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सवसज्ञ आत्मजिज्ञास पाठक जनोको विदितहो कि यहलव 


€* 


उपनिषदोंका सारभत महाउपानेषर्‌ सड़क्यनाम ऋषीश्वरद्वारा 
| इस सन्तुष्यलोकमें प्रकटहुआहे अतएव इसका , मांडक्यउपानि- 


इस नाससे कहतेहे । अथवा जेसे दादुर ( संडक ) प्रायःतान 


छलांग ( क॒दान ) सारके जलसे प्रापहाताहे, तसही आत्मारूपी 
मेड क जाभदादि अवस्थारूप पादरूपी स्थानों ल उछलऊके अपने वा- | 
* स्तविक निरुपाधि ब्रह्मस्वरूप जलको प्रासहाताह । अथात्‌ अन्तः | 
करण विशिष्ट आत्मरूप सेडक इस उपनिषदके विचाररूप बछूसे, ' 


प्रथम जा्रदवस्थादि प्रथम पादरूप स्थानस उछऊकके स्वज्ञाव- 
स्थादिरूप द्वितीय पादरूप स्थानको प्रासहोता है, पश्चांत्‌ उत्त 


| स्वक्षावस्थादि पादरूप स्थानसे उछल सुषि अवस्था दिरूप तृती- 
| -यपादरूपं स्थानको प्राष्तहोताहे, पुनः उस तृतीय पादरूप स्थान 

| से उछलके चतथ अमात्रिक अपने परञहास्वरूप जरूको प्राप्त | 
|. होताह । शिवसद्देत चतथ मन्यन्त सआत्मा सावेज्ञय । तिस्‌आ- | 
| स्एरूप सडकका प्रतिपादक होनेसे इसे उपानेषदको , सांडक्य , 


+ एतदाळम्तनश्रऽमेतदालस्बनपरस्‌, एतदारस्वनज्ञास्वा जह 
रोकेमहीयते 1 इत्यादि श्रतियोंके प्रमाणसे, .संन्यासियों करके . 
¬ उपास्य अरु ब्रह्मग्राप्तमं सव्वात्तम श्रष्ठ आल्स्षत जे तरसाविक | 

„„ 3“कार, केवल !तेसकाही प्रातिपादक अरुब्रह्म आत्माकी अभेदता 








| ४ 
SE 


ee "32 


बोधकहानेते सवं उपानिषदोंसें सुख्यदे । अरुजो कदापि कोई 
ऐसाकहे ध सबही उपानषद ब्रह्म आरमाका अभदता द ता च्रे | गे थे कहें ® 







तब इसमें क्या विशेषता हे, तों. 
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जे उपनिषद्हें सो ब्रह्म आत्माको अभेदताके बाधकह परन्तु उन 

झे खषिकरण अरु शाणादिकोंकी उपासना आदिक अन्य प्रसंगभी 

है अरु इस उपनिषदे केवळ ३ॐ“कारके प्रातिपादनसे ब्रह्मआत्सा | 
की अभेदताही प्रकाशित है तिससे इतर स्वष्टिकरणादेक नहीं, ' 
अतएतर यह उपानिषद केवल बहा आस्माकी अभेदताका बोधक 
होनेसे सवे उपानेषदोंमें मुख्यहे । अतएव उक्त हेतुओंकरके इस. | | 

- उपनिषदका सख्यल होनेसे औशंकराचाय्य महाराजके परसगरु | 
ीगाडपादाचाय्य कृत इसके अथबोधक इलोकबक्ध कारका है, 
तिल कारकाक चारप्रकरणहे तलहाँ,प्रथम आगम प्रकरण, देती. 

य वेतथ्याख्यप्रकरण, तृतीय अद्देतारुय प्रकरण, चतथ अलातशा- 
न्ताख्य प्रकरण, इसप्रकार चार प्रकरणहं ॥ अरु इन चाराप्रकरण | 

से बाह्य इसभाषा भाष्यकारछत सव उपनिषदोमेले संगहाकेया | 
प्रणवोपासना, अरु सघलिद्धान्तियों के मतानुसार प्रणवोपासना | 
 अरुप्रणवकेअशकारादिदशनासोके अथावेचार, अरुअन्यक्राषयोक _ 
मतानलार माज्राओकेसेदसे उपासना बचार, अरु अकारादि माता | 
का क्रसराः लय चितवनविचार, इन सवके संगहका, एक संग्रह | 


ल 
" ही क्र 
बन 
oer ARR कक लक फीकी नक पीली te के है दी से > sie 
PPP SY CT PY NER 
क्र 
क 


>... ह. >> > 
क 


I >>>>-< - 





~°? 
Ss simameneR: See 


घ्रकरणनाम पचस प्रकरणभी कहाहे, सो एतदथहे कि प्रणवोष 
सनाकं जिज्ञासको इस एकही -पस्तक के अवलोकन से अनेक 
ऋषियोंके सतानस्तार ३*कारकी उपासना जानने में आवे ॥ अरु 


| 


ञागाडपादाय कारका साइत इस उपानषह्ऊपर श्रीभगचत्पाद | 


| 


पुज्य शाशकराचाय्यजारुत संस्कृत भाष्य हे अरु तिसभाष्यपर 
संस्कृतम आनन्दागारेकृत टीकाहे, अरु तिस भाष्य अरु टीकांके | 
अनुसारही ।द्वेजवर पंडितराज पीतास्वरजी महाराज कृत | 
व ट भाषा दापकानासटाकाह । अरु जस सस्य प्रकार सस्कृत 








८९3) 


सांधारणपुरुषा को संगम नही । एतदथ में श्रोपरिब्राजाचाय्य 


परभहस. स्वामी अझानन्द सरखतीजी सहाराजका अतिअल्पक्ञ . 
शिष्य यझुनाशकर नामक नागर ब्राह्मण, उक्त भाष्यकार अरु 
टीकाकार के कहे अनुसांरही भाषाभाष्य नामक टीका करताहों ` 


 लिसमें अपनी अल्प बुद्धिके अनुसार कुछ विशेष भी कहोंगा ॥ 


सर्वस साधारण [वनय ॥ 


सुझ अह्पज्ञकरक कहेहुये इस मांड्क्यडपानेषद्‌ के भाषा 
भाष्य स जो कछु अनुचित कथनहोय तिसको सवघिवेकी पाठ- 
कजन क्षमाकरके सुधारलेव इति ॥ 


सचना इस आाषाभाष्यान्तर चिह्मोंकी ॥ 

। १ इस चिह्कान्तर भें भाषान्तर श्र चति, शलोक ॥ 
- 3 इस चिह्लान्तरं मे भाषान्तर शति, श्लोकके अक्षराथ ॥ 
. "इस चिह्नान्तरमें ्रमाणविषयक अन्य श्राति, इळोक॥ 
> इस चिह्वान्तरसें एसाणविषवक श्रतिशलोककेअचराथhी  . 

] इस चिह्वान्तरमं सक्षेपसे आनन्दगिरिका अक्षरार्थ ॥ . 
इस चिह्णान्तर स॑ भाषाभाष्यकारद्धत अथानवाद्‌ ॥ 


TaN 


~~ | 


| ⁄ > इत्याद चहु साधारण वरास ॥ 
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| अथ शान्तपाठः ॥ | 

ॐ सहनाववतसहनोस्चनक्तसहवीय्यकरवावह । तंजस्वानाव _ 

a श्रीतमस्तु माविद्विषावहे॥ | उ ह 
0 ३०शान्ति; शान्तिः शान्तः ॥ | | 
| 


ग न्तःपाठगरुस्तात ॥ 


३*शन्नोमित्रः शवरुणः शज्नोभवत्वय्यमाशज्नइन्द्रोबृहस्पाते: | 
आन्नोविष्णारुरक्रमः ' नमोब्र्मणनमस्तेवायोत्वमेवपरत्यक्षंब्र्मासि | 
त्यमेव प्रत्यत्र हव दि्यामिऋतंवदिष्यासिसत्यवदिष्यामितन्माम | | 
बतु तडक्तारमवतुअवतुमामवतुवक्तारम ॥ ॐ शान्तिः ३ ॥ 


3>ब्रह्मविदाप्नोतिपरम्‌ ॥ 
३० सत्यज्ञानमंनतब्रह्म । “सायमात्मा {नातःप्रज्ञन बाहू 

















| EE ` अ्ज्ञनोमयतो प्रज्ञं नप्रज्ञानघनेनघ्रज्ञ नाप्रज्ञं अहृष्मठ्यवहायेसआा 





महेत चतुर्थमन्यन्ते। “सआत्मा, अपहतपाप्मा ।वंजरावश्ल 

विशोकोबिजिघर्लोपिपासःसत्यकामः सत्यसंकल्पःसोन्वेष्टठय- | 
` सविजिज्ञासितव्यः। “तहह्ेति। “इहेवान्तःशरीरे सोम्यसपुरुषः 
6 } ¬ निहित्तगुहायां? “ हश्यतेत्वयाबुद्धयासूक्मया सृक्षमदरिभि र 
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श्रीपरमारमने नमः ॥ | 
अथ अथवेवेदीय॥ . ७. 


मांडक्योपनिषद्‌ 





श्रीगोड़पादीयकारिका सहित मांड्क्यो पनिषद्प्रारभ्यते ६॥ | 
श्रोमद्भाष्यकारस्वामा भ्राशकराचाय्यकुत |। 


मंगलाचरणम्‌ | 
प्रज्ञानांशाप्रतानेःस्थिरचरनिकरव्यापिभिव्याप्यलो 


कान्‌ भक्काभोगान्‌ स्थविष्ठान्‌ पुनरपिधिषणोङ्भासितान्‌. _ 
कामजन्यान्‌॥ पीस्वासवान्‌ विशेषान्‌ स्वपितिमधुरभ 


' जाययामोजयन्नोमायासंख्यातुरीयं परमखतमजंब्रह्मम 


तन्ञतोऽस्मि )॥ `. [ 
हे सोम्य! भाष्यकार श्रीशंकराचाय्य कहते हें के | परममत- . 


# ५9) 


मजं ब्रह्म यत्तन्नतोइस्मि| {असत अज जो पखहा हे तिसको _ 


में नमता ( नमस्कारकरता ) हों? [ अर्थात, श्रीगोडपादाचाय 


को श्रीनारायणके ( वा श्रीहाकाचायके ) प्रसाद से प्राप्तहुये, अरु | 
मांडक्यउपनिषद्के अर्थको प्रकटकरनेके परायण जो श्रीगोड़पा- | 
' दाचायक्ृत कारिका सज्ञक इलोक तिन सहित मांडूक्योपनिषट्के 
व्याख्यान करनेको इच्छा. करतेहुये भगवान्‌ भाष्यकार श्रीश Fb रा | 
चाय्ये आपकरके करने को इच्छित जे भाष्य तिसकी निविधन | 
सास्ति के अर्थपर देवता के स्वरूप फे स्मरणपूषेक रिष्टाचाररूप 
` प्रमाणकरके सिद्ध तिस पर देवताके अथ नमस्कार रूप मंगला-: . 
_ चरणकोकरतेहुये,अथसेइसमन्धकेआरंभषिषे चांङित 

















त विषयादिक. | 


._ CC-0. Mumukshu ‘Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri 4८% 
ro 90 045 So Sere (८ 


x 


६ ` ` ` ` सांड्क्योपनिषद्‌ । 


थीत अस्थके प्रयोजन, विषय, सम्बन्ध, अरु अधिकारी! चार. 


कारके अनबधका भासाचत करतह । तनस वाथसुरस वस्त 
का प्रतिपादनहे, इस प्रक्रिया को दखावतहे। अरु यहां 

यत्तन्नतोऽस्मि } (जो परञ्रह्म हतसका मं नसताहा ) इस कहने 
करके में (इसअहं) शब्दके ििषयत्वंपदके लक्ष्या अथकी तिस तत्‌ 
वाख्दके लक्ष्याथेसे एकता के स्मरणरूप नमनको सचितकरनेवारे 
आचाय ने तत्पदके लक्ष्यार्थरूप बल्ञंका प्रस्यगास्मापना सचन 


करके तत्प अरु त्वंपदके अथेकी एकतारूप घन्थका विषय सचि- |. 


त केया) अरु“ यत्‌” (जा)इस शुब्दका प्रास अथेका प्रकाशक 


_ होतेस वेदान्तशाख्र करके प्रसिद्ध जो बह्म है तिसको में नमता | _ 


हा, इस संबन्ध से मङ्लाचरणभी श्रतिकरकेही करते हैं । अरु 


. बह्मका आहठेतीय होनेसहा जन्ममरण के अभाव से [अथात्‌ एक |. 
अद्वत पारिपण अखण्डे्रह्म भे जन्मसरणके इंतुरूप इतका अभाव. |. 


हे तात “अस्तम” ( अश्रुत अरु अजन्मा ) इस प्रकार कहा | 
` हे अरु जन्म सरणरूप जो बन्ध ह साह संसार है ।अरुब्रह्म सें 


 जन्सरणरूप बन्बलक्षण संसारका अत्यन्ताभाव ह तात तिस : 


` बन्धके निषेधसे [आत्माबिषे। स्वरूपसेही असंसारीभावके देखा? 
` चनेवाले आचायने यहां सवे अनर्थाकी निइत्तिरूप इस यन्थका । 


CC 


प्रयोजन प्रकाशित किया हे] ॥ वो परब्रह्म केसाहे 1 प्रज्ञानांश 


प्ताने:। ( पकृष्ट ज्ञानरूपहे } अर्थात्‌ [ जब वेदान्तशाञ्न उपनि- | 


षड्‌ प्रमाणस सिद्ध ब्रह्म, स्वरूपसे अद्वितीय अरु असंसारी है 

_ तब तान अवस्था करक युक्त भोक्ता जीवहे इसप्रकारका अनभव 
. केसेहोताहे । अरु { जीतको इुःखसुखका | भोगावनेवाळा कोई, 
इर्चरह इसप्रकार कसे श्रवणहाताहे। अरु बिषयांका ससहरूप 
भोज्य ( भोगनेयोग्यसांममी -) । ्रह्मसे | भिन्न केसे हृष्टआवंती 
हे। सो यह सर्वएक अद्वेतबिषे बिरोधको प्रातकरेगा। यह आहो 
_ आकर के एकअद्वत ग्रह्माबष (जीव, जगत्‌, अरु इश्वर, यह सव॑ 


` ` ' रज्जुम सपवतू कल्पित संभवे हे , इसअभिप्रायले यहांकहते |. 
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इ | जन्साद । जायते | आस्त, बद्धल, विपारणमते, विपक्षीयते 
विनश्याते, यह षटूभाव | विकार रहित प्रकृष्ट ज्ञानस्वरूपं जो 
` ब्रह्म“ प्रज्ञानवही (प्रज्ञान बहाहे) इसश्चति प्रलाणसे, । लिख 
 सथवत्‌ बिस्वस्थानी अमके किरणरूप, जो सयके प्ातिबिड्न के 
तुल्य निरूपण कियाहे । अरु बिम्बके तुल्य ब्रझसे एथकू वा भेद. 
करके असत्य चिदाभास (चेतन्यत्रहाकाआभास ) जीवहे, लिनके ._ 
| शृक्षादिक स्थिर, अरु सनुष्यादिकचर, इसप्रकारके उद्भिजादि 
| चारखानेके (स्थर चर प्राणियों के समह बिषे व्यापनेवाले वि- 
| स्तारा स रक जा !वेषय तिनक अथ व्याक्तहाक [ इस कथन से 
। उक्त विषयास जादोका सम्बन्ध कहा ] देवताके अनगह सहित 
| दाह्मान्द्रयाद्वारा बद्धक तेस तिस विषयाकार परिणामसे जन्य- 
| तारूप आतिशय स्थरूतावाले सुखदुःखके साक्षात्काररूप भोगा 
| को भागिके, अथात्‌ [ यहां “तानभुक्का” (तिनको भोगके) इस 
| पदसं. अरु“ स्वापेतीति” | सोवता है | इस आमिसकहने के 
। पदसे सम्बन्ध हे । इस कथनसे जायदवस्था बह्मविषे कल्पित 
है, ऐसा कहाजानना ] पुनः [ यहासे तिसही बरह्झाबिषे स्वत 
करपनाको देखाबत हे ] भी बुद्धिसे.एकाशितइपे, अरु अविद्या, | 


D] 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
। कास, अरु कम, से जन्य भोगोंकों भोगके सव [ इसप्रकार ब्रह्म 
| 
| 
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चेथ्‌ । जायत्‌ स्वप्न | दोनों अवस्थाको कहपना को देखायके अब 
हाहा सुषु्तिकीं करपनाको देखावेहै ] जात्‌ अरु स्वज्ञरूप 
स्थळ अरु सर्म विषया को अज्ञातरूप. अपने आत्मा बिषे लय 

| करके जो ब्रह्म सोचता है, अर्थात्‌ कारणके अभावसे स्थित 
| इताह, अरु जो मधुरकषक [ सुषल्तिषिषे आनन्दकी प्रधानता है - 
इस आनिग्रायस बह्मको- सघुरभ्क वा आनन्दभक । यह विशे- 


| षण दतेहं ] ( आनन्दका भोक्ता ) हे, अरु जो अहा घतिबिस्घके 


NM 





घीपनेवत्‌ सम्बन्धीपनेको संभ्पाइनकरके इमकोमायासे भोगा- | 
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यहुआ हसारेबिषे मायाकुत मिथ्यारूपा तीनोंअवस्थाके सब- . 


| वताहुआ वत्तताहे.। अरु तिसमायाकलित मिथ्यासंख्याकीअपे- | 


10) 


| 
मांडूक्योपानेषद्‌ । | 


` योविइवात्मा विधिज विषयानघ्राश्यमोगान्स्थविष 
न्‌ पश्चाच्चान्यान्‌्स्वमाति विभवानज्योतेषास्वेनसक्ष्मा 
न्‌ । सर्वानेतानपुनरपिशनःस्वात्मनिस्थापायेत्वा , हि 


त्वासर्वानबिशषानविगतगएगणः पात्वसोनस्तुरीयः २ ` 
चास्ते तरीय ( चतथ ) अथात्‌ शद आत्माकाचतुथ सख्यासे कहा _ 
है सो मायाकरंके कल्पित जे जाथदादे तीनोअवस्था (तेसकोअपे . 
क्षासे हे नत सवसंख्याऽतीत [बिष संख्या कोई नहां। [ तिलही 
ब्रकोतीनोंअवस्थासे प्रथकूहोनेकरके तिसकोशानमात्र स्वरूप _ 
ताको देखावे हैं | मरणराहित अझुत अरु जन्मरहित अज, पर| . 
` [ अर्थात्‌ ब्रह्मको मायावी होनेकरके तिस. बिष निकृष्टलावकी 
घाततिकी आशक्राकरके तिसके निवारणाथ | पर 1 यह पदकरक। 
उत्सष्टताही कहिये हे, क्योंकि ब्रह कामाया (आरोप ) द्ारातिस 
- सायासे सम्बन्धके हुयेभी स्वरूप करके मायासे ब्रह्मका सम्बन्ध - 
- नहीं! क्योंकितत्य जातीय वाधमादिकवालों का सम्बन्ध सम्भ- ' 
वे हे अरु-प्रह्म सत्यचेतन्य आनन्द नेगग एंकरसहे अरु साया 
लेससे विपरी।ते असत्य जड़दुःख सगुणनानारूप वालीहे, तात ` 
उक्त प्रकारके ब्रह्माका उक्तप्रकारका मायासेसम्पन्ध स्वरूप सही ' 
संभवे नहीं | एतदर्थ बह्मबिषे केसे निकृष्टताहोवेगी किन्तु किसी ` 
प्रकार भी नहीं। यह अथहे ] ब्रह्मकेअथमें नमस्कारंकरताहो १॥ 
.. है सोम्य|जो [अथमइलोक बिषे विधिमुखसेबस्तुफे प्रातियादन 
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| | मांडक्योपानिषदः। ` क 


| लक्ष्याथरूप स्वतःसद्ध चदात्माबिषे आरोपित . जायदवस्थाको 
। | उदाहरण करत ह ] यह प्रत्यगात्मा आविद्या अरु काळसे उत्पन्न 
५ हुये ज धर्म अधसरूप विधि तिससे जन्यजञे सय्यादक देवता 
` । तनक अनुथह साइत बाह्यकरण ( चक्षुरादि इस्ब्रिय) ) दाराबद्धि 
| के पोरणास विषय होने करके अत्यन्त स्थल अरु भोगने क 
| योग्य होनकरके भोगशब्दके वाच्य ओोग्योंको साक्षात्‌ अनभव 
करक स्थितहुआा, पंचीकृत पच सहाभत अरु तिनका कायेङूयं 
| स्थूळ जगन्सय पत्रराटूका शुरीररूप विश्व है लिस जामत 
। स्थानरूप वश्वाबंध अहससं (स अरु सरा) यह अभिसान 
| वान्‌हुआ विश्व ( विश्वामिमानी ) जीवरूप होता है। अरु 
| पश्चात्‌ [ अबतिसही  चेतन्य आत्मा बिघे स्वप्नावस्थाके आ- 
रापफो कहते हैं ] जे जाअत्‌ के हेत कमहे तिनके क्षयहोने से अ- 
नन्तर स्वप्रके हुतुजे कमं हें तिनके उद्भव होनेसे झायतके स्थळ 
(विषया से इतर, अरु तिसही हेतुसे स्म, अरु वाह इन्द्रियोंकों 
बिषया से निद्दत होनेकरक 'अविद्या,काम,अरु कम्मे, इनसे घे 
रणाका प्राघहुई अपनी बुद्धि तिसके प्रभावसेही उत्पन्नहुचे अ- 
_न्तःकरणको वासनामय, अरु स्वर्ञनिवे भी सयोविकों के प्रकार 
के । जो कंवर जाथतूक सय्यादिकी के प्रकाशके संस्कार यक्तं 
ब्राद्धकरक काल्पत है । अर्तइये कवल 1स्वथञ्योतिः । आत्मरूप 
पकाश करकहा प्रकाशत हुये ( विषय किये गये जे भोग्यपदार्थ | 
तनका अनभव करक, अप चोछुत | तन्साञ्जाळप । पफ्चसहासत 
अरु (तनक कायरूप सुक्ष्म प्रपेचसय हिरण्यगर्भ के शुरीररूप 
स्वनावस्थाक'ताइह अभिमान | अहसम ( से सेरा) भाव। करता 
हुआ चेतन्यआरमाही.। सेजसनामक जीवरूप होता है । पनः: 


2:32 
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= षे है ] भी स्थूळ अरु सूच उभय शरीररूप उपाधिद्वारा जायत 


अरु स्वसरूप उभय अवस्थारूप स्थान [विषे प्रवृत्तिः होनेसेः डु अः 


कम; भस तिसकी उत्पत्तिक अनन्तर तिस भ्रमक्रे परित्याग, करने. 
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[ अब तिसही चिदात्माबिये सुप्ति अवस्थाकी कल्पना को देखा-. | 


१० .. _ सांड्क्योपनिषद्‌ । 


की इच्छाके होनेसे स्थळ अरु सूचके विभागकरके जायत अह 
स्वघरूप उभयस्थानों बिषे स्थित, इन प्रसंग बिषे प्रापहुये सवे. 
भी भोग्यरूप विशेषा को धीरेसे | क्रमशः वा बिनाही क्रमशः |) 
` अज्ञात कारणरूप अपने स्वरूप बिषे | अर्थात्‌ सुषु से उठके 
कहता हे.कि ऐसे सोये जो कुछ भी खबर न रही इस अज्ञात ल- 
क्षणवान्‌ कारण अविद्या तिसकी एथकूसत्ताका अभावहे, क्योंकि. 
उस अज्ञात अविद्याका परिणाम उसके प्रकाशक साक्षी अधिघार 
ज्ञानस्वरूप आत्माबिषे होता हे 'जेले कल्पित सपका रञ्जुबिषे, 
अरु जिसका परिणाम जिस अधिछनरूप होताहे सो उसहीका 
स्वरूप होताहे, ताते अपनी एथळू सत्ताके अभावसे अध्यस्त अ 
विज्ञातरूप अविद्या भी सवाधिघान आत्मस्वरूपही हे | स्थापन 
करके अव्याक्ृतरूप,उपाधिकी प्रधानतावाला हुआ | वाही चे' 
सन्यआस्मा | प्राज्ञनासक जीवरूप होताहे । सो [ अब जायदारि 
तीनों अवस्थारूप स्थानों करके युक्त, अरु “नान्तःप्रज्ञनबहिःप्रः . 
ज्ञं” (अन्तःप्रज्ञनही, बाझप्रज्ञनहीं) इत्यादि निषधसुख श्षतिवाव्य 
अवणसे उत्पन्नहुआ जो प्रमाणज्ञान तिसाबिषे आरूढ़ हुये तिसही 
प्रत्यगात्माके कार्य कारणरूप सर्व अनर्थ विशेषों को श्रुतिप्रमाण 
जन्यज्ञानके प्रभाव सेहीं त्यागकरके निरुपाधि परिपूण ज्ञानरू! ` 
सही सिद्धडुये तत्वको कथन करते हें [अरु मंगलार्थ तिसकी 
प्राथना करते हैं ] यह सर्वगुणोंके समृहकी कल्पनासे रहित आ : 
निस्य ज्ञानरूप स्वस्वभाववाला तुरीयरूप परमात्मा सव का 
कारणरूप अनर्थाके भेदोंको भी श्रुतिप्रमाण जन्य ज्ञानक प्रभाव 
सही परित्याग करके, अरु व्याख्यानके कर्ता होनेकरके अरु श्रो' ` 
ताहाने करके स्थितहुये हमको पुरुषार्थ विषे विज्नकारी कारण. 
' के [अथात्‌ पुरुषार्थ बिषे जे विष्नों के कारण तिनके | निषेधं 
` (अभाव ) पूवक मोक्षके प्रदानसे अरु तिसकेहेतु ज्ञानके प्रदा . 
` `. ` इति भाष्यकारक्ृतमगलाचरणम्‌॥ 
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be | मांड़क्योपनिषद्‌। | ११ 
` आध भ्योपरिटीकाकारस्वामीआनन्दगिरि ` 

| _ कृूतमंगलाचरणस्‌॥ र 

| अ्परिपृणपरिज्ञानंपरित्सिमतेसते । विष्णवेजिष्णवेतस्मेक 
| ध्णनामभ्रतेनमः १ शुद्धानन्दपदार्भोजइन्द्मद्रन्द्तास्पदस्‌ । 
| नमसकुर्वेपुरस्कत्तुन्तत्वज्ञानमहोदयम्‌ २ गौडपादीयभाष्येहिप्र- 
| सज्ञमिवलक्ष्यते । तदथोऽतिगरुभीरस्व्याकरिष्येस्वशाक्तितः ३ 


पृर्वेयद्यापिविद्वांसोव्याख्यानामेहचाक्रिर । तथापिसन्दचुद्धीनास्‌- 

| पकाराययत्यते ४॥ 

: . ३^मत्यतदनरामिदछसवतस्यापव्याख्यानभतंभव 

। ब्रविष्यांदेतिसवमोकारएव । यच्चान्यत्त्रिकालातीतंत 

' दप्यांकारएव १ ॥ 

द हे सोम्य, | यह [ जिसको उद्देश करके मंगलाचरण किया, 

. तिसको कथन करने को आदिविषे व्याख्यान. करनेयोग्य संत्रके | 

॥ घतीक | प्रथमपद्‌ | को ्रहणकरते हैं ] ॐ इसप्रकारका जो अ- ` | 

| क्षरहे, सो यह सवहे । तिसका उपव्याख्यान वेदान्त [ यह क्या 

' शाक्षपने करके व्याख्यान करने को इच्छित हे, वा प्रकरणपने 

| करके व्याख्यान करने को इच्छितहे । तर्हा जो प्रथसपक्ष कहो 
कि शास्त्रपने करके व्याख्यान करनेको इच्छित है, सो बने नहीं, 

क्योंकि इसबिषे शासक लष्षणके अभावले इस ग्रन्थको अशा- 
'त्रपनाह ताते। अरु एक प्रयोजन से सस्बन्घवाला सवं अथका 

| प्रतिपादक शासतरहोताहे । सो इस यन्थाबिषे एक मोक्षरूप प्रयो 

| जनपना तो है परन्तु सर्व अर्थका प्रतिपादकपनानही । एतदर्थ 

। शात्रके लक्षणके अभावसे इसगन्यको अशास्त्रपना युक्तही हे ॥ 

| अरु जो द्वितीयपक्ष कहो कि इसको प्रकरणपने करके युक्त होने 

१ से व्याख्यान करने को इच्छित हे, तो सो भी बने नहीं, क्योंकि 

| प्रकरणके लक्षण का भी इसबिषे अभाव हे।यह आशंका करके. . | 

। कहेहे यहां यह अथहे कि शास्नके एकदेदासे सम्बन्धवाळा अरु 
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१२ ` माडक्यापानषद्‌ । 


NT “2 >.“ >“ > 


` शाञ्जके अन्येकार्थ बिषे स्थित जो होय सो प्रकरण ऐसा कहते हैं। 
अरु यह अन्थ प्रकरणपने करके व्याख्यान करने का इ।च्छतहे 
क्योंकि यह निर्गण वस्तसात्र का घतिपादकहे ताले, अरु तिरके 

` प्रतिपादन के संक्षेपरूप अन्यकार्थाका भी होनाहे ताते, इसमन्ध 
विषे प्रकरणेके. लक्षण सबेही हैं ताते | यहुग्रन्थ व्याख्यान करे 

को इच्छित हे । ] शाख्के अथकासार संशहरूप चारप्रकरणबा. . 
रा “ 3० ।मित्यतदक्षरसित्याद्‌ ” ( यह ३० इसप्रकारका अन्न 
ह) इत्यादरूप मन्थ हे तलका आरझ्भ करत हैं | इसघ्न्थ ब 
प्रकरण रूपहुये भी बिषयादिक अनुबन्ध राहिततारूप दोषः 

को हुईं इस यन्थके व्याख्यान करनेकी अयोग्यताहे,यह आइका 

. करके कहतेहे] याहीते इससे एथक सम्बन्ध बिषयअरु प्रयोजन 
थनकरनेको योग्य नहीं, किन्त श वेवान्तऱाख्रबिषे सम्बन्ध 
बिषय अरु प्रयोजन हें सोइ यहां कथनकरनेयोग्यहें। तथापि प्रक. 
'शणके व्याख्यान करनेकी इच्छावाले परुषकरके संचेपसे कथन 
करनेयोग्यहे। तहां आीभाष्यकार स्वाभीकरके घ्रयोजनादि अत. 
बन्धकं कथनको याग्यताके सिद्धहानेसे शाखअरु प्रकरणकेमाइं 
. . रप प्रयोजनवानपनेका प्रतिज्ञा करतहे] प्रयोजनवत्‌ साधनोंक 

. प्रकाशक होनेकरके बिषयसे सन्वन्थवाला जो शास्त्र सो परस्पर 
८ से श्रेष्ठ विषय, सम्बन्ध, अरु प्रयोजनवाला होताहे॥ प्र०॥ पुन 
ह ` -तिसकाप्र्याजनक्याहे, ॥उ०॥ तहांकहतेहे, जेसरोगकरके आत. 
____. र्पुरुषकोरोगको निद्वत्ति होनेसे स्वस्थता होतीहे, तेस ही | अन्त” 
` करणाद्‌ उपाधेवाले। दुःखी आत्माको † दुःखकेहेत | हे 
न र को निकृत्तिक होनेसे जो अद्वेतभावरूप स्वस्थताहोवे हे सोईप्र 
i __ गयोजनहै। अष्ट्रतप्रपञ्च अविथाका किया हे अतएव विद्याकर 
 . सक्र i नेशत्ति होतीहे एसदर्थ बह्मविद्याके प्रकाशनार्थ इसगरन् 
Fe आरभ करतेहें “यतनाहि देतसिवभवति” “यत्रवाउन्यद्रिवस्थी 
Fp... SO „ इत्यादि ` (जह 
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मांडक्योपनिषद्‌ । १३ 


तवत्‌ होताहे, जहांवा अन्यतरत्‌ होताहे,तहां अन्य अन्यक्रोदेखे, 


अन्य अन्यको जाने। अरु जहांतो इसको सत्रे आत्माही होता 
हुआ तहांकेसकरके किसकोदखेकिलकरकेकिसको जाने। इत्या- 
दि अनेक श्रुतियाके प्रमाणकरके इसअथकी सिद्धिहे । तहां | बि- 


'षय प्रयोजनादि अनुबन्धके आरभद्वारा अथक आरंभके स्थितहये 
आदोषेषे इस कारकारूप घथक चारप्रकरण एकसेएक आसे- 


लित विषय, ज्ञानको झुगमताके अथ सूचनकरनेको योग्यहे, इस 
प्रकार कहक प्रथम प्रकरणक एवषयकानिरूपण करतेह][गोड़पा- 
दीय का रकाबजे। प्रथम ॐ कारक निणयाथ आगसप्रधान आत्म 


-तत्त्वक निशचयका उपायरूप प्रथम प्रकरण हे । अरु रज्जआ- 


[दका नष सपादेकों के विकतपका निवांत हानेसे रज्जकेयंथाथ 
स्वरूपका प्राप्वत्‌, जिस [ अब वेतथ्यनामक दिताय प्रकरण 


के अवान्तर विषयका दखावते हें] द्वेतप्रपंचकी निवृत्ति. होनेसे 
'अद्वेतकी प्राति होतीदै, तिस देतके हेतसे मिथ्यापनेके प्रतिपादः . 


नाथं द्वितीय प्रकरणहे ।[ अब अद्देत नामक तृतीय प्रकरणकेअर्थ 


1वशेषबकेकहनेकाआरंभ करतेहं] तेसे अद्वेतकोभी छितकी सापेक्ष- 
'तास। मिथ्यापनेकी प्राततिकेहये युक्तिले तितके परमार्थपने 
'लखांवनेक अथ तृतायप्रकरणई | अब अरातशान्ति नामक चतु 
' थे प्रकरणके अथ विशेषको कहतहें | अद्वेतके परमार्थभावके नि 
-वचयके. विरोधीरूप जे वेदविरुद्ध अन्यवादहें लिनको परस्पर सें 
बिरोधी होनसे उनको अयधार्थताके कारण य॒क्तिकरकेही तिनके | 
'निराकरणार्थ चतुथ प्रकरणहे । पनः [ ॐकारके निर्णयरूप दार. 
"स आत्मशान प्रातिका उपायरूप घथम प्रकरणहे, इसप्रकारजो 
'कहा सो अयुक्तहे, क्योंकि #कारके निर्णयको आत्मज्ञान होने 


की. हेतुताकी अयोग्यता हे अर्थात्‌ आत्मज्ञान होनेकी हेतताके 


योग्य ॐ“कारका विचार नहीं | अरु अन्य अर्थकाज्ञान अन्यअर्थ 


के शानाब्रेषे व्योसिविना उपयोगताको पावता नहीं, अथात्‌ 





_ॐकारक अंथका ज्ञान आत्मज्ञानके अर्थशानमें अंड्यात होनेसे | 
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oN ` माँड््योपनिषद्‌ । 


उॐ‡कारके अर्थकाज्ञान आत्मज्ञानहानेमं उपयोगी होतानहीं। अह 
यहां | 3४कारके विचार अरु आत्मज्ञानाबेषे | धम अरु अग्निवत्‌ 
व्याति देखते नहीं, अरु ३“कारको आत्माका कार्यपना यक्कनहीं। | 
क्योंकि आ शशादिकोंका अवशेषहे ताते। अरु तिस 3>कारको 
आत्मावत्‌ सञ्वांत्मा हनकरक [तलक कायपन का व्याघात हूं 
ताते। इसप्रकार मानताइआ वादी पूर्व कहे प्रमाण प्रथम प्रकर 
णके अथोबिषे आक्षेप करेहै ] कारक निणयाबिषे आत्मतस्वकी 
प्रापिका उपायपना केसे प्रतिपादनं करतेहो, इस शेकापर कह 
तहें [ हम धूम अग्निवत्‌ | अनुमान प्रमाणके आश्रयसे 3३०कारके! 
निणंयको आस्मज्ञानका उपायनहीं जानते कि जिसकरके च्या 
सिका अभावरूप दोष प्रात होवे, किन्तु श्लिवाक्यके शब्द प्रमाण 
. से >'फारका निर्णय आस्मज्ञानका हेतहे, इसप्रकार समाधान. 
 करंतई]“३शमत्येतत्‌?। “एतंदालम्बनश्रे्ठस्‌”।“एतद्दे सत्यकाम 
 ,परञ्चापरञ्च बझ यदाकारः । तस्माद्विद्वानतेनेवायतने नेकतर 
मन्वात”। “ उशमत्यात्मानयुञ्ञात? । “३शमतित्रझ ` । “३७ 
कार एवेदं सर्वम्‌” (३० इसघ्रकारका यह, आलम्बन श्रेष्ठ है, हे 
 सत्यकांम[यह-जो पर अरु अपररूप ब्र्महे सो उकार हे, ताते 
_- . विद्वान्‌ इसही साधनमे उभयके मध्य एकको प्राततहाता हे, >. 
' इसप्रकार आत्मा ( बुद्धि ) को योजनांकरे, 3“यह बह्म हे, ३०कांर | 
 होयहसव है। इत्यांदि अनेक श्रुतियोंके उमाणसे । सर्पादि [ नन 
.. आपकरंक व्याप्तहुये श्रांतिवाले सन्मात्र चिदात्माबिषे प्राणादि 
__ विकत्पको कल्पित होनेसे आत्माको सर्व क्रा आश्रयपनाहै परन्तु 
 अश्कारका वा संवका आश्रयपनाहे नहीं क्योंकि तिसके अनस्य- '. 
ए अभाव हे ताते, यह आशंका होनेसे तहां कहतेहें] वि कर्म |. 
दिकोंवत्‌, जेसे अद्वेतरूप आत्मा परसार्थकरके | 
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| करके, अरुऊ*काररूप आश्रयवाला होनेकरके, वाणी रूप पूपंचको 

। दोनों आश्रय पाप्तट्टये, ऐसा कहना बनेनहीं, इसप्रकार कहते 

। हैं उश्कार आत्माका स्तरूपहा हे, क्याके ३+कार आत्माका 

| वाचक हे ताते। अरु ३श्कार के विकार शब्दके. उञ्चारणका . ` 
| बिषय पराणाद सवआत्माका बिकर्पनाससे निन्नन ही, क्योंकि 

| “वाचारस्भणावकारोनामघेय ' (वाणा से उञ्चारणाकया विकार 

' नाममात्र है ) अरु “ तदस्यंदवाचातन्त्या नामाभिदामाभेः सव्व 

' सितम्‌ ?। “ सबहोदनामानीत्याद” (सो इसका यह सर्ववाणी 

¦ रूप तन्तुसे नामरूपा दामों ( रञ्ज्ञओं ) से बद्ध ( बधे ) हे सत्रे 
। ही यह नामबिषे हं । इत्यादि श्रतियोंके पमाणसे ३»कारकोसब 
का आश्चयपना चनेह । | पथस पकरणक अथको पातपादन क- 
रके तिस अथाबिषे सूर श्रुतिको प्रकट करतेहें] एतदर्थ यह श्रुति 

। उ^सत्यतदक्षर।मदछसव्च | ° ३ॐ“इसपकारका यह अक्षर यह . 
सवंह? इसपूकारकहे हे । जो यहबिषयरूप अर्थका समृहहे तिस 
कोनामसे अभिन्नहोने करके, अरु नामको ३“कारसे अभिन्नहो- | 
ने करके ३“कारही यह सर्वहे । अरु जो परंबह्म नामके कथनरूप 
उपाय पू्वकही जानने म॑ आवता हे सो 3“कारही हे । [ अब 
“तस्य? ( [तेसका ) इत्यादेरूप सलश्रतिकेभागको पकटकरके 
व्याख्यान करत हे ] । तस्यापव्याख्यानभत्त भवद्भविष्यदिति | 
| सव्वसोंकारएव १ ६ तिसका उपव्याख्यानहे, भत, वर्तमान, भ | 
| विष्यत्‌'यह सर्वे 3“कारही है } अर्थात्‌ तिस इस पर अरु अपर. 
| रूप 32 इसप्रकार के अक्षरको ब्रह्मकी प्राप्तिका उपायहोनेसे, | 
| अर ब्रह्मके समीप (नाम) होनेकरके विप्रकुृष्ट कथनरूप प्रसंगबिषे 
प्राप्त जो उपाख्यानहे, सो सम्यकृप्रकार जाननेक योग्यहै। अरू | 
| उक्त न्यायसे ` भत, वर्तमान, भविष्यत्‌? इन तीनांकांलोंकरकेप- | 
| रिच्छेद ( भदः) करने के योग्य जो बस्तुहे सोनी सवे उ ल्काहही | 
| है। । यच्चान्यत्त्रिकालातीतंतदप्योङ्गारएव † (जोअन्यतीनोका- ` 
| छो से अतीत (भिन्न) हे सो भी 3*कारही है } अर्थात्‌ जो अम्य 
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he 


सब्वछह्यतह्रह्मायमात्माब्रह्मस।यमात्मा चतुष्पात्‌ २॥ 


hn 


तीनोंकालों से .प्रथक कायरूप लिगसे जानने योग्य, अरु काठ 
करके परिच्छेद करने को अयोग्य 1 कारणरूप | अव्याकुतादिक 
' हे वा सवंका कारण परमात्मा हे | सो भी ॐकारही है | अ. 
थात्‌ आकाशको सवत्र पण होनेसें उसको देशात परिच्छेद न. 
हीं, परन्त “एतरस्माङ्गाएतस्मादात्मन आकाइःसंसत* इत्यादि 
प्रमाणसे आकाशका उत्पत्तिवांला होनेसे वो अपनी उत्पत्ति बे 
पर्वकाळ में अभावरूप है ताते आकाश को काळङ्गत परिष्छेदरे 
ताते आकाशा।दे सवकाय भत, भविष्यत्‌, वत्तमान, इनकाछत्रय 
कुत पारच्छदवालाहे, अरु आकाशादि सर्वेकार्योकां करण जे सत्‌ 
चतन्य परमात्मा जडाहे सा “अंजानत्यः” इत्याद अनकक्षात 
यों के प्रभाणे उद्मत्ति विनाश से रहित अजन्मा नित्य सत्यहै 
एतदर्थ उसबिष कालरुत भी व्यवधान नहीं | इस कहने का अ 
* [नघ्राय यह हं एके “सतभवन्गाविष्यादोतिसव्वसोकारएव * इस 
श्रातिसे आकंशादे सब्वंकाय जो उत्पत्ति विनाशवाळाहे सो सव 
कालत्रय के पारच्छेदवाला ॐ*कारका वाच्यहे “ तदेववाच्यंप्रणः 
चाहचाचको” इत्यांदअसाणस। अरु “ यज्ञान्यात्त्रिकालातात ण 
तदप्पोकारणुव इस श्रतिवाक्यसे, जो काळत्रयके बिच्छेदवाले 
काय्यरूप पदाथोंस अन्यजो सैका कारण अधिष्ठान सर्वात्मा : 
परब्स्छ सा उ“कारकालक्यहं, एलाजानना।॥ यहाँ | वाच्य अर 
वाचकका एकही सत्‌ वस्तुबिषे कहिपितहोने करके -तिनङ्की एक 
रूपताका कथनकियाहेतात, पुनः (सवयहन्रह्महे) इसप्रकार कयां 
` कहते ह, ऐसा जहाँ बिकल्प हे, तहा उक्त अर्थके अनवादपर्वक 
आयमबाक्य के फलसाहत तात्पय्यको कहतेहें] नास (वाचक) 
अरु नामी ( चाच्य ) इनकी: एकता के होने से भी नामकी प्रा 
. आन्यता से यह निदेश कियाहे १ ॥ डा | 


. ` ३दलोम्य| “3 वाच्यकों वाचकपनेके कयन करकेही तिनी 
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| वाच्य वाचककी | एकताकी सिद्धिसे, पनः वाचक को वाच्य 
रूपताका कथनरूप व्यातेहार ( उल्नटायक कथन ) करना व्यथ 
है, यह आशंका करके कहते हें | यहां यह अथहे के वाच्य से वा- 
चककी एकताको न कथन करके वाचकसेही वाचक को एकता 
के कथन करने से उपाय अरु उपेय की -करीहुईं जो एकता, सो 
सख्यनहीं, किन्त गोणहे, इसप्रकारकी आशंका प्राप्त होवेगी,ति 

सके निवारणाथ व्यातेहारका कथन सफल हे] “ ३१।मत्यतद- 
क्षरमिदंसव्” इत्यादे नामको प्रधानता से नेर्देशकरी वस्तुका 
पनः नासी की प्रधानता से जो निर्देश काहिय कथन है, सो नाम 


` अर नामी की-एकताके निश्चयाय हे । अरु अन्यथा नामके बिप _ 
नामीका निश्चय होवेगा, अरु नामीकी नामरूपता गोणहे, इस . 


प्रकारका शंका उत्पन्न होवेगा। अरु वाच्य अरु वाचकरूप ना- 
मी अरु नामकी एकता के निश्चयका इन दोनॉंको एकही प्रय 

क्ष से एक कालत्रिष रयः करताहुआ तिससे विलक्षण ब्रझको 
कि जिस्तबिष नाम अरु नामी इत्यादे काई भो कल्पना नहां। 
प्राप्त होता हे, यह प्रयोजन है । अरु तेसंही आगे कहेंगे 
[के “पादासाजासात्राइचपादा” "पाद जोहसो माघा है अरु जा 


त 'उम्रात्राह सो पादई?। साइ | कहेहुय वाचकक वाच्यस अभदाचद 


NS Ce 


3“ वाव्यको प्रकटकरके योजना करते हे ] कहतेहे | सव्व७द्यतडहा 





यमात्माब्रह्म 1 £ सवही यह अह्महे, यह . आत्मात्रह्म है ) अथात्‌ 
सो सर्वेकार्य अरु-कारणही ब्रह्महे । सव जो यह ३शकारमात्र हे 


इसप्रकार श्रतिने कहाहै,सो यह बह्महे । इसप्रकार सो परोक्षपने | 
करके कथनकिये ब्रह्मको प्रत्यक्ष (अपरोक्ष) विशेष करके निर्देश | 
करते हें । यह आस्माब्रह्महै। यह “अय” यह) इसकरके. पविइ्व, 


तेजस, प्राज्ञ, अरु तुरीय, इन चार पादवाला होने स विभाग को 
घात्तहुये आत्माको प्रत्यगात्मारूप होने करके कथन करने को जो 
इच्छित अथ तिसके निङ्चयाथकसाधारण रारीरके इस्ता 


` (अंगुली वा करतळ ) को अपने हृदय देशपर्थंत लेआवनेरूप. 


~ 
क 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


* 
I PP SY जम 


शद  साँड्क्योपानिषद्‌ । 
व्यापारसय अभिनय से “अयमात्मा ५ यह आत्मा हैं ?। अथात्‌ 
८ अंगघमात्रःपरुषोऽन्तरात्मा सदाजनानाहृदयं साज्ञावष्ठः? 
इत्यादि श्रतित्रमाणसे अंशुष्ठप्रमाण हृदयनामक सासापडी जो. 
वक्षस्थलके सध्यहै, तिलके सम्घन्धसे तिस केमध्य 'घटमें आका. 
` दावत, अंगुधमात्र चेतन्य पुरुष हे तिसको सवका द्रष्टा होने से 
धत्यक्षकरके “आह आस्माहे, इसप्रकार अंगार Iनदेशसे कहतहे। 
इसप्रकार कहते हें। | सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ 1 ( सो यह आत्मा 
चारपाइवाला हे? अर्थात सो | अब “सोऽय” (सो यहहे) इत्या. 
।इरूप अन्यवाक्य की प्रकटकरके व्याख्यानकरतह ] यह ३*का 
रका वाच्य अरु पर ( सवाथछान ) अरु अपर ( प्रत्यगात्मा) . 
रूप होनेकरके स्थितहुआ आःमा चारपादवाळाहै । तहा दृष्टान्त 
कहते है, काषापणक पादवत्‌, | आत्माको सवाषष्ान हाते 
करक अपराक्षतास पर ( श्रेष्ठ) पनाह,अरु उसका प्रत्यगास्मरूप- 
तास अपर ( अश्रेघ ) पनाहे, तिस हेतकरक कायकारण रूपसे. 
सवका स्वरूप ( अपनाआप ) हाने करक स्थितहुआ जो आत्मा 
डर | र तिसके ज्ञानको सगसताके अर्थ उस बिंधे चारपाद की कल्पना | 
< ) कियाहे, तिस बिषे दृष्टान्त कहते हें । यहां यह अथहे कि कोई एक 
देश बेषे षॉइशपण अज्ञके माप करने के पात्र विशेषका नाम |. 
. 'काषोपण, कहते हैं, अर्थात्‌ किसी एकपात्र विशेषमें एकमनकें |. 
__ प्रमाण अन्न विशेष पणता स आवताहे अरु उस एकही पात्र में. 
एकमन, पोनमन, आधमन, पावमन, इसप्रकारमापने के चार . 
5 ` 'चह्ृहानस उस पान्नका चार पादवाला कल्पना करते हे तेसे | | 
. तहां उसपात्रबिषे व्यवहारकी बाहुल्यता सिद्धधर्थ पादोंकी विशेषं 
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मंड़क्येपनिषद्‌ । न १६ 


`  जागरितस्थानोबहिःप्रज्ञःसत्ताङ्गरकोनरविशतिमुखः 
| स्थलमग्वेशवानरःप्रथमःपाद्‌ः ३॥ 


® 
वी “दळ 
< क 2, ० 
- ७. न पे SN 
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पादरूप | पदार्थोबिषे जो पाद शब्द हे, सो जब करण उयुत्पात्त 
चाला | अर्थात्‌ साधनरूप अथवाळा। होवे तब घेश्वादिकॉवत्‌ : 
तरीयकेभी साधन कोटिबिष प्रत्रेशके होनेसें ज्ञयवस्तुक्र | अथात्‌ 
' समक्षपरुष करके श्रवणादि साधनोंद्वारा त्रीयआत्माको आत्स- 
। -स्त्रसे जानना हे तिसकी | असिद्धि होवेगी, अरु जब पाद शाब्द 
। विशवादिक सवेविषे कमे उ्यृत्पत्ति(.विषयरूपअथ ) वालाहावे 
| . है, तब सब को ज्ञेयरूप होने से उनको ज्ञानक साधनताका आस- 
| हि होवेगी। यह आइंकाकरके पादशब्दकी प्रदत्तिका विभागकर 
| के प्रकट करते हैं | विइवादिक तीनाक सध्य पवपव । पादाकडत्तर 
| उत्तर पादों बिषे। विळयकरने से तरीयाका निइचय होता हे। 
` -अरु इसप्रकार होनेसे पादशब्द तरीयाके कारणभावका साधन 
' - होताहे, अरु प्रासहोता हे । इसप्रकार हानेसे पादशब्द तुरीयक 
| : कम-काहेथे (विषय, भावका साधन होता हं। परन्तु नरवयवरूप 
| आत्माको उभयप्रकारके पादोंकी कल्पना बन नहीं २॥ 
|... ३ हेसोस्य! [आत्माकेचारपाद तो टूरसेही निषेध।केय ह, इस . 
| _ घकार वादीशंकाकरे हे]प्र० ॥ आत्माका चारपादकरके युक्तपना 
` केसेहे, उ०॥ तहां कहते हे, जागरितस्थानोबाहिःप्रज्ञ:।८जागार 
' . तस्थान बहिःप्रज्ञ हे? अथात्‌ जागत अवस्था है ६ स्थान अथात्‌ 
| 
| 
| 





` अभिसानका विषय । जिसका, ऐसा जागरितस्थानहे। अरु बाहे | 
, जो आत्मा .को अपने आप आत्मलसे सिन्न विषय, तिन 
` बिष हे प्रज्ञा [ प्रज्ञा जो बृद्धि, तिसको प्रथम अन्तर होने का 
घ्रसिद्धि से, तिलका ;“ बहिःप्रज्ञः ” ‹ बाह्य के विषय बाळी? | 
- यह. विशेषण अयुक्त है, ऐसी आशङ्काकरके 'तिसका व्याख्यान | 
: करते हैँ । यहां यह भाव: हे कि, चतस्परूप जो स्वरूप भूत प्रज्ञा | 
.. है सो बाह्य विषयों विषे. भासती. नहीं,क्योक्ति वो प्रज्ञा विषय पक ह; 
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की अपेक्षासे रहितहे ताते, किन्त बद्धिरूपजों प्रज्ञाह सो बाह्यपे 
विषयों ब्रिषे भासतीहे ] जिसकी सो कहिये बाहेःप्रज्ञ। अर्थात्‌ 
. अविद्याकृत [ बाह्य विषयोंका वास्तवकरके अभावसे, वो प्रज्ञा 
(जा अन्तर है। सा बाह्यविषयो।बेष कसे भासतो है, ऐसीआशज्ञ 
करके कहते हैं । यहां यहतात्पय्य हे कि, आत्मंविषयिणी! स्वरूप 
भूत जो प्रज्ञा है, सो वास्तवसे बाह्यविषयवाली नहीं अङ्गीकार. 
।कयाहे, परन्तुबाद्वात्तरूप जो विषयादिवस्तविषयिणी निश्च- 


० 
पु 
 यात्मक | अज्ञानंकरक काल्पत प्रज्ञाहे, सो बाह्य विषयोवाली प्रज्ञा ३ 
प् 
र्‌ 
। 


|| $ P| 


होताह । अरु सो बुद्धिवात्तरूप प्रज्ञाभी वास्तवसे बाह्य विषय 
. भावको अनुभव नहाकरती क्योंकि अज्ञानकरके कल्पित होनेसे | 
वास्तव उस प्रज्ञाका अभावहे । अरु उस ग्रिज्ञाका बिषय बाह्य 
प्रेषय सोभा अज्ञानकरके कल्पित हे ताते । एतदर्थ बद्धिवत्तिका. 
जो बाह्य विषयोका प्रकाशकपना हे सो प्रातिभासिक (कल्पित) ५ 
है]जा बाह्मप्रज्ञाहे सोबाह्य के विषयवाली (विषयाकार) ही भासे हे 
तेस [ अब पूव क वेशेषणसे इतर विशषणको योजनाकरते हें ] २ 
तस्यहवतश्यात्मना वरवानरस्यमद्धव सुतजाइचक्षवइवरूपः ३ 
है __ घाणःपृथम्वत्मात्मा सन्देहोबहुलो वास्तिरेवरायिः एथिव्येवपादों ” ` 
| _ - आग्नहात्रकल्पनीशेषस्वेनाग्निमुखतेनाहवनीय उक्तः” तिस १ 
. इस वेशवीनररूप आत्माका स॒न्दरतेजवाला स्वलोक मस्तक |! 
© अरु इवेतरक्तादि नानाप्रकारके गुणोवाला सय्य उसका चक्ष ₹ 
`. ६, अरु नाना्रकारको [तियक्‌। गातिसे विचरनेके स्त्रभाववाला | 
_ वायु उसका घाणहे, अरु विस्तृततारूपगुणवाला आकाश उसका 9 
_ देहमध्यभाग हे, र अरु उनका हेतुरूप जळ उसका मत्रस्थान हे, ` 
be | उसके दो पा ३ | 
dnd दह । अरु आग्नहोत्रको कल्पना बिषे 
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। णोंकी योजना करतेहे ] पांच ज्ञानेन्द्रिय अरु पांच कम्मेन्द्रिय, अरु 

| | धाणादिभेदसे पाँच वायु, अरु 'मन, बुद्धि, चित्त, अरु अहङ्कार, यह 

| चार अन्तःकरणकी बृत्तियां, यह सव मिळके हुये जो उज्लीस १६ 

| सोई सुखवत्‌ उसके सुख (ज्ञानकेद्वार) [ यहां ज्ञानपदकभकाउप- 

| रक्षण हे, एतदथ ज्ञानके साधन अरु कर्मके साधन इस बिच 
नामवाले जीवके मुख ( ज्ञान अरु कमके साधन ) हें । यहां इस | 
' प्रकार विवेचनकरने को योग्य हे, तहां पांच ज्ञानन्द्रियां अरु एक 
मन अरु एक वद्ध, इनसातको पदार्थोके। को ज्ञानबिषे साधन- 

| पना प्रसिद्ध हे, अरु वागादि कर्मेन्द्रियाँ को वचनादि कम्मों विषे . 

| साधनपना प्रासेद्ध है पुनः प्राणको ज्ञान अरु कम इन दोनों | 

| 'बिषे परम्परासे साधनपना है । क्योकि प्राणोके होनेसेही ज्ञान . 

1. अरु कमको उपपत्तिहे, अरु तिनकेअभावशे ज्ञान कमकीअनप 
'पत्तिहे ताते । अरु अहङ्कारको भी प्राणवत्‌ ज्ञान कम दोनोंबिषे 
साधनपना माननेक योग्यही है।अरु चित्तको भी चेतन्याभास के 

|. उदयाबष साधनपना कहाहे] जिसके, इसप्रकारका उन्नीस १8. 
'सुखवाला हे । अरु । स्थृळञ्चग्वेशवानरःप्रथसःपादः † € स्थल | 

' भुक्‌ वैश्वानर हे सो प्रथम पादहे > अर्थात्‌ [ पोक्त विशेषणो 

[| करक युक्त वेश्वानरका “ स्थूलभुक्‌ ” ऐसा अन्य विशेषण हे, . 

1 तिसका विभागकरते ह॑, यहाँ शुब्दादिक विषयोंका स्थलपना है 
| सो दिशादिक देवता के अनुअह सहित ओत्रादिक इन्द्र्यो से 

'ग्रहणहोनेरूप हे ] सो ऐसे विशषणोंवाला वेइवानर उक्त उन्नोस 

दारास इाब्दाद्क स्थल विषयांको भागता है ताते सो ' स्थळ 

| | ह हे, अरु [ अब बेश्वानर शब्दका प्रसंग बिषे प्रात विश्व 
| जीवको विषय करनेपना स्पष्ट करते हें ] “ विश्वेषांनरा- 
णामनेकंधानयनाद्विइदानरः । यथद्वाविशवश्चासो नरश्वेति 

, विश्वानरः प्रिशवानर एव वेश्वानरः ” «सब नरो को अनेक 

अकारस लजाता हे.एतदथ विइवानर है > अथवा विश्व ऐसा 











ग नर सो कहिये विश्‍वानर । विशत्रानरही सर्व [ विश्‍व ऐसा | 
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- जो नर, सो काहिये वेश्‍्वानर । इसप्रकार से सव नरांक 
एकता कैसे बनेगी, क्‍योंकि जाग्रदवस्थावाळे नरा को अन्ने 5 
रूपता होने से तिनके तादात्म्यका असम्भव है ताते,यह आड 
करके कहते हैं। यहां सरापडाका स्वरूप समाष्ट वराट कहत २ 
ताते तिस विराटू रूपले सवे विश्वजीवों की अभिन्नहीनेसउक्ता व 
की सिद्धिहे | पिंडके स्वरूपत अभिन्न होनेकरके वेश्वानरह, | ग 
थम पाद हे | नन विद्वकी त॑जसख उत्पात्त क हानस त 
'तैंजसकाही प्रथसपनायक्त हे, अरु कायको परश्‍चातहीना डावर 

- है, यह आशङ्का करके कहते हे, यहाँ यह अथ हके विश्‍वकांर 
चथपपना है सो लयकरनेकी अपेक्षास हे, उत्पात्तिको अपेक्षा | 
नहीं] अरु पिछले तीनपादके ज्ञानको इसके ज्ञानपू्वक होने हु 

इस वेदवानरको प्रथमपना है शङ्का “ अयमसात्मात्र सोयम 
स्माचतुष्पात” व्यहआस्मात्रझहे सोयहआत्मा चारपादोंवाला है 
`. अबंअध्यात्म(उयष्टि)अरु आधदेंव(समाष्ट) के भेदका लेक पवा 
विश्वक्रे सप्तांगपंनके अथवादीआक्षपकरताहे] इसेतायवाक्य 
* वत्यगांतमाके चारपादकरके यक्तपनेरूप पसंग विष, स्त्रग राव 
दिकों का सस्तक्रादि अंगपना केसेकहा, तहाँ कहत हैं, [अध्या > 
 .(विञ्च) अरु अधिदेव (विराट ) के भदक अभाव होने से वि 
पूवोक्त सर्तांगपन का विरोध हे नहा, .इसप्रकार | आक्षपक 
पारिहारकरतेहेयहां कथनकिथे हेतुका यह भावाथहे कि अघि 
करके सहित पञ्चीकृत प्चमहाभ्तः अरु तिनके काथेरूप स 
 स्भथलरूप अध्यात्म प्रपञ्चको इसावराट स्वरूपसे प्रथमपा दर 
हे । अरु अपश्रीकृत पश्रमहाभत अरु तिलके काथसच्मरूप KE 
.  अध्यात्मप्रपञ्चकोहा हिरण्यगभरूपसे द्वितीयपादपना हे । 
 कारयहुपताको त्यागक कारणरूपताको प्राप्तहये तिसही अध्य 
Fe अको अव्याकृत रूपसे तृतीय पादपनाहे । अरु कार्य क 
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सांडक्योपानिषद ॥। . | २३ 


॥ पनाह । अतएव ऐसे अध्यात्म अरु अधिदेवके अभेदको छेके उक्त 
१ भकारसे चार पादवानपनेको कहने को इच्छित होने से पू पू 
|| पादको उत्तरोत्तर पादरूप से विळय करन से जिज्ञासकी तरीय 
ह स्वरूप विषे स्थाति सिद्धहोती है यह दोषहे नहीं, क्योंकि आधि 
॥ दव साहत सवमप्रपचक इसआत्माक स्वरूपस चारपादपना कह- 
३ ने का इच्छत हानेकरक । अरु ऐसे [ जव इसप्रकार जिज्ञासत 
| झम्नक्षुकी तुरीय बिषे स्थिति अंगीकार करते हें, सव तत्वज्ञानके 
| आतिबंधक पातिभासिक कहिय कल्पित द्वेतकी निद्वत्ति के हुये 
१ “अइत पारपूणब्रह्म में ह। ? इसप्रकार सहाताङ्यार्थका साक्षात्कार 
| 'लळहावह,इसघकार झालतको कहतेह ] सव॑ प्रपचकीनि्वात्तिके 
| इये, अद्वेतका सिद्धि होतीहे, सो सवे भृतोंबिषे स्थित एक आत्मा 
॥ रखा ( अनुभवाकेया ) होताहे, अरु सव भूत आत्माबिषे देखेहये 
हहोत ह । इसप्रकार “ यस्तुसवारणभतान्यारमन्येवानुपइ्यति? . 
४८ जो सवेभूतोको आस्माबिषेही देखताहे > इसइशावास्यउपनिः- 
य रक षछ मन्त्ररूप श्वाहका अथ समाप्त कियाहोताहे [ अध्यात्म 
अरु आधेदेवक अभेदक अंगाकार रूपड्ठार से पर्वोक्तरीत्या तत्त्व 
ज्ञानके  होनेके | अंगीकारबिषे दोष कहते हें] अन्यथा अपने 
दहकरक पाराच्छन्नह। इत्यगात्मा सांख्यादिसतवादियोंवत्‌ अन- 
भव कियाहोवेगा । अरु तेसे [ ननु, आत्माकी एकता बिषे सखा- 
५ दकाक भवकी.वयवस्थाक असंभत्र से 1 अथात्‌ जो कदापि सर्व 
“रारा स एकहा आत्मा सानेये तो -एकके सुखसे सवही सखी, 
परु एकक दुःखसे सबही दुःखी, अरु एकके बद्धसे सवेही बद्ध, 
मर एकक मुक्तस सवही मुक्त, ऐसा होना चाहिये, परन्त सो न 


SS 


(हक कोई सुखी है, कोई दुःखी है, कोई बद्धहे, कोई सुक्त हे, 


सा सबको प्रकट अरु युक्तही है, अरु शरीर २ प्रति भिन्न भिन्न 
(र्मा मानने स कोई सुखी अरु कोई दुःखी इत्यादि जो लोक 


| आ बाधक 1४ग हे । शरीर शरीरकेप्रति आतमाका भेद 
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BR सांडक्योपानिषदू । ~ 
सिद्ध होताहे,। यह आशंकाकरक कहते हैं। यहां यह अथहे | 
. सांख्यादि झास्रोंकोजो डेतकोविषयकरनेवाला ज्ञानहे सो वा? 
_ तहे, तिसकरके अद्वेतको विषयकरनेवाले तेरे सिद्धान्तके विशे 
_ के अभावसे तेरे पक्षाषष अटत तत्व हे । इसरीतिका श्तिष्ति 
रष सिद्ध न होवेगा। एतदथ भदवादबिषे श्चतिकाविरोष प्रा 
होवेगा। अरु सख दुःखादिकों की व्यवस्था तो उपाथिके कि 
भद्का आश्रय करक [स होताह ] हानसे अद्देतहे, इसप्रम 
` आतंका किया विशुष न होगा, क्योंकि साँख्पादिकोंके मतक 
आवशषसे। अरु | नन, भेदवाद बिषेभी अद्वेतकी श्राति विरोध 
पावती नह, क्याक घ्यानाथं “अन्नन्रह्मोते, विजानीयात्‌? ३ 
वाक्यवत्‌ ' अद्वेत तस्वहे, इस ` उपदेशकी सिद्धिहे, यह आइ 
करकं कहत हैं, यहाँ यह. अथइ कि उपक्रम अरु उपसंहार ब 
एकरूपताद [लग (चहु) स सव उपानेषदोॉंका सव देहा शि. 
"आत्माको एकताके प्रतिपादनबिषे तात्पर्य्य इच्छित है, एतद 
. अट्टत भ्रातका ध्यानरूप अथवानपना इच्छा करनेको शक्यना 
. क्याक एकतारूप वस्तावष तात्पय्यके लिगका अभावहे ताते 
सवे उपानिषदों को सर्वात्माकी एकताका प्रतिपादकपना अंगी 
कार करत है | अध्यात्म अरु अधिदेवकी एकता को अंग्रीवा 
करक अद्दताबषे तात्पय्यक सदहुये अध्यात्मिकरूप व्यष्टिस्वर 
ङ्का चळाक्यस्वरूप आधिदेवरूप विराटूके साथ एकता 
_ अहण करके, जो तिस विश्वका सपतांगवानपना पर्व कहाहे, 
 आविरुद्ध हे, इसअकार समाप्त करते हैं ] याते इस न्यात 
पिंडरूप आत्माकी स्वर्गलोकावि _अंगोंसे युक्तताकरके ब 
रूप वराट आत्मासे एकताके अभिप्राय से सप्तांग करके यक्त 
का वचन. हे 1 क्योंकि “ सद्खीतेञ्यपतिष्यदिति” ८ सस्त 
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यह सिद्ध हुआ ३॥ 


| व्यारुपान करके, अब तेजसरूप द्वितीयपादको पकटकरके 


सांडक्यांपानेषदू । २४- - 


करके अध्यात्म अरु अधिदेवकी एकताको कहना वाज्छितकरके 
५। साष्यकारने अद्वेत बिषे तात्पयंको केसे कहाहे, इस शंकापर 
॥ कहते हे, यहां यह अर्थहे कि जो सखसे वराटूको एकता देखाइ, 


सो तो ।हिरण्यगभको तेजससे, अरु अव्याकुतनास उपाधिवाले 


' अन्तयांसाका प्राज्ञसे जो एकताहे तिलक उपळचत्षणाथहे। एतदथ 
` सृल्यंथविषे भी सम्पूर्णता करके अध्यात्म अरु अधिदेवकी एकता . 
! कहनेको इच्छित हे। इसहीसे अद्वेतबिषे तात्पर्यकी सिद्धि हे । 


वराटका जो एकताह सो [हरण्यगभे अरु अव्याङुतरूप आत्मा 
क उपलक्षणाथ हँ । यह मधब्राह्मणाबष कहाहे “ यइचायमस्यां 


| पृथिव्यां तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोयइ्चायमध्यात्म मित्यादि^` 
¦ ८ जो इस एथिवी बिषे तेजोमय अस्तमय पुरुषहे, अरू जो यह 
| अध्यात्म ह ? इत्यादक वाक्यासे । अरु [ ननु, विश्व अरु विराट 
, को स्थल प्रपचके अभिमानी होनेसे, अरु तेजस, हिरण्यगर्भको 


म प्रपचके अभिमानी होनेसे तिनकी एकता यक्तहे, परन्त 
प्राज्ञ अरु अव्याकृतकी किस तुल्यतासे एकताहे, इसपकार की 
शंकाक हुये, कहते हैं, यहां यह अथहे कि प्राज्ञजो हे सो सषि 
विषे सवविशेषको लयकरके निर्विरोष होताहे, अरु अव्याकुत जो 


|| हे सो प्रजयदशाबेषे सव विशेषको अपनोबिषे ळयकरके निर्विशेष 


रूपसे स्थितहाताहे, ताते उक्त तुल्यताको प्रव करके तिन पाल 
अरु अव्याकृतका एकता आवरुद्ध हे ] पाञ अरु अव्याकुतकी 
एकता तो सिद्धही हे, क्याके दोनोंकी निविशेष रूपताहे ताते । 
इसप्रकार [प्वाक्तरोत्या अध्यात्म (व्या्ठे) अरु अधिदेव (ससि) 


"को एकताके सिद्धहुये छ्वेतके विलयकी पक्रियासे अद्वेत सिद्ध 
/ हुआ, इसप्रकार फलित, अर्थात्‌ सिद्धहुये, अथको कहते हैं ] 






सवे द्वेतको निद्दंत्तिके हुये “ एकमेवाद्वितीयम्‌ ” एकसद्वेत 


४ हे सोम्य ! [ उक्तपकार आत्माके विइव्ररूप 


तन, 
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1. जु 


२६ - साँड्क्योपनिषद्‌। 


स्वप्नस्थानोऽन्तः प्रज्ञः सप्ताङ्कएकोनविशतिमुखः 
'प्रविविक्तभकतज्ञसोह्वितीयःपादः ४ ॥ च. 
| 


सका व्याख्यान करते हं] “ स्वप्रस्थानो ” < स्वझरूप स्थान 
_ वाला अथात स्व, हे ममलक्षण अभिमानका विषयरूपस्थान | 
_ - जिस त्तेजसरूप दरष्टारा ऐसा जो .स्वसंस्थानवाला, [ स्वझ' इस 
. पदकतनरूपणाथं तिसक कारणको [रूपण करते हैं ] जायत 
` कीज्ञोप्रज्ञा (बुद्धि) है सो अनेक साधनोंवाली अरुबाह्य (स्थल) 
 कोःविषयकरनेवाली हुयेदत्‌ भासमान, अरु मनरूप स्फ्रण- 
` मात्रहुईं तिसपकारके संस्कारको मनबिषे धारणकरे हे । तेसे | 
संस्कारवाळा सोमन, चित्रित [ जायतूकी वासनाकरके युक्त 
हुआ जो मन सा स्वझाबिषे जाग्रत्वत्‌ भासताहे, इस अर्थ बिषे | 
. दृष्टान्त कहत& । जेस चित्रकरक युक्तहुआ जो पर सो चित्रवत्‌ 
. भासताहे अथात्‌ अनक रंगोके सृत्रकरके निर्मित बेल बटादि | 
वाळा,पटचत्रवत्‌ भासताह्‌ । तत्त जाअतूक सस्कार करके (जो 
` मनही करके कल्पित हैं ) युक्त हुआ जो मन सो जामत्वत्‌ही | 
. भासताहे; यह युक्तहे, इत्यर्थः ] पटवतवाह्मके साधनकी अपेक्षा | 
_ से रहित,अरु अविद्या,काम, कम, से पेरणा को पात हुआ. जाअत्‌ | 
| ) . - वत्‌ भासताहे। अरु ऐसही 'बृहदारण्यक्गी श्रतिबिधे कहा भी हे | 
-____ “अस्य लोकस्य सव्वावतोसात्रामपादायात ” “ तथा. परे देवे | 
__ मनस्येकीभवतीति ” * पस्तुत्यात्रेष देवःस्वम्रेमहिमानभ्षनभवती 
त्याथव्वेणे ” ० इस सवे साधनकी सम्पत्तिवाले लोककी मात्रा. 
ह छेद रूप वा सक्षम वासना ) को अहणकरके सोवता हे? अरु | 
डर ए अथवणवेदक ब्रा झण प्रइतोपनिषद्विषेभी कहाहै, तथाच 
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राहत कवळ भकारास्वरूप प्रज्ञाबिषे प्रकाराकंपते करकेह | 
_ अथात्‌ स्त्रभका अभिमानी, तेजकाकार्य नहीं परन्तु. स्वप्तका टी 
डि प्रकाशक है एतदर्थ उसको तेजसपना होता हे । 'इसक 
' तेजसहे.सो द्वितीयपाद हे.०॥ । फक वेदे 


.'सांड्क्योपेनिषंद। ,. ` _स७ 


'“अन्तःप्रज्ञः ८ अन्तरको प्रज्ञावाला > यह विशेषण व्यावत्तेक 
(वेश्वादिकाोस पथक्‌ करनेवाला ) नहीं हे; जहां ऐसी शंकाहे,तहां 
कहत हं ] इन्द्रियॉका अपेक्षासे मंनको अन्तर स्थित होनेकरके स्व- 


' झाबब अन्तर हे, तेस मनकी वासनारूप घज्ञाहे जिसकी ऐसा जो 


“अन्तःप्रज्ञ” ( अन्तरकी प्रज्ञावाला हे > अरु “ सप्ताङ्ग एकोन 
बिशतिसुखः ` £ सातअंग अरु उन्नीस सुखवाला है > अर्थात्‌ - 
यह तैजस जो अन्तर को धज्ञावालाहे सो 1 पर्वके विइववतःसात 
अंग अरु उन्नींस सुखवालाहे । अरु “प्रविविक्त़्क्तेजसो द्वितीय 
पाइः ` £ वासनामय सुक्ष्म भोगवाला हे तेजस द्वितीयपादहे 2 
[अथात्‌ ्रविविक्तझुक्‌, कहिये वासनामय सक्ष्मभोण वा विरल 
भागका भोक्ताहे | [ ननु, विश्व अरु तेजसका “ प्रविविक्त 


€ वासनामय स॒क्ष्मभोगोका भोक्ता > यह विरोषणतल्यहे, क्योंकि 


। वश्व. अरु तेजस इन|उभयकी बाह्य अरु अन्तरां प्रज्ञाको भोज्यं- 


-पनेका तुस्यता इं ताते, ऐसा जो वादीका कथन सो बने नहीं, 


क्योंकि उक्त उभयकी परज्ञाको भोज्यपने की तुल्यता के हुये भी 
तिस प्रज्ञावष मध्यक भदसे विव री भोज्य (भोगने योग्य) जो 


` भज्ञाह, सो विषय सहित होनेसे स्थूळकरके जानी जातीहे । अरु 


ज तेजसका घज्ञाहे सो विषयके सम्बन्ध से रहित केवळ वास- 


नामात्र रूपवाली है, इसकरके तेजस बिषे.सुक्षमभोग सिद्धहोते 
हं, इसप्रकार कहाहे ] जायत्‌ विषे विइवको विषयसाहित होनेले 
` स्थूल अज्ञाका भाग्यपनाहे । अरु यहाँस्वम्नविष जिसकरके केवल 





चासनासात्र स्वरूपवाली प्रज्ञा भोग्यदे, एतदर्थ पवितिक्त (सक्षम) 
गगह। अरु [ स्वझंके अभिमानी को तेजके कार्य होनेके अभाव 

से तजसपना काहसे होवेगा, यह आशंका करके कहतेहें | विषय 

होवे: हैं। . 
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उद ` ` सांडक्योपनिषद । 


यंत्र संत्ञोनकऽचनकामकामयतंनकऽ्चनरुवप्नपश्य्‌ ` , 
` तितत्म॒षत्तम । सुषत्तस्थानएकीमृतः प्रज्ञानघनएवानन्द्‌ 
` ' मयोह्यानन्दभकचेतोम॒खः प्राज्ञस्ततायःपादः ५ ॥. ` 


म: ५ हे हास्य! | उक्तप्रकार ॥वश्व अरु तजसा दाना पादा का | ६ 
` व्यांख्याकरके अब तृतीयपादके व्याख्यान करतसन्ते व्याख्यान | ६ 
... करने के योग्य श्रातिबिषे “नकचन ” वॅकेसीकोंभी नहीं? इत्यादि | : 
विशेषणों के तात्पर्य को कहते हे । यहां यह अथे हे कि स्थल वि. 1 
.षयवाले ज्ञानकी जहां प्रवृत्ति हे एसा जो जाअदादिथा सो दर्शन, र 
वृत्तिकहतेहँ अरु स्थलविषयके दशनसे ( ज्ञान से इतर जे द<न | र 
` “ (ज्ञान) सो केवळ वासनामात्र होनेसे अदरान है, तिस वासना | * 
 'मयको ¦ वृत्ति जहां हे सो स्वझ, तिस स्व्को अदशुनड्वात्त कहत. र 
हें अरु तिन दशन्वत्ति, अरु अदशनवृत्ति | दोनों बिषे सष- : 
 -च्तित्रत्‌ तत्तके अग्रहणरूप निद्राको तुल्यहोने से। “ यत्रसु 
` ` « जहाँ सोयाहुआ > इत्याद विशेबणांकी तिन { उक्तउभय 
` यांम | प्राप्तिकहुये, तिनसे भिन्नकरके सुषुप्तिकेअहणाथ “ 
१ सुप्तो” ‹ जहां सायाहुआ > इत्यादिरूप सलश्चातिके वाक्या 
) “कंचन” ८ किसीको भी नहीं ? इत्यादिरूप विशषण हैं, 
/ र जायत्‌ अरु स्वस उभयस्थानों से एथक करके सषप्तिको ही ग्र 
__ ˆ हण करावता है] “ यत्रसुप्तोनकश्चनकामं कामयतेनकश्चनस्वः 
` प्यातंतत्सुषृप्तम्‌ ” 3 जहां सायाहुआ किसी भी कामकी काम” ` 
न 'करता नहीं, किसी भी स्वम्नको देखता नहीं, सो सषप्तिवाला 
अथात्‌ दन (ज्ञान ) अरु अदरीन (अज्ञान) दोनोंबत्तियांवाली 
क 58 जज गड यत्‌ [अ रु स्वप्न अवस्थाचेषे स षाप्तवत्‌ तत्वक अबाघरूप निद्रा | 
. -- को तुल्बे होनेकरके, सबप्तिके महणार्थ इसउपनिषद्के पंचमम' | 


A) Er 
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सुषसिकभेदका सम्भव होनेसे; अन्य विशेषण जोह सो“ अकि- 


99 4 8५ 


तकर” निष्प्रयोजनहें, यह आशुकाकरके कहतेह | यहाँ यह | 


| 
| 

| | र 
| 


अवस्थारूप स्थानोंविषे तल्यहोनेस | तीनों स्थानों को समता है, 

| अतएव जायत्‌ अरु स्वप्नसे विभाग करके सःपसिके. लखावनेके 
| अथ अन्य “ यत्रसतता इत्याद वशाषण ह] अथवा जाग्रदादे 

` तीनों अवस्थारूप स्थानों बिष भी तत्वकी अबोधतारूप जो 
निद्राहे सो समानहे, एतदथ पवके जायत स्वसरूप स्थानों से 

। सषप्तिरूप स्थानका त्रिभाग करते हें, जिसस्थानका वा कालबिचे 
- सोया हुआ पुरुष किसीभी भोगको इच्छा करतानहीं,अरु किसी 
[भी स्वशका देखता-नहा। | एकह. झाका व्यावत्तकपनंका | 
संभव होनेसे, दो विशषणोका कया पयोजनहे, यहआशका करके 
दोनों बिशेंषणों को विकल्पकरके व्यावत्तपनेका संभवहे, ताति. 

) व्यर्थ न होयके दोनोंही सपरयोजन हैं, एसा मानके कहतहे, | जिस 
करके सर्षप्ताबिषे पर्वके जायत्‌ अरु स्वप्नरूपस्थानोंवत्‌ विपरीत 

।' गहणरूप स्वज्ञका दशन वा कोइभी कामना विद्यमान नहीं है, 
1 एतदथ सो सुषुप्तकाहेये सुषाप्तह।सो सुषप्तिहे स्थान जिस प्रज्ञा- 
का एसा सर्षाप्तस्थानवालाहे । अर्‌“ सषाप्तस्थान एक भत; ष- . 
ज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानन्दभक चेतोमखःजाजस्तृताय:पाद:” 
| । €सषाप्तस्थानवालाह, एकाशत है, फ्रज्ञानघन ही होताह,आनन्‍्द- . 
, मयहे, आनन्दका भोक्ताहे, चतोमुखहे, प्रज्ञा,ततीयपाददे?अथोत्‌ 
| उक्तप्रकार सुपुप्तिरूप स्थानवालाहे, अरु एकी भते, [ उक्कदोनों 
1, (किसी विषय वा भोगको इच्छता. नहीं, अरु 1केसीभी स्वप्न 
1 को देखता नहा, इन)|वशूषणोकरके।वपरीत गहणसे र!हतेपना 


/ अरु भोगके सम्बन्धसे रहितपना कहने को इच्छित हे.] अरु 


2” 


अथेहे कि तत्वका अपबोधरूपजोनिद्राहेतिसकोजायदादितीनो | 


प्र जाग्रत इस इतसाहत प्राज्ञ जीवका एकाभतपनेरूप विराषण | 


है ७३५ ०७ 


1 केसे संभवे, यह आशंका करके कहतहे ] अरु स्वप्न दोनों अव- | 


| स्थारूप स्थानों बिपे विभागकोपाया जो मनका स्फुरणरूप दवेत 
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-कासमृह, सो जैसे अपुनरूप आत्मासे भिन्न हे, तेसेही तिस 
“के अपरित्यागसे; रात्रिके अन्धकारकरके अस्त दिशा वा दिव ॐ 
चत्‌ अविवेककरक युक्तहुआ अपन ।वेस्तारसाहेत कारण (अन्न 
कृत ) रूप होता है । तेस अवस्थाबिषे तिस ( अव्याकुत, का 
रूप) उपाधिवाला हुआ आत्माको एकीभूत कहते हैं । [ यव 
सषास अवस्थाबेष सवे कार्योका ससह कारणरूप होता हे, 
।तसकारणरूप उपाधिवाला हुआ आत्मा “एकीभत, विशेष 
वाला होताहे, तथापि कारणरूप उपाधिवाले आत्माका “प्रा... 
. नघन ' ध्प्रज्ञानघनहु? यह विशषण अयक्कहे क्योंकि (सर्वे उप 
सराहृत। निरुपाधरूप आत्माकोही “प्रज्ञानघ न इत्यादि कि 
.  षणका हाना संभवक्केधह आरांकाकरके कहते हें] एतदर्थ सः. 
`` अरु जाअताबंष मनकास्फुरणरूप जो प्रज्ञानहे सो सषतिबिषे-फ 
` भ्रतहुयवत्‌ होता हे । सो इस (सषल्ति) अवस्थाको अविवेकस्छ्े 
होनस घनप्रज्ञा “प्रज्ञानघन” इस विशेषणसे कहतेहे । जेसेरा तै 
बिष राजक घन अन्यकारसे अविभागको पाया सर्व पदार्थ पक: 
` वत्‌ होताहे अर्थात्‌ जाग्रत्‌, स्वप्त अवस्थामें मनका स्फुरणश्क 
"जां घट पटादिकाका नाना वेभागयुक प्रज्ञानहे सो सषसि अक्क। 
_ स्थामें जबकि बुद्धि तमोगुण अविवेककरके आवृतघन अंधर्कवि 
- रूप होतीहे तब जायत्‌ स्तन्न अवस्थाका सनका स्फुरणरूप झा 
. « 'पटाद सव पदाध जिसे रात्रिक घन अंधकारकरके अविभागर 
.  गयासताघटपटादे सव पदाथ घनवत्‌ होता हे । तेते आजा 
` प्रज्ञान घनहा होताहे। [ यहां “एव” रब्दकेपर्याय “ही, दाळ 
. शकअज्ञानस इतर जाति सचित नहीं हे, यह अर्थ. होताहे | अत 
 गनकाविषय अरु विषयीके आकारसे स्फुरण होनेते हुआ हो 
० श्रम त्र हि हुःलक अभावले उस अवस्थामें | आनन्दी 
i > Se [हुल आन र 
क: सुत्तानन्द | अ क son vlna 
२ : roel र आनन्दसे रहित हे ताते | अर्थात्‌ सुड! 
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व | अभावसेहें, ताते वो अविनाशी आनन्दन होके नाशवान्‌ होनेक- 
७. + स्ररूपानन्द नहीं किन्तु आनन्दमयः हे | जेसे लोकबिषे 
0, मादे | श्रमसे रहितहोयक स्थितहुये पुरुषको सुखी आनन्द 
।का भोक्ता कहते हैं । तेसेही सुपुसिबिषे यह  प्रज्ञाविशिष्ट चेतन्या 
पुरुष जिसकरके अत्यन्तश्रमराहित स्थितको! अपनेबिषे | अनुभव. 
क ता, तिसकरक इसका आनन्दभुक्‌ (आनन्दका भोक्ता )कह- 
५ तह “एषोऽस्य परमआनन्द्‌ इतिश्षतेः “यह इस पुरुषका परम . 


है| आनन्द? इस अ्षुतिके प्रमाणसे, अरु [ प्राज्ञकाही“चेतोसुखः ” 
कदो अन्य विशेषण है अब तिसका व्याख्यान करते हैं ] स्तर 

'अरु जाथतूमय प्रतिब्रोधरूप चित्तके प्रतिद्वारभ्त होने ते चेतोमख 
स्नः र ळक स > LOVED ~ CNN Pe 

है; वा बांधरूप चत्तहे  स्व्षादेकोंके आगमनप्रति मुख कहिये 
द्वार जिसको, ऐसाहे एतदर्थ सो चेतोमुख है। अरु [ इस सुषुप्ति 
र. अभिमानीकों भूत अरु भविष्यत्‌ विषयों बिषे ज्ञातापना हे, 
>पसे सवे वत्तमान विषयाबिषे भी ज्ञातापना है। एतदर्थ प्रकष 
i जो जानताहै सो प्रज्ञहे, अरु जो प्रज्ञहे सोई ग्राज्ञनामसे. 
कहाजातादं] सत अरु भविष्यत्का ज्ञातापना अरु सर्व विषयों 
अका ज्ञातापना इसकोहीहे, एतदर्थ यह प्राज्ञ है। [ सुषुलिबिषे सर्व 
ीवराषोके ज्ञानके विल्यहुये प्राज्ञको ज्ञातापना केसे होवेगा, यह 
''आशकाकरके कहते हैं, यहां यह अर्थ हे कि यद्यपि सबतिवाल 
पा >, oN ४०२ रे Se क a 
“रुष [तत अवस्थाविषे सव विशेषके ज्ञानसे रहित हो वेहे,तथापि : 
6जाझत्‌ अरु स्वप्न विषे उत्पन्नहुई जे सर्व विषयोंके ज्ञातापने : 
दरूपगाति, ताते प्रकषेकरके ( सम्यकूग्रकार) सर्वको सवओरसे जा- . 
ताह, एतदथ सो प्राज्ञशब्दका वाच्य ( प्राज्ञनामवाला नामी ). 
| हताह,] सुषप्तिको प्राप्तहुआ पुरुषभी स्वझ अरु जाभ्नतूबिषे व्य- 
दतीतहुई सवाविषयाक ज्ञातापनेरूप एर्वकीगति इसकरके | सुषप्ति- 
एुरुषको। प्राज्ञ कहते हे । अथवा | तिस अवस्थाबिष। जिसक-: - 
ह प्रज्ञाप्तमात्र | अर्थात्‌ सेयके अभावले ज्ञाता विशेषणरूप वि: 
बतषतासे रहित निविशेषको प्रज्ञतिमात्र, कहतेहें। इसहीका रूप 
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द om ; ।ड़क्योपनिषद्‌। ` | | 
हे एपसबन्नेइ्वरएपसव्वज्एपोडन्तय्याम्येषयानेः । | 
` व्वस्पप्रभवाष्ययाहिंमतानामू ६॥  - ` | 


LN 


हे, तिसकरके यह प्राज्ञहे | एसा कहतह । अरु अन्य दोनों अ 

. वस्थाबिषे विरिष्टज्ञानभाहे,अरु सुषासांबष अन्यज्ञानरूप उपा! 
' सेरहितज्ञानहे,सो ज्ञानइसप्रज्ञाका स्वरुपभतहोन से अज्ञाप्तेता| ` 
से कहतेहें, सो यह | प्रज्ञाप्तताभवाला 1प्राज्ञ.ततायपाद हे ॥ : 

. ६ हे सोम्य!“एषसर्वर्वेर्वर,।यहसर्वेश्वरह? अथात्‌ यह पाजा 
स्वरूप अवस्थावाला हुआ सर्वका इंश्वरहे, अथात्‌ अधिदेव त 

हित सव भेदोक समूहका नियन्ताहे, इस हेतुसे अन्य नेया 

कादिकोंवत्‌ अन्य जातरूप नहीं “प्राणबन्धनथ्थहे सोभ्य सत 
८हे सास्य! घाणरूप बन्धनवाळाहा मनह ? इस श्रातवाक्यस।|" 
[अच्च प्राज्ञकहा अन्य ावशेषणाका साधतहें |] यहहासवं अवस्था! ' 
` के मेदवालाहुआ सवेका ज्ञाताहे अथात्‌ जाएदवस्थाविषे स्था ` 
 जगत्कांञरुस्वघावस्थावष सदम जगत्को अरु सुषाप्त अवस : 
 .  बिषेउभयक कारणमूलावद्याको, इसप्रकार सवको सम्यकूप्रका/ 
जानताहे। एतदथ यह सवज्ञहे । [ अरु अन्तयामीपने रूप अ * 
है ~ _ 'विशषणको स्पष्ट करतहे ] तसही सवके अन्तर प्रवेशकरके से ` 
/ - भृतांका नियामक होनेसे, यहहा सवका अन्तयामीभी हे | 
i अरु ।गसकरक यह उक्तप्रकारका भदसाहेत सवे जगत्‌ इससे 
उपजता है तिसहीकरके यह सवकी योनि ( कारण वा उद्या । 
६ 








` - स्थान)है। [जिसकरके जगतूबिषे निमित्त अरु उपादान कारं 
काभेदनही अर्थात्‌ यहजगत्‌ अभिन्ननिमित्त उपादान 4 
0 रे । अरु तोकी उत्पत्ति अरुविलय, उपादानसे इतर एक ठेक 
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अथ गांडपादाचाय्य कृततदुपानेषद्था वेष्कर 
र: | शषरूपद्ळाकाबतरणज ॥ 
ग. अन्रेतेश्ळोकाः ॥ ` 
गा. बहिःप्रज्ञोविभुर्षिश्वोह्मन्तः प्रज्ञस्तुतेजसः । घनप्रज्ञ 
॥ स्तथाघराज्ञएकएचन्रिधास्मृतः १ ॥ १» 
ग - अथ गोडपादाचाय्यकृतकारेकायां प्रथम . ` 
|! आगंमाख्यप्रकरणभाषाभाष्यप्रारम्भ: ॥ ` 
पन, १॥ह सोस्य।[श्रीगोडपादाचाय्यने सांडक्योपनिषद्को अध्ययन 


hs वर 


से| करके “अत्रेते इलोकाः व्यहांय इलोकहें? इसप्रकार तिस उपनि- 
[२९0 षद्के व्याख्यानरूप नव & इलोकोंका अवतरण किया, तिसका 
था| अनुवादकरक भाष्यकार श्रीशङ्कराचाय्य व्याख्यान करते हैं] यहां 
सस इस कथनाकेथे उपानेषदक षट्‌ ६, मन्त्रके अथबिषे यह गोडपा- 
का दोचायकृत ' नव ६, इलोकहें “बहिःप्रज्ञो विावइवो ह्यन्त प्रज्ञ- 
अन स्तुतेजसः” «बहिः प्रज्विज्ञविश्वहे, अन्तःप्रज्ञतो तेजस हे? अर्थात्‌ 
स. बारको | स्थळ । प्रज्ञावाला विभरूप विठवहे । अरु अन्तरकी 
हे. सूक्ष्म | प्रज्ञावाला तो तेजसही है “ घनएज्ञस्तथाघाज्ञएकएव 
सा! निघा स्घृतः ” ८ तेस घनप्रज्ञ प्राशहे, एकही तीनग्रकार से कहा 
पा. है? अर्थात्‌  बाह्यकी प्रज्ञावाले अरु अन्तरकी प्रज्ञावाले वत । 
(र घर्नेझितहुंई प्रज्ञावाला प्राज्ञहै, इसप्रकार एकही परुष को तीन 
एर अकारस कहाहे । इसका यह अभिप्राय हे कि [ जब आत्मा के 
का ततनपनवत्‌ जायदाद तीनोंस्थान स्वाभाविक होवें, तब चेतन 
॥ पनेवत्‌ सो तीनोंस्थान आत्मासे व्यभिचार पावनेयोग्य न होते 








5 
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॥ भिचारका पावत ह । कयाक आस्साको तीनस्थानवाळापना 


INS SH ARN 
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३ रो, अरु तीनों स्थान क्रमकरके अरु अक्रमकरके आत्मासे व्य- 





। है ताते, एतदर्थ उनतीनों स्थानों से आत्माका अभिन्नपना 
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Ke | 
३४ ` `: माड्क्योपनिषद्‌ । i 
| | 
सिद्धहुआ “ यः सुसः सोऽहं जांगर्सीति ” ‹ जोमें सोयाथा, | 
में जागताहों ? इस अनुसंधानले आत्माकाएकपनाभी निश्चि. _ 
हुआ, अरु “वस, अधर्म, राग, द्वेष, आदिक मलको अवस 
का | वा अन्तःकरणादिकोंका | धर्म होनेसे उन अवस्थाओं) 
` - भिन्न आत्माका शुरूपना भी सिद्धहुआ । अरु संगको भीके 
_ होनेसे अवस्थाके घरमपने के अंगीकारसे अवस्था से मिन्न तिन 
द्रष्टाका { अथात्‌ 'घटद्रष्टा घटाङ्गिन्नः, इसन्याय प्रमाण अवस 
अरु तिनके घम से भिन्न तिनका द्रष्टाका उनसे एथकहा 
करक । असगपना भा | “ अससाह्यय परुषः ” इत्याद श्रा 
प्रसाणसे । सिद्धईआ, इत्यर्थः ] क्रमकरके तीनस्थानवाला हो 
से, अरु“ सोहमस्मि ” ‹ सो मेंहों > इस स्सृतिकरके, अरु अनु २ 
-संघान करके एरुषका तीनों स्थानों से 'भिन्नपना, एकपना, 
पना, शुद्धपना अरु असगपना, [सद्हुआ “ तद्यथा महामत्स 
उभे कूलेऽनुसञ्चरति पठ्यञ्चापरञ्चेवायं पुरुषः ” ८ इसश्चां ' 
' उक्त, महामत्सादिकों के इष्टान्त के श्रवण से १-॥ | १ 
__ २॥े सोम्य!“दक्षिणाक्षिसुखे विश्वो” ‹दक्षिण नेत्ररूपी द्वा ( 
 बिषविशवको अनुभवकरतेहें? अर्थात्‌ जाभदवस्था बिषेही विश्वा 
` 'दिका तीनों के अनुभव के लखावने के अर्थ यह द्वितीय इलोको | 
 _ दक्षणनत्ररूपहीद्वार बिषेमुख्यताकरकेस्थळ विषयोकाद्रष्टाविइ।/ ` 
_ घ्यानानेछठ पुरुषकरके अनुभव होता हे.“ इन्धे हवेनामेषयो| ` 


PE] अळी “त. gruff ४३ 
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टी ..._दाक्षणेक्षन्‌ पुरुष इति श्रतेः”<जो यह दक्षिण नेत्रबिषे पुरुषहे ह 
5 पातळ इथ ( भकारावानू ) इस नामवाला हे; इस वह॒दारण्य 





-_______ उुपानेषद को थुतिम्रमाण से । इथनाम प्रकाश गणवारे सय्यीत 
. गत विसदके आत्मा वैश्वानरका हे। सो अरु चक्षुबिषे जो बर, 
MT है र 1 समि. ह । पह इस शतका तात्पये हे॥ ननु, सूर्य्यमडला . 
">. बात स न द्‌ चक्षुगालक' 









छू थलदेहका अभिमात 
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सांडक्योपनिंषद । ` ३५. 


0 दक्षिणाक्षिमखेविश्‍वोमनस्थन्तशचतेजसः । आकाशे 


चहदिय्राज्ञाख्रधादहेव्यवास्थतः २॥ 
1; अरु चक्षके उभय गोलकके अनुमंहका कत्ता विराटू आत्मां भी 
प तिससे अन्य नहीं, अरु उ्य्टिदेहका आमिमानी दक्षिण नेत्र बिषे 
नो. स्थित द्रष्टा, दोनोंचक्ष अरु करणोंका नियामक, अरु काय, कारण 


स का स्वामी चेन्रज्ञहे, सो तो उन दोनों समष्टि देहके अभिमानी . 


ह| हिरण्यगभे अरु विराट से इतर अंगीकार करत हे । इस प्रकार 
भा. होने से समष्टि अरु व्या्िपनेकरके स्थित जीवके. भेदसे कथन 
हो! करि जी एकता सो अयक्क है, इसप्रकांरका जो वांदीका कथन 
र, सो बनेन हीं, क्योंकि कह्प्रितभेदके होतेभी वास्तवकरके अभेदके 
अनगीकार हान से। अरु “ एका देवः सवभतेषगढ इातश्चतः ? 





८ एकदेव. सवे भरता बेषे गढ़ हे > इस श्वात के प्रमाण से अरु . 


त्रा. “ चेत्रज्ञञ्चापर्सा पवा सवचत्रेघभारत  आवभक्तञ्च 
। भतेष विभक्तमिवचस्थितामति ” < हे भारत! सर्वेक्षेत्रों 


द्वा ( शरीरां ) विष क्षेत्रज्ञ (त्र का जाननेवाला ) भी स॒झहा 





[जान । अरु सव भताबष विसाग सराहत हुआ भा वभाग 





न सव करणोंबिषे समानहुये.भी दक्षिणनेत्र बिषे ज्ञानकी स्पष्टता 
| 
जा. नेत्र बिघे, [ यद्यपि देहके देशके भेदांबषे विडवक्रो अनुभव करते 
या दे? तथापि जागतूबिषे तेजसको केसे अनुभव करते हैं, यह आशे- 
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काकरके द्वितीयपादका व्याख्यानकरते हैँ । यहां यह अथ हे कि. 
⁄ जसे स्वप्रबिषे जात्‌ की वासनारूपसे प्रकटहुये पदार्थाके समूह 
=) की द्रष्टा अनुभवः करताहे, तसेही जाअत्‌बिष दक्षिण नेत्रसें द्रष्टा ` 
=| हॉकर स्थितहुआ अभ्र रूपको देखके पनः नेत्रस़दके, पषदेखा. 

^ जो रूपः सो रूपके ज्ञानले जन्य (उद्गत) वासनारूपसे मनविषे . 
| प्रकटहोताहे, तिसको रुमरणकरताहुआ विश्वही तेजस होताहे। . 


हे! को प्रा्हुयवत्‌ स्थितहे, इस गीतास्छाते के प्रमाण स । अरु 


के देखने से तहां विश्वजीवका विशेषकरके कथनहे । अरु दक्षिण. 
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_ ,अरु उक्तत्रकार होनेसे उन विश्व अरु तेजसके भेदकी शंका को - 
नहीं, | स्थित जो विश्वहे, सो कुरूपको देखके सूदे हुये नेत्रवात | 
` हुआ तिश्तही देखहुये कुरूपको मनक भीतर स्मरणकरताइआ स. , 
मवत्‌ वासनारूपसे प्रकटहुये तिसही रूपको देखताहे। जेसेयह . 
जामत्‌षिषे देखताहे । तेसही वहां स्वश्नबिषिभी देखताहे। एतद्‌ । 
“सनस्यन्तरच तेजसः” £ मनक अन्तर तो तेजसह 5 अथात्‌ भा ; 
के अन्तर तेजसभी विश्वहीहे। अरु “आकाशेचह विश्राज्ञ:”हुर 
` याकाराबिषे प्राज्ञहे अर्थात्‌ [ अब तृतीयपादका व्याख्यान करे. 
हुये जागताबषेही सर्जापतको देखावतेहें। यहाँ यह अथहे कि, जे | 
... बिश्व तेजस भावको प्राह्हहआहे सो पनः स्मरणरूप व्यापारवी : 
निद्यत्तेके होनेसे ृदयान्तर आकाशबिषे स्थितहुआ प्राज्ञ होयवे : 
तिस प्राज्ञके लक्षणकरके यक्तहोता हे । अरु रूप विषयके दशेत 
. अरु स्मरणको छोड़क श्रेष्ठ आकाश (अव्याकृत ) बिषेस्थितहुगे ` 
तिस जीवको प्राज्ञसे अन्य अर्थपना नहीं, एतदर्थ सो 'षकीभत : 
(विषय अरु विषयीके आकारसे रहित)हे। अरु जिसकरके एकीभत : 
है इसहीकरंके घनप्रज्ञ अर्थात्‌ विशेषज्ञाम अरु अन्यरूपसे रहित, : 
हुआ स्थित होताहे। इत्यथः] जो विश्व तेजसभावको प्रासहुआहे ' 
सा उनः स्मरणरूप व्यापार-का निवात्तेकहुये हृदयगत आकाश 
बिष स्थत हुआ पाज्ञ-एकोभूतं अरु घनंग्रज्ञही होता है, बयोवि. ' 
८ _ सनक व्यापार का अभाव हे ताते। अरु दशन अरु स्मरणरूपही 
_____ सनक स्फुरण {व्यापारा हे, तिनका अभावहोने से हृदयान्तरही 
ः ____ अव्याङ्ृतमय प्राणरूपसे अवस्थांनही जाग्रत॒बिषे सबधति “घ्राणं 
` सत्ताच सव्वानू सवू दात शतः, ८प्राणहा झन सबकी अपने 
बिषेस हांर करता है, इस श्रुतिके प्रभाणसे । याते र 
. आणरूपस जाथतगतसुषुसिबिषेप्राज्ञकाअवस्थान जोकहासो युर्त 
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भ तेजस जोहे सो हिरण्यगर्भरूपहे, क्योंकि लिंगशरीररूप सनाबिषे 
शि, स्थिते ताते, अर्थ यहहे जो, हिरण्यगर्भको समष्टि मनबिषे स्थित 
से, होनेसे, अरु तेजसको व्यष्टि सन बिषे स्थितहोनेसे, अरु उससमाधि 
है| अरु व्यष्टिरूप सनको एकरूपहोने से, तिन. व्यष्टि समष्टि बिषे 
११ (स्थित तेजस अरु हिरण्यंगभकीसी एकता क्क'चितहे] तेजस जो हे 
फे. सो हिरण्यगभेहे, क्योंकि “मनोमयोऽयं परुष, इत्यादि ्चतिभ्यः? 
इ. तयहपरुष मनोसयहे, इत्यादि श्रतिके एसाणकरके । मनजोहे सो 
र लिंगरूपहे, अरु इस मनबिषे स्थितहोनेसे तेजस अरु हिरण्यगभे 
जे की एकतायक्तहे। नन, [ अब प्राणके पर्वात अव्याङ्कतपनेके अथ 
क वादी आक्षेपकरताहे। यहां यहअथ हे कि सुषप्तिबिषे प्राण जो हे 
र, सो नास अरु रूपकरके व्याकृत (स्पष्ट) युक्त हे, क्योंकि तिसप्राण 
रन्‌, के व्यापारको सोयहुय पुरुषकेपास बेठहुये सनुष्यांकरके अतिशय 
हुए स्पष्ट देखतहे ताते] सोयेहुये पुरुषकेपास बेठे हय जनोंकरके घ्राण 
त, के व्यापारको स्पष्टदेखनेसे सुषुप्तिषिष जो फाणहे सो नामअरुरूप' - 
पत करकेव्याङत काहेये स्पष्टहे। अरु श्रतिबिषे;,करणजो हें सो उसके 
त, पाणरूपहोते हे; इसघ्रकारकहा हे,एतद थभी तिसप्राणकी व्याकुत- 
है. ताही सिद्ध होतीहे। ताते | पाणकेअथ तुमने कहाजो | अव्या- 
श. ङततासोकंसे सभवेगी, | इसपकार वादीको शकाहे । तहां क- 
कि. हतेहे, यह जो तूनेकहा सो | दोषनहों, क्योंकि अव्याकृतको देश 
ही. अरु कालकृत परिच्छेदका अभावहे ताते। अरु जेसे देशकाळरुत 
ही. परिच्छेदसे राहत अव्याकृत कहिये मायांहे, तेसही सुष्प्तिवान्‌ 
गा. पुरुषको इृष्टिसेप्राणभी देशकालकेकिये परिच्छेदसे रहितहे। एत्त- | 
ने. दथ सुषाप्तवानके पाणकी अरु अव्याकृतकी एकतायुक्त है । अरु . 
य जो कदापि परिछिन्न अभिमानवाले पुरुषोके मध्य'यह मेरापूण 
"७... इसएकार प्राणके अभिमानकेहुये प्राणकी व्याकृतताही सिद्ध 
होती है। तथापि सुषाप्त अवस्थाबिषे पिंड (देह) करके परिच्छिन्न. | 
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गो. जो विशेषहे तिसको विषयकरनेवाला जो थह भेरा पाणहेइस | 






पक़ारका अभिमानहे तिसका निरोध प्राणबिषे होताहे, एतदर्थ 
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. न्झभनYहिसोम्यमन” (हे प्रियदर्शन! सन जोहे सो प्राणरूपबन्धः 
है ` न अधात्‌ सुषाप्त बिषे अपने ंपके आधार | वाला होता हो. 


८ सपना) होती हे ॥ ननु, इस श्रतिबिषे “ सदेव सोस्येदमग 
` आसात ` (ह सोम्य! आगेसतही था? इसप्रकार प्रसंग बिषे 
. प्रापताकयासत्रूप ब्रह्मही प्राणशब्दका वाच्यहे, अव्याकृत नही, 


. जहाली शंका है। तहां कहते हं, यह 1 जो तूने कहा सो! , 






इडः ` ` सांडूक्योपनिषद । 
. प्राण अव्याकृतही हे। “ जेसे मरणकेहुये अभिमानके निरोधे 
परिच्छिन्न अभिमानियोका प्राणअव्याकृतहोता है, तसही पाणे 
अभिसानी प्ररुषकाभी सबाप्तबिषे प्राणके अभिमानक निरोध पे 


प्राणकी अव्याकुतता समानही है । एतदथ विशेष आभिसान हे 


¢ "३७ ७ 


निरोधहुये { प्राणको | अव्याकृतपना प्रलिद्धही हे। किस्वा जेते 


. अधिदेवरूप अव्याकृत जगतको उत्पत्तिका बीजडे, तेसे ही प्रा 
नामक सषप्ति जागत अरु स्वप्नकी | उत्पत्तिका | बीज होवहे। 


अरु इसप्रकार होनेसे कार्योत्पात्तिकी बीजरूपता दोनोंको समार 
है। अरु अव्याकृत अवस्थावाला जो उन दोनोंका अधिष्ठान चे 


तन्यहे सा एक ह; इसकरफक सा उनदोनों की एकता [र द्वहोतीह कि 
एतदथ पाराच्छन्न आभसानवाळ उपाध साइत जोवोका तिस . 


अव्याकृतक साथ एकता है। इसप्रकार पूर्वोक्त “एकी अचत प्रज्ञान 


` घन, अरु'सचेर्वर,इत्यादिरूपप्राज्ञका विशषण घंटितही हे॥ प्रइन, 
गतस प्राणशब्दका इस ।प्राणाद।पचतात्त६प वायुकावकार प्राण 
।बेषरूाहेहोने रूपहेतक होनेस अव्याकृतको प्राणऱाव्दकी वाच्यता 


० 3९ 


(नामीपना ) केसे होती हे; तहां उत्तर | कहते हैं, “ प्राणंव-' 


. इस श्तिके प्रमाणसे) अव्याकृतको ज्रांणशब्दकी वाच्यता (ना 
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| 
है णादि शब्दका वाच्य कहने को इच्छित होय तब “नेतिनेति? 
फ ८ कार्यरूप नहीं, अरु कारणरूप भी नहीं > अरु “यतोवाचो 
स निवत्तन्त” “जिससे वाणियां निवृत्त होती हें? अरु “अन्यदेवावि- 
व दितादथोऽविदितादधि” ८ सो विदित ( कार्य ) से अन्यही हे, 
पि. अरु अविदित ( कारण ) से भी अन्यही ह, इस श्रतिके प॒साणं 
प. से > अरु तेसेही “ नसत्त्चासदुच्यत, इतिस्सृतेः ” ‹ सो सत्‌ 
ह नहीं अरु असतूभी नहीं एसा कहतहें, इस स्सतिकेभी प्रमाणसे, 
| ब्रह्मको शब्दकी विषयताका निषेध कियाहे, एतदर्थ भी विरोध 
चे, होवेगा। किम्बा जब निर्षीजरूप होनेसेही ब्रह्म इस प॒करणविषे . 
ह। कहने को इच्छितहोय तो झुषसि अरु पलयमें सदबह्माबिषे लीन | 
स. अरु एकरूपहुये जीवोंके पुनः उत्थान का असंभव होवेगा। अ- 
न| थवा मोक्षदशा बिषे सत्रको पाप्तहुये मुक्त पुरुषा की पुनरा 
न, शत्तेका परसग होवेगा। अरु सबको अज्ञानरूप बीजके अभावकी 
"| तुल्यता, अरु ज्ञानाग्नसे दाह करने के योग्य बीजके अभावहुये 
ता| ज्ञानकी व्यथंताका पसंग होवेगा । एतदथ सव श्रतियोंबिषे बीज 
व- साहित ताके अंगीकार सेही सत्रको प्राणभावका कथन अरु 
घ्रः, कारणभावका कथन हे । अरु इसही करके “अक्षरात्परतः परः? 
है. “ सवाह्याभ्यन्तरोह्मजः”  “यतोवाचोनिवत्तन्ते? “नेतिनेतीत्या- 
रः, दिना” ‹ पररूप अक्षरसे परहै, बाह्य अन्तर सहित हे, जिससे 
ग़. वाणियां निव्त्तहोती हैं, अरु नेतिनोति, इत्यादि अनेक श्रातियों 
षे करक बीज सहित ताक ।नेषेधसे ब्रह्मका कथनहे । अरु तिसही 
१. पाञ्ञशब्द के वाच्य ( नामी ) की तुरीयरूपतासे देहादिक संघातं 
सम्घन्धसे रहित [तिस परमाथ रूपा अबीज अवस्थाको यह 
हे. श्वत आगे भिन्न करेगी । अरु “नाकिञ्चिदवेदिषमिति” «में कुछ 
े, मदय नहीं जानताहुआ? इसप्रकार सुषाप्तसे उत्यानपाये पुरुष के. 
की. स्मरणको देखत हैं ताते, जीवकी अवस्था भी अनुभव करतही 
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ता. द िधादेहेञ्यवास्थितः” £तीनिप्रकारसे देहबिष स्थितहुआ हेट | 
(०, अथात्‌ उक्तरीतिसे यहजीव उक्त तीनप्रकारकरके देह बिष स्थित | 
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विइवो हिस्थूलभङ्त्यंतेजसः प्रविविक्तभुक्‌ । आए 


न्दभक्गया प्राज्ञात्धाभागानबाधत दात . : 
स्थ॒लंतर्पयतेविइवंत्रविविक्तन्तुतेजसस्‌ ।. आनन 

.. ऱचतथाप्राजुंत्रियाततिनिबोधत2॥ | . 
` हुआ अथात्‌ अभिमानको पाया वा अभिमानी हुआ। हे ऐप 

fo EAR, + “ड 

` _ `३॥ सोस्य! [इसअकार विश्वादि तीनोंकी देहबिषे तीना 1 


_ कारसे स्थितिका प्रातिपाइन करके, अब 'तिनकेही तीनप्रकार 
- भोगाको सूचित. करते हे, ] “विइवोदिस्थळझङ्नित्यतेजसः| 
विविक्तक्षक” “विश्व नित्यही स्थलभक है, तेजस प्रविविक्त 
है 2-अथात्‌  जामदवस्थाका अभिमानी । विश्व नित्यही स्थर 

_______ भोर्गोका भोक्ताहे। अरु स्विप्नावस्थाका अभिमानी. तेजस ति. 

... त्यही| वासनामय सुक्ष्म भोगों का भोक्ताहे । अरु “आनन्द भत 
.. था प्राज्ञखिधाभोग . निबोधत” ८ तेसे प्राज्ञ आनन्दभक 1 
 _- तीनप्रकारके भोगों को जानो ? अथात्‌  जेसे जायदवस्थाव 

५ भै ` अभिमानी विश्व स्थळ विषयोंका, अरु स्वप्नामिमानी तेज! न 

`  घासनामयसूच्म भोगांका, भोक्ताहे | तेसही सुपति अवस्था 

अभिमानी प्राज्ञ आनन्दका भोक्ता हे, इसरीति से तीनप्रकासे ८ 


भोगोंकोजानो ३॥ ही बाड़ वना गीर 


oe ह र श ॥ ह हे सोम्य | हक [अब भोंगोलहुड जा ताप्ततिसका तानप्रका २ 
... सेविभाग करके देखावेहें ] स्थूळ पयते विश्‍व प्राविविक्तन 
: _____ तेनसम्‌ ६ स्थूलभोग विश्वकों तृप्त करेहे, सदमंतो तेजस वी अ 
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| गोडपादीय कारिका प्रथस प्रकरण १ । ३१ 


है त्रिषुधामसयद्वोज्यंभोक्तायरचप्रकीतितः । तदेतद्‌ 
मयंयस्तसमञ्जानोनलिप्यते ५ ॥ 
न et 


प्रभवः सर्व्वभावानांसतामितिविनिश्चयः । सव्य 
 जनयतिप्राणइ्चेतोऽशन्‌ परूषः थक्‌ ६ ॥ 


१ | N\A ९९ 


' अरु तैजसको सूम भोग तृश्तकरेहँ । तेसही सषप्तिके अभिमानी 
के ज्ञको आनन्दरूप भोग तृप्तकरे है, ऐसे तोनपूकारकी ताप्तका | 
र जाना ४ ॥ 

-. पह सोस्य! अब [ पसंग बिषे पाप्त भोक्ता अरु भोग्य, इन 
र, उ शय पदार्थाक शानक मध्यक फलको कहत हं | 1 जिषुधासस 
र सजोज्ये भोक्तायश्चप्रकीत्तितः † { तीन धामबिषे जो भोज्यहे, 
अरु जो भोक्ताकह हैँ } अथात्‌ जागदादि तीनों स्थानों विषे जो 
र स्थूळ, सुक्ष्म, अरु आनन्द, नासवाला एकही सीनपूकारकाइआ 

'सोज्यहे, अरु विश्व तेजस अरु प्राज्ञ, इन नामवाळा “ सोहसि- 

॥ति > ‹ सामेंहों >) इस एकताके अनसंधानसे, अरु द्रष्टापन के 
फ अविशेषसे एकही भोक्ताकहा हे। अरु | तवेतद॒भयंयस्तसअशझा- 
ज नोनलिप्यते ? (जो इन दोनोंको जानता है सो भोक्ताहुआ भी 
8 लिप्त होतानही } अर्थात्‌ जो भोज्य अरु भोक्तापनकरके अनेक _ 
र| पकारके भेदवालेहुये इन | भोज्य अरु भोक्ता । दोनोंको जानता _ 

हैं सो भोक्ताहुआ भी लिप्त होता नहीं, क्योंकि सर्व भोग्य एकही 
का! भक्ताका भोग्य ( भागने योग्य) हे तात। अरु जिसका जो विषय 
नत 5 सो तिस विषयकरके घटता नहीं, अरु बढ़ता भी नहीं जिसे 


ग्नि का्ठादिरूप अपने विषयको. दग्ध वा भस्म करके घटता | 


७ >>> «> 






दी 
ती नहीं, वा बढ़ता नहीं, तेसे ५॥ "> 
यो) . ६ हे सोम्य! [ पूव “ एष योनिः ‹ य हयोनि (कारण) हे,इस | 
'षघसन्त्रांबष प्राज्ञका घपचकाकारणपना पातज्ञांकयाह!तहांसत | 

है कायक प्रतिप्राज्ञको कारणपना हे, वा असत्कायके पति कारण | 
पाए, । इस सशयकहुये तिसका निद्धार करनेको अब के आस्स . | 
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| | | 
२२ - ... सांडूक्योपानेषद) ` | 
करते हैं, ] 1 पभवःसर्वभावनांसतामितिविनिश्चयः । सर्वज्ञः 
य॑तिपाणइचेतॉऽशन परुषः्एथक्‌ । £ विद्यमान सवंपदार्था २ 
उत्पत्ति होती है, यह निश्चय है। पाणरूप परुष सव चेतन्य 
अशोको एथक २ उपजावताइई 2 अथात्‌ विद्यमान पदाथा इ : 
_उत्पत्तिका निश्चय है, याते पाणरूप परुष सवं जगत्‌ को जा... 
चिदाभासरूप चेतन्यकअश ( जीवा) को एथक २ उपजावताहे।' ' 
अ नल सत्रूप पदार्था को सत्रूप होनेसेही तिनकी उत्ता . 
_ असञ्भव हे, क्योंकि सत्रूप ब्रह्मबिषे अति प्रसङ्ग होताहे तात! _ 
. यह आइङ्काकरके श्छोकके पूर्वाद्धका व्याख्यान करते हैं।ये। . 
यह अथंहे कि अपने अघिष्ानरूपसे ही विद्यमान ( सतरूप 
| पदार्थाकाही अविद्याक्कत मिथ्या आरोपित स्वरूप हे, तिसकरा | 
. उत्पत्तिरुष संसार होवे हे ] अपने अधिष्ठान रूपसे विद्यमा 
शवेश्‍व तेजस, अरु पाज्ञरूप भेद वाले सव पदाथोकी आत्रे 
राचत नासरूपमय एमथ्यास्वरूप स उत्पात्त रूप ससांर होताह | 
` अरु जिसका बघ्यापुत्रकहतेह सा यथाथ ( सत्य) रूपसे वा [सथ 
रुपसेभा जन्मतानहा, इसप्रकार आगेकथनकरंग | अरु जा असँ 
तपदाईकाही जन्महोय, तो व्यवहारकरने ( जानने) जो र - 
 1तसक ्रहणाबषे द्वाररूप लगके अभावसे असत्पनेका परसा. 
_ .होवंगा । अरु अविद्यारचित मिथ्या बीजसे उत्पन्न हुये रञ्ज्ञसपं ' 
 पद्काका रज्जुआदक | आधष्ठान ] रूप से सद्भाव देखाहे | 


Ps ` 





> 
€ 


 कसाना पुरुषन आंधप्चान( आश्रय )राहेत रज्जसप अरु मरस्य | 
` जलआदिक कहाँभी देखनहीं। अर्थातःरज्जञ मरुस्थल, शाक्त . 
______ द्रूप आश्रयावना 'सप' जल, रजतादिरूप श्रान्ति होवे नहीं 

FS अरुजस रज्जञावष सपारात्तस पर्व रज्जरूपसे सप सत्यही ; 
. ह६। अथात्‌ जिस अधिष्ठानबिषे जो अध्यस्त होता है सो अप 
eT की सत्यतास सत्यरूप होता है,क्योंकि अधिष्ठान कहिए 
bo । पतन 'जहफसेही र व सङ्ग ह त हे। । एतदथ “ब्रह्मेदं” “ आत्मेवेद 
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भी विभूतिप्रसवन्त्वन्येमन्यन्तेसृष्टिचिन्तकाः । स्वप्न 
! मायास्वरूपेतिसाष्रिरन्यॉबिकल्पिता ७॥ 


| आसादेत्यादे” ८ ब्रह्मही यहहे, आत्माही यह आगथा? इसपरकार 
आ. श्रातियांना कहताहू। इसप्रकार प्राण बीजरूपे व्यवहारको यो- 
है| , ग्यतासे सव अचेतन (जड़) रूप जगतूका उपज्ञावताहे । अरु सयके 
पी किरणोंवत्‌ चेतन्यरूफ पुरुषके चेतन्यरूप, अरु जलगंत सूर्ये 
त. भितिबिस्बके| समान राज्ञ, तेजस, अरु विश्व, भेदसे देव,मनुष्य 
या. पिय्यकादिक, देहके भेदोंबिष भासमान जो चेतन्यके किरणावत्‌ 
प। चेतनक अंशरूपजीवहें, तिन विषयभावसे विलक्षण, अरु अग्निके 
नर. विस्फाशिगवत्‌, अरु जलगत सूयवत्‌ चेतन्यके रुक्षणसहित जीव 
भा रूप अन्यसव पदार्थाकी घाण चीजरूप पुरुष उपजावताहे “यथो- 
> णनाभेःखञ्यते' “यथाग्नोवस्फालगाः सहस्रशः” व्जेसे ऊणनाभी 
=| ( सकड़ीआदिक जन्तुविशेष ) से तन्तु (जाला), अरु अग्निसे 
` चिनगारे, होतेहे, तेसे । इत्यादि श्रतिप्रमाणसे ६ ॥ 


| 


से दै ] विज्ञति घसवन्त्वन्ये मन्यन्तेख/ष्टचिन्तकाः' (अन्य स्टिक 
[| 'पन्तनकरनेवाळे विभांतका उत्पत्तिको मानत» अयात्‌ विद- 


ब मतावलास्मयांसे | अन्य जे सृष्टिकचिन्तक ( कहनेवाले ) हैं, सो - 


॥ ३ररकी अपने ऐशवर्यभय विस्ताररूप विझूतिकी उत्पत्तिको“स॒- 
र | डारात साट ह, एसा ? मानते है ॥ परसाधंक चिल्तनकरने 
Ll 


| मायाः पुरुरूप इयत इत्यादे” «इन्द्र ( परमातमा) सायाकरके 








गौडपादीय कारिका प्रथम प्रकरण १॥ ४३ 


ग. हे सोस्य! [ अव जड़ चेतनछूप जगतकी उत्पातिको प्रसंगविषे . 
प्रातहुय अपने मतके विवेचनाथ अन्यसत के कहनेका प्रारेभकरते. 


नाल तत्तरवत्ताका ता सााष्टाचष आदर हे नहा, क्याक “इन्द्रो 


9 बहुरूप घ्रतीतहोताहे? इत्यादि श्रतिके प्रमाणसे। अरु जेसे साया 
का रचनेवाळा मायावी परुषहे सो सत्रके आकाश चिषे फेंकके . 
है ॥ पुनःवो मायात्री पुरुष तिस सूत्रक्रे आश्रय खड्गादि आयुधसहित | 
५ युद्धाथं चढ़के हम युद्धम खंड खंडहोय पतनहुआ एनः | 
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' ४४ ___ मांडुक्योपनिषदू । 
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AN ANE 


` ` इच्छामात्रंप्रमोसष्टिरितिसष्टाविनाशचताः | ३ 
लात्प्र्तिभूतानांमन्यन्तेकाळचिन्तकाः द॥ - - 


सिवांगसाहित| उठखड़ाहुआ, तिसको | सम्यकृप्रकार जानके 

_ देखनेवाले पुरुषोंको तिस मांयातरीकरके रचितमाया अरु मा 
के काय तिनके स्वरूपक चिन्तनबिषे आदर नहीं होवेगा। तेस . 
, यह सायाता करक अलारत सुत्रकेसमान रुषाते अरु स्वप्नाकि 
विरासहे, अरु तिस सत्रोपरि आरूढ मायावी के ससानउनह' . 
षतआदका बिष स्थित भ्राज,तेजसादिक, जीवहें।अरु जेस. . 
अरु 1तेसाबेषे आरूढ पुरुष तिनसे अन्य परमार्थरूप मायावी . 
एाथवाबेषे स्थित अरु मायाकरके आच्छादित अहश्यंसा . 

हो होताहे । तेसेही तुरीयनासवाला परमार्थतस्वहे। एतदर्थ उ! 
परमाथ तस््रक चिन्तन (विचार ) बिषेही विवेकी समक्ष परुषप 
आदर ह, । खरक केशका सख्याकरनेवत्‌ | निष्प्रयोज़न खशि : 
. 'चन्तनांषेष आदर नही । [परमाथके चिन्तन (विचार)करनेवा' 
. पुरुषक सा्टीचष्‌ अनादरसे, अपरमाथाबिष निष्टावाले ५रुषोंकोर! : 
खाटविषयक विशेष चिन्तनहे । इस उक्ताथीबिषे इलाककेउत्तरा। | 
का शंकटकरतह। अरु इस सताबेषे जाअतक पदाथाकाह स्था ` 
है ` एष पासाद्ह तात स्वप्नका सत्यपनाहे । अरु साणिआविकश 
. आयाका सत्यताक अगीकारसे, इन दोनों विकल्पोझी लिद्धात | 
स ावलक्षणता समेझनी । इतिभाव | एतदथ सष्टिके चिन्ता 
... चादियोकही यह विकल्पहे, ऐसाकह स्वप्नमायास्वरूपेतियी 

८ रन्येविकल्पिता † £ अन्यत्रादिये ने स्वप्न अरु मायारूप साष्टि े | 
एसा करपत्र केयाई2७॥। | | 
. _ महेसोम्यइष्छषाममरभोःपषि रितिसृष्टोविनिङ्चिताः। ऽको 
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गोडपादीय कारिका प्रथम प्रकरण १। ४% 


भोगार्थमष्टिरित्यन्येक्रीडार्थमितिचापरे । देवस्येष 


' स्वभावोऽयमाक्ञकामस्यकार्टहा ९ ॥ 
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कि इश्वर सत्यसंकल्पहे ताते,। जैसे घटादिरूप जो स्रडिहे सो 
| कलालळका । संकल्पसात्रह! हे, संकल्पसे इतर घटाद कछ 


| भरी नहीं ॥ अरु 1 काछात्पसातभ्षतानांसन्यन्तेकाळाचिन्तकाः? 


८ कालक चिन्तन करनेवाळ कालकरकहा अताका उत्पात्त सा- 
नते इं ? अथात्‌ कोई एकजे काके ।चन्तन करनेवाले ज्योतिष- 
शास्तरक्षे वेचा हें सो कालसही जगइुत्पत्तिको मानते हे ॥ अरु 
कहते हैं कि जब स्की उस्पत्तिका काळ आवताहे तब उत्पत्ति, 
अरु प्रलयका काळ आवता है तब एलय हाताहे। ८ ॥ 

६ हैं सांस्या ।मांगाथसाष्टारत्यन्यक्गाडाथासातचापर। “अन्य 


| सोगाथ स॒ष्टिहै ऐसे, अरु अन्य कीड़ाथ है ऐसे, मानते हे? अर्थात्‌ 


NN 


उक्त वाइयास अन्यवादा कहत हक यह राइ भागक अथह । 


C 


। अरु उनसे अन्यत्रादी कहते हैं कि यह सृष्टि क्रीड़ाके अथ है| अ- 


न्याथनहा। अब सद्धान्त का कहतहे । । दवस्थषस्वभावोऽयमाञ्ष 
कामस्यकास्पृहा | ८्यहृद्वका स्वभावहै, पणकासको कानइृच्छा _ 
६५ अथात्‌ यहसाधे स्वयंप्रकाशी परमेश्वरका स्वभावहे, उत्त एण 

कामदेतको कोन"इच्छाहे किन्तु कोइभी नहीं | अथात्‌ यावत्‌ | 
कायकारणास्मक इर सक्ष्ममासरूप साधह सा सवं उसपारपण 


ON 


चवक आश्रय उसहा।बध उसस अनन्यह तब इच्छाकसकां हाय, 


एकन्तु किसोकानी नहीं । अरु इच्छा जो होताह सो अपनेस अन्य॒अ- 


OO 0 


। घाघवस्ताबष हाताई,सो उस एक परसात्मदवले अन्य अरु अग्राप्त | 
। चस्तु कुछभा नह|] यहा स्वभाव जो कहा, सा क्याह । इसप्रकार 
पुछहुय स्त्राभावक अपरोक्ष जो मायाशब्दका अथ, तिसकानास 


क इसप्रकार कहतेह | “यहा स्वभाव पक्षका आश्रयकरक 


.उक्त दोनों पक्षोंबिषे अथवा सवे पक्षों विषे दूषणकहा, असे [ पर्व 
आठव इळाकाबष जो “कालाखसातभतानसच्यन्त” “काछ से 


ति 
\ 


ड 
. a शर 
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४६ ` `. ` माड्क्यापानषद्‌। 


भरतोंकी उत्पत्ति मानते हे? इसप्रकार कहाहे, तहां कहतेहें । यहा 
यह अर्थहे कि जैसे अधिघानभत रज्जुआदिकॉके स्वभावरूप अप) 


अज्चानसेही सपादिकोंका आभासपना है, तेलही परमात्माको अप. , 


नीमायारक्तिके वशते आकाशादेकॉका आभासपना हे “एतस्मात 
` आस्मनःआकाशः संभूतः” आत्मासे आकाश होताहुआ” इसश्चा 

केप्रमाणसे। परन्त॒ कालको भूतोंका कारणपना नहीं,कयांकि तिए 
बिषे श्रतिक प्रमाणकाअभावहे] रञ्जञआदिकाको अविद्यारूप स 
भावविना सपादक आकारके भासने बिषे कारणपना कहनेग्न 


अराक्यहे । तेसेहीपरमात्माको सायारूप स्वभावविना आकाशा! _ 


 ख्पाकारसे भासनेबिषे कारणपना कहनेको शक्य नहीं ६ ॥ 
उपनिषदथ । 


हे सोम्य! [ »कारक तीनपादोंकी वयाख्याकरनेसे, व्याख्या 


करनेके योग्यहानसे कमक वरते प्रातहुये चतुथपादकी व्याख्या 
करनेको आधिम ग्रन्थको प्रइत्तिहे] अब कमसे पाप्तहुआ जो चतुं' ' 


थपाद सो कहने (व्याख्याकरने) को योग्यहे । एतदर्थ यह उप 
षद्‌ कहतेह । नान्तःप्र्ञ, नवाइःएज्ञ, नोभयतः प्रज्ञ, न ऽज्ञा 
घन, नम्र, नाप्रज्ञम्‌ | ‹अन्तःषज्ञ नहा, बाहिःप्रज्ञ नहीं, उभयत 
प्रज्ञ नहा, प्रज्ञानघन नहीं, प्रज्ञ नहीं, अप्रज्ञ नही ? अर्थात | जो 


। 


[ 


निविशेष निरुपाधि सर्वकासाक्षी प्रत्यगात्मा हे सो ?. अन्तःप्रर ` 


काहय भातरका £सावाला । तजसा सोभा नहा । अरु बाह'प्र : 


काहेयेबाहरकोप्रज्ञावाला 1विश्वासोभीनहीं । अरु उभयतःप्रज्ञक 


. हिये उभयओरके प्रज्ञावाला, सोभीनहीं। अर्प्रज्ञानघन  कहिये, : 


अन्तर बाझक भद राहत घनप्रज्ञावाला प्राज्ञ| सोभी नहीं। अ 


प्रज्ञा नहीं ॥ अरु | अदृष्टम्‌ व्यव हाय्यसय्राह्ममलक्षणसचिन्त 


मग्यपदर्यमकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपंचोपशमंशान्तं शिवमन्तं 
` मन्यन्ते सआत्मा सविज्ञेयः ? ‹ अदृष्टे, अड्यवहार हे, अथार्द 
. है, अलक्षणहे, अचिन्त्य हे, अव्यपदेश्यहे, एकताफे ज्ञानकासार 
ह प्रपंचके उपशमवाराहे, शान्तहे, शिवहे, अद्वेतहे, चतर्थ 
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प) „ नान्तः प्रज्ञेनबहिःप्रज्ञं नोभयतः ङ्ञंन प्रज्ञानघनं न 
॥, प्रज्ञनाप्रज्ञस । अदृष्टमव्पवहाय्यमयाह्ममलचणमचि 
1 न्त्यमव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशामंशान्तं 
शिवमइतचतुर्थमन्यन्तेसआत्मासविज्ञेयः ७॥ 


व 
1 सा, सानतह, सो आत्माहे, सो जाननेके योग्यहे अथात्‌ ॥नि- 
॥, रुपाथे निर्विशेष सवाधिष्ठान सवका साक्षीशद् आत्मा नित्रक्रा 
| वा ज्ञानका विषय न होनेसे 'अहष्टहे । अरु ज्ञानेन्द्रियोंका विषय 
। न होनेसे अव्यवहाये हे, । अरु कर्मेन्द्रियोंका अविषय होनेसे 
य| वा उसको कर्माका फलरूप न होनेसे वो 'अभाह्यहे,| अरु प्रति- 
या, योगता वा सापक्षताके अभाषसे वो 'अलक्षणहे,। अरु अन्तः 
रतु. करणका अविषयहोनेले वो “अचिन्त्यहे, । अरु वाणीवा शब्दादि 
37, प्रसाणोंका अविषयहोनेसे वो उपदेशकरनेके योग्य नहीं,ताते सो 
“ अंव्यपदेश्यहै, । तथाच “ नविद्योनविजानीमोययैतदनरिष्या 
[त. त्‌ „ इत्यादे श्रातपरमाणसे ॥ इसप्रकार निषेधस॒खकहके अब 
 विधिसुख कहते हे । वो आत्मा एकताके पूस्यय ज्ञानका सारहे 
३; “ प्रतिबोध विदितं” अरु उसके सम्यक्‌ ज्ञानसे समळ द्वेतरूप 
|| प्रपंच ( जगत्‌.) का अस्यन्ताभाव होताहे ताते वो पर्पचके उप- 
क॑ शम दालाहे । अरु अन्तःकरणके मनआदिकोंकेसंकल्पादिकोंकत 


| 


err 
a 


Al, 2 


है। अरु सवत्रपूर्ण अखंड अनन्त निराश्रय होनेसे अद्वेत हे । 


त अथात्‌ अदृष्ट, अव्यवहार, अग्राह्य, अरक्षण, अचिन्त्य, उपदेश 
it के अयोग्य, | एकताके ज्ञानकासार,प्रपंचके उपशमवाला, शान्त, 





ब म अद्वेत, । इसप्रकारका जो पदार्थ है तिसको चतथपाद 


he 


३? 4 


क्ली 








॥र मानते हें । अर्थात्‌ जिसको उक्तप्रकार निषेघमुखसे क पो 
है किसीभी संख्यासे बद्धनहीं; परन्तु उसको जो चतुर्थपाद करके 


रै ० अर 5 र >, 
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थे, क्षोभसे रहित परमशान्त हे । अरु परमानन्दमय होनेसे शिव | 


३८ `` सॉडक्योपनिषद्‌ । 
कहाहे सो प्रोक्त तीनपादोंको अपक्षासे हे, नतु वास्तव कर 
~ ONAN 


-- : उस निर्विशेष तत्त्व बिषे संख्या अरु पादपना कोई भी नहीं। 
` ` अरु साई एक एनावशष 'चन्सान्नतत्व जायदाद स्थानरू 


उपाध राहत एनेरुपाध परमशञ् सवका प्रत्यगात्सा है, आ | 


सोई समक्ष जिज्ञासजनों करके जानने योम्यहे ॥ हे प्रियदशुना. 


है यहां “नान्तः प्रज्ञ” 'अन्तःप्रज्ञनहीं? इत्यादि पदोंसे यह श्रती 


“सव शब्दोंका प्रवत्तिक नाभतससे शन्य ( राहतं) हानेसे ॐ 
आत्माको शब्दका विषयताहांगी | अथात्‌ लत्तमें शब्दको प्रज्ञा 


क क ५४ न 
SS TT Tin PO PA ) 
क. हे 
क 


८ AO NON 


. करती हे ॥ ननु, तब सो तुरीय शन्यही होवेगा, | इसप्रकासे 


| २ 


` - जोवादीका | कथन सो बने नहीं, क्योंकि मिथ्या विकल्पक . 
. शाब्दप्रदातिक ।नामेत्तसे रहितपनेका असंभवहे ताते, अरु जिए. 
करक जो रजत, सप, ५रुष, अरु झगतृष्णाकांजल, इत्या॥ . 


` विकल्प हैं, सो 'सीपि, रज्ज़, स्थाण अरु ऊषरभमि, इत्यारि 
` कॉसे इतर होनसे अवस्तुपनेके आश्रयहुये कल्पना करने वी 





कु 
< 
Ss 5 “काक. “द... केळ | 


भः 
_ 


र 


का निमित्त विशेषताहे, निविशेष तत्वमें निमित्तके अभाव र 
शुब्र॒की प्रवात्तिबने नहीं, अरु उस निविशेषको विधिसख कहने 
शब्दकी विषयता होतीहे तःते | ,इस. अन्तः प्रज्ञतादि रूप ` 

विशेषके निषेधसेही | निविशेष | तुरीयपादको कहनेकी इच्छ! . 


` शक्य नहीं | अथात्‌ रञ्ज्ञ शक्तिकादिकों बिषे जो सर्प रजता. 


विकल्पकल्पनाह सो रज्जाक आदिकोकेही आश्रय हे क्यों - 


निराश्रय कल्पना होती नहीं, अरु जो रञ्ज शक्ति आंदिकों' 


भिन्न सपं रजतादिकोंका विकल्प करना इच्छिये तो उन कलि - 


' हनहार सप रजतादिका को अवस्तपनेके आश्रयहानेसे स 
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: होवे नहीं, यह आनवाय [सद्वान्तह। एतकर्थ तिन _विउवतेजस' . 
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' का आश्रय आघष्टान शुन्य स विलक्षण कसा सी तत्व का सतू 


हे, ऐसा न मानने सें अवस्तुपने के आश्रयतेरा शून्य हे, यह वि- 
कल्प होनेको अशक्य हे । नन, जब इसप्रकार हे, तब प्राणा 
दिक सब विकल्पों का आश्रय हाने से तुरीया को ' जलादिकों का 


' आश्रय घटादिकों्त्‌ , दाव्दकी वाच्यता | नामका नामीपना 
| वा शब्दका विषयता । हागी, Iनषधा स प्रतीत करावन के 


¢ ~ 6१% 


| योग्यता न होगी | अथात्‌ निविरेष तुरीया को प्राणादि 


ho 


वकल्पो का आश्रय आघष्ठान हान.स शब्द का वाच्यता प्राप्त 
हांगा, अरु तेत हथ “ नान्तःप्रज्ञ ' इत्याद गनषघ सुख 


ग्या न होगी। इस प्रकारका जो वादीका कथन | सो.कथन बने 


नहीं, क्योंकि ' शुक्ति आदिकों बिष रजतादिवत्‌, प्राणादि वि- 
' कल्पको ६ कल्पित होनेसे । अ्रसत्यपना हे ताते । अरु. असस्यको 
शब्द की प्रवृत्ति के निमित्तवाला अवस्तुरूप होने से { वो केवलं 
' वाचारंभण्‌ ( कहने ) मात्रही हैं, एतदथ उन का [केया निविशष 
-तुरीयाबिष वाचकपना भी वाचारभण सात्रही हे | सत्‌ अरु अ- 
' 'सतूबस्तुका सम्बन्ध हे नही । अरु आत्माको स्वरूपसे गो आदि- 


। वाक्यों से जो उसकी निविशेषता से प्रतीति हे तिस की यो- | 


कोंवत्‌ अन्य प्रत्यक्षादि प्राणों की विषयताभी नहीं । अरु पाच- ` 


कादिकावत्‌ क्रियावानूपना भी नही । अरु नील पीत घटादिकों 


वत्‌ गुणवानपना भी नहीं । क्योंकि निराकार है ताते। [| बिक- ` 


४ ल्प क्या कल्पत अधिष्ञानपना हेतु किया हे, वा वास्तविक 
|! अधिष्ठानपना हेतुकया हे, तहां झो प्रथमपक्ष | कहो कि “ क- 
१6 - ल्पित आधिष्ठानपना हेतु किया हे, तो सो कहना ! बने नहीं । 
रा कयाके [तस कल्पित अधिछानपने को वास्तविक बाच्यताका 
4 -असाधकपना है ताते, अरु वास्ताविक वाच्यतापने बिषे कमका 
11 विरोध हे नहा । अरु जा, द्वितीयपक्ष । कहो [के “वास्तावक अ- 
Cans. धिघानपना हेतु किया है, तो सो भी | बने नहीं । क्योंकि, शक्ति | 
र आदिकाबिष कल्पित रजतादिकों को अवस्तु होने पनेवत्‌, तुरी- 
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४०... -साड्क्य़ोपानिषद्‌ । 
यात्रेषे भी कल्पित प्राणादिकाको अवस्तुरूप होने स,तिसप्रति 
योंगीवाळे अधिष्ठानपने को वास्ताविकता की अयोग्यता हे त 
| अथात्‌ वास्तावक आधष्ठान तुरीया विव अध्यस्त ( काल्पित) हि 
प्राणादका का अनस्तुपना हाच स उस तुरायाका आधहशानपफ्त 
अवस्तुपने का प्रतियोगी होनेसे वास्तावकपने के योग्यनही 
इसप्रकारासद्लाते इषण कहता हं, | एतदयं आत्मा । शान 
आदेक प्रमाणों का अविषय होने से | शब्द से कहने के योग 
महा शका । नसु, तब आत्मा को राराखरंगादका के तल्यहोन ८ 
असतपना प्राप्तहावेगा, । संसाधान | यंह कहना बनेनही, क्या! ३ 
शुक्तिक ज्ञानहुयें रजतका तृष्णाकी 'नेश्ञ्ति होनेवत्‌ तुरीया॥ { 
संवात्मभात्र से ज्ञानहुये, तिसज्ञान को अनात्मवस्तुकी तृष्णा म 
| निदत्त का हेतुहोने से, अरु तुरीयाके स्वात्मभावसे ज्ञानहुये का दे 
,- ' रण अविद्या अरु तिसकाकाय | तष्णादिकदोष तिनका संभा 
| हानां हेनहीं। अरु तुरीया के आत्मभावरे ज्ञानबिषे हेतका अ 
भाव भा नहा; क्योंकि “ तत्वमाते ” ८ सो तहे ? “ तत्सत्यम्‌ ए 
'  अयमात्मात्नक्ष ” “ सआत्मायत्साक्षादपरोक्षाइल॥ “सावाह्य 
भयन्तराह्मजः ” 'आत्मेवेदसव” ८ सो सत्यहे। यह आत्मा ब्रह्मते 
सो आत्मा है जो साक्षात परोक्षबह्म है। बाहर अन्तर सहि अ 
अजन्माइ। आत्माही ग्रहः सत हे ? इत्याद श्रुतिंव्राक्यों से स|अ 
उपनिषदो को तिसही प्रयो जनांथे होनेकरके परिसमाप्त होनेसे हे 
सा [ इसप्रकार निषेध सुखलेही तरीयाका प्रतिपादन है, त्री।अ 
लसनह) इसप्रकार प्रतिपादन करके, अब कहे हुये अर्थ (जि 
... सनुवाद पकं अभिम कहने के अर्थ को प्रकटकरते हे ] यह अति 
| स्मा परमाथ रूपुसे चारप्रदो वाळा हे इसप्रकार परव दवितीयम 
ै _ . रक कहाया, तिसके अपरसाथरूप अविद्यारचित रञ्जञसपादि 
Re के तुल्य उस्म बाज अह अङ्गुरस्थानी तीतपादोंका लक्षण पवक 
यम ग चि तर बिष आत्रज्ञात्मक्त परमार्थ स्वरूप रज्जस्थानीर 
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शांका । ननु; आत्मा के चारपाद करके यक्तपनेकी प्रतिज्ञा करके 
| पादत्रथके कथनसेही वतुथ पादकी अन्तःप्रज्ञ आदिक तीनपादोंसे - 
र एथकू [सास “ नान्तःप्रज्ञ” ८ अन्त घजनही > इत्यादि निषेध 
। अनथक ( व्यर्थ ) होवगा, इसप्रकार जो वादीका कथना सो कथन 
बनेनह, क्योंकि सपा दिरूप विकल्पक्र निषेघसेही रज्जके स्वरूप : 
1 के निरचयवत्‌, तीन अवस्थावाले'आत्माकोही तरीयरूप होनेख : 
1, “तत्वससि” <सो तृहे > इसवाक्यवत्‌। अरु [ नन, जागदा!दे तीन 
॥ अवस्था करके विशिष्ट आत्माको तरीयत्व नहीं, क्योंकि तरीयको : 
| विशिष्ट से विरूक्षण होने करके | उस विशिष्टसे अत्यन्त एथकता हे 
१ एतदथ उस विशिष्ठ आत्माका तरीयपना अभिम कहनेके धथकरके : 
का केसे प्रतिपादन करतेहो, इस कारकी जहां वादीकी झंकाहे तहा. 
भी कहत हं । यहां यह अथहे कि, तरीयाकी प्रातिभासिके बिळशण- 
अ ताक हुये भी विशिष्ट अरु उपलक्षित | अर्थात्‌ विशेषण अरु उप- 
र्‌ ।रक्षणवार । आत्माको अत्यन्तं विलक्षणता न हानसे, तरीया: 
हाका ।वाशेष्टसे वास्तवकरके मिन्नपनाहे न ही, अरु अन्यथा अत्यन्त: 
भिन्न अरु परस्परके सम्बन्ध रहित, होतेस, इन | विशिष्ट अस. 
ह अवाश्। दानाक उपाय ( साधन ) अरु उपेय ( सांध्य ) भावकी. . 
सा अयाग्यतास, तुरीयके ज्ञानविषे विशिष्ट आत्मा को द्वार (कारण ): 
से होनेके अभावहोने से; अरु तिस ( तुरीया ) के ज्ञानके हाररूप: 
अन्यवस्तु के अदशनहोने से, तुरीयाका अनिइचयहीं होवेगा 1. 
[जव तान अवस्थावाले आत्मास विलक्षण अन्य तुरीया होय, तचः 
[तिसक | आस्तत्यक । नेश्चय होने के डारफे अभावसे णाखका . 
मॅिपदश अनवक ( व्यथ ) होवगा, अथवा शब्यता प्रासहोवेभी । 
दिजैसे [ यहां यह अथहे कि विशिष्टकेही निश्चय से तुरीयाका अ: 


भि 









की उल्टा उदय होवेगा, अरु वास्तवसे अन्य ( तुरीया.) को. 
| 15% निरात्मकंताकी ही बुद्धि प्रापहोवेगी.]अधिणान 
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निश्चय हन, नाश्चत हये जे विदवादिक (धाशष्ट आत्मा ति- 


पर 5... सांडक्योपनिषढ़त ` “यु 
रज्ज { अध्यस्तः। संप्पादिकों से भेदको पावती हे, तेसेही ज . 
तीनास्थानों बिषेमी एकही आत्मा अन्तःप्रज्ञस्वादकास भदको 
प्रा्तहोताहे, तब अन्तःप्रज्ञस्वादिपने के निषेधके ज्ञानरूप प्रमाण 

के सम कालही आस्माबिषे अनथरूप प्रपचको निद्गात्तरूप फर. 
प्रिसमाप्तहोवे हे । जेस [ सम्बन्धीक परोक्षज्ञानके हेतु शब्दवो 
असम्बन्धीके अपरोक्षज्ञानकी हेतताका असंभव होनेसे, तुरीया 

ज्ञानबिषे अन्य प्रमाण मानना चाहये, इस पक्षक । कहने वाह 

- के प्रति कहते हैं। यहां यह अथहे कि तुरीयाके साक्षात्काराबि 

_ दांब्दसे इतर प्रमाण खोजने के योग्य नही, क्योंकि शब्दको विष 

के अनुसार होनेसे प्रमाणका हेतुपना है ताते, अरु तुरीय रा 

विषय को सम्बन्धराहत अपरोक्ष रूपताहं तात, ] रज्जु अरुस| ` 

` के विवेकहोनेके समकालमें (साथही ) रञ्ज बिष रुपको निर्वा! ' 
' खूप फलके हुये, रञ्जुके ज्ञानका अन्य फल वा अन्य प्रमाण व 
' अन्य साधन, अन्वेषण करनेको योग्य नहीं । तेसेही तुरीया? 
ज्ञानहुये | तिसज्ञानसे | अन्य प्रमाण वा साधन अन्वेषणकर। ` 

i योग्य नहा । पनः | विषयगत प्रकडपना प्रमाणका फलह, १ 
नै .  झंबस्त ( कल्पित ) की निद्याचे प्रमाणका फळनहा, यह आरग 
__ करके कहते हैं, यहां यह भावहे कि अपने विषयके अज्ञान निव ` 
'रणाथ गज्ञात्ति हुई जो ऽमाणकी क्रिया सो अपने विषयबिष स॑ ` 
भावरूप आतिहायताका जब धारण करे हे, तब निवारणरूप अ. 
की- तल्यतासे | छेदनरूप क्रिया भी छेदनकरने योग्य काछ' | 
संयोगक निवारणसे पृथक अतिशयको धारण करेगी । अरु संयो 
2 न के विनाशसे इतर विभांगाबिषे अनभव हे नहीं। अरु प्रकटता 
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पे. अवयंवके सम्बन्धके वियोग किया बिनाही दोनों अवयवों में से 
झे. एक अवयव बिषेभी छेदनरूपक्रिया प्रवत्तेहोतीहे,इस प्रकारक हना 
ग. होतरेगा। [ अज्ञानका निवत्तेक ही प्रमाणहै, इसपच भे विषय के 
खे, स्फुरणांबेषे कारणके अभावसे बिषयका .स्फ्रण न होगा, यह 
वी. आशङ्लाकरके कहतेहें। यहांयह अर्थहे कि अन्धकारले आइत इ 
पे घट व्यवहारके योग्य स्थित होताहे, तिसको अन्धकार से वाह्य. 
हें. करके तिसकी व्यवहारकी योग्यताके सम्पादनबिषे प्रत्यक्षादिक 
बो, प्रमाण प्रवृत्त होतेहे, सो प्रमाण जबग्रहण करनेको अनिच्छित, 
१ अरुप्रमाणज्ञान(प्रमाणजन्यज्ञान) के अविषय अन्धकारकीनिवात्त 
छ| रूपं फलबिषे स्थितहोवे, तब घटका स्फुरणरूप प्रयोजनवाला 
स प्रमाणका फल होताहे । असे छेदनरूप जो क्रिया हे सो छदन | 
0 करनेयोग्य शक्षके दोनों अवयतोंके परस्परके संयोगके निवारण . 
व वषे प्रवृत्तहुई उस छेदनकरने योग्य इक्षके दोनों | शाखारूप [ 
[र अवयरवोके डिधाभाव (होने) रूप फलबिष स्थित होतीहे, परन्त _ 
र| क्षक दोनों अवयवास से एक भी अवयवविषे भी छदनरूप क्रिया 
प्रत्नात्त होती नहीं। तेसेहीयहांभी अन्धकारकी निवृत्तिबिषे प्रमाण 
नेद्वात्त होत्रे है, परन्त घटका स्फ्रणतो तिसका फलहेै। अरु तिस 
प्रमाणको स्थिरपना नहीं, क्यों कि प्रकाशक प्रमाताके व्यापार को 
अस्थरताहे ताते, | अरुडबपनःछेदनकरने योग्य वृक्षके अवयवके : 
दोभाग करने {वा होने | रूप फलबिषे ' अन्तबिषे छेदनरूप क्रि 
॥के [मससे दोभाग हाता हे।तिस अन्तत्राली कियावंत्‌ घर अरु अ- 
न्धकारक विवेक के करने बिषे प्रवरत्ततुआ जो प्रमाणसो तो ग्रहण 
॥ करन का आंनाच्छत, अरु अविषयरूप अन्धकारकी निवृत्तिरूप फ- 
लाबष अन्तत्रारा हाताह, तब अन्तरायवाळे (तमच्छिन्न) घटका: 
4 शानहे नहीं, इससे सो प्रमाणका फळनहीं। तेसे [ किंवा घटा दिक: . 
२. गड़ोंको संवित्‌ (चैतन्य) की अपेक्षावाला होनेसे, तिसबिषे संवित्‌ | 
॥ को प्रमाणको फळरूपता होनेसे भी एक संवित्रूप अजड़ आत्मा 
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द विषे मनमें आरोपित धसेकीनित्रत्तेकताके बिना संवित॒की जनकता. | 


| 
5 | 
sg. सांड्क्योपानिषद्‌ । द 
' रूपव्यापार सनवानहाइसम्रकार कहत ,यहायह अ्थहोक तराग | न 
रूप आत्माविषे प्रमाणको. संवेदनका जननरूप व्यापार कल्पते. : 
` नहीं; क्योकि, यह तरीय संवित्‌ (चेतन्य) रूपहे ताते, अरु आरो. 
___ पितकी निदतिके बिना भमाणजन्य फलरूप सवितका अपेक्षा. . 
 काअभावहे ताते, | आत्माबिषेः आरोपित' अन्तःप्रज्ञपने आदिको 
के विवेकके करनेबिष प्रवत्तहुये निषेधके ज्ञानरूप प्रसाणकायहण 
` करनेको' अनिच्छित जेः अन्तःप्रज्षपना देक तिसकी निद्यातिवे 
बिना-तरीयबिष :व्यापारका सम्भव नहीं, क्योंकि अन्तःप्रज्ञफे : 
_ आदिकोकोः निइत्तिक समकालही. प्रमातापने आदिक भदकी|. ६ 
निशात्तह तात, इसप्रकार आयस कहग तथाच" ज्ञाते द्वतन ` 
विद्यतज्ञात ‹ जानेहुये इतवि्यमान हे नहीं > इसमाकयप्रमाण ` 
. .. सात किवाजञानके आघान इतका निदात करके यक्तक्षणांबेना * 
'  अन्यक्षणनिषे ज्ञान स्थितहोनेको समथ नहीं | अरु अस्थिरहुआ 
| ज्ञान व्यापाराथपरिएण नहीं, अरु तेसे हुये ज्ञानका देतकी 3 
- निव्ृत्तिसे भिज्ञ. आत्माबिषेःव्यापारनहीं, इसप्रकार कहतेहें; ]॥ 
ज्ञानको भदक िद्चात्तरूप फलाविना अन्यक्षणाषिषे आस्थरताके 
हुये, अरु.[ ननु, ज्ञान जोहे सो द्वेतका निवर्सचकहुआ हुआमभी : 
_ अपने स्वरूपको निवत्तेकरता नहीं, क्योंकि निवत्त होनेकी योग्य | 
. ताका अरु निवत्तकतारूप घर्मका' एकही घर्मीविषे होनेकावि' 
.._ सोधहे ताते। याते यावतपथन्त ज्ञानका निवर्तक अन्यन आवेग. 
तावत्‌ ज्ञान स्थिर होवेगा; यह आशङ्गा के हुये समाधान कहते (६ 
इ यहां यहभावहे कि, देतके निवत्तक ज्ञानको देतकी निवत्ते 
pa अनन्तरः भा अपच अन्य निवसेक को अपेक्षा करके स्थित हुये उ 
 .  भनउन ज्ञानका अन्य अन्य निवत्तक्र की अपेक्षावाला.होनेले ग्र र 
थ्मज्ञातको.भी. निवर्सकपनेकी अलिङ्गी हावेगी ] ज्ञानक सिसो 
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ते ) एतदथ ।नेषेबके ज्ञानरूप प्रमाणके वयापारके समकाल 
हा आरमांवष आरापलजे अन्तःप्रज्ञतापनादिक अनथ तिनकी . 
पदात हाता ह, इसप्रकार सिद्धहुआ ॥ अब तात्पय सहित सल | 
उातका अध कहते हे ॥ यहाँ “ नान्तःप्रज्ञासिति ” ८अन्तःप्रज्ञ 
पहा? इसपद से तेजसका निषेध किया,“ नबहिःप्रज्ञनिति?व्बः 
(हुः अञ्ञनहा > इसपदस विश्‍वका निषेध किया, अरु “नोभयतः: 
 असामति उभ्यतः ८ प्रज्ञनही > इसपद करके जात्‌ अरु 
| स्वचका सन्यारूप मध्य अवस्था का निषेध किया, अरु “नप्रज्ञान 
` नासत ८ प्रज्ञानचन नहीं? इस पदसे सघस्ति अवस्था का निः 
न! पेधाकया, क्योंकि सुषसिको बीजभावकी अविवेक रूपताहे ताते, 
। अरु ` नघज्ञामिति ” ८प्रज्ञनहीं? इस पद करके एककाल विष 
| अन विषयों क ज्ञातापन का निषेध किया, अरु “ नाप्रज्ञसिति ” 
ऑ। “प्रशनह०.इ सपद से अचेतनपने का निषेध क्रिया ॥झाङ्ा॥ नज, 
की आत्माच घतीयमानज़े अन्तःप्रज्ञ आदिक तिनकारञ्जआ- 
॥ (सका बिष सपादिकरोवत्‌ निषेध होनेसे. असतंपना केसे जानिये; 
के। “भधान तहां कहते हें । अन्तःप्रज्ञआदिकों के ज्ञानस्वरूप होने 
भी (वजे आबिशेषताके हुये २ भीरञ्जुआदिकों निषे सर जळधारादिकों 
य. शर्पत भेदवत्‌ परस्पर असतपना हे अथात्‌ जेस एकह 
रः उप आघष्ठान विषे अध्यस्त जे “सष ? दण ऊळूधारा, सा 
त अरु परस्पर स व्याभेचारी “अथात्‌ जिसकालमें रञ्ञबिषे 
। ~ मतात इ 1तेसही कालमे दंड अरु जलधारा की नहीं अझ | 

'जसकाळावषे दण्डकी प्रतीतिहे तिसकाल बिये सर्प अरु जळू: 
राक ताति नहीं, अरु जिसकाल में जलधारा की प्रतीति हे 
, गिल म सप अरु दडी प्रतीति नहीं, ताते अधिष्ठान रञ्ज 
भ नास्तव करक. अथक भी जे कल्पित “सर्प, दण्ड, ज्‌ लघारा; 
३ उपकार परस्पर में व्यभिचारी अरु कल्पित होनेसे असतत. 
€ तसह विश्वादिक भी अपने अधिष्ठान से पृथक सत्तावाले 
न | हा परन्तु परस्पर व्यभिचारी अरु कल्पित हानसे असत हें | 
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अरु रज्जआदिकोंवत्‌ अन्यभिचारतासे तिनक ज्ञान स्वरूपक , 
. सत्यपनाहे॥ अरु जो ऐसाकहे के तिनका ज्ञानस्वरूप भी सुषु 
. निषे व्यमिचारको पावताइ, सो बन नहा क्याक ससवान्‌ पुरा 
' अनभव का विषय हे ताते। अरु “नहितिज्ञातुविज्ञातेविपारिलोषे 
_ विद्यतइतिश्चतेः? “विज्ञाताकी विज्ञत्तिका लोप विद्यमान नहीं 
इस श्रतिके प्रमाण स? अरु जब एसा हे एतदथहा “ अदृष्ट 
“अदृष्ट है? अरु जिसकरके अदृष्ट हे, तिसही करके “ अव्या 
` हाय्येस” अव्यत्रहार ( व्यवहार करने के अयोग्य ) है, अर 
व्यवहार होनेसे “ अग्राह्य ? अग्याह्य ( कमान्द्रयांसे ग्रहण क! 
के अयोग्य ) है, ताहीते “ अलक्षणम ” अलक्षण कहिये शि. 
रहित 1 अथीत्‌ अनुमान प्रमाणका आवेषय | है। अरु भ॑ 
 एसहे तबहीं “ अचिन्त्यम्‌ ” आचन्त्य ( अन्तःकरण का दात 
' काअविषय)हे।अरु जिसकरके ऐसाहे तिसंही करके “ अव्या ६ 
देइयम्‌? अव्यपदेइय (शब्दअमाणका अविषय होने से उपर 
करने वा कहनेके अयोग्य ) हे। अरु जब ऐसाहे तब “ एकात 
घ्रत्ययसारम्‌” एकात्म्य प्रत्ययसारहे, अथात्‌ जाग्रदाद्‌ | अवः द 
रूप | स्थानोंबिषे यह आत्मा एकदे, इसप्रकार अव्यभिचारी! ४ 
` अत्यय ( ज्ञान ) तिसकरके अनसरने (बिचार वा अनुभव कर य 
` योग्यहे । अथवा जिसं तरीया की प्रासि बिष एक आत्मज्ञान 
ही सार ( मख्परप्रमाण ) हे, इसप्रकार का सो तुरीया हे “आ 
 _ त्येत्रोपासीतइतिश्चृतेः” ‹ आत्माहे इसप्रकारह्ीउपासना कर्ण * 
` अथात्‌ आत्माको अस्तिभावसेह्दी निश्चय करना, “ अस्ती 
. वोपलब्धव्य ” इत्यादि अन्यश्चुतिके प्रमाणसे | इस र ड 
म ह ` न्तःप्रज्ञत्वादि | भावप्रापक जाग्रदादि | स्थानोंके अ भमान. 


र ___ धम का. निषेध किया । अरु “ प्रपञ्चोपशममिति ? ८ परपर ; 
हि र हे? इसप्रकार | आत्माबिषे | जायदादि स्थानों के थः 
 . अभाव कहां । अरु उक्तप्रकारका होने सही “ शान्तम्‌ 
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ग. ८ शिवस” शिव (शुद्धवद्ध सुक्तस्वभाव परमानन्द बोधस्वरूप ) 
 हं।अरु ' अइतम' अद्देत। अथात जिसकरके सवभेद विकल्पसे 
' राहत हे, तिसही से “ चतुथस ” चतुर्थ हे ८ अर्थात तीन 
„| पादा का अपेक्षासे चतुथ। तुरीयपाद, “ सन्यन्त ? मानते हैं > . 
९ क्योंकि प्रतीयमान जे विध्वादिक तीन पाद तिनसे विलक्षण है 
१ ताते “ सआत्मा सविज्ञिय ” «सो आत्माहे सो जानने योग्यहे > 
प अरु जसे प्रतीयमानजे “ सपे, भमिकी दरार, दंड, जलधाराविक, 
। तस सवस पृथक | अरु तिनंसबका .आंश्रय अधिष्ठान । रञ्ज 
 है। तेस “ तत्वमासे ” ८ सो तहे ? इत्यादि स हावाक्योंका लक्ष्य- 
रूप जा आत्मा । अथात्‌ जायदाद अवस्थारूप स्थानॉका, अरु 
तदाभमानी विश्वादिकों का आश्रय अधिष्ठान अरु सेके धर्म 
ऐ कमादिकों से एथकू सर्वकाप्रंकाशक साक्षी निसपाधिशद्ध बिज्ञान: 
या, घन निचशष निरुपधि जो अत्मा सो | अदृष्ट (चक्षरादिकों का 
प, अविषय ) हुआ, | चक्षुरादि सैका | दष्टाहे, अरु “ नाहिवष्टेटे 
ह. रपारलोपोविद्यत, इत्यादि ” ८ द्रष्टाकी दष्टिका विपरिलोप वि- 
स ्यसान नहा > इत्यादे श्षतियों ने कहा ह्‌, । तात साइ सवेका 
1॥ अनुभवी अपना आप सत्य प्रस्यगास्मा हे | सो जानने योग्ये ॥ 
(| यहाँ [“स्विज्ञेय” ८ सो जानने योग्यहे ? इसप्रकार कहाहे सो | 
त! एव । अपन आप आत्माको | अज्ञात अवस्थाविषे | अर्थात्‌ अपने 
र! आप वास्तविक स्वरूपको यथार्थ न जानने रूप अवस्थाबिषे | 
| आत्मा ।वषयक शेयपनकेहु ये, आत्मा फो ' जाननेयोग्य हे, इसप्र- 
ती. कारकहा। अरु | महावाकयोके टक्ष्याथेको सस्यकप्रकार अपने 
आप | आत्माकरक जानेहुथ “ ज्ञाता, ज्ञान, शेय, इस त्रिपुटि के 
ती, लिभाग: रूप इतका अभाव होताहे ७॥ | 
ब ८॥ हे सॉम्य!“अन्रेतश्छोकाभवन्ति” व्यहांयह इलोक होतेहैं> 
गी अथ त्‌ यहां[ अत्र“ नान्तःज्ञत्वादि”<अन्तःपर्ञत्वनही? इससंछ 
शॉर्सख्यावाल शति मन्त्रकरके उक्ताथ बिषे तिसक बणैनरूप गौडः 
पादाचाय छत नव & इलोकोंको प्रव टकरतेहे ] “ निवृत्तेः सर्व 


है Doe Ns sie 44020: 2063: 426 2:20 202 06 20/50074 0 0700 2४ OT da <. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 609090 _ : 


> 


A 










क्ल ` ` अंड्क्योषनिषद्‌ । 


गोडपादीयोपनिषदथांविष्करणम्‌ ॥ | 


` _. निठत्तेःसव्वदुःखानामीशानःप्रभुरययः ॥ अत र 
` सवभावानांदेवस्तुर्य्यांविभःस्मतः १०॥ E 
| ९ 


अथ गोडपादाचार्यकृत कारिका ॥ | 


दुःखानामीझानः प्रभुरव्ययः “सवदुखोको निवृत्तिका इशानप् 

_ हे, अव्यय हे? अथात्‌ ' प्राज्ञ, तेजसं, विश्वरूप लक्षणवाले जीव 

` सवंदुःखोकी निबृत्तिका इशान कहियें नियामक तुरीयरूप आत 

हं। सा प्रसह । अथात्‌ यहां इशान, पदका व्याख्यान रूप प्रा 

` यंदह, एतदथ इशान कंहिये सव दुःखोंको निवृत्ति के अथ प्र 
समथा होताहे | अथात्‌-जो सवंदुःखोकी निवत्तिकरने में सम 
' हावे तिसको “ प्रभ, इसनामसे कहते हैं, सो एक आत्माही अप. 
सम्यकूज्ञानद्वारा अध्यास्मिकादि त्रिविधतापांको समल अशे 
'निइत्तकरताहे ताते तुरीय आत्माके 'इशान,इस विशेषणकाओ 

` ब्रभुहे क्योंकि सवं दुःखोंकी जो निद्वातिहे सो तिस ( आत्मा 
) ... केज्ञानरूंप निमिचसे होतीहे ताते। अरु यह पत्यगात्मा जिस 
_ [ चास्तंवकरके | स्वरूपसे ञ्यभिचारको पावता नहीं तिस ही 
` अव्यय ह। अरु “ अईतः सवभावानां देवतय्यों विभ: स्तत 
` ८ संवभावाके  मेथ्याहोनेसे | अद्वेतहे, देव तुरीय विश्च (व्याप 
`. कहाहे? अर्थात्‌ “ जाअंदादि अवस्थारूप तीनोंस्थान अरु तित 
___ विड्वादिक तानो अभिमानी सो सर्वे | रज्जमे. सपवत अत 
होनेसे। उन सर्वका आश्रय अधिष्ठानरूप तरीय आत्मा । अह 
iE Le एतद्थह। | अथात्‌ सवभावोंको मिथ्याहोनेसही {व्य 
 (व्याभेचार) के हेतु जे द्वेतवस्तु तिसके अभावसे आत्मा अर्ब 
Eo कसिक ६ हेत ७ ह.सचका प्रकाशक होनेसे देव | अर्थात्‌ जाथां 
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गोडपादीय करिका प्रथम प्रकरण १॥ . ५६ | 


_ कार्य्यकारणबद्धोताविष्येतेविइवतेजसो ॥ प्राज्ञःका 
३ रणबडस्तुदीतातुर्य्येनसिध्यतः ११ ॥ 

' प्रकाहाताहे ताते आत्मा सर्व प्रकाशकों का प्रकाशक देव । हे । . 
अरु विश्वादिकों की अपेक्षा चतर्थ होने से तुरीय, अरु सवे में 
| व्यापक होने स (वेमुह, ऐसा कहते हैं १०॥ | 
प्रो ११॥ हे सोस्य! अब तुय्याकेयथार्थ आत्मपनेके नि३चयार्य [इस ` 
॥ इलोकके तात्पयेकी कहतहे | “ काय्ये कारणबद्धोताविष्येताविइवं 
७ तेजसो ” £ सो विश्व तेजसदोनों कायकारण.से चद्ध अंगीकार | 
प) करते हैं? अथात्‌ विधवा दिकी का सामान्य अरु विशषभाव निरू- 

। पण करते है [ िश्वादिकों घषे सध्यका वशषता वा 1वेरुक्षण- 

म. ताके निरूपण करनेद्वारा तुरोयाकोही ॥नेरघधार करते है | यहां 

ए. “करते हैं, ऐसा जो फळभाव, सो कायहे । अरु ' करता ह, एसां 

शे. जो बीजभाव, सो कारण हे। तिन तत्त्वके अग्रहण अरु अन्यथा 

आ. अहणरूप बोजभाव अरु फलभाव {. अथात्‌ तत्तका अग्रहण 

पा. (अज्ञान) सोई बीजभाव अरु तिसीबाज हेतुसे हुआ जो तत्त्व 

स. विषयकं कतृत्वभोक्तत्वादि अन्यथाबहणभाव सोई उक्त बीजका 

१ फलभाव हे । तिनसे वे पूर्वोक्त बिइव अरु तैजस ये बद्ध अगीकार _ 
| करते ह्‌ँ अरु “प्राज्ञः-कारणषच्धस्तु इतां तुय्यन सध्यलः' < प्राज्ञ 
४ तो कारण भावसेही बछूहे, बिइव अरु. तेजस येदोनो तुरीया बिषे 
त सिद्ध होते नहीं ; अथात्‌ प्राज्ञतो बीजभावरूष कारण सही बद्धहे 
द अथात्‌ तत्तका अब्रोधमात्रही जो बीजझआाव सोंड प्राज्ञपने चिषे 
3 निमिचहै । एतदर्थवे बीजभाव अरु फल भावसय तत्त्व के अझ 
| हण अरु अन्यथाअहणरूप विश्क अरु तेजस यह दोनों तुरीया 
॥ षिषे सिद्व होते नही ११॥ 

॥ . १२॥ हे सोम्य ! प्रश्‍न पुनःप्राज्ञको कारणसे बद्धपना केसेहे। 
॥ चा तुरीयाबिषे तत्व के अग्रहण अरु अन्यथायहणरूप बंद जों 
॥ बिश्व ओ तेजस सो तिसप्रकारके सिद्ध होते नही, उत्तर। तहा 


| 
|. 
| 
। 
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६ 7 > भाड्क्योपानिषद्‌। ˆ 


नास्मानेनापरांवचेयनसंत्येनापिचाऽदतम्‌ ॥ प्रा 
किञ्चनसदाचतुय्यतत्सवहकसदा १२ ॥ 


? AI 


| 
। 
। 
। 
। 
1 
। 
| 
| 
| 


. कहते हैं, “नात्मानं नापराश्चेव न सत्य नापि चाऽनतस्‌, पा 
. किञ्चन सवोत्त £प्राज्ञह सो न आपको न परको न सत्यको 
अचत ( झूठ ) को, कुछभी जानता नहीं ? अथ त्‌ 1जसकने 
घास जाह सा शव अरु तेजसवत्‌ कुछ भी आप को जाग 
नहीं, अरु अविद्यारूप बीजसे उत्पन्न बाह्मके द्वेतरूप, अन्यों 
_ भो जानता नहीं, अरु सत्यको-।' ठष्टथादिकोके विषय कार्यको 
जानता नहा । अरु तसही अविद्यात्मक बीजरूप अनृत ( अह 
षयकारण ) को झो जानता नहीं। एतदर्थ यह पाज अन्यथा ` 

| काहय ` वपरात ज्ञान, के वीजमय अप्रहणरूप अज्ञान सेव! 
 झाताह। अरु “ तुय्यतत्सवडकू सदा ” “तरीया सर्वदा सर्वदा . 
है > अथात्‌ जिसकरके तुरीया अपनेसे इतर ( अविद्या )केअभा : 
स सवदा सबेुकू (सवरूपअरुसवकाद्रष्टा) है। एतद्थातसाव २ 

तत्का अअह॒णरूप ( अविद्यातसक ) बीजनहीं, “क्योंकि वो ति। 
| ) - क्ाभा प्रकाशक द्रष्टा है ताते, अर जब उसबिष उक्त वीजन 
तिसहाकरक तिसबीजसे उत्पन्नहुआ जो अन्यथाथहरूप [अथा 
__ 0 राग जावभावरूप | फळकाभी तिसबिषेअभावहै। ज्ञ 
7 ` सनदाभकाराख्प सस्यविषे अप्रकाशता वा अन्यधाप्रकाशना एँ 
` >. “भवे नहा अथवा जसे सवदा स्वयंप्रकाशरूप सरर बिघे अं धका 
- iE र नहीं अरु. तिसके अभावहये तिसकाकाय जो पदार्थका अन्यर्ष 
 भासनासोभीनही। तेसे सवेदा स्वयंज्याति:दष्टारूप तरीया 
. जिरुष मूलाज्ञान अरु तिसकाकार्य अन्यथाथइण (बिपरीत, ॐ 
; ७: तभा व) रूपफल दोनों नहीं । क्योंकि “ना! हद्रष्टेष्टेविपा १ 

Eh का विपरिलोष (अमा 
Ue पातः ९ ९ ळातक असाणल 1 अरु वो स्वका द्वष्ट 
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गोडपादीय कारिका प्रथम प्रकरण ९ । ६१ 


~ ४ ८ अक 


शे.  इतस्यायहणंतुस्यमुभयोप्रज्ञतुर्स्ययोः । बीजनिद्रा 
' युतः प्राः सा च तुय्यनांवेयत १३॥ | 

शि 
॥ इस न्यायप्रमाण दंश्यसे द्रष्टापथक होनेसे उसबिये उक्त बीज 
ह. अरु फलका अभावसिद्धहे । अथवा जाथत्‌ अरु स्तञ्नाद्‌ | सव 
0 अवस्थासें | सब भूतों बिषे स्थितिवाला सर्ववस्तुओं का द्रष्टा 
॥ आभास ( प्रतिबिभ्बरुप प्रकाश) हे सो.तरीयाही हे क्योंकि 
॥ - बिस्बसे प्रतिबिस्वका प्रथकूसत्ताका अभावहे ताते। एतदर्थ सो 
७ तुराया सवदा सवढक (स्वेकाद्रष्टा) है [क्योकि अविद्यासे राहेत 


“> sb 


> ss 


sh 


~ 


ब श्रतेः ” ८ इससे अन्य द्रष्टा ह नहीं ? १२ ॥ 

८४  .१३॥ ६ सोम्य] , अब निमित्तान्तरल प्रासहुई शङ्काकी निदत्त 
ग केअथ्यह श्लोकहे । अथात्‌ तुरीयाबिषे अन्यानिसित्ततासे प्रा्तहई 
| कारणता । तिससहुइ जो बद्धपनेकारा्का तिस । बद्धपनेकीशङ्का 
त॥1 का निद्वाच्िेके अर्थ यह इलाकह । कस के [ वेवादका विषय 
| जो तुरीय सो कारणसे बद्ध कहिये सम्बन्धवाला है, छेतका अयः 
ग! | ताते, प्राज्ञवत्‌ । यहां अनुभानकोही देखावते इथे, प्राज्ञ 
टकरत है | 
ते दोनोबिषे देतके अघहणरूप निसित्तकी तुल्यताहे ताते । इस 
ह प्रकारको जो शङ्काप्रासहुइ 'सो शङ्का, प्राशकोही कारण से बद्ध 








+ पनाहे तुरीयाकोनहीं, इसप्रकारनिवारण करतेहेँ “ देतस्यागहण 


॥॥ तुल्यसुभयो: प्राज्ञतुय्ययाः ” ¢ प्राज्ञ अरु तरीया दोनोंको देतका 
जा अअहणतुल्यहं > अथात्‌ यद्यपि प्राज्ञ अरुं तुरीया इन दोनों क 
१ %तका अग्रहण तुल्यही है। तथापि “ बीज निद्रायुतः प्राज्ञ सा 


| च तुय्येन विद्यते ” ‹ प्राज्ञ बीज निद्रायुक्त हे, सो तुरीया विषे 
टी विद्यमान नही > अधात्‌ प्राज्ञ जोहे सो विशेषके विश्व तेअसा- | 
५ दिरूप दतक | बोधके उत्पात्तिका कारण जो तस्रका अबोधरूप | 
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रीतज्ञानरूप फलका प्रकाशक द्रष्टाहे, अरु (घटद्रषाघटाडिज्न: 


हा सवदा जायत्‌ स्वभाव है| तथाच “ नान्यदतोऽस्तिद्रष्ट, इत्यादि 








रक 
९९! | 


६२ 5, योपनिषदू । 


| 
। 
| 
| 
| 


स्व्ननिद्र।युतावाव्याभाज्ञस्त्वस्वञ्ञनिद्रया ॥ न| ` 
द्रांनेवचस्वभं तुर्य्येपइ्यन्तिनिङ्चिताः १४७ ॥ . ३ 


` बीजनिद्रा (सलाविद्या) तिसकरकेयुक्तहै। अरु तुरीयाको सपत _ 
सबका द्रष्टा स्वभाववालाहोनेसे सो 'तत्वका अबोधरूप कि ` 
(सलाविद्या), तुरीयाबिषे हे नहीं एतवथतिस तुरीया बिषे कारा त 
का सम्त्रन्ध नहीं, यह अभिप्राय सिद्ध है १३ ॥ | 


र्‌ 
१३॥ हं सास्य , | अब, “काय्येकारणबद्धों तावष्येतेविश्ञों १ 
जसो” विवेश्वअरु तेजसकाय्ये अरु्कारणकरकेबद्धह । इसेंआ0 २ 
दश १८ से इलोकविबे उक्त अथको, अनुभवके आश्रयसे वणा! 7 
करते हैं] “ स्वप्ननिद्रायुतावायों प्राज्षस्त्वस्वप्ननिद्रया ” ८ आ? .( 
दोनों खझ अरु निद्राकरके युक्त हे, अरु प्राज्ञ तो स्वप्से राहि 
निद्राकरकेही युक्त है; अथात्‌ आद्य ( प्रथमकहे ) जे विइव भ. 
तेजस सो दोनों 'रज्जुबिषे सपत्रत्‌, | अध्यस्त | जे अन्यथाग ` 
णरूप स्व, अरुतस््रके अबोधमय अज्ञानरूप निद्रा; तिन स 
अरु निद्रा दोनोंकरकेयकहे । एतदर्थ वे विश्व अरु तेजस का < 
अरु कारण दोनोंले.! बद्धहे, इसप्रकारपवकहा । अरु प्राज्ञते स्व॑ 


से रहित केवल निद्रा (अज्ञान) सहीयक्तहे । एतदर्थ कारणसे वा 





नै 3४1५ हे इसप्रकार प्रव कहा अरु “ ननिंद्री नेव चस्वभधंतर्य्ये पझ्यतिं ट 


"  अन्धकारवत्‌ बिरुद्ध धमाहानसे, तुरीयाबिषे स्वझका देखते नह 
 अरुगनिद्राको भी देखते नहीं। एतदर्थही जो | सर्वका प्रकाः ना 
 द्रष्टा। तुरीया हे सो कार्य्य अरु कारण दोनों | 


_ निङ्चिताः“ £निञ्चयको प्रापतये, तुरीयाबिषे स्वप्तको नहीं देखो 
अर निद्राको भी नहीं देखते ? अर्थात्‌ जो ' महावाक्यार्थ | ` 


अर F 


सम्यक्‌ ज्ञानकरक | निइचयको परापत हुये बह्मवेत्ता, सो “सूर्य 
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॥ ` अन्यथाग्रहतः स्वधोनिद्रातत्वमजानतः ॥ विपस्यों 
संतयाक्षाएत्रायपदसरशनत १५ ॥ 
i हुआ कब होताहे, । समाधान । तहां कहते हैं“ अन्यथा अह्कतः' 
१ स्प्षो निद्रातत्वमजानतः “ ६ तत्के अन्यथा ्रहणवाले कोः - 
स्व्तहोताहे, अरु न जाननेवाळे को निद्रा हे 7 अथात स्वप्न अरुः 
' जाग्रतांबषे ' रज्जुम सपवतू, तत्वको अन्यथा ( आरप्रकारसे ) 
कं अहण करनेवाले प्रुषको स्वप्रहोताहे, अरु तस्तके न जाननेवाळे 
॥ को तीनों अवस्थाचिष तुल्य निद्रा हे । यहाँ स्वप्न अरु निद्राबिषे 
ए त॒ल्यताके. होने से ' विशव अरु तेजस, इनदोनों को .एकराशी .. 
ग! .( कोटि ) पनाह । अरु तिनाबषे अन्यथाग्रहणस अरुप्रधान (स॒ख्य) 
है। होनेसे गुणरूप निद्राहे अरुबिपारयास स्वप्नहे । अरु तृतीयस्थान 
आ { द्वितीयकोटि! प्राज्ञबिषेतो तत्वकाअज्ञानलक्षणरूप निद्राही केव- 
ग्र ऊ विपरियासहे । एतदथ “ बेपरियासे तयोक्षीणेतुरीय पदसइन' 
ह! त“ ‹ बिपारंयासक क्षोणहुये तुराय पदको पावताह > अथात्‌ 
का! उन कार्यं अरु कारण रूप उभय स्थानों के अन्यथा ग्रहण अरू 
| अग्रहण लक्षणमय कायं कारण स बद्धरूप ।बपरियास के * पर-. 
ब साथ तत्त्वक घ्रातिबोवकरक, क्षीण (बिनाश) इय तुरोयपद्को पाव- 
द ताहे। अथात्‌ | जब उक्तप्रकार का बपारेयास नाश होताहे तब 
बौ. तिस तुरायाबष-उभय अकार के बन्धक रूपको न देखता (अनुः 
१ भत्रकरता ) हुआ पुरुष तुरायाबेषे 1नेश्चयका प्रासहुआ. हो- 
बर ताहे १५॥ 
ही. १६॥हे सोम्य ! [ बिपययके नाशकाहेतु तत्वज्ञान कबहोता 
द हे । इसप्रकार प्रश्नकरनका इच्छाक हानेसे कहते हैं ] “ अनादि 
ही। साययासुस्ता यदा जीवः प्रबुछ्यत ` ८ यह जोव अनादे माया. 
करके सोयाहे,सो जब घ्रबोधवान्‌ होताहे > अर्थात्‌ जो यह ससारी 
जावह सो तत्वके अबोधमय बाजरूप अरु अन्यथा ग्रहण फळ 
(४ रूप, जो अनादि काल से प्रवत्तहुये उभय लक्षणवाले सायारूप | 
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३४ :.:  मांडक्योपनिषद्‌ ।. . 


Se ह पोतः कयी 


> 


नादिमायदासुप्तीयदाजीवःअबुद्यते । अंज 
निद्रमस्वभमडेत बड्यतेतदा १६ ॥ | 
| 
स्वघन, तिनकरक यह मरा पता हं, यह मरा पुन्नहे, यह के 
` पोत्रहे, यह भेरा क्षत्रहे, यह मेरा पशुहे, में इनका पोषक खा]! 
हों, दुःखीहों, इनसे चयको पायाहो, अरु इनसे बृद्धिको 
पायाहा,,। इत्यादे प्रकारके स्वप्रोंको जाग्रत अरु स्वप्न उभा 
स्थानाबष दखताहुआ | अनादे काळसे | सोवताहे । अर! 
अजमनिद्रमस्वप्रम यते तदा † ¢ जब बोधको प्रात. हो 
हैं तब “ अजहे, अनिद्रहै, अस्वप्नहे, अद्वेतहे, एसे जानता हे! _ 
आयात्‌ सा। अनाद कारुका सायाइआ जाव । जब वदान्त ३ 
.. अवख तत्क जाननवारू: परमदयालं आचाय से .“ तू. 
पुत्रादकाकाइतु अरु फळरूप नही” किन्तु | तत्वमसाति॥ 
 साो(बंह)तह। इसप्रकार श्रवण करके प्रबोधको प्राप्त होता. 
। अथात्‌-सहस्रावाथि माता ताओ से अधिक जीवोपर पर. 
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. कृपाकरक, इस उक्त स्वप्न के जन्म सरंणावि महानदुःखों ऐ 
| है ___ भासित देख आप आचार्य द्वाराहोके † उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य! 
रएशवाधत।। इत्यादे अपने परस उदारवाक्योंसे अज्ञान नि 
/ स जगाय पुनः कहतीह कि हे सोम्य | ' जैसे सर्व जातिके शकष 
. पारस साक्षकाक उदरं भेदसेर दित, समान सधभावको आए 
ताह, तसहा यह सव चिदाभास जीव सुषाति अवस्था में समा 
पक पवम्बरूप चेतन्य भावको घरासहोते हें अरु जहां पत्र दिता 
... ता ब्राह्मण क्षत्रियादि वा मनुष्य पदावादि वा जड़ चेतन्यादि की 
bo भी भेदभाव विशेष रहता नहीं, अर जहाँ को प्रासहुये विद्व 
. ऽतीव भातबिषे आते नहीं । स आंस्मातत्रमसि 1 सो 







काः 9 रणी ग! 9 
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ह मति नहि अपने वाक्यांसे इनजीवोको जो अना |. 
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. कालसे मायाकरके सोयेहुये नानाप्रकार के जगत्रूप स्वप्तों को ` 


देखते जन्म मरणादिकों क महान्‌ क्लेशोंको पावते हें, जगायके 
सावधान करती हे! तब पेसे जानता है। पशन । कैसे जानता है, 
उत्तर। इस आत्माबिषे बाह्य ( कार्य ) अरु अन्तर € कारण ) 
वा जन्मादि षटू भावविकार हें नहीं। अतएव अजन्मा हे, अर्थात्‌ 
आत्मा | बाह्य अन्तर सहित अरु [बाह्य अन्तरके धर्मादि | सर्व 
भावविकार करके वाज्जत ( राहित ) है। अरु जिस करके इस 
आत्माविषे जन्मादिकों की कारणरूपा अविद्या अरु अज्ञान स्व- 
रूप बीजमय निद्रा. नहीं, एतदर्थ यह अनिद्रं है अर्थात्‌ सर्वदा 


बोधस्वरूप हे । अरु जिसकरके सो तुरीया अनिद्र | अबोध रः 


La 9०२५ ९४ ४४ a “os « > .» ¢ - 

हित । ह, तिसही करके अस्वभ हे, क्योंकि अन्यथा गहणरूप जो | 

स्वमहं सा अबोधरूप निद्राके निमिचवाला हे | अरु सो निद्रा त- 
यं >> ९००) ee) Fa ९ ही 4 ३०४ नाहर हि >> 

रीय आत्मा बिषे हे नहीं, अतएव तन्निमित्तक उक्त स्वन भी तिस 


१ विषेनहीं। अरु जिसकरके अनिद्र अरु अस्वपन हे, तिसही करके 
' अजन्मा अरु अद्देत है, इसप्रकार तुरीयरूप आत्माको तब जा- | 


नता हे | जब स्वस्वरूप बिषे जांगता है १६॥. 7 


१ हे सोम्य शंका। जबप्रपंचकी निरत्तिसे'अद्वेतको,जान- 
ताह,तब प्रपचक अनिदृत्तठुये अद्वेत केसे सिद्ध होताहे, जहां ऐसी 
शंकाहे तहां कहतेहें, जो कि परमार्थ सही प्रपंच विद्यमान होय 
तब उक्तप्रकार अद्वेतंकी असिद्धि होती हे, यह तेराकथन सत्यहै 
परन्तु 'रज्जुबिये सर्पवत्‌, कल्पित होनेसे सो | पंच? विद्यमान 
नहीं, एतदथ अद्वेतही सिद्ध होताहे अरु | परयंचोयदिविद्येत नि- 


{ > ° 22 oe ~, 0 ~ 
; $ वत्ततनसशयः.। £ जो कदापि प्रपंच विद्यमान होय तो नित्त 


he ७७ , ७ टस \ 

[य | ड्‌ र्न शन र्न था | से OD अथ | र गो ८-75 स्व AT 9 ४०९ 
ळू वातज सकर ह > अथात्‌ जो यह प्रपंच स्वरूपसेही। बि 
यमान होव तो ।निश्त्तहोवे अथात्‌ जो कदापिः येह. घच स्तः 


1 > ण "> फक नीर का गे EA 5 म 
 रूपसही विद्यमान होय तो इसकी निवृत्ति हुये. अद्वैत सिदहोवे 


र” ध्‌ ० र्‌ न्त | 2. १ > जेर / रह Ln > Se -- T ४२ उ | 40७. आन ७0 वो र्क | गे ह 9: ड 
i | आरि जत जाल भ्रान्ततु छू करक. 'कल्पितज्ञो सर्प सो _ 
1 E गसो a न न ' हु डा अं - हु टा च भ t 2 तृ NN वत्त ~ अरे > का Bed Aa 52 | 
1. 6 | } | रकन वस्तुस र व क हे 
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= *; गोतः चत्‌ ६3] है ` 
` पत्त हाताहे > अथात्‌ (वेकल्प निवत्त हांताह जो किसोकरके _ 
So ह तह! [तो । जेसे यह प्रपंच मायावी की साया अरु रज्जा 


____»९८॥हे सोम्य] शंका। शास्ता (उपदेष्टा) शास्त्र, अरु श वा 
 इसप्रकारका विकल्प { अद्वेतबिषे। केसे प्रदत्त होताहे, जहाँ एतः 


क. शंकाहे, तहां कहते हें । समाधान | विकल्पोविनिवलेतकाल्पिती तः 


मांडक्योंपनिषद्‌1 . ` | 
प्रपठ्चोयदिविद्येतनिवर्तेतनसंशयः । मायामात्र 
मिदहेतमठेतंपरमांथतः १७॥ | 


है नहीं | अर्थात्‌ जैसे रज्जुबिषे सप तेले आत्माबेषे अपच के 
टिपत होनेसे रज्जके यथार्थ विवेकहुये उस प्रपंचक हुये हुये भी 
सत्यरूप रज्जवत एक आत्मतंत्वही सत्य अद्वेत होवेहे, क्योकि 
त्रपच आान्ति करके कल्पित है ताते, वा जिनको रज्जुका यथाथ 
_ विवेक नहीं तिनको द्रेतरूप सप सस्यवत्‌ इ, परन्तु उस आल 
काळनिषे सी सर्प कल्पित होनेसे रज्ज अद्वतही हे, इसभ्रका! 
अविवेक करके प्रपंचकी सत्य प्रतीतिकाळ में भी 'प्रपचको ब्रा 
_ति्रात्र होनेसे, आत्मा अद्वेतही है। इसप्रकार डरेतरूप प्रपंच के 
होतेसंते भी अद्रेतदी सिद्धहे | अरु जेसे सायाती पुरुष ने देखाई 
जो माया सो विद्यमान हुई हुईं भी तिसके देखनेवाले पुरुष के 
` दे्पन्धके दूरहये निवृत्त होता हि, क्योंकि वास्तवसे हे नही तै 
एड़ी 1 सायामात्रसिदङ्रेतसङ्गेतपरमाथतः। ८ यहद्ठेत मायासातर - 
है अरु परमार्थ से अद्वेत हे > अर्थात्‌ | जसे रञ्ज्ञांबेष सपं अर 
मायावी बिषे माया । तेते यह प्रपंच नासवाला हेत मायामात 
. {क्रान्ति करके कल्पित | हे । अरुरज्ज़ अरु मायावीवत्‌ परमा 


६६ 


YT 


उ 
> 


)) करके अद्वेतही हे । एतदथ कोईभी | अविवेकोको । प्रदत्त हुआ 


` वा. विवेकीको | निवृत्त हुआ । उभ्यप्रकार | प्रपंच हेही नहीं! 
इति सिद्वम्‌ १७॥ ‘he 







नचित्‌ 1 ¢ यदिविकल्पः किसी करके कल्पित होय तो 


ho SN हच 
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गोडपादीय कारिका प्रथम प्रकरण १. `, 26 


विकंल्पोविनिवर्तेतक! 
ल्पतीयादकेनचित। उपदेशादयव! 
दोज्ञातेडेतनविद्यते १८॥ उपनिषद i न र 


रूप विकल्पभी तित्वके! पबोध ( यथाथज्ञान) के पवही उपदेश 
के नामतह। याते । उपदेशादयंवादी ज्ञातेहैत न विद्यते † “यह 
वाद उपदेशक जानेहुये द्वेत हे नही? अथात्‌ यह शिष्य शास्ता 
| लर शाखरूप जो [व्यावहारिक | कथन है सो. तत्वोपदेशसे 
| अरु उपदेश 

Fs राक कार्यरूप झानके पणहुये परमार्थ तस्व्े 
| 


PP 3०. *> >> ० 


es = >>> "ऱ्या 


भाननस । पुनः उपदेष्टादिरूप | द्वेतहे नही १८॥ 

हक .. अथ उपनिषदर्थ॥ ` हई. 
है. 7॥हं साभ्य| [उक्तपूकार तत्त्वज्ञानविषे समय उत्तम अरुसध्यम 
ब्र अधिकारियोंको अध्यारोप अरु अपवादस पारमार्थिक तत्व उप 
पह देश किया.। अब तत्त्वके अहणम असमथ कनि अधिकारि कों 

व आत्माक ध्यानाविषे विधानार्थ आरापदृष्टिकोही आश्रयकरके से 
र. ऊतक चारमन्त्रोंका व्याख्यान करते ह] जो वाच्यकी पा 
0000. उ“कार चारपादवाला आत्मा हे इसप्रकार व्याख्यान 

|... सोड्यसात्माध्यक्षरमोड्ारोःधिमात्रप ? ८ तो यह आ- 
हा अध्यक्षर है, 3कार हे, अधिमात्रहे > अर्थात्‌ ञो [पव उकारं 
he 8 आत्माकहा, सा यह आत्मा अध्यक्षर हे, अथ त्‌ 

4 ss अक्षरका आश्रय करके वर्णन कियाहे ए- 
क क है | श्र०। पुनः सो अक्षर क्याहे। उ5। ` 
+ मेज क अक्षर &“कारहे । अरु सो यह उकार पादों 
‘oss हुआ आघधमात्र हे। अरु मात्राको आश्रय करके . 
ps ५ मात्र इ । शंका | ननु, आत्माही पादोसे वि 5 
का पावताहे, अरु मात्राको आश्रय करके ६७4 


भा हे, ताते पादोसे विभागको प्रापहये ३*कारका अधिमात्रपन( 
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हद. :: 7. सांडक्योपानिषद्‌ । 


जागारितस्थानोवेश्‍वानंरोड्कारः ्रथमामात्राऽऽज्ञ : 
दिमत्वाह्मा5उप्नोति हवेसव्वान्‌ कासानादिरच . भवतति: 
एवतदू &॥ ` > लु: : 


केसेहे, जहां ऐसा शंकाहे, तहां कहते | 


Se (६ 


पादा मात्रा मात्रा. 
पादा अकार उकारो मकार इति,, ° पादह सो मात्राहे, मात्रा | 
सो पादह, अकार उकार मंकार यह {तीन 3“कारकी मात्रे 
अर्थात आत्माके जे पादहें सो ३शकारकी मात्रा हैं, अरु जे $. 
कारको मात्रा हे सो आत्माके पाइ हैं। अतएव पाद अरुमात्रा 
एकतासे यह कथन विरुद्ध हे, तात कोनसी वो ३०कारकी मात्र 
है, जहा एंसा प्रश्‍न हे, तर्हा कहते. हे, अकार उकार अरु मका! * 
यह तीन ॐकार को मात्रा हें ८॥ . ॒ | 
६॥ हे सोम्य! तहां [पादों के मध्य अरु मात्राओंके मध्य विर | 


नामक भेदकी अकार रूपताको खचन करते हें ] विरोषक़ा निया 


2. ;|। 


करतहे 1 जागारितस्थानोवेश्वानरोऽकारःप्रथमामाञराऽऽतेरात्ि 


| 


त्वाद्माउप्तोति1£ जायत स्थानवाला  वेश्वानरहे सो अकार ` 
प्रथसा माञ्राहे, व्यासिसेतरा आदिवाले होनेसे ,आझ्ञाति,? अथा ` 
जो: जायत्‌. स्थानवाळा वेश्वानर हे सो उशकारकी अकार 

प्रथम मात्राहे । प्र०। किस तुल्यता करके दोनोंकी एकता हे. 
तर) व्याप्त वा आइवाॉल हाने से । जेसे अकारसे सव व्रा | 
शपातह  अकारात्सचात्रागातश्रतः”'८ अकारही सव वाणी 
| ` शस शतक प्रमाणल । अरु तेलही वेश्‍वानरसे जागत व्याप है. 
| तथाच “तस्स द्रि 
oR के 0 2 256 
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RA} 
तर सेही आदिवांला वे्यानर है।.पतदर्थ तुल्य होनेसे वेश्‍वानरको 
तेये. अकारपना हे॥ अब तिन { अकार अरु वेश्वानर | की एकताके 
ज्ञाताके अथ फल कहते हैं 1 हवेसवान्‌कामान'आप्रोति,यएवेवेद 1 
< जो ऐसे जानता हे सो निचय करके सत्रे कामांको पावताहे > 
रपे. अर्थात्‌ जो वेश्‍वातर अरु अकारकी उक्तप्रकार एकताको जानता 
रा, है सो निश्चय करके सर्व भोगोंको.पात्रताहे , अरु.सो 1आदिइच 
ह. अवाति 1 < प्रथम होता हे ? अथात्‌ , ज्येघ भ्रंघा के मध्य प्रथम 
४, ( सख्य ) हांताह ६ ॥ | | 
| ` १०॥ हे सोस्य | [अत्र क्वितीयपाद अरु द्वितीयमान्राकी एकता 
11 को कहते हें]*स्त्रन्ञस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोस्कर्षा इभ: 
कार यत्त्रात्‌ † ¢ स्वप्रस्थानवाला तेजस उकाररूप द्वितीया मात्रा हे, 
उत्कषश वा उभयरूप होनेसे ? अर्थात्‌ जो द्वितीय । स्वजन 
रेश, स्थानवाला तेजसंह सो ३^कारकी उकार रूप द्वितीया मात्रा 
य, है। प्रश्‍न । किस तुल्यतासे दोनोंकी एकताहे । उत्तर उत्कर्षता 
दि सेवा द्वितीयरूपहे ताते। जैसे पाठके क्रमसे अकार से उकार 
हा उत्कृष्टह | अथात्‌ प्रणवक उच्चार करन सें अकार हस्वहे उकार | 
थी दीघेहे, ताते अकार उकार उत्कृष्टे | तेलेही स्थल उपाधि 
ह वाळे विश्वस सूक्ष्म उपाधिवाला तेजस उत्कृ ( श्रेष्ठ ) हे । 
1 | अथात्‌ स्थूळ भतरूप उपाधिवाळे स्थळ दृहको अपेक्षा सुक्ष्म 
ए अ4चिक्कत भतोरूप-उपाधिवाला सुक्ष्मदेह अविनारिहे, एतदथ | 
है विश्वस तेजस उत्कृष्ट ह। तिस उत्कषसे उन उंकार अरु तेजसां 
र बगे एंकताहे । अथवा जैसे अकार अरु मकारके मध्यबिषे स्थित ज्र 
भू उकारहे, तेसेही विश्व अरु प्राज्ञके मध्यबिषे स्थित तेजसहै, पतर. 
4 दर्थ उनको उभयरूपताकी तुल्यतासे एकताहे। अंब्र उनकी एक- 
री ताके जाननेवाले विद्वानको जो फल प्रासहोता हे सो कहते हैं ।. 
| 'उित्कषोते हवे ज्ञानसन्ततिसमानइचभवाति. नास्याबह्मात्रित्कळे 
/ भवात य एवं वेद. | ¢ जो एसे जानताहे सो. »शान सन्ततिको | धं 
4 चढ़ावताहेअरु समान होता हे अरु इसके कुलबिषे अन्नह्ातित्‌ | 









CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by gGangotri व्यक व नट 


७० ' ` भाँड्क्योपनिषद्‌ । | 


स्वभ्नस्थानस्तेजसउकारो छितीयामात्रोत्कर्षाह 
यत्वाहात्कवात. हवज्ञानसन्तात समानरचभतातेनासप 
ब्रह्मावत्कुलमवातयएवंवद्‌ १०॥ ` “शाचे 


. होता नहीं 2 अथात्‌, जो उक्तप्रकार उदार अरु तैजसकी एकते! 
`. - को जानताहे | सो विद्वान्‌ अपने पत्र वा शिष्यवगोसें, सानसी 
 . तिको बद्धमान करताहे, अतएव उसके कुल (पुत्रों वा जिष्णोः 
. में अन्नह्मवेत्ता ( ब्रह्मका न जाननेवाळा ) कोई होता ना 
.. . अरु पुनः वो समान होताहे, अर्थात्‌ मित्रके . पक्षवत्‌ शङ्कर जेर 

_ सेंभी द्वेषकरता नहीं। उभयमें समभावही रखताहे १०॥ अर 

. ११॥ हे सोम्य! [अब तृतीय पाद अरु तृतीय मात्राकी पकताई रे 
कहते हें] 1 सुषपतस्थानः प्राज्ञोमकारस्ततीया माञ्ा, मितेरपीतेः 
चा ` सुषसिस्थानवालां प्राज्ञ मकाररूप ततायामात्राहे, . पा र 
` माणसे वा एकतासे ? अर्थात्‌ जो सषातिस्थानवाल प्राज्ञ हे त. 
` . उकारका मकाररूपा तृतीयामात्राहे । प्रश्‍न । केस तल्यताक सर 
` दोनोंकी एकताहे । उत्तर | परिमाणसे वा एकता से। यहां झू 
जकार इन | प्राज्ञ अरु मकारमात्रा | दोनोंकी एकताहै, पसक 
) _  (घान्यके परिमाण ,मापने,"के पात्र ) से यव. धान्यादिक ऑल! 
` = = गरिनाण (माष) बल, जैसे ऊय अरु उत्पत्तिबिषे प्रवेश आत 
निकलने अथात्‌ याबिषे प्रवेश अरु उत्पत्तिविषे निकस? 
ह हे जार र ig स पारमाणाकिये (मापे) ना 
>> 2: सभा र, यह दाना अक्षर, 3”कारशदव 
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। 


"ह सुषुसस्थानःपराज्ञोमकारस्तृतीयामात्रा - । मितेर 


सेपातर्वा मिनोतिहवाइदछसन्यमपीतिश्चभबत्तियएवं 


४ चेद ११॥ 


कातेहै । अरु पुनः 3“कारके उच्चारके प्रारभसे वे दोनों अक्षर “अ, 


उ, मकारसे निकसेहुयेवत्‌ होते हें । ताते सो अकार अरु 


\, उका 9 के ४ रे ९ ५ "२५७ - 
2 कार । मकारकरक पारमाणकेये ( मापे) वत्‌ होतेहे । एत- 


0 ON ¢ 9 "७ ७ की - २ | 
(३ + तन । प्राज्ञ अरुमकारादानोंकी तुल्यतासे एकताहे । अथवा 


MMP NA 
पस ३*कारक उचचारकिये मकार रूप अन्तिम अक्षरबिषे अकार 


अरु उकार यहदोनों एकरूप हुयेवत्‌ होतेहे, तेसे सणतिकालाविषे 

ग चृ ञ्‌ जञ चि oR च ०२ "२ हे 9 यी | 
इ. मत नाञञावष एकहुयेवत होतेहें। एतदथ तुल्यहोनेसे 
१रकताक जाननेवाळ पवद्वान्‌को जोफल प्र पंहोताहे सोकहतेहे। 


शास अरु मकारकी एकताहे । 


LS 


1६ 


ह्‌ न | T T जे क, र क्क अ * त हे र" । 

ना ताहोनेसे, सरेको जानता ` अथात्‌ प्राज्ञ अरु मकारकी 
ह जाननेवाला ।निइ चयकरके इसाकाय्येकारणात्मक सस- 
ग तका यथाथ जानताह, अरुआप 'प्राजुरूप सकारमात्राका 
| ष्‌ NN) ० क 
"ता ( अभेदोपासक ) होनेसे | जगतके कारण भावको प्राप्त 


शो हे च प री. se 
पपीता ॥ यहा[एकताके ज्ञानबिषे फलके भदके कथनसे उपा- - 


व ~“ र © | गी य । 
शदको श्षृतिके अर्थ वादपनेको अंगीकारकरके कहे हैं ] अवा 
नर फलका जो कथनहे सो ता अप तार 
ना कथनह सो मुख्य साधनकी स्तुत्यर्थ है ११ ॥ 


~ च - | 
नाका भेद होगा , यह आशेकाकरके साधनोंबिषे फल के 


1 सोम्य! यहांजो' बिइव 5 की 
५ सोम्य! यहांजो' विश्व , तेजस, प्राज्ञ, इनपादोंकी क्रमशः | 


भरु उकार, मकार, इनसात्राओं के साथ एकता कही हे 
हाँ तिनके साथ में जाग्रदादि स्थानोंकी भी एकता चिन्त 
' ४ रै का वघार इसअयक अन्तम प्रकाशत करेंगे. तक 





र 25022 ह हर हर 
गाउपादाय कारका प्रथम प्रकरण १. ७१” 


प्‌ ¢ NN ° RT TN = 
ह शार सवमपीतिश्चभवति यएवं वेद ? ‹ जो ऐसे 

र्‌ 'नताहे सोसवेकों जानता जगतूका कारण हो ताहे?.अर्थात्‌ जो | 
दा मकार जाजअरु मकारमात्राको एककरकेजानताहे सो करण 
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७२ `; ` £> सांड्क्योपनिषद्‌। `: .. 
| गोडपादीय इलो काः ॥ 


विश्वस्यात्वविवक्षायामाद्सामान्यमुत्कटम । मा ३ 
सम्प्रतिपत्तोस्यादातिसामान्यमेवच १९॥ ` `` ` 
_ _ तेजसस्योत्वविज्ञाने उत्कषटश्यतेस्फुटंम्‌। मा 
सम्प्रतिपत्तोःस्यादुभयत्वतथाविधम्‌ २०॥ `. 

. गौडपादीय कारिका। ' _। 


| 
| 
| 
| 
| 


a 9 (१॥ 


_१६॥ हेसोस्य![पादोंका अरु मात्राओंका जो सनिमित्तके फ़ 
चारं मन्त्रों करके श्रुतिने कहा; तिसविषयक पूववत्‌ श्रुतम 
. बर्णनरूप गोडपादाचायक्कतषट्‌ श्लोकनको प्रकट. करते 

` "गोडपादीय श्लोकाः 1 ‹ अत्रेत इलाका - भवान्त 2 € यहां! 

- « - ‹गोडपादांचायङ्कत इलोक, (सन्त्र ) होतेहे ? 1 विश्वस्या 
घायामादिसामान्यसुत्कटम्‌ (£ विश्वके: क हेनेकी इच्छा के हुयेग 
`, `. -पनेकी तुल्यतां श्रष्ठ देखतहें 3 अर्थात्‌ विश्वके अकारमात्रा। - 
` ` पनेके कहनेंकी इच्छाकेहुये, अथात्‌ विश्वका अकारमात्रा 
पना जब कथनकरनेको इच्छितहोय, तब उक्त न्यायसे 4 
पनेक्री: तल्यंता श्रष्ठ देखते हे । अरु ( मात्रासस्पतिपत्तो सा 
प्तिसामान्यमेवच | £ मात्राकेः निश्चयाबिषें व्या्तिकी तुल्या 
 _ श्रषहे?अर्थात्‌ सात्राकी एकताबिषे कहिये त्रिञवका अंकारं 
' , ` पना; वां मात्राको तिश्वरूपता, जच निश्ययकरंतेंहेंतब। ` 
__ एकताके निङ्चयभिषे | व्यासिकी तुल्यताही श्रेष्ठहे १६ ॥ | 
>. २०। सोम्यो तिज़लस्पोलविज्ञाने उत्कर्षा रयते स्य. 
..... ६तेजसके ज्ञानबिषे उत्कषरूपता स्पष्ट दीखती हे अर्थत? | 


EN आदी #ि हिकिे, /Al ANA हे. 


१4 


4 af AB: AB अक्र, अलि. 





आज की 








गाँडपादीय क्रारिका प्रथम प्रकरण १॥ ७३ 
` समकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यसत्कटम । मात्रास 
मा स्प्रतिपत्तात रयसाम्प्रन्यममेवच २१ ॥ 

.।) न्रिषघामसयत्तल्यं सासान्यवेत्तिचिङ्चितः । सम्प 
म ज्यःसव्वंभतानां वन्दयइ्चेषमहासानेः २२ ॥ 


२ ९७ ५ 


 कृहिये 'द्वितीयपना, स्पष्टही हे । ओर सर्वे पर्वे श्षतिके दरवेंसंत्र 
र | के भाष्य में कहे प्रमाण जानलेना २०॥ | | 
|  २१॥ हे सोक्ष्य !मिकारभावेपाज्ञस्यभानसासान्यमुत्कटम | 
® ध्पाज्ञके मकार भावविषे सानकी समता श्रेघहे> अर्थात्‌ प्राज्ञके 
य मकार मात्रारूप भाव (होने ) बिषे मान ( पारिभाण वा माप ) की 

, तुल्यताहा श्रेघहे । अरु 1 मात्रासम्प्रतिषत्तोदुळयसामान्यभेवच | 
ह! ८ मात्राके निश्‍चयबिबे.तो लयकी तुल्यताही श्रघहे २१॥ इसका 
वी, विशेषाथ सूल श्रतिके एकादशे मन्त्रके भाष्यमें कहे प्रमाण 
पेश. जानना ॥ 
|. २२॥ हे सोम्य [जिवधामसयसुल्यसामान्यवेत्तिनिश्चितः 1 
त्रा. <तानधामोबिषे जो तुल्यसमताकोनिशचयको पायासता जो जा" . 
अ नताहे? अथात्‌, उक्त्रकारके “जात्‌, स्वप्न, अरु सषसिरूप तीनों 
सा स्थानोंबिषे जो तुल्य संसता कही हे, तिसको “यह समता इस- 
या प्रकारही है, इसमें संशय नहीं । इसप्रकार निइचयको प्रासहुआ 
म जो जानताहे सो ।सम्पूज्यःस वेभ्तानांवन््यरचेषमहासुनिः? “सवे 
॥ सुतोंकरके संस्यकूप्रकार पूजनेयोग्य, बन्दनाकरनेयोग्य महासुनि _ 


2 





| 
| तीनपाद, इनकी अभेदताको निश्‍चय पूर्वक यथार्थं जानता है, | 
र सो विद्वान्‌ इस लोकमें सर्वे प्राणियों करके पूजने ( सान्यदेने) 
टे ॥ अरु बन्दना ( नसस्कारादि ) करंनेयोग्य मंहासुनि ( आत्मवेत्ता) 
होवेहे २२॥ ी 


१० 
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न! 'ज्ञानवालेध्याननिघके फलकोकहते हें] अकारोनयतेविदवसुका- | 





 होताहें) अथात्‌ जो उक्तप्रंकार अकारादि तीनमात्रा अरु विदवादि | 


२३॥ हे सोम्य! अब [ पर्वाक्तपाद अरु भात्राओंकी संमताके य 


- जसअभिमानी, यह तीन उकार मात्रारुपहें। अरु स्थळ सर्व 


७३ मांड्क्योपानेषद्‌ । 


अकारोनयतेविइवमुकारचापितेजसम्‌। मकारश्च 
नःप्राज्ञनामात्रेवि्यतेगतिः २३ ॥ | 


रङ्चापितेजलम्‌ | ¢ अकार विश्वको प्राप्त करताहे, अरु उका 
तेजसको प्राप्त करताहे? अथात्‌, उक्तप्रकारकी तुल्यतासे आत 
विश्‍वादि | पादोकी, | अकारादे | पादोंके साथ एकतारे 
करके | अंथांत्‌ ३“कार के वाचकपने अरु लक्ष्य वाच्यकी एकत 
को निश्चय करक | पुनः उक्तपकारके 3»कार को सस्यकपका 
 जञानके जो घ्यावता [ घ्यानकरता। हे तिसको, अकार जो है|. २ 
विश्वके अथे प्राप्तकरताहे ।. अथात्‌ अकाररूप आलम्बन (पधा! ₹ 
नता ) वाले “कार को जाननेवाला परुष वेंदवानरके भावको| * 
पापत होताहे। अरु तसही उकार भी तेजसके अर्थ पाप्त करत. 1 
है। अथात्‌ उकाररूप आलस्बन ( प॒धानता) वाले ३+कारका जा. १ 
ननेवाला विद्वान्‌ 1हेरण्यगभक पदको प्राप्त होताहे। अरु१ १ ९ 
कारश्चपुनःप्राञ्ञनामात्रावेद्यतगातिः | ¢ पनः मकार पाजञके'अ ५ 
प्राप्त करता हे, अमात्रबिषे गति विद्यमान नहीं? अर्थात उका 
बभे गतिके पश्चात्‌ मकाररूप मात्राके आलम्बन ( प्रधानता) 
वाले उकार का :जाननेवाला विद्दान्‌ अव्याकृत भावको पा ६ 
होताहे । अरु [ अब यहां तों पादोंका अरु सात्राओं का विमां 
ह नहा । अरु तिस उ०काररूप तुरीय आत्मा बिषे स्थितहुये!. - 
रुषको, प्राप्त होनेवाला, अरु प्राप्त होने योग्य, अरु.पाप्ति इ 
तानारूप तिपुटीका विभाग हे नहीं । इसप्रकार कहते हे । यां 
यदृ जर ह क स्थूलप्रपंचजामदवस्था, अरु विश्व अभिमाग 
जह तान अकारमात्रा रूप हे । अरु सक्ष्मप्रपंच, स्वझावस्था, ( 


A ण ~! 


ES 
अनय प्रपचो का कारण, सुषुप्ति अवस्था, पाज्ञ अभिमानी, ग ₹ 


ड दी मकार मात्रारूप हैं। अरु तिनमात्राओं में पर्व पर्व मर्ग 
उत्तर मात्राक भावको प्राप्त होती हैं | अर्थात्‌ स्थळ अर्का 
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eee उपनिषद ॥ 
5 ' क्‍मात्रश्यतर्थाऽव्यवहाय्यःप्रपचोपशामः [शावाऽद् 
स त एवमोंकार आत्मेव संविशत्यात्मनाऽऽत्मार्न य एवं 


को. वेद्यपववद ११२॥ 

न इतिमांडूक्योपनिषन्सूलमन्त्राःसमातिडुताः ॥ 

झा ॐ तत्सतू॥ 

॥. मात्रां सक्म सकार सात्राके .भावको, क्योंकि स्थलका कारण 
धा सक्षम हे । अरु सक्ष्म उकारमात्रा सवके कारण. मकार सात्राके 
क| भावको, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म सवकायाॉको अपने कारण भावकी 
[त प्राप्ति होती हे, इसप्रकार पव पवसात्रा उत्तरोत्तर मात्राके भाक- 
जा का-प्रात होताह । सो इसप्रकार सवे ३^कार मात्रह, इस रात 
स से उ+कारका ध्यान करके स्थितहुये, अरु जो एतावन्त कारु 
आ पयन्त उश्कार रूपसे ज्ञातकंरी बस्तु, शुद्ध ब्रह्महां हे। इसपकारः 


ह आचार्य्यके उपदेश से उत्पन्न हुये ज्ञान करके मकारपनेसे अहुः ' 


| ण किये, जोपवॉक्त सव विभागोंका निमित्त अज्ञान तिसक क्षय 


५ होनेसे शुद्धवह्म बिषे स्थितहुये पुरुषकी कहीं भी गाते कहिये ग- | 
। मन सम्भवे नहीं, क्योंकि देशकालादेका के परिच्छद के असाव | 
८ से व्यापकता पास होनेंसे ] मकारक क्षयहुये बीजभावक अभाव | 


गा 






४२३ ७५ ¢ 


से अमात्ररूप 3»कार विषे  प्रासहुय को | कहीं भी गति लो- 
ह कान्तर को गमन! नहीं ॥ क्योंकि “बहू तिइह्मेवभवति” <न्रह्मका 
र जाननेवाला “ व्यापक” ब्रह्मही होताहै २३ ॥ 

र _ अथ उपनिषदथ ॥ 

| -1१३२ ॥ हेसोस्य !|[.३* कारका स्फरणरूप जो पत्यक चेतन्य 


है । अथात्‌ “कारके स्फुरणसेलक्षित लक्ष्यरूप पूत्यक चेतन्य हे! . 


य. सो तिनमात्रावाले अध्यस्त ( कल्पित ) ३“कारके साथ तादात्स्य- 


0 तासं ३“कार | नामस कहाजाताहे । तिसको “ अमात्र; ” ८ अ- 
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` | Y 
> 


"| मातरहे ? इत्यादिरूप यह बारहवीं संख्यावाली श्रुतिके मन्त्र 5 


कय 


करके परंबह्मके साथ एकता; कहनेको इच्छितहे, तिसको प 
करके व्याख्यान करते हैं ] । असात्रश्‍चतुर्थोइव्यवहाय्यपपर = 
परमः शिवो$छ्ेत एक्मॉकार आत्मेव | £ असान्र हे, | 
'अव्यवहारहे, प्रपंचके उपशमवाला हे,शिवहे, अठ्वेतहे,ऐेसे,3*क ५ 
आत्माहा है, > अर्थात्‌ नहीं है मात्रा जसका एसा जो लक्ष 
रूप | उकार सो अमात्र हे, अरु चतथ कहिये तरीय रपु 
केवल आत्माहा हे, अर वाचक अरु वाच्यरूप जो वाणी अ ३ 
सन तिनका '“मलाजञानक क्षयहुये, क्षीणहोनेसे व्यवहार झर E 
| अयीग्यहुआ | आत्मा अव्यवहाय है | अरु पूपंचके उपशा 
` - वाळा हानसे { अथात्‌ सकारण पूर्पचके उपशमहुये आत्माएक २ 
_ भानहाता हे तातें पूपचके उपशसवाला है, वा अद्रेत आत्मा ₹ 
सम्यक्‌ ज्ञानहोने से पपंच उपशमस भावको पा होताहे तो ३ 
प्रपचक उपशमवाछाह । उसका, प्रपचापशम, इस बिशषणा| ३ 
` कहत हे अरु शिव (कल्याणस्वरूपहे ) अरु अद्वेतह अर्थात्‌ जि! † 
एक संख्याको पातियोगी दो संख्याहे अरु जो दो संख्याकी पी २ 
| 
र 


७६ 7. झांड्क्योपनिषद । ` | 
| 
| 


et 


| 
} | 


` यागो एक संख्याहे तिनले रहितं, अर्थात एक अरु दो, यह 3 ' 


। 


सख्याह सा सापाक्क अरु सम विषम भाववालो है, अरु आत. 
| . है सो सापेक्षता अरु ससविषम भावसे रहित होनेसे सर्च संख्य 

. _ तीत अद्वित है, वा संख्याबद्ध परिच्छिन्नतासे रहित होने | 
. सवं संख्यातीत अद्वेत हे। ऐसे उक्तपकारके | उ>कारफे स | 
_ ` आत्माक ज्ञातापुरुषकरक उच्चारण कियांहुआ उकार वाच . 
 _ वाच्यकी अभेदता स लीनमात्रावाला अरु तीनपादवाळा एवं 
| 1 * आत्माही हे हे सोम्य|यहां एक यहभी विचार है कि जैसेर् 
jE य ज सपंवत्‌ सर्परूप अरु तिसका नाभसर्प, 
i ` दोनो नाम नामीकी रज्जुकेअज्ञानमें एकताहे. अर्थात्‌ उसअर्थ 
jo Re -> च | पका नामरूप दोनों रज्जुके अज्ञानसे कल्पित होने क्स / 
| प्रम र दो नोंकी एकताहे । अरु रञ्जञके ञ्ज्के 


















| 
| 
| 
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। 


फ) ज्ञानहुये उस कल्पितसर्पके नामरूपका परिणाम सत्य रज्जुरूप 
भ है, क्योंकि उसकी रज्ज़्से एथक सत्ता का अभावहे ताते। अरु 
जो जिसकी अन्तः स्थातिहे सोई उसकी आद्यास्थाति है, अरुज़ो _ 
क| आद्यन्तः स्थितिहे सोई उसकीवत्तमान स्थिति है। तथाच आदा 
ग वन्तेचअन्नाह्ति वत्तझ्ञानेपि ततथा “अव्यक्तादीनि सतातनि ” 
१ इत्यादि प्रमाणसे । अर्थात्‌ रज्ज्ञ बिषे भासमान जो सर्प सों 
ग ञ्रान्तिकालसे पूवं देतके अभावसे रञ्जुरूप हे अरु शन्ति 
रर. के निवृत्तकाल में भी वो अपनी एथकू सत्ताक अभावसे रज्जञ 
1 
क) भासताहे सोई आन्तिहे नतु'सप, देड,जलूधारा, भूदरार,इत्यादि . 
प्रो. नामरूप से एक रज्जही सशोभितहे, अरु तिस बिषेजो. सपादि 
तो को का कथन व्यापार हे सो“ वाचारस्भण विकारो नामधेय”? 
ण. इत्यादि श्रातिप्रमाणसे वाचारंभणमात्रहीहे । हेसोस्य!इस रष्टांत 
जा के विचारप्रमाणही दृष्टान्त भूत अमात्रेक निविशेष तुरीय रूप 
ति. आस्माबिषेभी विश्वादि तीनोंपाद अरु अकारादि तीनोंमात्राका 
| विचारजानना। अरु {संविशत्यात्मनाऽऽस्मानंयण्वंवेद यएवंवेद 
= < जोएसे जानताइसो अपने आत्मरूपसे अपनेपरभार्थरूप आत्मा 
॥। बिषेसस्यकूप्रकार भवेशकरताहे, यहां जो।'यएवंवेद, दोबार कहाहे 
न सो उपनिषद्की परिससातिके अथहे 3 अथोत्‌ जोउक्तप्रकार असा 
५ त्रिक चतुर्थ तुरीय आत्माको । जानता हे सो अपनेही आत्मा 
_, चिदाभासरूप | से अपनेपरमाथरूप प्रत्यक चेतन्यसाक्षी। आ 
; ५ स्माबिषे सस्यकूषकार प्रवेशको पावताहे। अथात्‌ सुपा नामवाले 


Se 


PP Si टा 


स” 





| 5 स्वप्तस्थानद्वयरूप अंकुरोत्यत्तिकाकारण स्थानरूपबीजको, चहुर्थ 
| अमात्रिक तुरीय आत्माके | सम्यक्‌ ज्ञानरूप अग्निसे दग्ध कर- 
॥ के परमार्थदर्शी आत्मवत्ताओ के आत्माबिषे प्रवेशको पाय पनः 
रर | जन्मको पावता नहीं अर्थात्‌ जेसे अंकुरद्ठयके उत्पत्तिके स्थान | 
५ रूप कारण बीजके दग्धहुये बीजान्तर जो एक महासच्म सत्ताहे | 
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रूपेहे अरु ्रान्तिकाळ में जो अपने नामरूपसहित जो इतरवत्‌ | 


*॥ तृतीयस्थातरूप वीजभावको जोकमशःवाविनाही करमशुः्जाग्रत्‌ | 


त ` ` सांडूक्योपनिषद्‌। ` | | 


'सो अंकुर भावपूवक शृक्षमावको प्रात होती. नहीं, तेसेही स 
_- सूक्ष्म शरीरे दयरूप अंकुर के उत्पत्तिका कारण स्थान अदगिच 
समक सुपाप्तिर्प बीजके, सम्यक्‌ ज्ञानाग्नि करके दग्धहुये ६ ६ 
जान्तर स&म सत्तावत्‌, सुषुप्तिरूप बीजांन्तरतद्विशिष्ट ज्ञोकि 
` भास जीवसत्ता हे सो उक्त अग्निद्वारां उक्तबीजके सम्यकृप्रकन 
 दग्धहुये पुनः स्थल सुद्धम शरोरङ्वयात्मक अंकुरभाव पर्वेकह ९ 
_ साररूप इक्षमावको प्राप्त होता नहीं! क्योंकि तुरीयाकी [मर 
.._. ज्ञानक दग्धहुये अबीजरूपता होती हे ताते । जेल रज्ज १ 
_ सपक विवेकके हुये रज्ज्ञबिषे प्रवेशको पाया जो सर्प सो ए 
तिन <रज्जुस्रप | के विवेकी पुरुषको शन्ति ज्ञानके संस्कार) 
कयत्‌ । उदया होता नहीं । क्योंकि उसविवेकी पुरुषको ' ग्रा > 
न्तिज्ञानका कारण अज्ञानरूपबीज । जोकि सर्परूप अंकर भ्र 
तज्जनित भयादिरूप इक्षोत्पत्तिका निमित्त है, सम्यक विशे 
- रूप आग्नस दग्धहाता हे तते | तेले यहां भी जानना। अ कत 
` साधक भावकी प्राप्तहुये, सत्मार्ग में वतनेवाळे, अरु मात्रा ग. - 
पादोकी सस्यकूप्रकार निश्चित एकताके जाननेवाळे, पेसे 
` मन्दमष्यस बुद्धिवाळे संन्यासी हे, तिनको तो  उक्तप्रकांर मां इ 
"आ अरु पादा को अभदतासे | यथार्थ उपासना किया &*का क 
/ ` ` एतदालस्बनश्रषमेतदालम्बनम्परम्‌ एतदालस्बनज्ञात' ( 
. अद्यलोकों महीयते ” इत्यादि श्रतियो के प्रमाणे रम । 
. आत ( क्रमम॒क्ति ) के अर्थ | अर्थात्‌ केवल प्रणवोपासना ब इ 
. _ सव्यमाधकारी संन्यासीको उक्तप्रकार यथार्थ त्रिमात्रिक प्रा 
. का उपासना से ब्रह्मलोककी प्राप्तिरूप आवान्तर फलहोय वह 
। i हादरा >मात्रिक तुरीय आत्माका सस्यगज्ञान होनेसे कवर्स 
वी अमा तह परम आलम्बन हे। तेसे अग्निम कहेंगे “आ 
i विधा हीना इत्यादि ” १२॥ | 
नव. १ 5 कह र भाडूक्यापानेषन्सूलमन्त्रभाबाभाष्यसमाप्तम ॥ | | 
hs र ‘FREI ऽ^तत्लद्ारः३/ ॥ ` MRS. |° 
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१ `. गोडपादीयश्लोकाः॥ 
^ 


पेये . उण्कारंपादशाविद्यातपादासात्रानसंशयः ।. ३ॐ^का- ` 
१ शपादृशोज्ञात्वानाकिञ्चिद्‌पिचिन्तयेत्‌२४॥ | 
भ ` युञजीतंप्रणवेचेतः प्रणवोब्रह्मनिभयम्‌ । प्रणवेनि- 
भ ययक्तरंयनभ्यंविद्यतेक्कचित्‌ २५॥ ` ` 
'॥ २३।हेसोस्य! “पर्ववदत्रैतेश्ळोकाभवन्ति «पूर्ववत्यहाये गो 
| उपादाचायेकत | शलोक होतेहे? [ जेसे पव गोडपांदाचायने श्र-' 
५) त्यथके प्रकाशक श्लोक रचेहें, तेते पश्चात्‌ भी उक्त आचायकृत 
, इलोक श्रंत्यथ विषे संभवे है, यह कहते ह | | आंकारपादशावेः | 
। द्यातपादामात्रानसंशयः ? ¢ पादही मात्रा हे,.अरु मात्राही पादः ` 
भ्र है यामें संशय नहीं, उ*्कारको पादोसे जानना ? अर्थात्‌ उक्त 
ग घकारकी तल्यतासे ( विश्वादि | पादही मात्राह, अरु { अकारा-' 
दे सात्राही पादहें, इस विषय में कुछ भी संशयं नहीं, अरु. ॐ- 
कांर (आत्मा ) पादों करकेही जानना । अरु.। उशकारं पादशो 
अ ज्ञास्वानकिड्चिदापोचिन्तयेत्‌ | ८ “कारको जानके कुछ भी चि- 
११. न्तन करना नहीं ? अथात्‌ ३^कार ( तुरीय) को पादास ( वि- 
म! उवादि पादोंकी विशेषतासे ) जानके (निविशेष आत्माको अनुभव. ` 
का! करके ) दष्ट अथरूप ( इसलोकक विषय.) अरु अदृष्ट 'अथरूप | 
त ( परलोकके विषय ) प्रयोजन को चेन्तन करना नहीं क्योंकि .. 
की | सर्वरूपसे एक ॐकार आत्माही हे इसप्रकार का जाननेवाला। 
बं तार्थ, (ज्ञातज्ञेय ) होताहे ताते २४ ॥ 
| गोडपादीय कारका ॥ | 
ह॑. २५॥ हे सोस्य! [ 3“कारकेघ्यानबिषे कुराळपुरुषको सर्वद्वेतके 
ख|. अपवाद करनेवाले उ*कारके सम्यकू ज्ञानसेही कऊृताथता होती 
1“ है, इसप्रकार कहा | अब तिस 3“कारके ज्ञानसे रहित अरु परके | 
| उपदेशमात्रको आश्रयः करनेवाले पुरुषके अथ ध्यानकी कतेव्यः | 
| | कहते हं | 1 युञ्जीतप्रणवचेतःप्रणवान्नह्मानभयम्‌ | ¢ ३ | 


१ खक ३ 
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_ शाष अनुभवी ) किसीसे भी भयको पावता नहीं, यह भ्रति 
` प्रमाण हे २५॥ . 


`` २६॥ह्‌ सम्य |[ ३०कारजीहे सो परब्रह्म अरु अपर ब्रह्मरा 


` “व्यय: 1 ३#कार अ 
झ्य 
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| 
| 
| 
। 


0 पा डक्योपनिषद्‌ । 


प्रणवोह्यपरंत्रह्मरणवश्चपरःस्तः । अपूरो 


. न्तरोबाह्योनपरःप्रणवो$व्ययः २६ ॥ 


सवेस्यप्रणवोह्यादिमेध्यमान्तस्तथेवच । एवंहि 


_ पावंज्ञात्वाव्यरनतेतदनन्तरम २७॥ ... | 


ज जि 


कार निभयरूप ब्रह्म हे, 3“काराबिषे चित्तको लगावना < अथ. 
जिसकरके ३“कार निर्भयरूप ब्रह्महै, तिसकरके व्याख्यान |; 
परमाथरूप उशकारबिषे चित्तको लगावनां। अरु १ प्रणवे 
युक्तश्यनभयवेद्यतेकाचेत्‌ 1 £ प्रणवबिषे नित्य युक्तको भय 
भी नहीं 2 अथात्‌ जो 3०कार बिषे नित्ययुक्त पुरुषको 1 अ 

उशकारका सवदा विधिसे उच्चारणरूप जपके, वा पद्‌ अरुमा 
को एकताके विचारके, वा अन्तर अनहद घ्वनिके साधन, क. 
वाळे पुरुषको भय कहाँ भी नहीं। क्योंकि “ विद्ठान्नबिभेति 


तश्चनेतिश्रतेः ” विद्वान्‌ ( प्रणवके लक्ष्यतरीय आस्माक्गा। 


5 5 | 8 आआ 


Sl se AN (AS Hs 


| 
| 
] 


कमकारिके मध्यम अरु अन्द अधिकारियों के घ्यानकी योग 


दे को प्राप्त होताहे) ऐसे श्लोकके पीच का व्याख्यान करते हे] 
.« णवोह्य परत्रह्मपणवश्चपरः श्भ्तंः | उ५कारही अपरत्रह्म | 


अकार परह कहाहे? [उत्तमाधिकारी को तो सर्व भेदसे री > 
एकरस पत्यगात्मरूप जो बह्महे, तिसरूप करके ३०»कार सर्म 
शानद्वारा पावने के योग्य होता है, इसप्रकार इलोकके उत्तर 
का विभाग करते हैं] अरु ५ अ पृव्वो$नन्तरोबाद्योनपरःप्रण ६ 
पर्थ हे, अनन्तेर है, अबाह्यहे, अनप वे 
अथात्‌ ३“कारही परमात्मा ब्रह्म हे, अतएव ई अ 








4 
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| 
YP SP ०... 


० साळ 22330 दम द f कः | 
शै न्तर हे। अरु इससे बाह्य अन्य वस्तुनहीं अतंएव अबाह्यहे। अरु 
` | इसका कायता नहा तात अन पर है । अरु इसका नाश नहीं 


है| ताते अव्यय हे “ सबाह्याभ्यन्तरोह्यजः ” “ सेन्यवघनवदितिश्र- 
| तेः” इत्यथैः २६॥ 0 कक र 
.। _२७॥ हेसोम्य |. सर्व्वेस्यप्रणवोह्यादिमध्यमान्तस्तथेवच १ 
i धसका आदेमध्य पुनः तेलही अन्तऽशकारहे? अथोत जेले माया 
6 का किसी शिल्पी आदि मायावी रचित । इस्ति, रज्जकासपे, 
॥ सग तृष्णाका जळ, अरु स्वसके पदार्थादिकों का | जो केवल 
क श्रातिमात्र अध्यस्त हे i. आदि मध्य अरु अन्त, मायावी रञ्ज ऊ 
१. षर आदेक अधिष्ठान हैं अर्थात्‌ जो वस्तु अध्यस्त (कल्पित ) 
आतिमात्र होतीहे, तिसका “आदि, अन्त, मध्य, अ थि्ठानरूपही 
ष होत हि 1 तेसहीमिथ्या ( भ्रांतिमात्र) उत्पन्न हुये आकाशादिक 
तिः सवे अपचका “आदि, मध्य, अरु तेसेही अंत, एक उकार  त- 
| [स्मा । चड ¢ he 
हा रीय आत्मा | ही हे, (अथीत्‌ जैसे आकाश में जो नीजिमा की 
ति भ्रांति! कि आकारा से इतर नीलिमा कुछ वस्तु हे, तिस श्राति 
| काल क पूव वो नीलिमा आकारारूप है, ताते उस कल्पित नी- 
हां लिमा की आवि आकाश हे, अरु आकाश अरु तिस विषे अध्यस्त 
ग नीलिमा तिनका जब यथार्थ विवेक होता हे तब उस अध्यस्त 
it नीलिमा का परिणाम आकाशरुप होनेसे उसनीलिमाका अन्त 
| भी आकारारूपहै, अरु जब वो नीलिमा अपने आदि अन्ते आ- 








री ईक हे तब अपनी एथकू सत्ता के अभावसे अपने भ्रांतिरूप 
रश काका कामे भा आकाशरूप हे ताते उसका सध्य भी आ- 

तर उखाया मस उ यल त ताट 

| विवि अध्य "सही आकाशांदे सव प्रपंच एक चेतन्य आत्मा . 
र| इ अध्यस्त हनेसे तीनोकाल सोईरूप हे | अरु 1 एवोहिएण- 

७ ज्ञा त्व द ठ तरम्‌ , 22. Pda CN +P र्क a : ७९ 7 
न msn । ‹ ऐसेही उ*कारको जानके तिसके 
नकार र भासदाताह अथात्‌ ऐसेही मायावी रज्जु आदिक स्थानी 
हि >”काः ( तुरीयआत्मा ) को जानके तिसके अनन्तर ( तिसही | 

षी नरर केडर 
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दश . ` सांडूक्यो्पाचषद्‌ । FFs | 
त्रणवोहीइवरंविद्यात्सवस्यहादिसंस्थतस्‌ । सने 


च्यापिनमॉकारंमत्वाधीरानशाोचात २८॥ 
क्षणसे ) [वेस परमाथ वस्तु द आतसभावका प्राप्त होताह “ग्रह 
विह्चेवभवाते” ३७॥ | | 
. र हे सोम्य | 1 प्रणवंहीइवरंविद्यात्सवस्यहादसस्थितप 
` सऽव्यापिनं १ ‹ सवकेहृदयविषे स्थितईश्वररूप 3“कारकों स 
` चापी जानना? अथीत्‌ सवे प्राणियों के ससह.के स्मरणरूप बृ 
के आश्रय हृदय बिष स्थित ईश्वररूप ३“कारको “आकाश 
सँदयापी जानना। अरु ( ॐ०कारंमत्वाधीरोनशोचाते। धा ` 
परुष ३“कारको मानके शोचता नहीं? अथात्‌ सब प्राणियों 
हृदय विषे आकाशवत्‌. महासूक्ष्म चेतन्य सवव्यापी ज्ञो. आल 
'तिसको। बद्धिमात्‌ परुष अससारी 1जाम्रदाद स्थांन आ 
तिनके घस्मादिकॉंसे असंग अलिप्त,सदाशु बुद्धि सुक्त स्वभाव 
सानके दोच'करता नहीं । क्योंकि उक्तप्रकारके आत्मा विषया 
..ज्ञो अज्ञान सोई अपने बिषे जन्ममरणादि क्लेशासे जन्यशोक व 
. . निमित्त तिसका आत्माके सम्यक ज्ञान से अभाव होताहे तात. 
_ “तरतिशोकमास्सावेदिति” ८ आत्सवेत्ता शोककोतरता हे? २८|| ` 
भै ~ २९ हृ सोन्य | [ अबतुरीयभाव को प्राप्तहुये 3“कार को 1 
 सस्यकप्रकार जानताहे तिसका प्रश पाकरते हें] | अमात्रोऽन7. 
क: _ मात्रश्नद्वेतर योपशमःशूवः | ‹अमात्रहे, अनन्तमात्रहे, उपदाम ` 
है, शिवरूपहे, अर्थात्‌ उ*कारकालक्ष्य | अमात्र(लुरीयपद हे 
`` जिसकरके ॐ कारका परिमाण :किद़ाजाय ऐसा जो परिच्छे 
 _ “सो काहिये मात्रा। सो उक्त लक्षणवाली मात्रा हें अनन्त गि 
We. को ऐसा जो उशक्रार सो अनन्तमात्र हे । अथात्‌ इस आत्म, 
1 Mat Unter ३३ इलप्रकारका/पतनापंना १. 


| 
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अमात्रोइनन्तमात्रशचहतस्योपशमः:शिवः । ॐ का 
शाविदितोयेनसमनिनेतरोजनः २९ ॥ 


७ 


इति सांड्द्योपनिषदर्थाविष्करणपरायांगोडपादीयकारिकार्या 
प्रथमसागमसप्रकशणप्‌र्णम३“तत्सद्धारेः ॐ ॥ 


इसप्रकार व्याख्यान किया † ३,क़ारोविदितोयेनससुनिनेतरोज 
नः ? £ उकार जिसकरके विदित हुआहे सो सानिहे इतर नहीं? 
अर्थात्‌ ३शकार जिसको सम्यकप्रकार ज्ञातहुआ हे सोई परमाथ 


` तत्वका सनन करता साने हे, इससे इतरजन सुन नहीं २६ ॥ 


इंतिं श्रीमांडूक्योपनिषद्सूळसहितगोड़पादीय कारिकाप्रथमा. 
_ ५ऽऽगसघ्रकरणसाषाभाष्यपणस्‌ 3० तरसद्धार: 3° ॥ 





अथ गोडंपादाचाय्यकुतकारिकायांवेतथ्याख्याद्वेतीय 
प्रकरणंभाषाभाष्यं प्रारभ्यते ॥ २॥ 


95: <4. 


i 


९ हे सोम्य! [ प्रथम प्रकरंण।बेष आगमका हेये श्रुति तिप्तकाः 
3५. EE 


मख्यता करके अद्वेतका प्रातिपादन करनेवाले आचाय ने (तेस 


८. ( अद्वेत ) के विरोधी द्वेतका मिथ्यापना । श्रुतिक ( अथ स कहा 


४ 


अब तिस  अदवेतंके विरोधी । डेतका ।संथ्यापना 'यद्यापे सव शे 


घ्रघानजे श्रति तिसके प्रमाणसे कहाहे, तंथापियाक्तेकी सख्यता 


से भी £ छेतकां मिथ्यापना । जानने को शक्‍य हे । इसप्रकार 


। देखावने के अथ । अर्थात्‌ विचारवानों के मध्य प्रकट करणाथ 


द्वितीय प्रकरणको प्रकट करतेहुये, आदि 'िषे प्रपचके मिथ्यापन 
में स्वप्तके दृष्टान्तकी सिख्चर्थ तिस स्वझके मिथ्यापनेबिंषे अर्थात्‌ 


'जिसवस्तुको दृष्टान्तप्रमाणसे, सत्यया असत्य, सिद्ध करनी हे; 


सहां प्रथम उस वस्तके दृष्टान्तकी, सत्यता वा असत्यताका एसद्ध 


| करना अवश्य हे एतदर्थ सर्वे भ्रपंचके सिथ्यापन के सिद्ध 


करने मै इ्टान्तप्रमाण जो स्वप्र तिसका असत्यता की सिद्ध 
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0 कक. , | | मांड्क्ोपानिषद्‌ 1; 
` ॐअथवेतथ्याख्यंहिती यंप्रकरणम्‌ । 
ऊ्वेतथ्यंसन्त्रमावानांस्वञ्ग्ाहुम्मेनीषिणः । ञः 
न्तःस्थानात्तभावार्नासदतत्वनहेतुना १॥ . इ 


थ । युक्ति सहित बृद्धपुरुषाँकी संमतिको कहते हैं ] “ ज्ञते्गे 

न विद्यत ” इस वाक्यवाले | पञ्चीसवें श्छोक बिषे “ एकका 
द्वितीयस-” । इत्यादि श्रुतियोंके प्रमाणस, जो पव्रेतका मिथ्या... 
_ पनाकहा, सो आगममात्र | अर्थात्‌ श्ुतिकी प्रधान प्रामाण्य 
से व्याप्त । हे, युक्तिसे सिद्ध नहीं, परन्तु तिस शा्रकरके ज्ञा hs 
हुये अथ | देतके मिथ्यापने | बिषे युक्तिकी प्राधान्यतासेभी डत ड 
का 1मथ्यापना जानने को योग्य हे । क्योंकि प्रमाणा की आपि [हि 

` यता तानशचयहुईं वस्तुबिषे सशयरहेनहीं ताते। द्वितीयप्रकरपन्ञ 
.... का आरभकरत हैं 1 वेतथ्यंसंव्वेभावानांस्वझआहुम्सनीषिण:!:1: 
' < बुद्धिमान स्वप्तवत्‌ सव भावपदार्थों के असत्यंपने को कहते|इः 
. है » अथात्‌ प्रत्यक्षादि | प्रमाणोंके ज्ञातकरके कुशल जे | श्रोतरि पह 

स्व अरत्रह्मनेष्ठत्रः उन उभयलक्षणों करके युक्त | बुद्धिमान्‌ 
भै - पुरुषह सो [स्व बिष उपलभ्यमान ( अनभव किये जे बाह्यः * 
के घटादि सव पदार्थ, अरु अन्तर. । अन्तःकरण के सखादिक।पतर 
` सव पदाथक्रि झसत्यपने को कहते हें । अरु तिनके असत्यपे पप 
विष हेतुको कहते हें | अन्तःस्थानात्त भावोनां सड्तत्वेनः हतुः 
. चा ८ सक पदार्थाको “शरीरके, मध्यरूपस्थान वाले होने से? ण! 
अधात्‌ जिसकरके स्वप्न व्रिषे हस्ति पवतादि सर्व पदार्थ { किरी 
.._ जिनका शरोरके भीतर समाना किसीप्रकार सी सभवे नहीं सो | 

..._ शरोरके भीतरही प्रतीत होते हें 'उस अवस्थाओें शरारसेबाहर 

. ` न एतदर्थ सो सर्व ( स्वप्नकेपदार्थ ) मिथ्या हानेको ही.योग्य 
| | | त र है । २ शा र 11:ननु, अ स्त ९ ह्‌ A न _ | पान 
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Oe | य > 

द अदाघत्वाश्चवकालस्यगत्वादेशान्नपश्यति । प्रति 
"बु्॒श्चवसव्धस्तस्मिन्देशेनबिद्यते २॥ | 
 हेतुसे। अरु जो दे हान्तर आइत नाड़ियाहें तिनबिषे पर्वत हरिति _ 
दैत दक का सद्भाव नहीं अरु जब देह बिषेही पर्वतादिक नहीं 
बाने ददान्तगत जा “ ता वाअस्येताहितानाम नाड्यो यथाक्लेदाः 
याः येच क तावता गम्नातिधन्ति, इत्यादि” इत्यादि थु- | 
ग. क भेभागस  खड़केशक सहस्रवें भागप्रमाण अतिसूक्ष्म 
है है जाक स्वरूप आन्ति दर्शनका स्थानहे । हे तिनबिवे 
त हिति आदि कहसे होवेंगे “ किन्तुकहीसिभी कदापिनहीं। 
पि क पदां अपने होनेयोग्य ¡ देश (स्थान) से ` 
ण: ९ देल । अथात्‌ जिनमहा सूक्ष्मनाड्ियों में स्वप्न होताहेः 
नम बाह्यके परमाशका भी प्रवेशबनेनही तब बाह्यके प्त. 
जागर वहां केसे समायंगे किन्तु कदापि नहीं, ताते वहां त्वा 
: | | ९७०) ह्‌ च ने च ल लु कद नहा, तात वहां स्वझके 
: yr य स्थानक अभावस | रज्जु सर्पादिकोंवत्‌ असः 
यही होनेको योग्यहें १॥ | भव्य 
न २ हे सोम्य!। हाका ननु,स्वप्नविषे देखनेयोग्यपदार्थोंका शरीर 
है भातर आदत काहिये सकुचित “तंग, स्थानहे ह कथन अ- 
; fs हे, ञ्‌ यों ये वेके जन 0 है यह कथन अ- 
ह, क्याके पूवके देशास सोयांहुआ पुरुष उत्तरके देशोंबिये 

र ste पे > > 1५ ° 
न ह दखहुयदत्‌ दता हुं । यह आशका करके व्समाधानः 
तुद तेह, | एवादिकके दशमे सोयाहुआपुरुष | शरीरसेबाह्य उ. 
2 रादिकॉके । अन्यदेशेमिंजायके स्वप्नोंको देखता नहीं, किन्त 
कक | र्क “ € Cr [a ~ र 
के रर भोतरही अर्थात पूर्वदिशाके किसी एक देशविवे सोया. 
fh ह उत्तरादशाक किसी एकदेश विशेष सहित वहांके पदार्थों 
रो स्वः र ताबष देखताह सो श्रीरसे बाझके उपदेशमें जायके स्वप्न 
यर! नहा देखता, किन्तु जेसे स्वप्नमें झा नि ५ 
य नके अभावले ९५ पसग शरीरान्तर जिनवस्तुओं के 

ण ति रं अभावस भी ससुद्र, पवत, हस्ति, आदिक पदाथाः को 
न्‍ । | करके वा जाथवके अध्यास संस्कार करके देखताहे तेतेही 
प को अरु पदार्थोको देहान्तरही देखताहे | अरु जिसकरके 
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र । 
सोयाहुआ पुरुष, तत्कालही देहके ( जहां सोयाहै ) देशसे हके 
योजनके अन्तरायत्राले अरु मासमात्रके कालकरके शापतों। 
ग्य देशोंबिषे स्वप्नांको देखहुयेवत्‌ देखता हे । अरु उस देश Es 
` प्राति अरु वहांसे पुनः आगमनकं योग्य दाधकालह नही अर्था य 
` जिसकरके सोयाहुआ पुरुष जाग्रतूकी निद्गत्तिके तत्कालही स्वः 
को देखता हे तर्हा जिंसदेशम सायाहे तहांसे शुत्रावाधे योजनो म्‌ 
अन्तराय (दूर) वाले,अर एंकमासा[दवसका अवांधसभा आए 
दिवसोंके कालसे प्राप्तहोनेवाले, देशको अरु वहाँ क पदा हद 
जाग्रतमेंदेखेहुयेत्रत्‌ देखता हे । परन्तु उस स्वप्नस [जस 
देशको देखताहे सो जहांसोयाहे तदासे अतिदूरहे,अरु [तसदश' 
घ्रात अरु वहांसे आगमन [अथात्‌ स्वप्नमं जिसदूरदशको देस + 
है तहां जाने के अरु वहांसे स्वदेशमें आवने | योग्य जो आप 
` दीपकाल सो है नहीं,क्योंकि जामतकी निददत्तिके क्षणही स्वप्ना; 
देखतांहै अरुस्वप्नकी निबत्तिके क्षणही जिसदेशमें सोया हे तप! 
स्थानमें जाग्रत्‌ होताहे; । एतदर्थ, । अदीघेत्वाद्चकालस्य ग - 
देशान्न पश्यति ( ‹ काळकी अदीघतासे देशोंबिषे जायके दे ० 
नहीं 2 अर्थात्‌ { बाह्यकेदूर देशको जाय अरु वहांसे पुनः स्व ३ 
में आवे एतना । दीघकाल न होनेसे स्वप्नेको देखनेवाला {| ५ 
अपने सोवने से अन्य देशमें जायक्रे. स्वप्नको देखता न: 
८ किम्बा 1 प्रतिबुद्धएचवेसवेस्तस्मिनदेशेनविद्यते ॥ ¢ ज { 
श्‌ 
र 










डी र  कोप्रापतहुये को निदचय करके तिस देश भं कुछ भी विद्य 

| जक नहा > अथोतू स्वप्नका द्रष्टापुरुष | जस दंशका स्वप्नस दें 

' ` है तिसस्वप्त दशनके देश बिषे निश्चय करके प्रबोध (जा ` 
PI को पायाहुआ हे नही । अथात्‌ जो कदापि स्वप्नका द्रष्टा: 
5s ठ न्यदेश बिये जायके स्वप्नको देखता होय तो जिस देश : 
Soe UU स्वप्न देखे तिही देश रिषे प्रबोध ( जागरण), ` 
F विषे ह ५५ चाहिये, परन्तु सो होता नहीं, (किन्तु निस ' 
पे सोवता हे तहां ही जागता हे। किम्बा रात्रि बिष [१ 


न्यूड 
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| | । 

{के अन्तरही स्वप्नका देखना होता हे, इस प्रकार सिदे 


ह | दूरदेश के गमनागमन | योग्य काळ के अभाव से स्वप्न का 
ह मिथ्यापना है, इस प्रकार कथन किये अर्थका वणन करत ह, 
श यहां यह अथहे कि, यद्यपि { वो स्वप्नका दृष्टापुरुष । रात्रिबिषे 
क सोवता है, तथापि दिवस में { सूयांदि पंदार्थ कि जिनका रात्रि 
में सवथा असंभव है | देख हुयेवत्‌ देखता है। अरु सोयाहुआ 
५ चक्षुरादि इन्द्रियों के संकोच हुये भी रूपादे विषयों का दलता 
> है, अरु सोयाहुआ भी विचरता हे अथात्‌ जाअतूको जञानान्य 
| अरु कमेद्रियां के उपराम हुये भी स्वप्न स उभय इन्द्रियों के 
`| व्यापारको करता हे | अरु यद्यपि वो पुरुष संहकारियोंसे रहित 

“अकेला , सोवता हे, तथापि बहुत से| सहचारियों के साथ 
स अलाइआ स्वप्न में स्वप्नके पदार्था को देखता हे । एतदर्थ दे- 





=» 
के 





न शान्तरके गमनागमन | योग्य | दीघ | कालके, अरुं {उभय | इ-. 


न| -्रियोके, अरु सहकारियोंके | जो दशनादिकोंको मुख्य सामः हे 
1 अभाव हुये भी | जो दूर देशादिरुप पदाथा को देखता सुनता 
शं लेता देता आवताजाता आदिक व्यापार होता भासता हे, तात 

सी इस अनुमान लक्षेणसे भी । स्वप्नका मिथ्यापना सिद्ध हैं | सो- 

व याहुआ पुरुष दिवसवत्‌ ६ सूय्यादे | पदार्थों को देखता हे, अरु 
) बहुता के.साथ मिलता है। अरु | जो कदापि शरोर से बाह्य न" 
न कुलके स्वप्न में किसी से मिंलताहाय तो । जनस मलता है 
जा तिन्‍्होंकरके जागत कोलबिषे पहिचाना चाहिये, परन्तु उसकरके 
रग पहिचाना जातानहीं | क्योंकि जो सोयाहुआ पुरुष शरोरक बा- 
रस ह्यदेशमें स्वप्नबिषे मिलाहाय तो | “आज मेंने तुझका असुक 
| स्थानबिषि देखाथा, इस प्रकार तिसपुरुष ने | (के जिसके साथ 
र| स्वप्नका द्रष्टा स्वप्नमे मिला हे | कहना चाहिये, परन्तु इस भ- 
| कार कोई किसीसे कहता नहीं । अतएव स्वप्नविषे अन्यदेशको 
) जातानही ॥ हे सोम्य! यहपुरुष स्वष्नंबिंष जिनपदार्थाको देखता 
| हे सो चिरकाल तेसाही न रहके अति शीघ्र अन्यभावको प्राप्त 
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८८  ( .  साँड्क्योपानेषद्‌। | 
` _अमावश्चरथादीनांश्रूयतेन्यायपूर्वकम्‌ । वेत 
नवप्राप्तस्वप्नआहुःप्रकाशितमू 2॥ | 


हुआ देखताै । अर्थात्‌ प्रथम मनुष्यको देखता है, देखतेही के... 
'तिसही प्रणमे उसही को शक्षादिरूपसे देखने लगता हे, £ 
मथुरादि देशको देखता २ उसही क्षणमें उसको काशी आहि. 
देशोंको देखताहै वा मिश्रित वा विपरीत देशकाल माति ; 
` को देखताहे, तेसा बाह्यका देशादिक आति अल्पकालसे अला : 
भावको पावते नहीं, मनुष्य बृक्षाकार होते नहीं। इत्या! 
स्वप्नके अरु बाह्यके देशकाल वस्तु आदिकों भें व्यभिचार 7 
रतस्यताके देखने से भी, अरु चिरकालके प्ततकहुओं से : 


~ 


स्वपनमें देखनेसे “कि जिनका उस स्वप्नकालसें बाह्यहोना सग | 
उ सक 


` असंभव है, यह स्पष्ट सिद्धहे कि स्वप्नकाद्रषटा शरीर के त 


| 
| 
| 
| 
| 





॥ 





. देशॉसं जायके स्वप्न देखता नहीं २॥ | यू 
_. _ ३॥ है सोम्य! इस अग्रिम कहनेके हेतसेभी न EF 
` गयोग्य पदार्थं सर्व मिथ्या हे । क्योंकि । अभावश्चरधादीतश्रष 
[स ध्या है । क्योंकि । अभावर्चरथादानाशू | 
न्यायावकस्‌। ८रथादिको का अभावन्यायपूर्वक सनते हें? अथ॑ ` 
`  जिसकरकेस्वप्नबिषे देखने योग्य ( देखहये ) जे रथादिक तिका 
} "करक स्वप्नाबष देखने योग्य ( देखहुय ) जे रथादिक तिन 
, अ “ नतत्ररयानरथयोगानपंयानोभवति, इत्यादि कति) 
= तहा रथनही, रथमें योजना करने योग्य अश्वचक्रादि नहीं, 
८ पक मागभी नहीं होते ? इत्यादिक श्रुति करके न्याय ( युतं 
2 प्रकाशि दज i 9 श्त A i अतएव र चेतथ्यतनवै प्रापतस्वप्नआ| 
ne 6 तिससे स्वप्न विषे घाप्तहुआही मिथ्या - 
. तत किया कहते हैं ? अर्थात्‌ तिस | स्वप्लव्रष्टा के। 
Me शरीर के मध्य | महासक्षम | नाड़ीरूप स्थान बिषे सकोच 
...  चाण्त्‌ होने ( स्थानके अभाः दि 3 बे ITT 
7 ९ कफ अनाव) आदिक हेत से स्वप्न जिवे प्रा 
हुआही जो मिथ्यापना ति या. स्वप्न विथ प्रा. 
_ लतनिषे आत्माके सय अलुवाद करने वाली ४ 


क्‌ LA है ae See श्र रळ, उ: 2 Ee fg भे ळू के क “ | 
{NN 223 5040222». c OM KREG SAS Sg: 
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अम्तस्थानासुमेदानांतस्माब्जागरितेस्द्तस्‌। यथा 
तत्रतथास्वप्नेत्ठतल्वेनमिद्यते ४॥ 





यह बृहदारण्यक .उपनिषद्‌ सम्बन्धी तिदे, तिसने प्रकाशित 
ES & ह्वे ~ हँ | द 
/॥ कियाहे, इसप्रकार बह्मवेत्ता कहते हें ३॥' . 

+ | NNN 


| 
[| ... 2 हे सोम्य! [ उक्त रीतिसे स्त्र्ञरूप इृष्ठान्तके | असत्पनेके | 
| 


2 


LS 


च 2 Ne ८६ श्थ्‌ 

के सिद्धये, फलित अर्थरूप अनुवादको कहतेहे | । अन्तस्थानासु 
प) नदानां तस्माञजागरितेस्खृतस्‌ । यथात्त्रतथास्वसः संदतत्वन 
र भिद्यते ! ¢ जेसे तहां स्वभमें है, तेसे { जाग्रत्‌ विषे भीहे । ताते 
, त 


~ ७९० ~ ~ ® हे 

म [तेल जाग्रतूबिषे भीहे, तस्मात्‌ जाग्रतूबिषे भी तेसही जान्याह । 

ह| परन्तु स्वझ.बिषे जातके पदाथोसे भेदको प्राप्तहुये पदार्थोको 

| शरीरके मध्य 1 सृक्ष्मनाड़ी | रूप स्थानवाछ हॉनेस जाग्रत्से 
LS Lee FN हे # 3 

र! इऱ्य पदार्थोको { यावत्‌ इन्द्रियादिकोका विषय तिनसर्वको है 

थ! सिथ्यापनाहे, यह तो प्रातिज्ञाहे, क्योंकि इश्य। शॉन्द्रयादका 


ते| थोवत, यह वृष्टान्तहै अरु जैसे तिस. स्वयोग्य स्थानके अभाव 


हे. मिथ्यापनाहै, तेसे जाथताबिये दृश्यपना ६ दृश्यपदाथोकों मिथ्या- 
| पना समानहीहै, यह हेतुका उपनयद्दे। एतदर्थ जायतावषे 


क्र (सूक्ष्मनाडी । रूप स्थानवाळे होनेसेअरु संकोचको ध्राप्तहोनेकरके 
» ४ 1 ~ हड “en (र Na र, ¢ 
4 स्वञ्नबिषे दञ्य पदार्थाका जाम्रतृक दृश्य पदार्थास भद . भासता 
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२३७७ व "क he ५ he Se के 0 
| जाग्रतबिषे जान्या है, भेदका: प्रासहुय का संकोच को प्राप्तहोने . 


७... ह NN NN | | 
.॥ करके भेदको पावताहे? अर्थात्‌ जैसे तिस स्वसबिषेहे, तेसही 


। NN 


स ।. स्वन्न भेदको पावताहे ॥ इसका यह आंभिष्राय हे कि जायतबिषे के 


ना! का विषय । हे ताते । यहहेतुद्दे। अरु, स्वझबिषे सर्व दृश्य पदा- 


# वाले । स्वन्नाविषे देखेहुये वा देखने योग्य | दृश्य पदार्थाका | 
प. भी सिथ्यापना जान्याहे यह निगमन है। अरु शरीरके मध्य 


1४ है। अरु { वास्तवकरके | दृश्यपना अरु मिथ्यापत्रा जाग्रतू अरु 

अ स्वप्नविषे री ॥ अर्थात जस 1 दश्य अपने योग्य | 
| स्वझबिषे तुल्यही ॥ | अथात्‌ जैसे स्वसका दृश्य अ र्य 
4 स्थान के अभावसे सत्य न होयके केवल भ्रान्तिमात्रही हे, तसेही ` 


छ ~ 


७ 5 
|| 


5 ९० `  सांडकयीपनिषद। `... १ 


। 
| 


|.) 
3 


1 


_. स्वप्नजागरितेस्थानेह्मेकमाहुमनीषिणः । भेदान 
| समत्वेनप्रसिडनेवहतुना ७॥ ह 


: जायत॒का सर्वे दृशय अपने योग्य स्थानके अत्यन्त अभावसे$ 
वळ भ्रान्तिमात्रहीहे । क्योकि एक अद्वेत निराकार परिपूर्ण | : 
` ज्ञानघत चेतन्यके शिळवत्‌ सवत्र सघन अस्तित्वमें तिससे एम : 
रीति स्वानका अभाव ह, अत जागत अर सव, इन आ 
स्थानकास्थूल सूक्ष्म यावत्‌ इन्द्रियादिकोंका विषय दृश्य प्रपंच 
सो स्वयोग्य स्थानके अत्यन्तअभावरूप हेतुसे केवळ शाति, 
व Na tise + ~ ) _7__ ७७ NN! न ७, , 7” A 
` म्रात्रही हे । ऐसा ब्रहमवेत्तोंका निडिचतार्थ हे इति सिम्‌ ४॥ 
॒ धू ह he ¢ व्‌ 6२० री HT ६ 
^ हे सोल्य! स्विजागरितेस्थाने ह्ॅकमाहुमंनीविणः । कि 
नाहिसमत्वेनप्रसिद्धेनेवहेतुना ( ¢ भेदोको प्राप्तहये को प्रति 
गाहलमत्वनप्रासिळनवहतुना । ८ भदोंको प्राप्तहुये को प्रति 
हेतुसे त करकेही मननशीळ स्वझ अरु जागत इन उमा ' 
स्थानाका एकसेही कहतहें अर्थात्‌ | परस्पर उक्तप्रकार । भे , 
` को आप्तहुये जे जातं अरु स्वम्के पदार्थ तिनको थाह्य अ. 
ह होनेसे दृश्यतारूप प्रसिद्ध हेतुकरके समानता होगे: 
| ६ ` `सत्त ननशील विवेकी | जन ॐ नी 
) (लाला की. नहे सो, सा अर जावई 
कः स्वञ्ाविषे आ एक ( तुल्य ) हा कहतह्‌ । यहां [ जायत्‌ श ` 
.. आहकपता परस्पर भेदवाछे पदार्थोका ्रा्मपना ओ 
/ ` 'शिकेपना ससानह। अरु तिस † दृश्यरूप | हेतसे तिनका मि! 
Fr क रक समभाव प्रसिद्धहीहे। अरु तिसप्रसिद्धसमभावर 
 ७ष्रक विनका पुरुषको गाझतू अरु स्वझरूप दोनों स्थानोंगी | 


-_____ एकता वांछितहे। इसप्रकार जो पर स | | 
! पा किया नतह ' इसप्रकार ज पू अनुमान नाम प्रमाणास" 


हक 4. 





। 
| 






“ 
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१. आदावन्तेचयन्नास्तिवत्तमानेपितत्तथा । वितथः 
-। सहृशाःसन्तोऽवितथाइवलक्षिताः ६ ॥ 

॥ वत्‌ उत्पत्तिमान्‌ पदार्थहें सोसवे अपनी उत्पत्तिसे पूर्व अभावरूपहे, 
र्‌ अरुउसपत्तिमान्‌ पदाथैको अन्तवालाहोनेके निशचयसे,सो उत्पत्ति- 
0 मानू वस्तु अपने अन्तके पश्चात्‌ भी अभावरूपहै।इस कहनेके हेतु 
च|| सेभी तिनका मिथ्यापनाहे । आदावन्तेचयज्ञास्त वत्तमानेपित- 
ति संथा | £ जो आदिबिषे अरु अन्ताधेषे नहा हैसो वत्तेमानसे भी 
 तैसाहीहे2 अर्थात्‌ जो छगतृष्णादि वस्तु आदि बिषे.अरु अन्त बिषे | 
| नहीहे, सो अपने वत्तमान कालाबिषेभी हे नहीं, यह रोकबिषे 
॥ निश्चितहे । अरु । वितथैःसदृशाःसन्तोऽवितथा इवरूक्षित्ताः ॥ 
कि £ मिथ्यासे सदृशहुयेसन्तेभी अमिध्या (सत्य ) वत्‌ जानतेहें 
भा अर्थात्‌ तैसेही यह भेदको प्राप्तहुये जाग्रत्‌ कें दृश्यपदार्थ अपने 
| आदि अन्तबिषे अभाव रुपहोनेसे सुगतृष्णा आदिक मिथ्या 
आ पदार्थोसे तुल्यहुये ( तुल्य होनेसे ) सन्ते मिथ्याही है। तथापि 
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नेत, वो अनात्मज्ञानी मढ पुरुषोंकरके सत्यवत्‌ जाने जातेहें ६ .॥ 
ह. ७ हेसोम्य! {उक्तार्थपर वादी शंका करताहे ।। नतु, स्वके 
| दृश्य पदार्थोवत्‌ जामत॒के दृश्य पदार्थौकोभी असतूपना कहा सो 
, अयुक्तहे । अरु जाअतूके दृश्यं जे अज्ञ पान अरु वाहनादक ह; 


मि सोक्षधा तृषा आदिकोंकी निवृत्तिको अरु गमनागमन आंदिरूप 
वह! काये ( व्यवहार ) को करतेहुये प्रयोजन सहित उनको देखते 
| हैं, अरु स्वशके दृश्य पदार्थाको वो प्रयोजन सहितंप्रनाहे नहीं । 
सिई ताते स्वझके दृश्यपदार्थॉवत्‌ जागते दृश्यप्रदार्थोका असतूरना 
होव मनोरथ ( कल्पना ) सात्रहै | इसप्रकारका जो व्रादीका कथन 
(सो चने नहीं, क्योंकि 1 सप्रयोजनतातेषाँ स्तरभेविप्रतिपद्यते १. 
_ | “तिनकी सम्रयोजनता स्वझबिषे विरोधको प्राप्तहोतीहे 3 अथात्‌ 


घेव जिसकरके जाग्रतषिषे उन अन्नपानादिकोंको जो प्रयोजन सहितः 
ब ताकोदेखतेहे सो स्वप्नविषे विरोधको प्राप्तहोतीहे। जैसे स्वसबिषे | 
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६१ 6 193 मांडेक्योपनिषद | | E | 
संग्रयोजनतातेषांस्वभेविप्रतिपद्यते । तस्मादाह 
 तत्वेनमिथ्येवखलुतेस्टताः; ७॥ ` र 


. अनज्नादिक भोजन अरु जलादिक पानकरके आतृप्त हुआ ए, 
भी जब उत्थान ( जाअत्‌ ) को पावताहे तब अपने को क 
तृषाकरके युक्त अतृप्तही मानताहे । तेसही जागतूबिषेभी भोर 
पानादि करके तुप्त,क्षुधा तृषारहित होयके सोयाहुआ पुरुष, 
लही स्वप्तमें क्षपा तृषादिकरके अति पीड़ित दिनरात्रिविषे 
पान अरु भोजनसे रहित अपने को मानता हे । अंतएव जाग्न 
` दुझ्यों का स्वझबिषेभी विरोध देखाहै अर्थात्‌ जैसे स्वप्नमें भोग 
पानादिकरके तृप्तहुआ पुरुष जब जागताहे तब अप्रनेको क्षधाता! 
करके युक्त हीदेखता है ताते यहानिश्चय होता है कि स्वम्नबिषे कि 
 खानपानादि सवदुदय जाअतहुये असतही होताहे, तेसेही जाए 
में सस्यक्‌ प्रकार खान पानादिकरके आतृप्तहुआ पुरुष सोवा 
है तब तत्काळही स्वप्ने अपने को क्षुधातूषा करके पीड़ित देशा 
' है, तिसकरके यह निश्चयहुआ कि जागत॒के खानपान तृप्ति सा 
बानूको असत्यह हे । अरु जाअत्‌ में जायत सत्य अरु स्व 
असत्यहे अरु स्वे स्व्तसत्य अरु जाघत्‌ असत्य है, तातेई 
दोनों की सत्यता असत्यता सापेक्षिक अरु व्यभिचारी हे त 
दोनोही असत्य भ्रान्तिमात्र हैं ताते तिन जात्‌ के द्यां का 
असत्यपना स्वभके इश्योंवत्‌ शंकाकरने के योग्यनहीं अर्थात्‌ हैं 
 स्वप्नेके दहृद्यांके असत्पने से शका नहीं लेस ही. [ ज्र दश्यी 
| ~ काली nd है,तेसही जातके दृ | 
ऐसा हम मानते हैं: - 1 ST जात ठे 
ताः 1 ६ ताते आदि याते पि | पा 
हीने अथात ति. हे ने निश्चय करके मि 
=== 2 रथात तसकरकें आदि अरु अन्त करके युक्त: 
जायत्‌ अरु स्त इन दोनों बिषे ससानही है; । तते ति 
आद अन्तवाले व SE | हि मननर्श भानह ६; | , त, | 
RR करक वे मननरीर जञ यत्‌ के दऱ्या ' 
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ॅ गौडपादीय कारिका द्वितीय प्रकरण २॥ ३६३. | 
छ अपूव्वेस्थानिधमोहियथास्वगेनिवासिनास्‌ \ तानर्यं | 
रेक्षतेगत्वायदेवेहसुशिक्षितः ८ ॥ | Ry 


निश्‍चय करके मिथ्याही जानते, मानते, कहते हें७॥ . 

८ हे सोस्य! पुनः वादी शंकाकरेहे | ननु स्वप्न अरु जातके 
पदार्थाको तुल्यहोनेसे जाग्रतूके पदार्थाका जो असत्पना कहा, | 
सो असंगतहे, क्योंकि इष्टान्तको असिद्वताहे ताते। केसे. कि 
जाम्रतूबिषे देखेहुये ये पदार्थही स्वभबिषे देखतेहोवें एसा नहीं 
किन्तु स्वप्नविषे अपूर्व पदार्थोको देखताहे । क्योंकि जिसकरके 
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[क स्वप्नबिषे चारदांतवाले हस्तिपर आरूढ़ अष्ट सुजावाला आपको. 


देखता | मानताहे, अरु अन्य तीननेत्रवानूपनादिक सी अपने 
बिषे देखता मानताहे । इत्यादि प्रकार अपूव ( पूर्वनदेखे ) को. 
स्वभबिषे देखताहे, एतदर्थ स्वप्न अन्य असत्यके तुल्य नहीं, किन्तु 
उक्तरीत्या सत्यही हे । याते जागत के मिथ्यापने के साधनेबिषे 
जो स्वभका दृष्टान्तहे सो अलिद्हे, एतदर्थ स्वभवत्‌ जो जागत . 
को. असतूपना कहा सो अयुक्तहे,। इसप्रकारका जो वादीका 
कथन सो बने नही । क्योंकि, हे वादिन्‌! स्वझबरिषे देखेहुये पदा- 
१६, रथोको जो तू अपूर्व मानताहै, सोतो 'जड़होनेकरके स्वतः सिद्ध 
ता नहीं है, किन्तु 1 अपूव्व॑स्थानिधम्मोहियथास्वगनिवासिनाम्‌ र. 
| ८ अपूर्व स्थानीका ही धम्मं हे, जेसे स्तरगके निवासियोकाहे > 


=| अर्थात्‌ सो अपूर्व स्वभके दष्टारूप स्वप्तस्थानवाले | तेजसरूप | 
टी RN VERN ज्ञेसे | CAA र सा वि न [ क्ष र 

न ` स्थानीकाहीधम्‌ हे। जैसे स्वगकेनिवासो इन्द्रादिकाका सहलाक्ष 
3 * CN ०) _) 


पना आदिक धरमहे तैसे यह अपूर्व स्वभस्थानी स्वके द्रष्टाका धम 
र 4 है,द्रष्टाके स्वरूपवत्‌ स्वतः सिद्ध नहीं {अर्थात्‌ स्वर्गरूप स्थानको 
` 4 प्राप्तहुयेको वहाँका स्थानीपना अरुस्थानक सम्बन्धसे सहस्ताक्षप- 

` नादि धर्म उसके होतेहे, अरु जब वो इसलोकरूप स्थानको प्राप्त 
-। .. होताहे तब यहांका स्थानीपना अरु द्विभजादिक धमे. उसके होते 


~ 


प ` हं, ताते स्थानके सम्बन्धसे प्राप्तहुये धमे उस स्थानीके स्वरूपवत्‌ ._ 


«>> 
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ह SF `. - सॉडक्यापानपढ्‌ | . | | 


स्वप्नत्तावपित्वन्तश्चेतसाकंल्पितन्त्वसत्‌ । बि 
३चेतोणहीतंसदतबतथ्यमेतयोः ९ ॥ 


स्वतः सिद्ध न होने से असत्‌ हैं, क्योकि जब वो स्वगकास्थानीप 
होताहे तब वहां उसके दिश्षजांदे धसं न होयके सहस्रनेत्र चत 
भजादि घमहोतेहेँ, अरु जब वो इसलोककास्थानी होता हे तप 
यहां उसके सहस्रनेत्रादि धमे न होयके दिभजादि धर्म होताहे, 
ताते स्थांनमें अरु स्थान सम्बन्धी धर्मोमें व्यमिचारंके होनेसेते 
असत्‌हँ अंरु उस स्थानीक वास्तविक स्वरूपमें व्यभिचार न ह्यो 
से वा सत्यहे। तेसे ही आत्माको स्वम्रेकास्थानी होनेसे वहां 
अपूवइश्य उसका धमहोताहे सपूर्व नहीं, अरं जघ वो जातूकी 
स्थानी होताहे तब यहांका सपव उसका धर्महोताहे अपर्व नहीं, 
अरू जसे जाग्रत स्वरूप. स्थानोंका परस्परमें व्यभिचारहे तेते 
तिनसम्बन्धी सपूव अपूव दृश्यरूपध्भोमेंभी व्यभिचारहे परत 
उभय स्थानक स्थानारूप आत्माके अव्यभिचारी स्वरूपवत्‌ स्वत 
सिद्ध न होने से दोनों स्थान अरु तत्सम्बन्धी धर्म दोनों तुल्य 


अभत्‌ह | अरु । तानयं भ्रेक्षतंगत्वा यदेवेहसशिक्षितः १‹ तिनको 


यह जायक देखताहे जेसही यहां सम्यक शिक्षापाया। देखता हैं? 


अधात्‌ तिन इसप्रकारके अपने चित्तके विकल्परूप अप्व पदार्थो 
को यह स्थानी स्वका द्रष्टा स्वप्तरूप स्थानेबिषे जायके देखता 
है, जैसे यहां लोकबिषे शिक्षाको पाया | परुष | जो देशान्तरका 


सागहे तिसमार्गसे देशान्तरको जायके तिन. । देशान्तरके (प 


दार्थोको देखता हे, तद्वत्‌ । एतदर्थ रज्ज सष अर्‌ सूगतूष्णादिक 


स्थानाके धर्मका असंतपना हे, तेसे स्वप्नषिषे देखेहुये अपर्वदर्य | 


लीक परमपताही हे एतदर्थ असतूपंना भीहे । ताते 

र! हाका जायतूके दृश्य पदार्थोके असत्‌ हो 
EE ona एत ।तिसक असत्पनेका | असिद्धपना नहीं 
[OS RNR... 
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| गाडपादीय कारिका दवितीय प्रकरण २। 8५ 
हि जामत्तावपिस्वन्तश्चेतसाकरिपितन्त्वसत्‌ । 

| बहिश्चेतोणहीतंसय ्॑वेतथ्यमेतयोः १०॥ ड 


` & हे सोम्य][जामतूबिषे देखनेयोग्य पदाथोका जो सिथ्यापना 
हे सो तिसबिषे सत्‌ अरु असतूके विभागकी प्रतीति से विरुद्ध हे. 
यह शंकाकरके तिसका दृष्टान्त से समाधान करते हें ] स्वप्तरूप 
दृष्टान्तके अपूवपने की शंकाका निषेध करके, पुनःजायत के पर्दा- 
थोकोस्वझके पिदार्थोसे| तुल्यताकोवर्णन करतहुयेकहतेहे 1 स्वप्न 
वृत्तावपित्वन्तचेतसाकल्पितन्त्वसत्‌ ? £ स्वप्नवात्ति विषे भीः 
अन्तर तो चित्त से कल्पित असत्‌ हे? अर्थात्‌ स्वप्नचृत्ति (स्वप्मा- 
वस्था ) रूपस्थानाबेषेभी शरीरको ( अन्तर तो चित्तसे मनोरथ 
करके कल्पना किया वस्तु तो असतहै, क्योंकि अन्य कल्पना व 
सङ्कूरपके | उत्थानके | समकालही तिसका अदशुनहै ताते। अरु 
1 बहिइचेतोशहीत सदृ्वैतथ्यसेतयोः {£ बाह्य चित्तसे महण 
किया असत्‌ है इनका सिथ्यापना देखाहै ? अर्थात्‌ तिसही स्वप्न 
। बिघे बाह्यचित्तकरके चक्षरादि इन्द्रियों दारा गहण किया जो 
। घटादि वस्तु सो सत्य हे । असत्य हे, इसप्रकार निश्चय किये इये. 
; ,भी सत्‌ अरु असत्य का विभाग देखाहे। अरु इन अन्तर अरू: 
ह $ बाह्य चित्तसे कल्पनाकिये दोनों वस्तुओंका | कलित होनेसे। मि- 
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का. १० हे सौम्य! | जागाद्रत्तावपित्वन्तश्चेतसाकल्पितन्त्वसत्‌ 
प | £ जागतकी इत्तिबिषे भी अन्तर तो चित्तसे कल्पना तो असत्‌ हे? 
भवी ळे ` अथात्‌ जाग्त्‌ की बत्तिरूपस्थानाबेषे भी अन्तर चित्तकरके कल्पना 
वि वस्तु तो असत्‌ हे । अरु | बहिइचेतोशदीतंस्युक्तवेतथ्ये 
ते| सेतयोः | ८ बाहिर चित्तसे गहणकिया सतहे इनका 'मिथ्यापना : 
) ही सुकै? अथात्‌तिसही जागतविषेबाह्यचित्तसेचक्षरादिइंद्रियाॉ | 
री | द्वारा गृहणाकेया घटादि वस्तु सतृहे । असतहे इसप्रकारानिदचय. 
है. कियेहुये भी सत्‌ असतूका विभागवेखाहै। अरु इमसत्‌ अरु असत 
ह, | { ho 
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- ६६  _ _ संडक्योपानेबटू । 


उभयोरपिवेतथ्यमेंदानांस्थानयोयदिं । एकतानूइ 
दचतेमेदानकोवतेषांवेकल्पकः १3 ॥ ऱ्य 
| 

| 

| 

| 


का मिथ्यापना यक्तहीहे,कयोंकि अन्तर अरुबाह्य चित्तसे कालिया 
पनेकी तल्यताहे ताते १०॥ 

१९ हे सोम्य![अब सबको मिंथ्यापनाहानस अमाता प्रमाण 
दिक व्यवहारका असस्भवहोनेले, पृववादीविशेष शकाकोकत 
हुआ कहे. है 1 उभयोरपिवैतथ्यं भदानांस्थानयोयादे। £ या 
उभयस्थानोंबिषे भेदोंको मिथ्यापनाही हे > अथात्‌ जब जाण 
अरु स्वप्नइन उभय स्थानोंबिषे पदार्थाके भेदोंका मिथ्यापंनाह 
है, तब । एकतानबद्धयतेभेदान्‌ कोवैलेषांविकल्पकः | भिदो 
कौनजानेगा अरु तिनका निदचयकरके मिकलपक कोन होवेगा, 

| अर्थात, इन अन्तर अरु बाह्य चित्तसे कल्पना किये जे पदार्थ 
भेद तिनको कोनंप्रमाताजानगा अरु तिनका निशंचयकरके 1 
` ` कल्प (कल्पना) करनेवाला कोन होवेगा। यहां अभिप्राय यह! 
कि तिनकीस्सति[ यहां यह अथहे कि कायकाकत्ता जोहे सो 7 
(ड )  अनुभवाकेये कार्यको स्मरणकरक तिनके सदुश जातिवाले. अत 
. कार्योको,इसप्रकार स्माति अरु अनुभवके आश्रयके आक्षेपसे कर 
/ का आक्षेपकहनेको इच्छितहे । तेसा होनेसे सर्वके मिथ्यापगे 
“ `  सिद्धहुये कत्त आदिकोंके व्यवहारका असंभव निवारण करने 
' अशक्य होवेगा ] अरु अनुभवबिषे आश्रय कोन होवेगा, [ १ 
. अधभ्यासमरूप प्रमाता ( बुद्धावारेष्ट चेतन्य जीव ) हे अरु जे अपि 
. ` ` वेवरूप जगत्का कत्ती ईश्वरहे, यह दोनोंभी मिथ्याहे, इसप्रकी 
अंगीकार करनेसे प्रमाता आदिकांको असत्पना होवेगा, । ब 
` शेकाकरके पूर्ववादी कहताहे । यहां यह अर्थहे कि 'जब प्रमा 


रे ' ` _ वाकर्तातुम्होकरके अंगीकार नहीं कियाहे, तब, तुमको तिरा 


ad -* 


>>. sm 


55. 
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_गोडपादीय कारिकां द्वितीय प्रकरण २ । ay: 
.. कल्पयत्यात्मनात्मानमास्मदेहःस्वमायया । सएव 
बुझ्धतेमेदानितिवेदान्तनिश्चयः १२९॥ | 


करणो 1 इन्द्रियां । की प्रवृत्तिका असंभवे, अरु निषेधकरमेवाला 
ही आत्माहे ताते, ] जब उनका कोई भी प्रमाता ( प्रमाणकत्ता ) 
वा कत्ती न मानेगे तब तुमको निरात्म ( शून्य ) बाद अभीष्ट 
होवेगा ११ ॥ 501. पडत 

.. ११ हैं सोस्य | 1 कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मदेहःस्वसायया। _ 
८ आत्मारूपी देव अपनेबिष अपनी मायासे आपकरके अपनेको 
कल्पंताहे 2 अर्थात्‌ [ अबसिद्धान्ती कत्ती अरु कायोदिकोकी व्य- 
वस्थाके असंभवको दूर करताहे ] जो आत्मारूपी देव अपनेषिषे 
स्वमायासे आपकरके आपको रञ्जु आदिकोंबिषे सपादिकोंवत्‌ | 
अभिम कहनेके भेदके आकारवाला । देह कल्पताहे 1 अरु | स- 
एवबुद्यतेमेदानित्विदान्तनिशचयः | £ सोई हो भेदो को 
जानताहे ऐसा वेदान्तका निञ्चयहे ? अर्थात्‌ तेसे सोहै । आस्म- 
देव | तिन भेदोंको जानतादे,.इसप्रकारका वेदान्त ( उपनिषद्‌ 
वा ब्रह्म तूत्र ) शास्रका निश्‍चयहें । एतदर्थ अनुभवज्ञान अरु स्थृति 
ज्ञानका आश्रय { आत्मदेवसे | अन्य नहीं । अरु क्षणिकवादियो- 
वत्‌ अनुभवज्ञान अरंस्थृतिज्ञान निराश्रयनही । इत्यभिप्रायः १२॥ 

१ ३हे सोस्प!प्रश्‍नं । कोनसकह्पकरताहुआकिसप्रकारसेकल्प- 

ताहे,। तहां। उत्तर । कहते हैं, । विकरोत्यपरान्भावानन्तशिचत्ते 
व्यवस्थितान , नियतांश्वबहिश्चित्त एवेकल्पयतप्रभः | £ प्रभु 


_पदार्थोको चित्तके अन्तर स्थित नियमित पुनः अनियमितपदा- ` 


Ee नाना करताहे > अर्थातं प्रभु ( समर्थ ) जो ईक्वर आसमा . 
_ है सो बाह्य चित्तवाळाहुआ बाह्य अपर ' लोकप्रसिक्ळ, शब्दादि 
रूपपदार्थाको, अरु अन्य | इाख्नप्रसिद्ध | बासनारूंपसे अन्तर . 
चित्तबिषे { मायारूप चित्तके अन्तर | स्थित अस्पष्टः पथिव्यादि _ 
_ नियमित ( स्थिर ) अरु बिद्यद्धादिक अनियमित (अस्थिर) पदाथा ._ 
| Sse १३ rd 


~ 
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त र मांडूक्योपानिषद्‌ h: FP | | 
| विकरोत्यपरान्भावानन्तद्चित्तेव्यवस्थितान्‌ । नि. 
' यतांश्चबहिशिचत्तरवकल्पयतमप्रभुः १३ ॥ |. 


को नानाप्रकारसे करताहे । तेसे अन्तर चित्ततालाहुआ मनोर. 
. थादिरूप आपबिषे स्थित पदार्थाको [ यहां यह अर्थ हे, कि बाह. 
. चित्तवालाहुआ आत्मा बहिसुख ( बाह्यके व्यवहारयोग्य ) पदा. 
थाको कल्पताहे । अरु अन्तरचित्तवाला हुआ तिन 1 बाह्यव्य. 
. हारयोग्य पदार्थों | से इतर आपबिषे स्थित सनोरथादि लक्षण 
` रूप व्यवहार॒के योग्य पदार्थोको' कल्पके पुनः व्यवहारकी ये. 
ग्यताके अथ कल्पताहे । यहां यह कथनकियाहे कि जेसे लोप. 
बिषे कुलाळ वा तन्तुवाय ( वस्नरचनेवाला ) घट वा पटर 
कार्यके करनेकी इच्छावालाहुआ' आदिवबिषे व्यवहारके योग 
व्यक्तिको | कार्यके आकारको | जानके वा प्रकंटकरके, पइ्चात| 
तिसही व्यक्तिको बाहिरके नामखूपकरके सम्पादनकरता है। तैसे: 
_ ही यह | आत्माख्य | आदिकत्त भी मायाळक्षणरूप अपनेचित | 
बिषे नामरूपकरके अधकटरूपसे स्थितहुये सजनेयोग्य पदां 
` कोप्रथमस्जनेकी इच्छा आकारसे प्रकट करके. प्चात्‌ बाहिर 
` सवे ज्ञानके साधारण रूपसे सम्पादन क है। रची 
की कान छत ल पसे सस्पादन करता है। इसप्रकार प्रपंच 
Fः bd 38305 बाहक योग्य कल्पना करे 
है NP, 5221 सकल कि कक, ताक अथ कल्पता ह.१३॥ 


- १४६ सोस्य! | शका। ननु, स्वप्नवत्‌ चित्तकरके कल्पित सबै 
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गोडपादीय कारिका द्वितीय प्रकरण २। ६६ 
चित्तकालाहियेऽन्तस्तहृयकालाश्चयेबहिः । कल्प 


ताएवतेसव्तरेविशषोनान्यहेतकः १४ ॥ 


छारकिया नहीं, इस विषय में पठ्वेबादी हेतु कहताहे, । यहा 
यह अथहे कि, आत्माको अविद्यांकरक काल्‍्पंत जो चत्त, (तेस 
चित्तकरके प्रथम चित्तकेही अन्तररांचत, अरु तत्रहा वत्तेसान स- 
नोरथ (संकल्प ) रूप पदार्थ, अरु बाह्यके रज्जुसपादिक पदाथ 
सो चित्तकरकेही पारच्छेद | भेद | को पावनयोग्य हे। अरु जस. 
करके वो कल्पनाकालंबिषेही होनेवाले पदाथ प्रमांणज्ञान ( प्र- 
माणजन्यज्ञान ) के विषयहोते नहीं, /जेंसकरके तिनके साथ 
सन से बाह्य जाग्रत्‌ विषे देखनेयोग्य भावो ( पदाथा ) का ।वि- 
लंक्षणपना, अरु परस्पर में परिच्छेद्यताके पावने कों योग्यता, 


अरु दोनों कालोंकरके परिच्छिन्न होने करके प्रत्याभज्ञारूए 


ज्ञानकी विषयता देखते हे, तिसकरके जाधत्‌ का स्वप्नवत्‌ 'मः 
थ्यापना अयक्त है; ] उत्तर । यह शका युक्तनह, इसप्रकार सूळ 
के इलोक के अक्षरों से उत्तर कहते हैं, चित्तके. 1 कल्पना काळ 


से इतर अन्य परिच्छेद करनेवाला काळ नहीं है (1जनका 


ऐसे जे चित्त से परिच्छेद करनेयोग्य | अथात्‌. चित्तकोः कल्पना 


hs hn 


काळ बिषेही जानने के याग्य। पदाथ सा | जो मनक अन्तर 


NN असक 


| -मनोंरथरूप पदार्थ हैं, सो चित्तकाळ वाले होते हैं, तिनके चित्तः 


र्ट ्पष्टकरते हैं | चित्तकालवाले कहते हँ, अरु जो पर- 


। स्पर परिच्छेद करने ( एथंक्‌.२ जानने) योग्य पदाथ हे (तनको 


दोनों कारवाले कहते हें [ यहाँ यह अथे हे कि, जो पदाथ _ 


है, 'मन से बाह्य दीखते हैं सो भेदकांलवाले हैं । क्योंकि काळ 


का जो भेद सो कहिये भेदकाल, सो भेदकार जिनेकाहे ऐसे जे 
पदार्थ तिनको भेदकालवाले कहते हें । इस व्यत्पात्त से । ताते 


. सो पवके अन्यकाल करके अरु पीछेके अन्यकाल करके पारच्छेद 
को प्राप्त होने योग्य हें। अरु भिन्नकाल से परिच्छिन्न होने करके 
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शेषहे सो कल्पितपने से अन्य हेतवाला नहीं, क्योंकि कलिए 
 घिषिंभी तिसंप्रकोरेके विशेषका सम्भवहै ताते, अतएव गहं 

जाग्रत्‌ बिघे भी स्वप्नका दृष्टान्त स्पष्ट होताही हे [ इसका या. 
| ` रहृस्यहे कि जो कल्पनाकाळबिषे होनहार पदार्थ मनके अनन्तं 
वततत ह, अरु जा प्रत्याभेज्ञा ज्ञानके विषयहोने करके पवां 
. काछविषे होनेवाले अरु बाहरही व्यवहारके योग्य देखियेहे, (१. 
EE ` सवकाल्पितहुये मिथ्याही 








` ९०० ४55 शमांडक्योप्निषेद) ˆ | 


ह 


“सो यह हे ” इस आकारवाले प्रत्यक्ष ज्ञानकी सामग्री सषि 
सस्कारसे जन्य प्रत्यभिज्ञा ज्ञानके विषय होते हैं ] जेसे [ज्ञा 


`  ग्रतके पदार्थोकी प्रत्यभिज्ञा ज्ञानकी विषयताको उदाहरण करे 


स्पष्ट करते हैं | देवदत्त गोके दोहन पथन्त स्थित होताहे, ते 
यावत्‌ स्थितहोताहे तावतू गोको दोहन करताहे, अरु यार | 


 गोको दोहनकरताहे तावत्‌ स्थिलहोताहे, अरु तितने काला. 


थेन्त यहहे, अरु.एतने काळपयेन्त सो हे । इसप्रकार बाह्य केप 


_ _ 'दा्थाको परस्पर में परिच्छेदकपनाहै, एतदर्थं उनको उभयका 


वाले कहते हैं । एतदर्थ 1 चित्तकालाहियेऽन्तस्त्‌ इयकालांजं 
येबहिः,: कल्पिताएवंतेसर्वे विशेषोनान्यहेतुकः । £ जो अला 


_ बिबे तो. चित्तकालवाले पदार्थ हें अरु बाह्य उभयकालंवालेप 
_ दाथ हैं, सो सव कल्पिलही हैं, विशेष अन्यहेतुवाला नहीं अधी 
जो अन्तर (स्वप्न) बिष तो चित्तकालवाले पदार्थ हैं, अर बाहं 
६ जाग्नतूषिष ) दोनों कालवाले पदार्थ हैं, सो सरव जाघत्स्वपं। 







के | कल्पितही हैं। बाह्यका दोनोंकांल करके युक्ततारूप जो हैं 


होनक थोग्यहें । अरु प्रत्यभिज्ञा शी 








शि 


101 
| 
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अव्यक्ताएवयेऽनतस्तस्फटाएवचयेबहिः । कल्पिता 
एवतेसंवेविशाषरित्वन्द्रियान्तरे १५ ॥ 


ने से अस्पष्ट पदार्थही हे, अरु जो सनके बाह्य जो. प्रतीयमान 
च "७२१ 


पदार्थ स्पष्टहोतेहें सो सव मनके स्फुरणमात्र रूपहोनेस कहि 


। तहींहें । अरु † विशेषस्त्विन्द्रियान्तरे | 2 विशेष इन्द्रियोंके भेद 


के कियहें 2 अर्थात्‌ स्पष्टतारूप विशेष तो अन्तर अरु बाह्य इः 
न्द्रिय भेदकेहुये { इन्द्रियोंके भेदरूप निमित्तवाला । है, तिसविषे ` 
सिथ्यापना वा असिथ्यापना उपयोगको प्राप्तहोता नहीं॥ इः 
सका यह भावार्थहे कि, यद्यपि मनके अन्तर सनकी वासनाः 
मात्रसे प्रकटहुये पदार्थोका अस्पष्ट ( अप्रकट) पनाहे,.वा सनसे 


था| वाह्य अरु चक्षरादि इन्त्रियांके अन्तर पदार्थाका स्पष्टपना हे, 


यह विशेषद्दे। तथापि यह विशेष पदा्थोकी सत्यता कियानहीं 
क्योंकि स्वप्नबिषेभी तेसही देखते हे । किन्तु यह विशेष इंद्रियों 


FN he 


हि के भेदाँका कियाहे, एतदर्थ जाग्रतके पदार्थ भी स्वष्नके पदा- 
न्त. यथावत्‌ काल्पितहाह । हाते सिद्धम, यह [सद्वहुआ १४॥ | 


१६ ह सास्य! । प्रश्‍न । ननु, बाह्य अरु अन्तरक पदाथा का 


| “ परस्परके निमित्त अरु नोमात्तक होनेकरक कल्पनाबिष कारण 
= क्याहे। उत्तर। तहां कहतेहें, आत्मा जो है सो अपनीमायाकेवश 


हे ॥उत्तर॥ तहां कहते 





जनां से सर्वको कल्पताहुआ आदिविषे ' मेकरताहा ' मेरेकोसखदुःखहे, ` 
ह: | इसलक्षणंवाखेः | जीवंकह्पयतेपू््वं ततोभावानणथविग्धान्‌ ¦ 
` “जीवको - पवे. कल्पत्ता हे तिसके अनन्तर एथकू २ भावा को 
र र... कल्पताहे > अर्थात्‌.उक्तलक्षणवाले, जीवोंको “रज्जुबिषेसपंवत्‌ । 


“ सत्यंज्ञानमनन्तंत्रह्म ” इत्यादि ¦ श्रतिउक्त लक्षणवालही शुद्ध 
आत्माबिषे विशिषए्टरूपसे पव कल्पता हे, अतएव तिसके अथहोने 
करके “क्रिया, कारक, फलक भेदसे प्राणादिक नानाविध घाह्यके 


[क अरुअन्तरकेपदार्थोको कल्पताहे॥ प्रश्‍न॥तिस कल्पनाबिषे क्याहेत र 
बाह्यानाध्यास्मिकार्चेत्रयथात्रि्यर्तः | 


हे ८८ 
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१०२ `ˆ सॉंडूब्योपंनिष् या... | 


--जीरचकल्पयतेपू्वततोभावान्‌टथग्विधान्‌। बाह्या 
च्यास्मिकांरचत्रयथाबरियस्तथास्स्टातः १६॥ ' ` 


€ >> 


थास्सृति सी विद्या वाला हे तेसी स्छ्रातिवाला होत | 
तिसकरके, बाह्य अंन्तरके पदार्थोको _ खजता हे 12 अर्थात 
यह आप कल्पितहआ.जीव सवे" कल्पनाके करनेबिषे अधित्ा ! 
हे.सो जेसी विद्या ( विज्ञान ) वालाहे तेलीही स्मृति वा“ 
होताहे। [यहायह अथ हे कि, अन्नपानादि उपभोगके होते 
आदिक होतो हे, अरु तिन उपभोग क न हानेसे होतेनही |! 
. अन्वय व्यतिरेक रूपं युक्तिसे भोजनादिक हेतहे । ऐसी कला 
___. __ का विज्ञान उपजता है, ताते एष्टयादक फलहे, ऐसीकल्पना १ 
- ` विज्ञान उपजताहे, तिस करके अन्य किसी दिवस में कथन 
` दोनोंभी हेतु अरु फलकी स्मृति होती है, तिस करके फश 
> साधनसे असमान ( भिन्न) जातिवाळे अन्य साधनविषे कॉछ 
` ` व्यता का विज्ञान होताहे, तेससे वांछित तृसि आदिक फल 
` .ययोजनता विषे पाकादिक क्रिया अरु तिसके. कारक ( सामगी 
` ` . तडुळादिक अरु तिनके फल अन्नकी सिद्धि आदिक के सम्ब 
` विशेष विज्ञानादिक होते हैं, तिसकरके हेत आदिकों की स्मर 
). दाती है, ताते तिस साधनका अनुष्ठान होताहे.. ताते पनः पक 
Fs ही होताहे। इंस क्रम करके परस्पर हतुसद्धावसे कल्पना होतीदि 
7  इसकरके हेतुकी कल्पना के ज्ञानसे फलका ज्ञानहोता है, तातेह 
प , आप व होता हे, तिसकरके तिसकाज्ञान अरु तिस 
bs. तिन 0७ तिसकफळक भदकेज्ञान होतेहें,तिन कर [ 
 . 1 स्पाते होतीह, अरु तिस स्मृति से पनः तिसके | 


















1 है ५०० व ह ही Fen अनक घकारकल्पता हैं ? : 
१७ हे सोम्य! तिस पूर्वोक्त इलोकबिषेजीवकी कल्पना से 
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परष अनिश्चितायथारज्जुरन्धकारेविकल्पिता । सर्पधा- 
न्न रादिनिर्भावेस्तठदात्माविकल्पितः ॥१७॥. | 


| न ॒ हे . 2 ME VE ९ a 
ता. सपनाका सूरह, इसप्रकारकहा। सोई जीवकी कल्पना किसनि- 


SR a च्छ > पर - 
ता मित्तवाळी है इसको अब. दृष्टान्तकरके प्रतिपादन करतेहें ( अ- 


प्‌! Ls न A + 0०७ ' 
या निश्चितायथांरज्जुरन्धकारेविकल्पिता, सर्पधारादिभिभावेः १. 


PD ७७ ल. ह NN . 06: ट 
वा“ अन्धकार विषे अनिश्चित हुई रज्जु सपं अरु जलधारा 
,3 आदिक आवकरके विकल्प को प्रासहोता हे ? अर्थात्‌ जैसे लोक 


ः र बिषे सन्द अन्धकार विषे रही वस्तु अहं असुक वस्तुही हे, इस . 
रकार अपने स्वरूपसे अनिइचय को प्रासहुई सो , क्या सर्प हे. 


१ | ° Te ~ 
वा जलधाराहे, वा वक देड हे, वा भमिकी दरार है, इत्यादि 


- र €< र द अडी 
(वम 'सपधारा आदिक भावकरक अनेक प्र कार से विकल्पको हैः 
 आप्तहोवेहं | अर्थात्‌ रज्जु बिबे सप अरु थाया (ठेठ) विष जो... 


फल्पुरुषकी आति होती है सो मन्द अन्धकारके. समय होती है. 
घन अन्धकारसें अरु स्पष्ट प्रकाश में नहीं क्योंकि जिसकालमें 
ररब्जुके.सामान्यअंश , सपवत्‌ वक्राकार, की प्रतीति, अरु बिशेष 
मश त्रिवली ( ऐंठन ) की अप्रतीति होती हे तिसकालमें सपादि 
बमञ्रान्ति होती हे, अरु बादीने भ्रांती होनेकी सादइयतादि अनेक 


स्थृशाममी कही हं परन्तु, मुख्यसामग्नी उक्तप्रकारका अन्धकारहीहे, . 


: पक्योकि अन्धकारके अभावकी सामगी दीपकादिकों के प्रकाश 
हिकिरकेही आन्ति में उपयोगी अन्धकार सहित सर्व सामी 
तैझिभाव होती है अन्धकारमें स्थित रज्जुकरो सम्यक्‌ प्रकारसे रज्जु 
तेही हे ऐसे जानने के अर्थ एक प्रकाशही सामयी का उपयोग है, 
क्ण्ल र [न्ति कालवत्‌ अनेक सामी का नहीं । अरु रञ्जुबिषे भ्रान्ति 
नलम जो प्रायः सपकी स्मरति अरु भ्रान्ति अधिक, अरु देड- 
ष की कत्रित्‌, होती हे, तहां संर्पकी श्रन्ति अधिक होने 
शेप विशेष करके मरणका भय हेतुहे, क्योकि सर्पके डेशसे मरण 
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१६९ भय हे दंड धारादिकों से नहीं ताते॥ अरु ऊषर भूमिमे 
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२०३... सांडुक्योपनिषद्‌। `` 


निश्चितायांयथारञ्ञ्वा विकल्पोविनिवत्तेते जो 
तिचाहेततद॒दात्मविनिश्चयः १८॥. . | 


ज़ळकी अरु शक्तिका में रजतकी अन्त हे सो अन्धकारे 

होयके प्रकाश में होतीहे, परन्तु. द्रशाके देशास दूरदशम अरहा 
गोचरतासे होतीहे। अरु शुक्तिकी साइश रजतलोह काराज़ 

होतेहे, परन्तु विशेषकरके तहां रजतकी शन्तिहोती हे तहा! 

i ' यः लोभहेतु है, क्योंकि अन अशनादि निमित्तक झेशादिको। 

` निवृत्ति रजतरूप द्रव्यसे होती हे ताते। जेस स्वरूप से शा 

« .. निश्चय कियिहुये अपने हस्तकी अंगुली आदिकों विष स 

` जलइत्यादिं विकल्प देखतेनहीं, तेसेही रञ्ज्ञको स्वरूप स सा 

` ` कूप्रकार निश्चय कियेहुये सम्मुखवती रज्जुरूप वस्तुविषे प 

दि विकल्प होतानहीं। अरु जिसकरके | रापादिवेंकल्प।। 

ताहे ' एतदथ । तिस विकल्पसे। पवे रज्ज के स्वरूपका श 

उचयही {निश्चयका ज़ होनाही | तिसका निमित्तहे॥ ; 

दुर्शातहे | तद॒दात्माविकृल्पितः | ८तेसे आत्मा विकल्पका 

E | 380 उक्त दष्टांतहे तेसहत अरु फलादेक ( 


= 
1 
|] 


















अपनेआप आंत्साक शद्धवुद्ध मक्त ज्ञानमात्र सत्तासमान प 
द्रुत स्वरूपका सम्यकूप्रकार यथाथ निश्चय न होनेसे। 

अरु घाणादिक अनेक भावोंके भेदों से आत्मा विकहपको 
न हुआहे ।.इसप्रकांर यह सर्व उपनिषदोंका सिद्धान्त है १७। 
३ कर ` १महेसोस्‍्य![ अविद्यासे रचितजीवकी कल्पनाहे, इस 
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गोडपादीय कारिका द्वितीय प्रकरण २॥ ९०९, 


NANO 


प्राणादिभिरनन्तेइच भावेरेतेबिकल्पितः । 


` मायेषातस्यदेवस्य यथासम्मोहितःस्वयस्‌ १९ ॥ 
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रञ्जके निइचय होने से तिसके अज्ञानकी निवृत्त से [तेसर 
उत्पन्नहुआ जो सपीदिरूप विकल्प सो सर्वथा निवृत्त होता है, 
अरु रज्जमात्र अवशेषरहे हे | तद्ठदात्साविनिश्‍चयः | ¢ तसे आ- 
त्माबिषे निइचय प्रात होताहे 2 अथात्‌ जसेही जव आत्मािषे 
शरतिवाक्यानसार निश्चय प्राप्त होताहे, तब आत्माकी अविद्या 
करके कल्पित जे जीवादिक विकल्प तिनको अशिष निवत्तिसे 
एक अद्वत आत्मतत््वही पारिअवशेष रहताहे। यह तो इलाक का 
अक्षराथ हे ॥ अब इसका भावाथ कहते हैं जसे “रज्जरेवाते ” | 
८रञ्जञ॒ही है? इसप्रकार निश्चयके हानेसे सवे विकर्पोंको 'नेब्वात्त 


के होनेसे रज्जही अद्वेतहे, इसप्रकार “ नेति नाते” ‹नड्ात 
नइति? {सक्ष्मभी नहीं, स्थळभी नहीं, कायभी नहीं, कारणभी : 


नहीं, रत्तभी नहीं असत्तेभी नही | इत्याद इस सव ससार के 
धसं से रहित वस्त॒के प्रतिपादक शास्र से ज़ानेत ज्ञानरूप प्रकाश 
का किया जो यह आत्माका निइचय हे सोई “ आत्मेवेदं सद्व” 
“अपठयेमनन्तरमवाह्य ? “सबाह्याभ्यन्तरोह्यज्ञः ˆ“ अजरोऽसरो 


ऽप्ृतोऽभय एवाद्वयइति ” ८आत्माही यह सव.हे>? अपूव है, अन _ 
परहे, अनन्तरहै, अबाह्यहै, बाह्यान्तरके साहितहे, अरु जन्मराहंत . 


अजहे, अजरहे, अमरहे, अश्वत (रोगराहित) है | अथात्‌ जन्मादि 
षृडूभावविकार रहितहे |. अभयही है । इसप्रकारकाजो अपने 


र | आत्माका दढ़ निश्चय हे, सोई अद्वितीय पारशेष रहता 


हे, पनः दवेत सवही निवृत्त होताहे १८॥ मधिल 
१६ ॥ हे सोस्य!“यद्यात्मेक एवेति” “जब आत्मा एकही हे ? 


अथोत्‌ जब उक्तप्रकार से आत्मा एकही हे, इसप्रकार का निश्चय . 


हे तव । प्राणादिभिरनन्तेदच भावरतावकाल्पतः, मायषा तस्य 


देवस्य | £प्राणादि अनन्तभावों करके विकल्पको प्रात्तहुआ हे, 


के 


० j a ब्र र डर व 
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` यह उस देवकी मायाहा है अथात्‌ जब Iनइ्चय करके सव ५ 
सार धमरहित आत्माएकही है, तब इन संसाररूप प्राणा 
` अनन्तभावसे केसे विकल्प को प्रात होताहे, (जहाँ इसप्रकारफ 
.. संशय है | तहां कहते ह, श्रवणकरो, यह उस आत्मरूप देवर 
. माया हे । असे मायावी पुरुष करके प्रेरणा को प्रासहुई जे 
उसकी माया, सो “अतिशय निमंल जो आकाश, तिसके 
` पृष्पपत्र सहित दृक्षोंकरके प्रणहुयेवत्‌ पणकरेहे, तेस यह आत. 
देवकी साया भी हे । अरु जसे इन्द्रजाळी की माया से हे. 
फेरु दृष्टा जन उस मायाकृत साहसे उस सायाकेही वराह 
देखते हं । तेसे अपनी मायासेही यह आत्मा | अपने चिदा, 
'भासरूपसे। आप भी सोह को प्रातहोताहे। एतदथ मो हरूपका। | 
द्वारा श्रात्माबिषेही मायाका जञानहोताहे | अथात्‌ सलाज्ञानवी. 
` शकि जो शुद्ध माया तद्विशिष्ट आत्माको माया के कार्य मो 
करके अपने बिषे माया का ज्ञान होताहे, अरु सर्व शब्दके अ. 
. की साम्यता जो माया तिसका ज्ञाता होनेसे उसको सर्वज्ञकहा 
हुं अरुवो मायासे रहित अरु माया का आश्रय शुद्ध i 
` अपना सत्यस्वरूप तिसको स्वरूपसेही जानता हे तात इश्व 
 €ई।अरुअज्ञानकी द्वितीय शक्ति मालिन अविद्या तद्वि रिष्टञीः 
| क़ . . आवेद्याक काय मोहरूप निमित्तसे उसको अविद्याका ज्ञान होत 
| है के सुभाषष अविद्या वा मांयाहे, अरु तिससे एथक अपनेआ! 
| 6 मं शुद्ध स्वरूप को (विना आचार्य के उपदेशके, जानता नहीं ता. 
















nn उ के देश प क घकारक आत्मज्ञान विना माया अरु * | 
gf 2 खले "वात होते नहीं। तथाच “ मममायादुरत्यया ” «मेर. 
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गोडपादीय कारिका द्वितीय प्रकरण २। १०७ 


प्राणइतिप्राणविदोभतानीति च ताह्िद्‌ः। गणाइति | 
गणावेद्स्तत्वानीतिं च ताहेंद्‌ः २० ॥ | 


. २० ॥ हे सोम्य | [ कोनसेवे प्राणादिकअनन्तभावहे कि जिन 
करके माया से आत्मा भदको पावता हे, इसप्रकार के प्रश्नको 
इच्छा के हुये प्राणादिको की कल्पना को उदाहरण करके कहते . 
हैँ ](प्राणइतिप्राणविदोभतानीते च तह्विदःग्राण ऐसे प्राणके | 
वेत्ता, अररु भत एसे भतकेवेत्ता | कहते हैं 2 अथात्‌ प्राण | कहिये 
सत्रात्मा हिरण्यगभ जगतूका इश्वर वा. जगतूका हेतु हे | इस 
प्रकार प्राणक्केवेत्ता हिरण्यगभ के उपासक अरु वेशेषिकसताद 


लस्बा कट्प्नाकरत ह, सा कवल कल्पनासानहा हइ, चयाक उत्त 


हिरण्यगभेको जगतका हेत॒होने के विषय में प्रमाणका अभाव हे 


अरु [हिरण्यगर्भे उत्पत्तेवाळा हे तात! अरु. प्रथिवी जळ आग्नि 
अ . वायु, यह चार झतही जगतका कारण हें 1 इनसे इतर इश्वरादि 
ह|. कोई नहीं,.इसप्रकोर चार्वाक कल्पना करते हैं, सो भी कल्पना- 
शि! मात्री हे, क्योंकि इनभतों को जड़ होनेसे स्वतः सिद्धता जगत्‌ 
शवा| को रचना से स्वतन्त्रता | नहीं ताते। अरु गुणा इतिगुणविद 
जी | 'स्तत्त्वानीतिच ताह्वदः । “गुण ऐस गुणक वत्ता, अरु तत्त्व ऐस 


SS 9 ७ 


तत्वके वेत्ता (कहते हैं| > अथात्‌ सत्तरज तस इन तानांगणाको 


6 -सास्यावस्था जगतका कारण हे, इसप्रकार सांख्यमतवादी मानते _ 
(| है, सो भी कल्पनामात्रही है, क्योंकि साम्यावस्थाको प्रासहुये 
/ गुणोंको जड़त्व होने से उनबिषे इक्षण बननहीं अरु श्रातित्रसाण . 
तन से इक्षणपूवक सष्टिहे, ताते श्रृतिब्राह्म होनेसे गुणोंको जगतका 
गः .कारणत्व कल्पनासात्रहा हैं। अरु आत्मा, विद्या, अरु शिव, यह 


तीनतत्त्व जगतके प्रवत्तक हे; इसप्रकार शोवसतंवादी मानते हे, 
परन्तु श्रांतबाह्यहाने स सोना केवल कल्पनासानहा है २०॥ 
२१ ॥ हे सोस्य! पादाइतिपादविदोविषयाइति च तद्विदः ¦ 


' | वाद हे ऐसेपादवेत्ता अरु विषय ऐसे विषयके वेत्ता “ कहते हे? 


» 
बीत 
IE 
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*  पादाइतिपादविदोविषयाइति च तिदः। लोका 
लोकविदोदेवाइति च तहिदः २१॥ | | 


अर्थात्‌ एक आत्मा के जे विशत्रादिक पाद हैं सोई सने व्यक्त 

. के हेतु हैं, इसप्रकार पादों के वेत्ता कहते हे, तथाप सोभी कला 
` मात्रही हे, क्योंकि एक निरंशाआत्मा के बिष विश्वादे अशो 

. भद अनुपन्न हे {अथात्‌ एक निरंश आत्मा बिषे पादरूप अशुभ 
वास्तव से नहोयके केवल अविद्याकरके कल्पित हे । ॥ अरुराण 
दिविषंय दारंवार भोगेहुये परंमाथ तत्व हे, इसप्रकार उन विशे 

. के वेत्ता वात्स्यायनादिक काव्यके कत्ता कहते हैं, सो कहा | 
` विश्रममात्रहे, क्योंकि विषयोका विष से भी अति निक्कष्टपना।' 
विषभक्षण करने से अर्थात्‌ भक्षणकिया विष एकबार हनन? 
रता हे, अरु विषय  स्मंरणभात्रसेही जन्सजन्मान्तर में भीमा 

'_ ताही रहता हे । अरु विषयोंका अनसंधान सर्वथा निंदितहे ता. 
पनान्दतों को पारमार्थिक तत्तवंभाव मानना सवेथा स | 

। रोकाइाति छोकविदो ,देवाइति च तद्विदः 11 “लोक ऐसे हो. 

के वेत्ता अरु देवता ऐसे देवता के वेत्ता | मानते हैं |? अर्धा! 

| | _ रुमवर स्वर, इन तीन व्याहृतिरूप एथिवी ( मनष्यलोक 
, अन्तरिक्ष ( पितृलोक ) स्वग ( देवलहोक ) यह तीनों लोक 
/ परमाथ वस्तुरूप हैं, इसप्रकार लोकों के वेत्ता पोरा 
डड 5 कल्पना करते हे, सो उनका विश्रममात्रही हे, क्योंकि इनकी त, 
`. . ` सख्यावाले अरु स्थानभेद वाळे व्यभिचारी अरु कम्मोंका 
bp ns, अरु | कमाजतोलोकःक्षीय त॑ ¦ इत्यादि प्रमाण से विनाशीहोग 



























र आग्न वायु-अरु इन्द्र, इत्यादि देवता { अपने अनुग्रह रे 
ते कोई तिन | यज्ञादि कर्मों के | फलकेदाता हैं, इनसे इतर इ: 
11000: ही प्रकार के देवताओकेवेत्ता कल्पना करते हें, सी 
1 6. नाम न हहे ह, क्योंकि देवताओं को उत्पत्ति विनाशवान % 
; Ht वषयासक्त अहेकारीहोनेसे 
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( गोडपादीय कारिका द्वितीय प्रकरण २। १०६ 
` वेदाइति च वेदविदो यज्ञाइति च तडिदः । ` 
| भोक्तेति च भोक्कृविदो भोज्यमिति चतहिदः २२॥ `` 
वह परमार्थरूपता अयोग्यहें ताते २१॥ . | | 
लो. २२॥हे सोम्य! (विदाइति च वेदविदो यज्ञाइति च तहिद 
1॥| वेद ऐसे वदकेवेत्ता अरु यज्ञ ऐसे यज्ञकेवेत्ता | कल्पना करतेहें ? 
शुभे, अर्थात, ऋग्वेदादि चारवेदही परमाथेरूपहें (क्‍योंकि बह्माद्वारा 
एम वेदही सर्व जगत्‌ के प्रवर्तक हैं ताते। इसप्रकार वेदकेवेत्ता पाठक 
वेश कल्पना करतेहें, सोभी कल्पनामात्रही हैं, क्योंकि वेद जोहे सो 
न लोकिक अकारादि स्वरं अरु ककारादि व्यंजन, इनवर्णासे इतर 
नार. दोखते नहीं, अरु | वेदवाणीका विवत्तेहोने से वाणी के अभाव हुये 
नह अभावरूपहे, अरु आदिपुरुष जो ब्रह्मा तिसद्वारा स्फुरणहुये हें, 
मा! अरु निवशेष आत्माविषे अवेदरूप हे, ताते वेदको लोकान्तर 
तो लॉकिकहोनेसे | वेदको परमाथरूपता सस्भवे नहीं । अरु ज्यों- 
ग्य तिशेसादिक यज्ञ परंसार्थ वस्तुरूपहें इसप्रकार यज्ञोंकेवेत्ता बौ 
हो! भायनादिक यज्ञकेकत्ता कल्पना करतेहेँ, सोभी श्रान्तिमात्रही हे 
अर्ध! क्योंकि “ यज्ञं व्याख्यास्यामो द्रव्यं देवता त्याग इति ”. यज्ञको 
| कहताहों तहां तिसकी सामिध हवि कुण्डादिक सामगी, अरु य- 
का शाभिमानी देवता अरु यज्ञमें त्याज्य वस्तुको | अरु यज्ञकी सर्व 
0 कारक सामभी प्रत्येकजड़हें ताते काघभारवत्‌ यज्ञको समुद्यता 
(को जड़त्वहोनेले उसको यज्ञका विज्ञाननहीं, अरु यज्ञक्ताके 
' द्आधीन जड़हें, अरु यज्ञकमे के कत्ता कमकेफलमें. अति रागवान्‌ 
2 आसक्त ) होनेसे परमाथतत्वको न जानके यज्ञकोही परमाथ 
तत्व मानते ताते। अरु 1 भोक्तेति च भोक्तविदो सोज्यामाति च 
तद्विदः 1 ¢ भोक्तो ऐसे भोक्ताकेवेत्ता, अरुं भोज्य ऐसे भोज्यके | 
` वेत्ता | कल्पना करतेहें । ? अर्थात्‌ भोक्ताही आत्माहे, कत्ता नहीं, . | 
/ईसप्रकार आत्माको केवळ भोक्ताही माननेवाळे जे सांख्यशाख् _ 


1. 


(के वेत्त कल्पना करतेहें, सोभी श्रातिमात्रहदी, है क्योंकि जो क- .. 


Ll 
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११० ३ 9 _ __ आांड्क्यांपाचषद्‌। 


> so 
Ei 


~ A | 
__ सूक्ष्मइतिसृद्ष्मविदःस्थूलइति च तहिदः । सुत 
 मर्तविदो अमत्तइतिताद्विदः २३ ॥ | 


` ` दापि सांख्यमतवादी तिस आत्माबिष जो भोक्तुत्वरूप विकि 
 स्तरूपसेहीस्वीकारकरते हैं तब आनित्यत्वादे क्यानहा अगी 

` करते, किन्तु करना चाहिये, अरु आत्माबेष जो भोक्तापने| : 

तीति हे सो विषयकी सांनिध्यतासे स्फाटिक मे रक्तादिक 


तिप्तको वास्तवसे मानना भ्रान्तिहे । अरु जे नोज्यवस्तु केर 

सूपकार (रसोई करनेवांळ स्वादक वश भोञ्यकोही शा 

| मार्थपनेकी प्रतिज्ञा करते हुँ २२॥ | 
|  २३॥हेसोस्य। सच्मइते सक्ष्मावेदः स्थळ इति च तह्न 
६ < सूक्ष्म एस सूक्ष्मकवत्ता, अरु सुटल एस [तसकवत्ता । कर. 


हे । > अथात्‌ आत्मा परमाणके पारेभाण सुक्ष्म हे रु सोई! प 
माथ वस्तुहे। इसप्रकार कोई एक सूक्ष्मतत्वकेवेत्ता कलं 

- करते, साभी यथाथं नहा, क्याक जो आंत्मा अणपाण 
होवे तो रारीरान्तर अणपरिमाण देशमही होवेगा अर. 
अणुपरिमाणबेश व्यापि आत्माहुआ तो. तिसको चेतन्यहो 
 'तिसहो देशाके सुख दुःखका अनभवहोना चाहिये अन्यद 
_. नहा; परन्तु आत्मा पादायले लेकरके मस्तकाग्रपर्यन्त #६ 
` शवत्‌ नखाशेखमें व्याप्तहे क्योंकि पादाग्रमें मेरे को उयथाहै 
अस्तक म सुलह इसप्रकार शरीरमें हुये सुख दुःखका सम 

- सह अनुभव होताहे ताते, अरु अतिने भी आत्माको सर्व 

SF विझुकहाहे, ताते आत्माको जो अणापरिसाण कहते हें सो * 
स श्लातबाह्य कहतई। अरु स्थलदेह आत्माहे { अरु 
. - ाथनत्तहे। इसप्रकार तिस स्थलकेवेत्ता कोई एक १ 


MN) a AP १० जॉ 
। FE ST ४१. 


. ~ ६ | साभा कल्पनासात्रहीहे, क्योंकि छृतक अरु ६ 
mr ४० [नह्‌ i या [ जनभत 1 | 
1 ग 5 हर र मही कै के 0775 ! का सधात शरीर ह सा परत्य 
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| गोडपादीय कारिका द्वितीय प्रकरण २। ११५ 


ऐश कालइतिकाळविदोदिशइति च तदिदः । वादाइति 


विंदाभुवनानीतितहिद्‌ः २७॥ 


तक का चतन्यत्वके अभाव से जडत्व है ताते जडुभतोका संघातहूप . 
गोह शरार काएभारवतू जड़होने ले इसको आत्मत्व सम्भवेनही । 
पने) अरु । सृत्तहतेमत्तविदों अमत्तेडतितद्विदः ? ‹ मर्तएसे सर्च के 
वा वेत्ता अरु अमत्त ऐसे तिनकेबेत्ता [कल्पना करत हे अर्थात्‌ न्नि- 
केव शळादेकॉके घारणकरता मह इवर अरु चक्रादिकोंके धारणकरता 
री ॥ विष्णु । यह सचपदाथ परमार्थरूप हे, ऐसे मर्सकेवेत्ता आगसा- 
_ 'निसानी कल्पना करत हॅ, परन्तु सोभी श्रान्तिसात्रही है क्योंकि 
। 7 पपदार्थ एकदेशी पारोच्छन्न कल्पहोने से नाशवान्‌ होवेहे ताते। | 
कार सवेआकार से रहित निःस्वभाव जो असूत्त सो परमार्थरूप 
गे 2 इसअकार तिस असूत्त के वेत्ता शून्यवादी कल्पना करतहें, सो 
तौ कवल ओऋन्तभात्रहा हं २३॥ 
सा. २४॥ है सॉम्य ! । काळइतिकाळविदोदिशइति च तद्विदः ? 
अह “छ एस कालकेवेत्ता, अरु दिशां ऐसे दिशाके वेत्ता {कल्पना 
रते ६> अथात्‌ काळकवत्ता ज ज्यातिषी सो काळकोही परमार्थ: 
व से कल्पना करत ह, परन्तु सो कालभी परमाथतस्वनहीं, बयों कि 
हाका एकरूप तो सुहूत्ताद व्यवहार, कि यह सुहृत्त श्रेष्ठ _ 
ह अरु यह मुहूत न्ट ह, तिसका अयोग्यता हे ताते, अरु तिन 
अहत्ताद व्यापारकरक कालका श्रेष्ठता अश्रे्ता आदिकनानात्व 
३ तात, अरु कालअन्य विषयांकरके प्रतीयमान हो ताहे | अथात्‌ 
के पत्र पातहोने से वसंतऋतु 
५ ऋतु ज्ञातहाताहे।ताते कालको स्व- 
जता अरु । स्वप्रकाशता नहीं । अरु जो परमार्थतत्त हे सोनाना- 
प्र स राहत एक एकरस सदा स्वतन्त्र स्त्रयासेळ्ध चेतन्यहे ताते 
लर वेत्ताआका कथन जो 'कालही परमाथतचहें, सो श्रान्ति 
हीह । अरु स्वरोदयशास्र के वेत्ता प्वादि दिशाही परमार्थ 


हे तुहे इसप्रकार कहते हं सोभी अआान्तिमान्नही हे; अरु ( वादा 
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4 ११२ I ककी मांडक्योपनिषद । 
। ` झनदतिमनोविदोबा दारात च तहिदः। चित्तमिति 
| तविदोधमांधमी च ताहढः ९४ ॥ | 


इतिवादविदो शुवनानीततिताद्वेद १ “ांद ऐसे वादकेवेत्ता, ३ 
भवन ऐसे तिनकेवेत्ता कल्पना करते ह ७ अथात्‌ घाइुवादाए 
यनशार्खा अरं मन्त्रवाद मन्त्रशास्र। इत्यादवाद परमाथ 
रूप होते हैं, इसप्रकार वादके वेत्ता कर्पनाकरत ६; साक्ष 
कल्पनामात्रहीहे, क्योंकि तामादिधातु सुवणादे अरु सुवा 
घात तामादि भावको प्रासहोते एकरसताको त्यागक व्याम 
| हैं अरु ओषधीके योगसे अपने स्वरूप स्वभावका त्यागतेहा 
' आकारान्‌ परिच्छिन्न जड़ अनेकरूप परतन्त्र है, तात ह 
दूषणयुक्त लोभका विषय घातु परमाथतत्त होन के याग्य 
' ` अरुमन्त्रवादभी साधककाल आदिक अपनी कारक साम॑ 
आधीनहोने से परतन्त्रतादि वोषयुक्तहुये परमार्थतत्त्वरूप ह 
|: योग्य नहीं | “वेदवादरतापाथ नोन्यदस्तीतिवादिनः” “अः 
वाचोविसच्यंथ; वाचोविग्लायन*हि तत्‌” अरु चतुदश | 
वस्तुंरूप हे, इसप्रकार उन भ्रवनकोशके वेत्ता कल्पना कर 
भी कल्पनासात्रही हे क्योंकि सो अदृष्ट अरु विवादका ६" 
ताते २४ ॥ | 
. ९५॥हेसोस्य! मिनइतिमनोविदोब॒द्धिरितिं च तद्विदः 
- प्रकार सनकवत्ता, अरु बाळे एसे [लेंस बाद्धिकेतेत्ता | कल्प | 
रते हो?अथोत्‌ कोई एकमनकेवेत्ता चार्वाकमं तक्ेसेद विशेष 
वादीपुरुष, मनही आत्मा । परमार्थतत्व,। हे इसप्रकार 6. 
2 ते हैं, सो उनकाकहना भी ्तिमात्रही हे, क्योंकि मंग“. 
Le ते अह विवुधासकला विवेकडान्य है, अरु अ, 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
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गाडपादाय का ताय प्रकरण २। ११३ 


पञ्चावशकइत्यके षड्बिंशाइ्वतिचापरे। एकान्न 
"या हुरनन्तहातचापर २६ ॥ 


काशक साक्षांआस्मा उससे भिन्नही है। ताते उक्त दोष सत्रात 
1 वाला सन आएमा | परमाथतस्व होनेके योग्यनहीं | अह कोई: 
१! एकञ ता बोद्धसत वादी हैं सो, डद्धिही आत्मा | पर- 
| साथ तस्व । ह, इसशकार कल्पना करते हैं, सोभी आन्ति सही 
व करते इ क्योकि झुषसिबिषे जातसे रहित हुई बुद्धि अपने कारण 
विद्या ल ल्य होती हे तब बुद्धकी अभावरूप जड़ अवस्था का 
ह अकारक आत्मा एथकूही सिद्ध हे ताते वद्धिस्वरूपसेही ज्ञान. 
| झन्य जड़ परतन्त्र होने से आत्या परसार्थतत्वां होने के योग्य 
1 अरु 1 चित्तमिति चित्तविदो घमीषस्सो च सड्विदः १ “चित्त 
ऐसे चिके वेसा अरु घमीधके ऐसे तिनकेवेसा कङ्पना करतेहें? 
है| अथात्‌ चिसो आत्मा | परमार्थतत्व । हे इसप्रकार चित्तके येता 
(त कल्पना करते है, लोभी आन्तिसात्नही है, क्योंकि चित्तको अन्त:- 
| करणका हातत विशेष होने स सोभी उक्कदोष करके अरु कचित्‌ 
हु स्वस्थ अरु कचित्‌ अभो होनेसे परमार्थरूप होनेके योग्य नहीं। | 
व अरु जो पसाधसके वेश्ामीसांसक घर्साधसकोही परनार्थरूप क- 
| इत है, साभा शुतताह्म हानस आन्तिमाञ्रही है । तथाच “ अ- 
| न्यञ्च पस्मोदन्यत्रावस्मात ? इत्यादि शतिशरसाणसे परसार्थरूप ` 
तग आत्मा घर्मावस से एयकूही है २५॥ 





रे, २६॥ है सोस्थ![( पञ्चर्विशक इत्येके षड बिंशइतिचापरे!<पञ्च 
' 46 विशत्यात्मक एसे कोइ एक अरु षड्विशात्यात्मक ऐसे को 

नर्स सस्पना करते ह > अथात्‌ [ पधान जो है सो सलघक्काति (मलका 
अंगी रण हे) है, अरु सहपस्व अहंकार अरु पंचलम्माश्रा (सक्ष्मभत)य€ 
प्री त अछत वकात ह अर्थात उक्त जो महदादि सत्त हे सो 
मती पिस कहने के षोडश पदार्थ जो केवळ विकृति ( (कार्य) ही है. 
तश (तिनकी अपे क्षास प्रकृति (कारण) है, अरु पर्वकहा जा प्रधान सळ 
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ठोकौललोकविदःभाहुराश्रसाइातिताहदः । स्वापुन्नपी 
लिाःपरापरमथापरे २७ ॥ य 


1 प्रकृति तिसकी अपेक्षा से विकृति ( काय ) हा हे. अरु. प! | 
.._ .जञानेन्दिया, पांचकर्मेस्द्रिर्या,पाचि विषय, अरु एकमन;, यह षास, 
पदार्थ केवल विकृति ( कार्य ) माश्नहीहें । इन षोडश वेहांते 
दार्थ कहे हैं तिन में जो पच विषय हैं तिनके स्थान भें कोइ फे. 
महाभतों को भी स्वीकार करते हैं, क्योकि विषयकाही तन्साग 
कहते हैं सो पव छाति विकृति में कहा है ताते। अरु पुरुष 

- सर्व का द्रडा रुपही है, वो किसीका भी काय्य कारण नह 
इसप्रकार पेचविशति.संख्यावाळा प्रपंच वास्तव हे, इसप्रवा 

| सांख्यवादी कहतहे, सोनी कर्पनामाञ्रही हे । अरु उक्त पचर्षी 

| तस्रले एक इश्वर अधिकहोनसे छब्बास संख्यावाला प्रपच प 

'  सतत्तहे इसप्रकार छब्चीसतस्वकेवेच्ता पातंजाळे कल्पना कर 

हैं, सो कल्पनाभी अयुक्तहीहै, क्योंकि इश्वरका पुरुषबिषे क्र 
भावहे ताते, अरु जो इश्वरका प॒रुषबिषे अन्तरभाव नहा परप 

- ` ` है तो इश्वरको घटवत्‌ अनीइवरभावकी प्रासिका प्रसंगहोता | 

` तात। अरु {एकत्रिंशक इत्याहुरनन्त इति चापरे 1 £ एकता. 

® ` ऐसे कहतेहें, अनन्त ऐसे अन्यकहतेहे? अर्थात्‌ उक्त पचतरीसरतः 

ह 0. से राग, आवेद्या, नियति, काल, कला, माया, यह छःअधिकर्ध 

से! हुये जो इकतीस संख्यावाला प्रपंच सो वस्तुरूपहे, इस 

पाशुपत मतवादी कहतेहें, सोभी कर्पनामात्रही है । अरु प 

के भेद अनन्तहें नियमित { कि यह इतनाही हे ऐसा ग 


११४ - _ मांडूक्योपनिषद्‌ । 
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प गोडपादीय कारिका द्वितीय प्रकरण २। ११५ 
७"! र | | 


- | _ सृष्टिरितिसृष्टिविदोलयइति च तद्विदः । स्थितिरिति 
= स्थितिविदःसर्वचेहतुसंव्वेदा २८ ॥ | 


ऐसे लोककेवेत्ता कहते हे? अर्थात्‌ लोकों को प्रसज्ञकरनाही पर- 
,। सार्थ तखहे इसप्रकार लोकके वेत्ता लौकिकजन कल्पना करते. 
१. सोभी विञ्जममात्रही हे, क्योंकि लोकोंकी भिन्न भिन्न रुची होने 
` से उनक चित्तको अनुरंजन करना इश्वर करके भी अशक्यहै ताते। 
१, अरु दक्षादि आश्रमहो परमार्थरुपहें, इसप्रकार तिन आश्रमों के, 
| वेत्ता कल्पनाकरते हें, सोभी असतही हे, क्योंकि आश्रम शुब्दका 
| अर्थ वेशहे तिस वेशी शूद्रादिपर्यन्त भी ञ्यातिका प्रसंगादिदोषों 
। कौ प्रद्वत्तिहे ताते । अरुस््रीपुज्ञपुंसकंठेंगाः परापरमथापरे! “ह्ली, 
प) उरुष, नपसक, लिगवाले, अरु इतरपर अपरको कल्पना करतेहे? 
को अथात्‌ “त्री, पुरुष, अरु नपुंसक, इनतीन लिगात्मक शब्दों का 
अंत! समूहही परमार्थरूप है, इसप्रकार वैयाकरणी कल्पना करते हें, 
| सो भी अयुक्तही है। अरु कोई एक जे अपर अरु पर उभय ब्रह्मके 
| साननेवाळे हैं सो कहते हैं कि पर अरु अपर दोनों ब्रह्म परमवस्त 
ती >पह। सो उनका कथन भी यथार्थ नहीं, क्योंकि दो ब्रह्म होनेसे | 
। पर्प्र मे पारेच्छिन्नतादि दोषकी पाति होती हे ताते २७॥ 
__२८॥हेसोस्य!सृशिरिति सुष्टिविदो लय इतिच तद्विदः “सष्टि 
पवी ऐसे सृष्टिके वेत्ता, अरुलय ऐसे तिसके वेत्ता ।कहतहे? अर्थात सहि | 
न रसे सु > तेसके वेत्ता कहत हे? अथात्‌ सहि. 
। ( जगदुत्पत्ति ) ही तत्त हे इसप्रकार सृष्टिके वेत्ता कहते हैं, वा को$ 
दा त्व है इसपकार सूडिके वेत्ता कइते हैं, वा कोड 
र्क आता कहते ह कि ल्यही तत्त्व है, अरु १ स्थिति 
व तस्यातावदःसवचहतुसव्येदा 1 £स्थितिएऐसे स्थितिके वेत्ता अरु 
__ यह सवतो सवदाहे। ऐसे कहते हे? अर्थात्‌ स्थितिही परमार्थतरव 
| है एसी कल्पना करते हे, अरु उत्पत्ति स्थिति लय यहही तत्त्वहे, 


हव इसप्रकार पोराणिक कल्पना करते हे, सोभी अयुक्तही हे, क्योंकि. 


1 dd] 


(+) त्‌ त्‌ ered Ne ४ 
वी, ह असत्‌ की उत्पत्त्यादिको का अभाव वच्यमाण है ताते,॥ | 
है सास्य | अब [ उक्त केट्पनाके आधेषानको सूचित कोरत हें] र 
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११६ `. मॉड्क्योपनिकदव ` ` | 


. ` यं भाव दर्शयेयस्थ तं भावं सतु पश्यति । तज 
` ` वतिस भूस्ासी तदूमहः सुपति तस्‌ २९॥ `. | 


उक्त अनक्त | अस्थात्‌ जो कहे सो, अरु नहीं कहे स 1 यावतूर 
ल्पना के भेद हैं, सो सव यहां इस आत्माबिषे तो सवदा कल 


नावस्थाबिंधे कल्पना करते हैं, परन्तु | जिल कल्पक से यह 
| ~ = 


` लितहें तिस | आत्या को कह्पितपना नहीं, क्योंकि जो आत 
"` भी कल्पित होय तो सव कोही कल्पित होनेसे सवे कोही आ 
`  छानपनेकी अयोग्या घ्राहहोती हे ताते अरु (जो सवा कल 
आत्या हे सो फाइपत नहीं क्योंकि जिसको आत्मा का कश 
मानेंगे सो आसमा करके कहिपतही होगा, अरु जो कहिपत हे र 

` _ तिसका असत होनेस उसाबेषब कल्पकपने का असंभव हे ।भ 
'- ` अनवस्था दोष भी आवता हे ताते | प्राणरूप प्राज्ञ सवका पी 
' _ रूप हे, तिसंके कार्य के भेदही अन्यस्थिति पर्यन्त | अपने क 
` रण के लक्षण स भिन्न कार्यणने के लक्षण की स्थिति. पर्यन्त! | 
. ___. दाथ हैं, अरु अन्य सव छोकिक प्राणियों की सवे कल्पना के. 
.. तभेद है, सो जेस रज्ज्ञबिषे सप, तेते तिनसे रहित आएं 
) ` ' विषे, आत्मस्वरूप के अनिदचय की हेत जो अविद्या तित अवि 
। . करकः काल्पत है। यह (२१, वें इलोक से , १८, वें श्लोक पर्व 
NE नव इलोकॉका समुदायरूप अर्थ है। प्राणादि इलोकनके एक र. 
~ उपदार्थाके व्याख्यान का अल्पप्रयोजनके हये प्रयल किया-न 
 . यह भास्कराचाय स्वामी की उक्ति हे २८॥ जु 
5 १९ ॥ है सोभ्य! {यं भाव द्शयेद्यस्थतं भाव सत॒ पश्यति). 
i क पदार्थ के ताई जिसको देखे हे सो तो तिलको देखता. 
. 5८६ ईत कहने से क्या है, किन्तु प्राणादि को के सध्य उह 


~ 




































ु Digit j ized by eGangotri ४ 


ऐ । क के. 
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प , दळ भव रोड १ थु डः a ` ANN ल्ल CN 
हु. तजटवप्माव टयरावात लाक्षतः | 
एवथावदतत्व्य कल्पयत्साडवशाड्तः३०॥ 


गुड की “अयसहसिति वा समेति” ८ यह में हु वा सेरा है? इस प्रकार 
फल. आत्मरूप देखताहे । अरु तिस देरनेवाल को यह पदार्थ जैसा 
(इह गुरु आदिका ने देखायाहे सो तेसा होके उसकी रक्षा करता हे, 
आत, अथात्‌ अपन स्वरूपकरक उसका सव ओर से रोकताहे | अर्थात्‌ 


गोडपादीय कारिका द्वितीय प्रकरण २। . ११७ - 


आ सनुष्योकोी आचाय [जसपदार्याविषे निश्‍चय करावताहे सो पदार्थ ` 


| 


र अहः ससुपतितम्‌ । ८।लिसाबेषे आगह हे सो तिलको प्राधहोता 
| ब दे? अथात (तिस पदाथाबिषे यहही तत्वहे ऐेसा जो आगहरूप अ- 


[व| नवेश हे सो (तेल गहण करनेवाले को प्राप्त होताहे, अर्थात्‌ आ क 


नेक -सो लिसके आत्मभाव को प्राप्त होताहे २६ ॥ 
[| ३०॥ है सास्य] ८उक्तज्ञानकी स्तुस्यर्थ यह शलोक कहते 


के#-/एतेरेषोऽटृथग्भावैः एथगेवेति लक्षितः † “इन अएथकभावों से . 


आतं. है इथकूहा ह एस. रच्यकरायाह> अथात्‌ इन प्राणादि आत्मा 


वि रा अएथकू भुतकरके अएथकूभावों से यह आस्सा सपीदिक क-. 


फला) केन्तु अपनी ओरही खींचता हे | 1तञ्चावति स भूसवाऽसौलड | 


ह| पुनः अपने से अन्य पदार्थोसें उस एरुषका निश्चय होने देता नहीं ` _ 





र्य रपनारूप भावोंसे रञ्ज्ञवत्‌ एथकही हे, इसघकार लक्ष्यकरायाहे 
२0 अथात्‌ रञ्जक आश्रय काहेपतसप्‌ रञ्जसे अपृथक हआ भावरूप | 


नही दै? परन्तु उस कल्पित सपीदिकों से अकल्पित सत्यरूप रज्ज इ, | 


कहा हे “अथात्‌ काल्पतसपका आश्रय होने से उस अंधिएान- 


दि रूप रञ्ज़्का उस सपाबषे अन्वयहे,अरु उस अकल्पित अधिष्ठान- _ 


हि रूप रज्जुबिष अध्यस्त सर्प का व्यातिरेकहे, तेले आत्मरूप अधि- 





है 
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अनूप स अन्वय ह, अर उन क. = | 
९ स्पत घाणादिको का अकल्पित आत्मरूप अधिधानविषे उयति- 
| ब रेकहे, ताते वो सत्यरूप आत्मा" कहिपितभावरूप प्राणादिक्रो स | 


: आआ 


= ~ २ 


Ts ते 

hs 53 As 

>... अ». जू ४७६५८. 

£ RE Sie AF) 


२१८ सडक्यॉपनिषंद। - : 


' _ पृयकूहीहे, इसप्रकार आचाय ने लक्ष्यकरायाहे 1. तथापि) 
` ` “पुरुषों करके अलक्षितही है “ विसूढानानुपश्यन्ति ” | ङ 
' . ` कल्पित प्राणादिकों की स्वाधिछान आत्मा से प्रथक्‌ सत्ताके; 
'  भावसेसोआरमरूपही है, परन्तु सो अविवेकी को तैसा भ. 
ता नहीं | अरु विवेकी पुरुषों को , रज्जुविषे कल्पित सपारि 
` चतु प्राणादिक आत्मा से एथकू नही । अथात्‌ जो जिसके 
'.  श्रयभासताहे तिसकी स्वसत्ता अभावसे वो अपने आश्रय! 
` ` पृथकूहुआ सोई रूपहे, इसप्रकार “पश्यन्तिज्ञानचक्षुषः” वि. 
पुरुष देखते हैं | यह अभिप्राय हे ॥ “इदसव्ये पइमारमेति”द. 
` सवपदआत्मा हे? इस श्रतिप्रमाण से । (एवं यो वेदतल्वेन क. . 
| येत्सोऽविशंकितः 1 (इसप्रकार तत्वते जानताहे सो शकार 
. हुआ कल्पताहे> अथात्‌ जो उक्कप्रकार [ उक्त प्रकारके त 
| वाळा जो पररुषहे सो वेदका किंकर होतानहीं, विन्त सो वेर. 
जिस अर्थको कहताहे सोई वेदार्थहोता है यह अर्थहे ] खश: 
` पवत्‌ आत्माबेषे कल्पित अनात्म पदार्थोके स्वाधिघानसे 7४ 
हुये असतूभावकों, अरुकिल्पना कल्पितसेरहित|निर्विकल्पॉस । 
'बछान। आत्माक । सह्वाव | को जापरुष | आत्मज्ञान (मार 
वादयाथज्ञान ) रूप तत्त्वकरके श्रतिके वाबय प्रमाणसे ¦= 
अनुभव याक्तेप्रमाणसे जानताहै, सा शंकारहित हुआ यह वाद 
इसके अथ के परहे, अरु यह अन्य अर्थ के परहे, इसप्रकार ९ 
भागसे वेदाथ को कल्पताहे । अरु यहां । इसअर्थबिषे! सन्मा र 
5 ` -साजका वचन प्रमाणहे नह्यनध्यात्मावे इवान्‌ ज्ञात शर्कग ३ 
चमू, ' बालत का न मत ति ब 
| _ न रस जाननवाला बदा को तत 
gi मयहाता नहा, अरु कोई भी अनात्मवेता ४ 


ENE } 
' ` (प्रमाण) के फल ( तत्चज्ञानदो 
fb ८व्यह >: ) | प्छ र € ९ त्वज्ञा क्‌ | | नट्ट ) ह" ` 
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पि) स्वन्नमायेयथादुृष्टे गन्धर्वनगरंयथा । तथाविश्वमि 


अ देदृ्टं वेदान्तेषुविचक्षणेः ३१ ॥ ` 
कि 1 


ज्ञा शतका सिय्यापना क हाहे तिनयुक्तियोंको प्रमाणके अनुमहकरके 
कि उक होनेसे तिनकीयथार्थता निशचयकरनेकेयोग्यहे, ऐसे कहतेहैं] 
| जा यह्‌ दैतका अलद्भाव युक्तिलेकहा सो वेदान्त ( उपानि बदू )के 
=| असाणसे १ श्चितहे, इसप्रकारकइते हैं।स्वप्नमायेयथाइट्टेगन्धर्ष 


2 CN NN 


"१ नगरंयथा। ८ जसे स्व साया देखे हे,ञेसे गन्धर्थनगर । देखेहे? ः 


EE: ९ 


४१) अथात्‌ स्वम अरु माया ( इन्द्रजाळीकृतकोतुक ) असत्‌ वस्तु 


| 


१ द "७ ०२५ च Es ३ नो 
| यत्‌ रखने स आवताहे, अरु सो (सवज, माया) विवेकी जनोंकरके 


| र्‌ | नेम 
॥॥ असत्रूप लखनेमें आतता हे अर्थात्‌ जो पुरुष स्वृप्त अ रु सायाके : 


र शी Q ~ NN A हे 

' ¬ वत्तमानकाठमैही यह स्वञ्ञ अरु माया हो है, इसधकार यथाथ 

के अनुभवसे सम्यक्‌ प्रकार जानता है सो उनको असत्यही सान- 

= त्‌ 3 NA 

हे, 1 है | अरु असे जहां तहां स्वपाणि प्रसारितवत्‌ ६कटताकों 

| १६ 

| हे | mg he 

7 ह्हो ( बजारों ) करकेयुक्त एहगोपुर अट्टालियां प्रासादादि अरु 

' स्री पुरुष पशा आदिरूप व्यवहारों करके पूर्णहुयेवत्‌ सत्रूप 
4 NSN NI ९), रे ड 

ते करके देखाहुआ ही गंधर्वनगर अकस्मात्‌ ही अभावको प्रा्होता 

पवा देरा है तथा विश्वसिदंदऽवेरान्तेष विचध्णो:? गर तिर. 

वाः । तथा वश्वामिद दृ्वेदान्तेषु त्रिचक्षणेः?. “लेसेयह निश्च 












ही. 

र” ण ७ ५ 3२५७ ' चरू » # he 

बनीभासते संते भी असत्यही हैं, तेले दी यह विश्वभी देखा हे 
9 है न्होने देखा है > 

1 अइन' कहां किन्हॉने देखा है 'उत्तर' कहते हैं; “ नेहनानास्ति 


कि 4 


Lm SRS, a Er , 
1 वाह्रभयभवात ' “ नततद्‌द्वितीयमास्ति ” “ त्वस्य सङः 
` मासमेवाभूबित्यादिषु ” क कः Ne 
_तात्मवाभदत्यादइ «यहां नाना कुछभी नहीं । परमात्मा 
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| रूप असत्य हे, तथापि सो अविवेकी जनोंकरके सतवस्तुरूप हुये- - 


प्रा्तहुये क्रयविक्कय करने योग्यादि रूप पदार्थों करके सम्पन्न . 


uh ०. NN ON ¢ 99 वी | 
वेला हे वदान्त बषे विचक्षण । पुरुषां । करक ; अथात्‌ जसे | 
स्वप्न जगत्‌, मायावी की माया, अरु गन्धर्व नगर, यह प्रत्यक्ष 


ब्रिविदमग आसीत्‌ ” “ सत्तेत्र सोभ्येइमथ आसीत्‌” “ द्विती- - | 


१२० सांड्क्यांपानद्‌। . .. 
6५ 9 

न निरोधो नचोत्पत्तिनंबदोनवसाधकः ।. नसु 

he १ NN 
' वमुक्कदवत्यषापरमाथता ३९॥ [ 


माया करके मानारूप को प्रासहोता हे । यह आगे आला| 

` था। यहआगेत्रह्महीथा | हे सोस्य यहआये एकलतूहीथा। इस 
 निश्चयकरके भयहोताहे ! सो द्वितय तोहे नहा । जहां तो इतत 

| _ सवआत्माही होताहुआ। इत्यादे उपानेषदरूप वेदान्ताबेषे लार 
| जे एक परमार्थ वस्तुके देखनेवाले अत्यन्त निघुणतर साक्ष 
आत्मानुभवी आत्मवेचा पंडितरूप विलक्षण परुषकरके देखो 

तथाच “ तमः श्वश्रानञिभंदृ्ट वघबुडूबुदसन्िभ, नाशुप्रायं सा 
छोननाशोत्तरमभावगर्मितिहि > अन्द अन्वकारविषे स्थित 

` विषे भूव्छिदादिको के तुल्य अरु वर्षा बुदूयुदके तुल्य नाशक 

' प्रस्त सखसेहीन' नाशोत्तर अनावरूपताको प्राप्त होनेवा . 
` «विश्व विवेकियों करके दृश्य है, इस व्यास स्थति के प्रमाणा 
।. होत वस्तु का असज्ञावही निश्चित हे ३१ ॥ ह 
३२ ॥ हे सोभ्य! (प्रमाणअरु य॒क्तिसेद्नेतके सिय्यापनेके सा. 
करक, अदत ही पारमाथक है, इसपर झार सिछइये, तिसनितर 
किये अथको इस इडोक बिघे संक्षेप से कहते हैं ? अब इसा 
तीय ग्रकरणकी समांसिके अर्थ यह इलोक कहतेहें। जबद्वेतशि 

. ९ अरु, एक अद्वेत आत्माहा परमात्यंरी सत्तरुपहे तब यह 
बद्धनही, साधकनही सम पा 
झे नहा, सक्त नहीं, यह परमा' 


























- Rt, नहीं अथात्‌ यह. सर्वलो शिक अरू वेविक उचव हार अविद्या 
. पयअज्ञान पयन्त। है तब निरोध कहिये प्रळय सो नहीं 
न कोहेये जगत का जन्म सो भी नहीं, अरु जब जगदु 
. ती तब बद्ध कहिये संसारीजीव सो भी नहीं, अरु जब वर्ध 
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मुमुक्षु कहियें सांधन सम्पन्न मोक्षकी इच्छावाला सो भी नहीं 
। अरु जब बद्धसे सुसक्षु पर्यन्त नहीं तब सुक्त कहिये सव बन्धनो 
। से छूटा पुरुष सो भी नहीं। इस प्रकार उत्पत्ति प्रलयके अभावं 
| स बद्धादिक कुछभी हैं नहीं, यह परमाथता हे ॥ [ उक्ताथको हीं 
स. ्रश्‍नोत्तर से विस्तार करते हें ] प्रश्‍न । उत्पत्ति अरु प्रलय का 
लह. अभाव केसे है, उत्तर ! इस द्वैतके असद्भावसे उत्पत्तिं अरु प्रलय 
क्ल की अभाव है, क्योंकि “ यत्रहि द्वैतमिव भवति, तदितर इतरे 
वो, पझ्यति ” “ य इहनानेव पझ्यति ? “ आत्मेवेदं सवम्‌” “ ब्रह्म 
। बेदेसवेम्‌ ” “ घकमेवाद्वितीयसिदं सञ्तम्‌.” “सव्वं खल्व 
र वज” “ यदयमात्मा ” “ नेहनानास्ति किचन” ८ जहांही दवे- 
_॥ तवत्‌ होता हे तहां ओर का ओर देखता हे, जो यहां . एक 
| अद्वैत आत्म तत्तबिषे | नानात्ववत्‌ देखता है, आत्मांही 
र | यह सव हे, ब्रह्मही यह सव हे, एकही अद्वितीय यह सव हे, 
`| निश्चय करके सव ब्रह्मही हे, जो यह आत्मा हे, इत्यादि 
` | अनेक श्रुतयो करके देत का असङ्गाव ही सिद्ध हे । अरु संतूव- 
हा 1 स्तुकीही उत्पत्ति वा प्रलय होती है, शशश्वृंग  खरहाक सींग | - 
निड॑| आदिक अससत्पदार्था की उत्पत्ति प्रलयहोवे नहीं अरु अद्देतवस्तु 
॥ भी उत्पत्ति वा लय होती नहीं | अर्थात्‌ जो वस्तु उत्पत्ति अरु 

मि लय होती हे सो दूसरेकी हेतुवाली हे, क्योंकि जो उपजती है सो 

ह अपने से इतर कारण से:उपजती हे अरु दूसरे में ही लीन होती 

गई हे ताते | अरु अद्वैत हे सो उत्पत्तिवालाभी हे यह कहना विरुद्ध 

न है। एतद्थ ही जो पुनः प्राणादिरूप अद्वेतका व्यवहारहे सो रञ्ज 

ल. विषे सपवत्‌ आत्मा बिषे कल्पितहे, इस प्रकार कहाहे अरु रज्ज 

11 सपांदिरूप जो मनकी कल्पना हे तिसके रज्जु बिषे उत्पत्ति वा 
१ प्रलयनहीं हे, अरु तेसही मनबिषे रज्जु सपकी उत्पत्ति वा प्रलय 
ड ॥ नहीं हे । अरुरज्जु अरु मन दोनों से भी नहीं हे तेसेही: देत 
| को सनकी कार्यताके अविशोषसे । अर्थात्‌ देत. प्रपेचको मनकी | 
+४ कायतारूप विरोषके अभाव से | तिस देतकी उत्पत्ति वा प्रसयंबने | 
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____ ऐसा कहे कि रज्ज सर्प वत्‌ अद्वैतं का. असं्धाव है. सो क्षीवो 
` र्ड संपवत अद्वेत का असज्भाव हे, सो भी के 
bn दच ८८: | दि ` रे त 
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` १२२ ` ` ``. _मॉंडूक्योप्निषद । | | 


नही ॥ अरु जिस करके निरोध, किये । अफुरहुये । मनविपे, 
` सुंषस्ताबिषे द्रेत देखतेनहीं | एतदर्थ मनकी कल्पनामात्रही है| 
- यह सिद्वहुआ। तातेही कहाहे कि द्वेतके सुसञ्गावसे निरोध. 
कों का अभाव परमार्थता है, ॥ हे सोम्य! जब उक्तकार गे. 
` अभाव बिषे शा्रका व्यापार हे, देतविषे नहीं, क्योंकि अमा. 
बोघन.बिषे व्याप्तो शास्त्र तिसका भाव के घोधनाबिवे व्या 
_ होनेका विरोधहे ताते। अरु तैसेहुये | अर्थात्‌ अभाव बोधका) 
को भाववोधनसे विरोधहुये। अद्वेतकी वस्तुरूपताबिषे प्रमाणो 
अभावहुये अरु देतके अभावहुये शून्यवादका प्रसंगप्रास होवो! 
` {जहां वादी की ऐसी शंका है | तहां सिद्धांती समाधान को 
यह वादी का कथन घने नहीं, क्योंकि जैसे रज्जु सपादिकोंई 
कल्पना को निराश्रयता का असंभव है | अर्थात्‌ रञ्ज स्पा 
यावतूकल्पनाहे सो निराश्रयहोतीनहीं। तेसही देतकीकल्पनाओ 
अधिष्ठान ( आश्रय ) से. रहितपने का असंभव है ताते, ए 
दथ तिस देत का अधिष्ठान होनेकरके अद्वेत आस्था करे? 
` योग्यहे । इस प्रकार ७कारके प्रकरणबिषे इसशंकाकासमांत्रा 
_ हमने कियाहे तिसको तू पुनः केसे उठावताहे ॥ [यह सिद्धान्ती 
 केहनेपर शून्यवादी । कहता हे कि सपादि सर्व विकल्पांकी आ। 
` थ रूप जो रञ्जु सोनी तुम्हारे मतबिषे कल्पितहीहे, इस प्रका! 
वन्त का सम्भव है, । सो वादी का कथन बने नहीं, क्यार 









) .. को ह षे अवशेष रही अवधिरूप सत्ताको रज्जु आ 
J ¥ ४ वेषे , हे ~ He : > | 
= तित्‌ ताते। अर द्वेतश्रमके बोधका साक्षी होने कर 
जो स्मान चेतन्य हे तिसको अकल्पित होने करकेही सी 


का सम्भव हे. हात शान्यभावज घालिहे नहीं॥ अरु जो कदा. 


he 


| क्य TF ० (क झा १ सा 6" शरस ल 21... न्‌ ba बे 
| के 2 SE आस 1 व्भरूप नः होके , श्रमका साक्षी हे तात | 
ह | शर हर | अकाल्पतहे ताते ॥ अरु कहपत्त केक 
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षे ३ | 
हेत की उत्पत्ति से पव सिद्ध होनेके अंगींकारसे ही तिसके असञ्गाव 
धा! का असम्भव है अर्थात्‌ कल्पना के कत्ता की कल्पनासे एव अरु 
डेन पश्चात्‌ सिद्धि होने से अरु कल्पना के भावाभाव का साक्षी होने 
से तिसका असङ्गाव कदापि सिद्ध होते नहीं। अरु जो ऐसाकह 
या. के अद्वेत स्वरूप बिषे व्यापारके अभावहुये पुनः शाख्रको दवतके 
। ज्ञानकी निवत्तेकता केसे होवेंगी, सो दोषभी नंहीं, क्योकि रञ्ज्ञ 
ण थिषे सपोदिकों वत्‌ आत्माबिषे दवेतको अविद्या करके अध्यस्त-' 


he 
बे SD fA 
> र । पना हे ताते। ,। प्रश्न । आत्माबिषे हेतका अध्यस्तपना केसे है । 
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नई उत्तर! जन्माहों, सुखीहों, दुःखीहों जीणहृआहों, मरताहों, सढ़हों 


ते देहवान्‌ हों, देखताहों, स्थलहों, सक्ष्महो, कत्तोहों; भोक्ताहों 
संयोग वियोगवानहों; बृ हो, जजरहो, यह मेराहे में इसका हों 
इत्यादि सर्वे विकल्‍प आत्माबिषे अध्यस्लहोवे हे । जेसेसपे जल- 


प, घारादिक भेदो विषे अव्यभिचारसे रञ्ज अनुगत है । तसे सवत्र ... 


न| अव्येनिचारसे इनबिषे आत्मा अनुगतंहे । जब इसप्रकार विशेष्य 
प्र के स्वरूपकी प्रतीतिको सिद्ध होनेसे, शास्रसे कत्तेज्यताहे नहीं 
त्री अरु अकृतवस्तुका कर्ता जो शास्त्र हे सो कृतवस्तुके अनुसारीपने 

१) के हुये अप्रमाणहोवेगा । अरु जिसकरके आत्माका अविद्या से 
का मारी (पेत सुखीपनादिक जे विशेष प्रतिबन्ध तिसके स्वरूपसे अ- 
या! नवस्थान; अरु स्वरूपसे अवस्थान' श्रेय हे, ताते सखीदुःखीपने 


कर मनएव” इत्या।देक श्रुतिवाकंयों से आत्माबिषे असुखीपने आ- 
दा दिकांकी प्रतीतिकेः करने से आत्मस्वरूपवत्‌ असुखीपनादिक भी 


॥| देथेतिस लिविशेषही आत्माविषे सुखीपने आदिक विशेष करिप- 
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। पना हे ताते अरु अध्यस्त द्वेतके निवत्तक शाख्रको भी अध्यस्त | 


आलि आदिकोंका निवत्तेक जो शास्र हे सो “नेति नेति” “ अस्थल- 


दा सुखीपने आदेक भेदोंबिषे अनुगतधमे नहीं हे, अरु जब अनु- 
बी, गतहोय तब सो सुखीपनेआदिकरूप विशेष आरोपित न होगा। 
ति! जेसे उष्णतारूप गुणविशुंषवाले अग्निबिष शीतता है तेले । एत- 


पता तहे । अरु जो आत्माके असुखीपने आदिकों का जो प्रत्तिपादक . र 


१२३ .: -सॉड्क्योपनिषदू। 


.._- भावेरसंद्विरेवायमहयेनंचकल्पितः । भावाअप्यह 
` नेव तस्मादेहयताशिवा ३३॥ . ` 


. -शाल्नहे, सो तिसके सुखीपने आदिक विरोषकी . निदि 
 अथही है, यह सिञ्वहुआ,। यहां “सिद्धन्तु निवतेकत्वात्‌” वी. 
. ह निवर्तक होनेसे?'इसप्रकार वेदकेवेत्ता द्रविड़ाचाय्ये का ए | 
अमाणहे ॥ [यहाँ इस सन्नका यह अर्थ हे कि ब्रह्म बिषे पदों? 
घरदृत्ति के अभाव हुयेभी शास्रका प्रमाणिकपना सिद्धही) : 


Se =-= > 


| 
| 


. ` क्योंकि अभावके बोधनाबिषे प्रदत्त “नज्ञ (नकार) ” पद 


LE )) “> भिविरसक्धिरेवायसडयनचकल्पिता ¦ असत्रूपही भावोसे ` शं | 


| यः स्थूळादिक अर्थवालेपदो से स्वाभाविक द्वैत के अभावी 
धन करके अध्यस्त का निवर्त्तकहे ताते, ] १४३ |. 


| 


३३॥ हेसोस्य | [निरोधादिक सर्व विशेषके अभावकरकेर 

. लक्षित जो वस्तुहे सो वास्तव रुप है, ऐसा उक्त इलोक है 
है। तिसको सामान्य विशेष वस्तुबिषे विशेषता से आश्रय का. 

निरोधादिकों का सम्यक्‌ साधनरूप होनेसे, तिसके असत्पने।. 

राकाकरतेहें, तिसहेतुकरके तिसके साधनेकीअपेक्षा हो कि | 

ळखावनेक परायण यहरलोकहे ]अबपूर्वकहे इलोकका हेतकहां 










अद्वैत से यह कल्पितहे? अर्थात्‌ जेस रज्जबिषे अ सतूरूप सप ग 


जलभ्रारादिकों सें, अरु सहप अद्वैत रज्ज बल्ले; बह तते 


परया ब्रेठयही कल्पना करते हें । इसप्रकार ही अविद्य. 


दिक अनन्त असत्‌ वस्तुओसेही यह आत्मा कल्पना र 












1 
| 
| 
| 
| 


गोडपादीय कारिका द्वितीय प्रकरण २। २१२५ 


हि. व यकर ळू 
ह नात्मभावेननानेदं नस्वेनापि कथञ्चन । न्थ 
. एथक्किश्चेदितितत्वविदोविदुः ३४॥ | 


र्‌ि कल्पना करने को अशक्यहै, अरु चचलतासे रहित आत्माकेही 
“ति | प्रतीयमान जों भावहें सो | परमार्थ स .सत्रूप कल्पना. करने को 
1 ३ शाक्य हें नहीं, एतदर्थे असदूपही घ्राणादि भवासि, अरु रञ्जुवत्‌ 
३३ सव विकल्पके आश्रयसूत परमार्थ सत्रूप आप अदवेतस एकसतू - 
ह| । स्वभाव वाळाहुआ भी यहआत्माआपहाी कटिपतहे ।अर्‌ भाषा 
को अप्यइयेनेव तस्सादद्यता शिवा ? ८भावभी अद्वयसेही किल्पित। ` 
पा हैं तस्मात्‌ अद्वयता शिवदे 2 अर्थात्‌ पुनः वे प्राणादि भाव भी 
| सूप अद्वेत आत्मासेही कल्पित हैं। अरु जिस करके अधिष्ठान _ 
+| {आश्रय ¦ रहित कोई भी कल्पना देखते नहीं, र एतदर्थ सव क- 
हा अधिध् पेनेसे अपने स्वरूपसे अंद्वेतताके अव्यभि- 
ग सपना का अधिष्ठान होनेसे अपने स्वरूपसे अद्वेतताके अव्य क 
क चारस कल्पनावस्थामें भी अद्वेतता रिव काहिये कत्या 2 
५० पक है। अरु सो कल्पनाही तो -रञ्ज्ञ सपेआदिकों वत्‌ | जन्म मरणा- | 
| दि लक्षणरूप। भयकी कारणहै एतदर्थही अशिवरूपहे, अरु | भय 





तेल क्रा कारण जे कल्पना तिससे एंथक्‌ कल्पनाराहित अर्‌ तिनका 
° आश्रय | जो अद्वयता सो जिसकरके अभयरूपहै क्योंकि “अः 
के | भयं वें जनकप्राप्तों॥सीति” इत्यादि श्रतिप्रमाणसे एक अद्वयरूप _ 
आत्माको जाननेवाला अभयरूप अपने आपको प्राप्तहोता हे | 
| ताते सोई संबका परमकल्याण शिवरूपहे । “विद्वान्न बिभेति 
. कदाचनः” ३२॥ | 

. ३४॥ हेसोम्य! [ कि ल 
तादात्म्य से सिद्वहोताहे, वा स्वतन्त्र सिद्धहोताहे । यह विवेचन 
रग. करने के योग्यहै । तिनमें प्रथमपक्ष आरमाकीं तादात्म्यता। बने _ 
ह नहीं । यहां यहअथेहे कि यह नानारूपद्वेत आत्माके तादात्स्यसे 


वन 
छू 


“>> 
-+ प चळ के 





वां यह नानारूप देत क्या आस्माके 


अ सिद्ध होनेकेयोग्य नहीं; क्योंकि परस्परमें विरुदस्वभाववाले ज | 


a 


ब जड अह अजड़ तिनके तादात्म्यका असम्भव है ताते। अशसवे | 
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१२६७ |: एक्स इक्योपानिषद ॥ .. . | 
बीतरागमयक्रोधेसुनिभिवेंदपारगेः । निर्वि 
__ हययंदृष्टःप्रपञ्चोपशामोऽहयः ३५॥ | | 


` भेदसेरहित जो आत्मा तिससे तादात्म्य के हुये द्वेतके नान 
को आसाद्धिहोवेगी ताते] अद्वेतता शिवरूपकहाि होवेगी कगे 
जहां अन्य से अन्यका नानारूप भिन्नपना देखाहे तर्हा आ. 
होता. है, (ऐसा जो कदापि वादी कहे सो नहीं. क्यो । 
नात्मभावेन नाचद्‌ं न स्वेनापि कथञ्चन! “यह आत्ममाः। 

_ नाना नहीं, अपने से भी कदाचिज्ञही अथात्‌ जिसकरकेः ` 
` परमाथ से सत्रूप आत्मा बिषे प्राणादिक संसार का समूह 
चह जगत्‌ आत्मभाव ( परमार्थरूप ) से नाना काहय आत्मा 

अन्य वर्लुरूप हातानहा। जेसे रञ्ज स्वरूपसे प्रकादाकर नहा 
किया जो कल्पित सप सो नानारूप न हीं, तद्कत्‌। अरु अपने प्राण 
दिक स्वरूपसेभी यह जगत्‌ कदाचितभी विद्या है न हीं,क्ये 

| 














` रञ्जुभे-सर्पवत्‌ः कल्पित हे ताते, अरु जैसे अइव से मा 
` एथकू ही विद्यमान हे, तैसे घ्राणादि.वस्त परस्परमें भिन्न शा 
- एतदर्थ ६ न रपङाएथाक श्चदितितत्वविदो बिहु 1 “थक अग 
_ कुछ भी नहीं ऐसे तत्के वेत्ता कहते हैं ? अथात्‌ः{ नाना , 

` असत्‌ होने से परस्पर सें वा अन्य से कुछ भी पथक नहीं; है 

। ` प्रकार परमार्थ तत्त्वक : वेत्ता भ्रा्मण जानते हँ। एतदथ अ 

| ` की हेतुता के अभाव से. अद्वेतता ही. शिवरूप हैं । यह आं 


“ प्राय है ३४ 
न्य tS Ete पौम्य 
> ३५ हिसोम्य 
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| गोडपादीय कारिका द्वितीय प्रकरण २। १२७ 
कहि तस्मादेवं विदिस्वैनमद्ेते योजयेत्‌ स्मृतिम्‌ । 
अह्देतंसमनुघ्राप्य जडवछोकमाचरेत ३६॥ 


गा एक अद्वैत आत्मज्ञान करके निमेलळ होता हे तब रागादि सर्वे 
वो दोषों का अभाव होता है, इसजकार जे रागादि दोष रहित! 
आ. अरु सवेदा सनन करने के. स्वभाववाळे 'मननशील परमे 
क्यो, विवेकी मुनि, अरु वेदके पारको प्राप्तहुये ज वेदार्थ तत्के ज्ञाता 
भाग) अरु वेदान्तके अथबिषे परम बोधवान्‌, ऐसे पुरुषॉकरकेही1निवि- 
केष कस्पो ह्ययं दृष्टः प्रपञ्चोपशमोऽद्वयः। £ निविकल्प प्रपंचके उपः 
। शमवाला अद्वेतरूप यहदेखा ( जाल्या ) है? अर्थात्‌ उक्तप्रकारके 
हा सुनि ज्ञानी पुरुषॉकरके सवे विकल्प से रहित अरु देतभेद के 
।विस्ताररूप प्रपंच के. अभाववाला, इसहीसे अद्देतरूप यह आत्मा 
ह. देखा जान्या, यथाथ अनुभवकिया हे । इस कहनेका अभिप्राय 
य यहहे कि द्ेषादि दोषरहित वेदांतके अथबिषे तत्पर पंडित सन्यासी 
त 'करकेही परमात्मा देखने | अनभव करने को दाक्य हे । अरु 
नी तिनसे इतर रागादि दोषकरके मलिनहुये चित्तवाले, अरु अपने 
र ।पक्षपातके देखनेवाले ताकिकादिकों करके नहीं “ न कस्मिणों 
2) घ्रवेदयन्ते रागात्‌” “ नेषा तर्केण मतिरापनेया ” इत्यादि रातः 
| यों के प्रमाण से | ३५॥ 
| 


३६॥ हेसोस्य! {तस्मादेवं विदिसैनमङ्वैते योजयेत्‌ स्थातिम | 
८ ताते ऐसे जानक अद्वतबिषे स्घ्रांतिको जाड़ना > अथात्‌ जिसे « 
>, करके परमार्थरूप अद्य आत्मा उक्त प्रकारका शिवरुपहै | ताले ` | 
„५ इसप्रकार [उपनिषदादि वेंदान्त। शास्रे सस्यक्‌ प्रकार जानके " 
अद्दतबिषे स्मरति हो जोड़ना लिगावना। अथात्‌ अद्देतके ज्ञानाथ 








14 अद्वेततत्त्वका यथार्थ साक्षात्‌. अनुभवपूंवैके उसका रृह़निशचया- 
- त्मक भाव होताहे तब असत्‌ नामरूप क्रियात्मक जगत्‌ तिसकी 


प्र .सकारणाविस्क्रतिकूप निर्विकल्प अवस्थान ससाणिसे जच उत्थान | 
स | 
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स्सृतिकरन[ वा रखना | अर्थात्‌ जबशास्र अरु आचायकरकेसस्यंक | 


१२८ ` . सांडेक्योपनिषद्‌ । | 
. ` निरस्तुतिनिर्नमस्कारो निःस्वधाकार एवच । ३ 
चलनिकेत३चयतियाच्डिको भवेत्‌ ३७॥ - | 
होवे तंब प्रत्यक्ष भासमान जे सुगतृष्णाके जळवतपञ्चविषया 
समस्त जगत्‌ तिसाबिषे तिसके अधिष्टानकी स्छतिकरना [रि 
सवे नानात्मक द्वेत अपने अद्वेताथिष्ठान से इतर नहीं यह 
रूपहे सो अद्रय अधिषानही सर्वात्मा है, ताते “ मत्तःपरत्ता 
न्यत्‌ किञ्चिदस्ति ” मुझ सर्वाधिधानसे इतर कुछभी नही! 
कारं अपनी दृढ़ भावनारूप स्घ्रतिको अद्वेत तत्त्व में जोल. 
अरु 1 अद्वेतंसमनुप्राप्य जडवछ्लोकमाचरेत्‌ ¦ ‹ अद्वैत को सा 
'' रकार प्रासहोके जड़वत्‌ लोकबिषे विचरे? अर्थात्‌ उक्त 
 अरह्वैतमें स्प्रतिको योजनाकरके | इस अद्वैतो “ अहं ब्रहाहि 
__ <सें बहाहों > ऐसे सम्यक्‌ प्रकार जानके सर्वलोकिक व्या. 
' ` को त्यागके केवल शरीर यात्रामात्रके लिये । जड़ ( सखे) 
.  हुआ.लोकबिषे विचरे। अभिप्राय यह हे कि ' में इसप्रकार 
हः as आप्रको विद्या अरु कुलादिक से अप्रख्यात अरु 
§ me जा का करताहुआ विद्वान्‌ ज्ञानी लोक विषे विते 
क २ ॥ है सौम्य! प्रशन | पूवकहा जो विद्वान जड़वतूहुआ 
` षे विचरे सो | किस आवरण से विचरे. । इई 
` ` "नमस्कारो निःस्वधाकारणवच ? “ स्तति से रहि 
/ `. रहित, स्वधाकारसे रहितही हो9 7 त्‌ स राह 
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गोडपादीय कारिका दितीय प्रकरण २। १२६ 


| ) जमस्कारादि सर्व कर्मा से रहित, अरु. तिनकर्मों में प्रइत्ति के 
` हेतु जे, वित्तेषणा, एत्रैषणा, छोकैषणा, अर्ञात्‌ वित्त पुत्र अरु स्वर्ग 
` ठोक, इनको कामना तिसका अशेषत्यागी हुआ परमहंस परि- 
फी ब्राटू आश्रमको प्रा्होवे “ एतंवैतमास्मानंबिदिलेत्यांविश्वतेः ? 
[फि “तढ्बुद्धयस्तदार्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायण इत्यादिस्मृतेश्च” दस | 
हेव, ग्रासेद्ध तिसआत्माको जानके। अरु तिसविषे बद्धिवालातिसरूप 
रती, तिस विषे निघावाळे तिसपरायणहुयेशइत्यादि श्रुति स्थातियो के 
हा) अमाणसे। अरु। चलाचळनिकतश्चयतियोइच्छिकोसवेत्‌ 1 ९ च- 
रोझ. छाचल निकेतवाला यति यादच्छिकहो वे? अर्थात्‌ चलकाहिये क्षण 
"सम. क्षणाबिषे अन्यथाभावहोनेरूप स्वभाववाला चलशरीर हे, अरु नि- 
कृप, राकार सवत्र पूणहोने से अचरूआ त्माहे। ताते जव कदाचित ओ- 
ग्राह जनादिक व्यापारके निमित्त आकाशवत्‌ अचळरूप आत्मतत्त्व 
यवा, रूप । अपने निकृत , आश्रय, ( आत्मास्थाति ) को विस्मरण करके। 
ह| अथात्‌ ठोकदृष्टिमात्र विस्मरण करके क्योंकि स्मरण अरु वि- 
ब्वा स्मरण अन्याबेषे होताहे ज्ञानोत्तर अपने आप आत्माबिषे नहीं । 
र a महां एसे मानता हे, [वासाघारणलोक उसको यह भोजनआदि 
विच करताहे ऐसा मानतेहें। तिससमय विद्वान्‌ शरीररूप चल निकेत 
| (आश्रय ) वाला होताहे, अरु तिस भोजनादि व्यापारसे अन्य 


७५०० 


>>.» >. 













` यह विद्वान्‌ चलाचल निकेतवाला हे । परन्त बाह्य विषयों के 
' स्प ॥ आश्रयवाला नहीं । अरु सो विद्वान्‌ यादृच्छिक होते हे, अथात्‌ 
ये यदुच्छा जो देवगति तिससे प्राप्त हुये अर्थात्‌ विनाय्क अनाश्चित 
28 सासहुये | कोपीन आच्छादन अरु भासमात्र से देहकी स्थिति: 
1) पाला होवे ३७ ॥ 


र 
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९१३०  _______ साडूक्यापानषदू । | 
| 
तच्वप्ताध्यात्मक दृष्ट्रा तल घात बात्यत; | का 

| भतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्यतो भवेत्‌ ३८ ॥ | 

| इति गोडपादीयकारिकायां वेतथ्याख्यंद्दितीय |. 

प्रकरण समातस्‌ ॥ FE 





३८॥हे सोम्य![ “अ हृमेवपरंग्रहम नमत्तोऽन्यदास्ति किञ्चि | 
_ति” 1 मेंही परब्रह्महों मुझसे अन्य रंचकमात्रभा कुऊनही ३ 

प्रकार की स्थतिका सन्तान काहेये प्रवाह करना । अथात्‌ आ 
वास्तविक आस्सरूपका अनसधानरूप स्मरण प्रचाहरूपसेकण. 

सोकोई एककालविषे करना ऐसा नियमित नहीं, किन 

- करनेको योग्यह | “ गनिभषाद न तिष्ठान्त वृत्ति ब्रह्मम 

विना ” | एसेकहाहे। इसंद्रलोकका यह अथहे कि इारीराहि 

` . कल्पत आध्यात्मिक वस्तुको अधिष्ठानमान्र देखके, अरु शां 
° से बाह्यव॒त्‌ स्थितहुये एथिव्यादिकों को कल्पितपनेः करके भ 
स्तुरूप हानसे सां आधिष्ठानहा हे इतरनहीं, इसप्रकार भी 
भच करक आप द्रष्टा परुषभां परसाथं वर्तक स्वभावका शी 
हुआ, तहाहा आसक्त चत्तवाला, अरु बाह्य विषयोंसे निव्वतिर्वा' 
चाळा हुआ (तसहा परमाथ तत्त्वाबेषे स्थितहुञा तिसके श 
| नेर ] £ वाचारंभणं विकारोनामधेयासित्यादि श्रते 
रण किया विकार नाममात्रहीहे? इत्यादि 
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 अभाणसः । तत्तमाथ्यात्मकंदृष्ठा तत्वं दृष्टातु घाह्मत 
. ` ८आध्यात्मकको तत्तदेखके, अरु बाह्यको तो तत््देखकेः 
. ऽजुसरषवत्‌ अरु स्वम सायादिवत्‌ असत्‌ शुरीर प्राण इन्द्रिया 
कः कु _ प अध्यात्म अन्तरवस्तु, को तत्त ( अधिष्ठान ) स्वरूप 1 र्य 
ज्ञ ` के) अरु श्रीरादिकोंकी अपेक्षासेबाह्य एथिव्यादिरूप वस्तु 

" धधान) स्वरूप देखके, “सबाह्याभ्यन्तरोध* 










ते गाडपादा्य कार का द्वि य प्रकरण २। १३१ 
La 


सवगतः ' “स॒क्ष्मो$चळो, निर्गुणो, निष्कलो, निष्क्रियः? “तत 
सत्य स आत्मा तत््रमसीतिक्लतेः ” ८बाह्यान्तर सहित अञ्ञ- 

' न्माहू, अपूव ह अनपरहे अनन्तरहे अवाह्यहे, सम्पण हे, आकाश- 
चत्‌ सवगत, सूक्मह, अचलहे, निगुणहे, निष्कलहे, निष्क्रिय है, 

।' सा सतह सो आत्माह सा तू है > इत्यादि श्रुतियोंकी एक बा 
जि क्यतासे, 1 तत्त्वीभूतस्तदारामस्तखादंप्रच्युतोभवेत्‌ । < तत्व 
ह रूप अरु तिसाबषे रमणवाला तस्वसे अअच्युत होत्रे > अर्थात 
आ टकमकार तत्वका दास तत्वस्वरूप अरु तिसविषे रसणवाला, 
सा, अरु घाह्यविषयो बिघे अरसणवाला हुआ तरवसे अचलित होवे । 
जसे काई एक अतस्वदशी चित्तको आत्मतत्वकरके जानता 

र्मा ह चित्तक चलने पॉछ आत्माको चलितह्‌आ मानता सता 
अभी में आत्मतत्त्वसे चलितहुआहों, इसप्रकार देहादिरूप आ- 


री रमाका चारुतहुअआ मानताह। अरु चित्तके एकाय कदाचत्‌ 


आ. श॑ तत्तरूप हुआहों, इसप्रकार प्रसन्नहये चित्तरुप आ. 
"माका तत्वरूप मानताहे। तते आत्मवेत्ता होगे नहीं, क्योंकि . 


t आत्मा एकरूप एकरसहे ताते उसका स्तरूपसे चलना असंभव 


र रि । एकन्तु  अहब्रह्मास्मीति ” सें ब्रह्महा इसप्रकार | बह्मान- 


सवान करताहुआ | सदैव तत्तसे अप्रच्युत ( अचलित ) होवे । . 


ul भप्राय यहहै कि सदा अचलित आस्माके दर्शन ( अनुभव ) 


*॥ वाळाहोय । “ समोनागे समोमशके ” “ शनिचेव इवपाकेच । 
न ह्म सवु अतश « हाथी अरु मच्छर विषे समान हे। श्वान 











| यर । इत्याद श्राति अरु गीतास्थात के प्रमाणसे ३८ 
| मया ७° तत्सत्‌ ॥ 


घतायडकरण भाषासाष्य समासस्र्‌ २॥ 
3? तत्सइजापणमस्त ॥ हारे! 3 0 





; पे अरु चांडालाबिषे पंडित समदर्शी है। अरु सर्व भतों बिये .. 
+ प्रमास्थतहानेवाल आत्मरूप परमेश्वरकों विद्वान्‌ आत्मनिष्ठ 


स्तुति औगोडपादाचार्ङृतमां डक्योपनिषड्कारिकायां वेतथ्याख्य | 
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..._ उपासनाश्रितोधम्मो जातेत्रह्मणि वत्तते । प्राग 
तेरजं सव्य तेनासा कपणः स्मरतः १। ८० ॥ 


थगोडणदाचाय्यक्ृतकारिकायामदेताख्यत ती 
यप्रकरणभावाभाष्यप्रारन्यत ३ 


के 
i ५००००७ क 2: अक क्र की 
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हे सोस्य! [ प्रव तक (यक्ति) से देलके मिथ्यापने के निस्त 

. को समाप्त करके, अच परमाथ तत्वरूप अंद्वेतको युक्ति बर 

` निइचय करावने को अद्वेतनामवाले तृतीय प्रकरणके आरंभक 


Br 


> es so क्‍+ज-> 


को इच्छते इथे आचाय प्रथम उपास्य अरु उपासक इ 
. दाष्टका नदा करते हे | प्रथम प्रकरण बेचे शकार के 
` मे। “ प्रपश्चोपशमः शिवोधछेत आत्मेति ” ८ प्रपश्चके उप 

वाळा शिव अद्वेत आत्मरुंप है > इन विशेषणो करके आ' 

_ पतिज्ञामात्रसे अद्वेतरूप कहा। अरु तहां प्रथम प्रकरण | 
` ` येही “ज्ञाते देत न विद्यत इति च” ८ जानेहुये दवेत है 7 
ङस स्थल्से प्रतिज्ञामात्रले हेतकाअभाव कहा, सो द्वैसका आऑ' 
४ ) ” ता द्वितीय वेतथ्याख्य प्रकरणसे .स्वझ, माया, गधर्दनगर, इए 
____ टाम्तरूप अरु दश्यपन आदिक अन्तव [नपने आदिक हे 
. युक्तिसे प्रतिपादन किया। अरु इसबिषे प्रतिपादन करने र 
______ अवशेष हे नहीं॥ प्रश्न ॥ बया अद्वेतवस्तु शाजमाञरसेही 


AER 
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>.” 


१ pr ॒ | 
___ यह किवा तकले भी जानने योग्य हे॥ उत्तर ॥ तहां कर 
__ “1 उतक से भा जानने को शक्य है॥ ए०॥ सो ` 


चा -- ऋस जानने को राव्यहे, ॥ उत्तर || 
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. शोडपादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३। २१३३ 


अद्वैत तत्वके जानने के अर्थ | अद्वैत संज्ञक तृतीय प्रकरण का 
आरभकरतह । पवक [हताय प्रकरणाबिये उपास्य अह उपासना 
आदिक भेदोका ससह सर्वमिथ्याहे अरु केवळ अद्वेत आत्मा 
परमाथ सत्यरूप है, इसप्रकार [लिछहुआ है, एतदर्थ यहां आरंभ 
चष उपासकका निन्दा करतेहे | उपसनाशितोधर्मों जातेबह्म- 


















उत्पन्नहुये ब्रह्मबिष्ते वत्तताहे उत्पत्तिते पर्वेसवे अजन्माथा उपा- 
सनाका आशतइुआ तेससे यह कृपण चिन्तन कियाहै? अर्थात्‌ 
देहके घारणसे धर्म जो जीव सो | आकाशादि | भतोके समदाय 
के आकारस उत्पन्न हुये बह्माबिषे तिसका अभिमानी होके व- 
॥ ता है। सो उत्रातसे पूवसवे अजन्माया, इसप्रकार कालकरके 
पाराच्छन्न वस्तुका सानता है । सो [गोवा पनः उपासना को 
नव उरुषाथका साधन जानक तदाश्रितहुआ देहपात हुये पश्चात्‌ 
सा! तिसही बल्ञको प्रात्वहोवोंगा, इसप्रकार जिसकारण से शिथ्या 
बे. झानवान्‌ हायके स्थित होवेहे, तिसकारणसे यह बहमवेत्ता परुषों 
उप ने कृपण ( अदप ) चिन्तन कियाहे। हे सोय | इसका यह अशि 

आ। झायहे के उपासनाके आश्रितहुआ | अर्थात्‌ उपासनाको अपने 
ग! शोक्षकासाधन मानके प्रातहुआ “उपासकोऽहं ममोपास्य बह्म, 
: | तडुपासन छत्वाजाते ब्रह्माण इदानीं चत्तमानोऽजं ब्रह्मशरीर 
[आ पातादूष्वअतपत्स्ये घागुस्पत्तचाजामदं सवमहंच ” वषें उपास- 
ह सरा उपास्य बझ हे तिसकी उपासनाकरके अवभतो के 
धा 


पंतनहुये पश्चात्‌ अजन्मा नझको प्रासहोवोंगा, झरु उत्पत्ति 
पवे अवस्था बिष यह सव अजन्साथा अरु में भी तेसाही 
अन्माथा। इसप्रकार जिसकरके उपासक मानता हे एतदर्थ 


HS 
॥ ४ 
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तक आकार स उत्पञ्जहुय ब्रह्म विपे वत्तमानहों, अरु शरीर 


॥ रै! अब ` इदानी जातोजातेब्रह्मणिवत्र्तसानउपासनयापनइतडेत 


णिवतते, गाशुत्पसेरजं सर्वं तेनासों छुपणः स्वतः ? ‹ च्च | 


अ पवावस्थावाळे अह्मको विषयकरनेवाली अजन्मापनेकी प्ति चने 


शं 


| भतिपस्स्यइत्येव उपासना श्रितोधश्मेः ” ८ उत्पत्ति अवस्था विषे 


ST 1५ “५०४ 
RENT sb 


१९... मॉडुक्योपनिषद । 


. अआतोवच्याम्यकापण्यमजातिसमताङ्गतस । यथा] 
जायते किज्विञ्जायमान सम ततः २॥ ८3३ ॥ 


ण 
करू अ ~ "4 नि ह 
Fe RS AN PP Fo He dE 
हे 


हैं जन्सको पाया हो, अरु इस स्थित अवस्थाविषे उत्पन्न 
[ { अर्थात्‌ स्तोके संघातरूप शाराराकारसे उरपन्न थे 














ब्रह्मनि | वपेसानहों , अरु उत्पत्ति से पूर्व जिसरूपवाखा हुआ 
स्थित था तिसही को पुनः एळ्य अवस्थाबिषे उपासनाते प्रा] 
होवोंगा | इसरीति से उपासना के आश्रित हुआ साधक जीः | 
सो जिस हेलुसे इसप्रकार करके अल्प बह्मका वेत्ता हे तिस 
हेतुले यह नित्य अजन्मा अश के दर्शी. ( असुभवी ) नश 


परुषां ने उक्तप्रकार के उपासक को । झुपण, दीन, अलफ 
. करके चिन्तन कियाहे “ यद्वाचानाभ्युदितं येनवागज्युच्यतेतर 
 प्रह्म,त्रावद्ि,नद्याददसुरासत, इत्यादे “जो वाणास अग्रव ` 


` शितहे अथात्‌ जिसकोवाणी कहनहींसक्ती| अरु जिसकरकेवाण | 


... प्रकाशित होती अर्थात्‌ जिसकी सत्तासे वाणी अन्योंको कहे 
 , में समथ होती हे तिसही को त॒ जझकरके जान, जिसको पा 
 भिदवादी। लोक उपासते हे सो ब्रझनहीं , वा जिसकोलो 

ऐ ) ` उपासते हैं सो साकार परिच्छिन्नहुये बह्म होनेको योग्य नहीं 
त्यादे सासवेदीय तरूवकार शाखाकी श्रातिके प्रमाणले १।८५ 
/ `` हैं साम्य || अदत के विरोधी द्वेतवादी भेदी उपासकॉर्ग 
~, शिव्या करके अब सम्पत्ति अद्वैत प्रतिपादन की प्रतिज्ञा कर 
.. है |“ सचाह्याभ्यन्तरोह्यजः ”। इत्यादि भ्रति प्रमाण से 
स अन्तर साहेत अजन्मा आत्मा हे [कि जिसके जानने | 
क ओ का जानना अवशष रहता नहीं | तिसके जानने में अ 
.____ य हुआ, अरु अविद्या करके अपने आपको दीन जानता है| 
. ७ नातरहमणिवर्तेतदुपासनाशरितः सन्‌ ब्रहम प्रतिप 


चक डा. 
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गोडपादॉय कारका तृतीय प्रकरण ३। २३५. 
hy अकार जाननवाला पुरुष कुपण होताहे । अथात्‌ “न जायते श्रि- 


४ हे i मरण राहत सदा एक रस आत्मा तिसको, अरु “स 

७ ९९ "पाजः इत्यादे ऽसाणसे सहित बाह्य अन्तर स- 

३३, 1 धान सवरूपसं सुशोभित अर्म तिसको जो कि वास्तवसें 
' पन्ति एक अरु जन्मादे विकार रहित है। जन्म मानके, तने. 
परस्पर स्वामी संवकाद वा उपास्य उपासकाडि घट 5 


| पते ३ नागाचे | 
| हर अपन आपका आते दीन अपराधी इश्‍वरके. आक्वित हुआ 


| तिसको उपासना से ब्रह्ममावकी प्राप्ति सानके जो उपासना - 
शने वाढ. उरुपह सो आपभी सुये अरु त्रझको भी मारा क्यों- 
112. | के आतस्याइ धुवोझत्युधवंजन्भ तस्यच इत्याद प्रद्नाणसे 
13५ जो जन्मता हे सो मरता है, अरु उस मदान जवरूपसं आसमा 
4 का अरु भूता के संघात रूपसे राको जन्मा साना हे, तात उत्त 
ऐं झकारके भेदी उपासकों को श्राति अरु बहावेत्ता। महात्मा 
३ पण कहत है । एतदथ अव अजन्मा अझरूप अकृपण भाव की 
ye फहताहा “यत्रान्याऽन्यत्‌ पञ्यत्यन्य ऽ्छणास्यन्याङ्ग्जानालि तद्‌ 
88 ९ मस्यसद्वाचारंभणे विकारो नामधेयामिस्यादि श्रतिथ्यः ” 
१] ८ (असावप अन्य अन्वका देखता हे, अन्यको सुनताहे अन्य को 
2४ ता हैं सा अल्प सरनके योग्यहे, वाणीसे कहा विकार नाळ 
रा जेह 2 इत्यादिक झषातियो के माणसे । अरु सो उक्त एकारका 
1४ अर्थात्‌ भेदी उपासक करके आना । ब्रह्म कृपणभावका आ- . 
७ य है। अरु ।तसस विपरीत ६ अर्थात्‌ श्रतियों के वाक्य घसाण 
फु वाद अझवत्ताओ करक जाना | बाह्य अन्तर सहित अज 
00५. यहा अप गभावरूपहे । अरु जिसकोजानकेअविद्याकत 
शं बडपणभावका अशेष निवत्तिहोवेहे तिसकोअकुपणभाव क ह्ते 
न तस अरुपणभावका अब कहता हा, इत्यथः | अतावक्ष्या- 
91. यमजातिसमर्तागतम्र्‌ 1 ८ अजाति हे समताको Mmm है: 
a 5 ग्रभावह तिसको कहता हों 2 अर्थात्‌ सो बरह्मा कैसा है कि 
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° तदा कदाचित्‌ इत्यादि शाति आदिकों के प्रमाण अनुभव से . | 





| i fe, १२९ .. ` § | ड्क्य [नषड । | | 
हि न ० ९ > | 
च्म झ्ाक़ाङी {S$ वथटाकार रयः 1९५९३+ | घरे | 

ळे > दम शू ॒ २ ४ 

` एचच्च संघातजातावेतान्नदशेनस्‌ ३३८२ ॥ | 


| 
अज्ञाति है 'अंर्थात्‌ जाति जो जन्म तिससे राइत अजहे वित्र 
जन्मवान्‌ होताहे सो मनुष्यादि वां आह्मणादे जातिवाला हो 
है अरु ब्रह्म अजन्मा होनेसे ब्राझणादि वा मनुष्यादि जातिमा 
नहीं ताते सो अजाति अजन्मा है। अरु संव सभताक प्रापु 
_. हे, दर्योकि उसबिषे अवयवोंकी वेषमताका अभाव हे । अहर 
`. सावयव वस्त हे सो अत्रयत्रों को विषमतावारी होती हे, ' 
प्रकार कहते हे । अरु यह | आत्माख्यब्र्ध | तो निरवयवहे ह. 
_ _ हेतु से समता को प्राप्तहुआ है। अरु सो ब्रम किसी भी अवस 
. से जन्मकों पावता नहीं एतदर्थ सो सवं ओरसे पणे जना 
_ अङ्कुपणभाव हे तिसको कहताहों। अरु | यथानजायते कि॥ 
 ज्जायमानं समंततः | £ जेसे कछ भी जन्सतानहां जाया 
| b  सवंआरस वत्तेता है? अथात जसे रञ्ज निषे सप आत 
__ जन्मता ( उप्पञ्नहोता ) हे, तसेही सर्व अविद्या कृत आ 
F दास जन्मको प्रासहानेकरके भासमान हे, तथापि, जिसफ्रा 
⁄ ` से वस्तुकरके कुछ भी जन्मको पावता नहीं, किन्त सर्व देर 
` _ अर वस्तुसे पणे कूटस्थ ही वस्तु होता हे । अर्थात्‌ सव 
हः . काल अरु वस्तु रूपसे एक अद्वेत ब्रह्मही सशोसित है | 
. . तप प्रकार को श्रवणकर | यहःइसका अर्थ है ३। ८१॥ . 
gS ३।८२ हे सोम्य | जन्मरहित ब्रह्मरूप अछुपण भावकोर्क . 
' ` इए इसप्रकार प्रातेज्ञा किया जो वस्ततिसकी सिद्धिके अथ! 
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८2228] अरु ं 
` अरु दृष्टान्त को कहते हैं, इसप्रकार कहता हों (आत्मा. 
४८... शवड्जीवेधटाकाशेरिवोदितः † ८ आत्मा आकाशवत्‌ ० 
iS FE |€ क़ तह्य ढ्य्‌ 

क FS गिरा स तुल्य जीवों से कहा हे अथात्‌ [ प्रातंज्ञी । 
I ++ बव ब्रह्म३ झराब्द 





या सो केला मी शब्द करक. प्रसग में प्राप्तकिया जो पर 
NOR इसप्रकार प्रश्न करने की इच्छा के हये कही 
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गोडपादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३। १३१७ 


ध्र इस श्ळोकके पूवाद का यह अधेहे कि जेसे आकारा विश्व (वया 
` पक ) पने आदक धमवालाइआ अपने बिषे स्थित वास्तविक 

| भेदवाला होता नहीं, तेसे विलक्षणताके अभावसे परमात्मा भी 
हे। अरु जसे एक सहदाकारा अनेक घटाकाशोंके आकारसे प्रतीत 

हो होताहे | अथात्‌ जेसे एकही महदाकाऱा मेघ मठ घटादिकों की 
पपा उपाधि से अनेक आकारवान नाना प्रतीतहोता हे । तेसेही एकही 
हु. परमात्मा | हिरण्यगर्भे से लेके पिपीलिकादि पर्यन्त उत्तम म- 

१३ ध्यम छोटे बड़े | नानाप्रकारके जीवों के आकारते प्रतीतहो 

प हं । परन्तु उपाधिकृत भेद से राहत वास्तव करके एक अद्वेतही 
! हं। ] आत्मा जो परब्रह्म सो जिसकरफे आकाशवत्‌ सक्षम निर- 
स वयव सर्वगत हे तिसही से उसको आकाशवत्‌ कहा हे। अरु 
र! घटाकाशा क दृष्टान्त से आकाश के तल्य चेन्रज्ञरूप जीवों के 
हि स्वरूप करके कहाह । सोई आकाश के तल्य परत्रह्मरूप आत्मा 
य| है। अथवा जेसे घटाकाश से उत्पन्न हुआ महदाकाश हे, तेसेही 
न| परमात्मा जीवों से उत्पन्न हुआ हे । अर्थात्‌ जीवों की परमात्मा 
॥ स जो उत्पत्ति वेदान्त. शास्त्र करके श्रवण करते हें सो वास्तव 
करके महदाकाश से घटाकारों की उत्पत्ति के समान हे, यह 
[व इसका अभिप्रायहे । अरु जैसे तिलही महदाकाइासे  वायुआदि . 
वदे कम करके! घटादिक संघात उत्पन्न होते हैं, तेसे ही महदाकाश 
॥( स्थानाय परमात्मा से एथिव्यादिक भ्रतोंके भौतिक संघात, अरु 
। | काय कारणरूप आध्यात्मिक देहादि संघात, यह सव रज्ज में 













9 € 


३ जोतावेतज्ञिव्शनस ‹ घटादिवत्‌ संघातसे उत्पञ्ञहुआ ऐसा क- 

६ इते हैं > अथात्‌ जब संन्दबुद्धिवाले जिज्ञासुको निश्‍चय करावने 
.॥ कौ इच्छावाली श्षतिने आत्मा से जीवादिको की उत्पत्ति कही 
. दै तब जानने योग्य तिस उत्पत्ति बिषे उत्पन्न हुये आंकाशवत्‌, 
¢| इव्यादिरूप यह दृष्टान्त हे ३। ८२॥ | 
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' ` घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयोयथा । आका 
6 स्प्रलायन्त तहज्जीव ६हात्मान ¢ | €. ड्‌ ॥ | 


. ४८३।हे सोस्य, | घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो य 

' आकाशेसंप्रलीयन्ते तद॒ज्जीवइ हात्मनि जिसे घटादि के 
इये घटाकाशादेक आकाशांषेषे लानहोते है,तेस इस आत्ताही 

।' जीव होते हैं? अत्यांत जेसे घटमठादिकों के अपने कारण एहि 
| विषे लय होने से तद्वत जे घटाकाशादि संज्ञक आकाश सो! 
| पने स अभिन्न महदाकाश बिषे लीन होते हैं, तेसेही इस! 
' काइवत्‌पूर्ण आकाश का .भी आश्रय महासच्म अधिष्ठान! 
 . तन्य आत्माबिषे, यह दारीरादि संघात विशिष्ट चिदाभासं | 
. - _ लीन होता हे [जीवों के उत्पत्ति अरु प्रलय उपाधि के 
 €,स्वाभाविकनहा। अरु तिसप्रकार होने से उत्पत्तिकी प्री 
' पादक क्षतिसे होता जो अद्वैत का विरोध तिसके अमाव 
. प्रळयको श्रुतिसे भी अद्देतका विरोघहे. नहीं,इसप्रकार इलो र 
है) . अक्षरा के व्याख्यानसे प्रकट करते हैं | अथे यहहे जो,जेसे घ. 
। काको उत्पत्ति से. घटाकाशादिकों की उत्पत्ति होवे है 
८ _ जैसे घटःमठादिको के लय हुये घटाकाशादिकों का भी रय. 
हे।तेसेह्ीदेहादिक संघातकी उत्पत्तिसे | घटाकाइवत्‌। जी 
` . उत्पत्तिहोती हे, अरु तिन देहादि संघात का स्वकारण में 
 इनसइन जीवॉका (संघातविशिष्ट चेतन्यका ) इस (सधा 
. ढत एक अद्वेत) आत्मा बिषे लय होता है परन्तु स्वरूप 
. इस चैतन्य जीव का उत्पत्ति लय नहीं “ न जायते श्रिये. 
' ` कदातचत्‌ इत्यादि श्तियों के प्रमाण से ४। ८ देता 
पर _ मरणं 5४॥हे सोस्य, सवे देहोंबिषे आत्माकी एकताके होते 
i उन रण अह सुखादिक धर्मत्राले एक आत्मा के हुये, सरव आली 
क FE धमात सम्बन्ध होवेगा, ओर क्रिया अरु | 
i व होवेगा, इसप्रकार जो. सके! . 
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वी; गोडपादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३। २१३६ 
k _ गरथैकस्मिन्‌ घटाकाशे रजोधमादिभिर्यृते। नसव 
- | सम्प्रयुञ्यन्ते तहञ्जीवाःसुखादिभिः ५। ८४॥ ` 
4 | Rs ८८... __ «> सन्‌ जप aa 
क Fe यह उत्तर कहते हे । प यथे कास्मन्‌घटाकाशे रजोधूमादिभि 
गाई. उति न सव्ये सम्प्रयुज्यन्ते तदज्ज हीवाःसुखादिभिः ‹ जैसे रज 
0 अरु धूमादिक करके युक्त एक घटाकारके हुये, सवे घटाकाशादि- 
> क तिन रज ध्रमादि करके संयोगको पावते नहीं तेले जीव स- 
* खादिकों से सयोग को पावते नहीं? अर्थात्‌ | अनेक घटो में 
"| आकाश एकही है सो घटरूप उपाधि के सम्बन्ध से अनेक आ-. 
हि| काश कहेजाते हैं, अरु उन अनेक घटाकाशों मैसे एक घटाकाश 
| को धूळि धूमादि करके युक्त होने से सर्व घटाकाश तिन धालि 
| धूमादिकों से सयोग को पावते नहीं, तेसे एक आत्मवाद विषे 
, एक जीव को सुखादि करके युक्त हुये सवेजीव सुखादिकन से 
। संयोग को पावते नहीं ॥ ननु, तब क्या सर्वत्र एकही आतमा हे, 
हो | जहां ऐसी दका है। तहां कहते हैं, यह तेरा कथन सत्य है जो. 
(घ! सवत्र एकही आत्मा है। दका । ननु, तिस आत्मा की एकता 
ह युक्तिरद्दित हे तिसको केसे अगीकार करते हो । उत्तर । तहा 
य| कहते हें । सवे सघातों विषे एकही आत्मा हे, इसप्रकार जो हम 
| ने पूव युक्ति सहित आत्मा की एकता कही सो क्या तेने श्रवण | 
| किया नहीं ॥ दका) ननु, जब एकही आत्मा है तब सो सवत्र . 
ते. सुखी अरु दुःखी होवेगा। समाधान, तहां कहते हें, यह प्रस्न. | 
झा सांख्यवादी का हे, किंवा वेरोषिकादिकों का हे । तिनस जब यह 
ते) सांख्यवादी का प्रश्‍न होवे, तब असंभव है, क्योंकि जिस करके 
| सांख्यवादी जो है सो सुख दुःखादिकों के बुद्धि के समवाय स- 
४ सबन्धके अंगीकार से आत्मा को सुख दुःखादिक धर्भवानपना 
मा इच्छता नहीं, अरु ज्ञानस्वरूप आत्मा के भेद की कल्पना विषे 
-4 पमाण नहीं, एतदर्थ यह सांख्यका प्रश्‍न सभवे नहीं ॥ अरजा | 
4 ऐसा केहे कि आत्मा के भेदके अभाव हुये प्रधानको पर केअध | 


| 5 दि 82102 है 79 (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 





















१३० ` ` ` झांडक्योपनिषदू। ` | | 
| 


_ होनेका सभव होवेगा ऐसाकहे तो सो बनेनहा,क्यांकि पक्ष 
. ` भोग सोक्षरुप अर्थक अः्माबिषे असमवाय हे ताते । अह 
| प्रधानका किया बंध वा मोक्षरूप अर्थ पुरुषोंबिषे भेद करके. 
वायो प्रा्तहोवे, तब आत्माकी एकता करके प्रधानको प 
 (जीवोंकाशेष) होनेका असंभव होते । एतदथ पुरुषके भेत 
।' कल्पना युक्तहे,परन्तु सांख्यवादियोंने बन्ध वा मोक्षरूप अर्थ ५ ! 
 - से समवाय संबंधवाळा अगीकार- कियान हीं,किन्तु निविशेष) 
F तनमात्र आत्मा अगाकाराकयाइ, एतदथ पुरुषका सत्तामाग्ग 
' कियाही प्रधानका पराथपना सिद्धे, 
' . किवा प्रधानका जो पराथपनाहे सो अन्य शेषी की अपेक्षा का : 
' _. है, तिसविषे भेदकी अपेक्षानही एतदर्थ पुरुषके भेदकी कला 
¦ एषे प्रधानका परार्थपना हेतु नहीं। अरु साख्यवादियोंको पश 
. _ भेद्कीकल्पनाबिषे अन्यप्रमाणहे नहीं। अरु प्रधान जो है सोर 
' प्रर ( पुरुष) की सत्तामात्रकोही निमित्तकरके आप बद्भहोते' 
है ... आर मुक्त हावेहे। अरु सेशवर सांख्यवादियो के मतबिषे - 
इरतरहे सो ज्ञानमात्र सत्ता स्वरूप से प्रधानकी पंब्ृत्तिबिषेर 
... नही, किन्तु किसीभी विशेषसे हेतहोगा । एतदर्थसां रूयवादीक 
. भ्वळम्ढृतासही पुरुषके भेदकी कल्पना अरु वेदार्थका परिता ' 
| । ५ हे लक प्रमाणसं नही ॥ अरु जो वेशाषका दे सतव | 
Fe ४ "छा आइक आत्मासे समवाय सम्बन्ध वालेहे - 
अनका कहनाभी असतृहे । क्योंकि स्थातिकेहेत संस्कारोंके श 
ट क रप भदशराहित | अध्ीत्‌ स्सृतिकेहेतु जे संस्कार तिन स्स: 
| | वु स रेप भदश तिनंसे रहित | आत्माबिषे समत्राय ३ 
न क र ह न तात तनक सिद्धान्तकी असिद्धि होगी। अरु अब 
_ ~° मनक सयागस स्वृतिकी उत्पत्तिका अगीकार करनेसे कळ र्‌ 
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| _ 
| गोडपादीय कारिका ततीयं प्रकरण ३॥ २१४१ 


| 

क समान जातिवाले अरु स्पशादिक गणवाले पदार्था का परस्पर 
१ सस्बन्थहे | तिस ससानजाति अरु स्पशीदि गणके अभावसे आ- 
॥॥ त्माकी सनआदिकोंसे सम्बंन्धकी असिद्धिते,अरु उक्त असमवायि 

गले कारणसे ज्ञानादि गुणोंकी उत्पत्ति सिंद्ध होवेनहीं,इसप्रकार कहते 


19 हैं ] जातिवाले स्पर्शादि गुणरहित जीवों का मन आदिकों से 


पे) सम्बन्ध युक्तहे नहीं। अरु नेयायिकनके [ गुणादिकों की समान 
त्र जातिक अरु स्पशोदिक गुणके अभावहुये भी द्रव्यसे सस्बन्धवाले 
का आत्माका सन आदिको से सम्बन्ध. सिद्धहोता हे, इसप्रकार जो 
क! कदापि वादी कहे,सो बनेनहीं ऐसा कहतेहें । यहां यह अथहे कि 
त्य स्वतन्त्र जो सन्मात्रवस्तु सो यहां द्रव्य शब्दकरके कहते हे । अरु 
परप वेदान्तियाके सतबिषे (तेस द्रव्यसे भदकरके गणादिक विद्यमान 
पोत हैं नहीं । क्योंकि “ श॒क्कः पटः षण्ढो गोरित्यादि ” ८ शङ्कपट हे 
होव) नपुंसक बेलहे ? इत्यादि स्थानमें गुण गुणी आदिकोंके समानाधि 
वरर करणके देखनेस। अरु द्रव्यही कल्पनासे तिसतिल आकार करके 
बृ सिताहे, इसप्रकार अगाकार करनसे | एतदथ दृष्टान्तका अस- 
भवह नहा ] मताबष द्रव्यस रूपादेक गणकम जातावेरोष अरु 
ह्य समवाय भिन्नहुँ नही। अरु जब शणादिक द्रव्यले अत्यन्त भिन्न 
वा री है वें, अरु जब इच्छा आदिक आत्मासे अत्यन्त भिन्नहोवे, तज 
भी तेसेही द्रव्यसे गुणादिकों के सम्बन्धका अरु आत्मासे इच्छा 
आदिकों के सम्बन्धका असंभव होवेगा। अरु जो कहे कि अयत 
| ( अभिन्न ) सिद्ध वस्तुओंका समवायरूप सम्बन्ध-विरोधको पा- 
वतानहीं,सो कथन बनेनही | हे वादी ! तेने जो यह गणादिंकों का 
0 अयुतसिद्धपना. कहा, सो क्या अभिन्न कालवानपने रूपहे, क्रि 
वा आभिन्न देशवानपने रूप हे, किंवा अभिन्न स्वभावयानूपने 
८ रूप है, किवा संयोग अरु विभाग की अयोग्यतारूप हे, इस 
८ प्रकार यह चार पक्ष हे । ]तेनमें प्रथमपक्ष चनेनहीं वर्योंकि वि- 
/केल्पको असइन करता हे तात । इसप्रकार कहते हैं ] क्योंकि 
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१ सम्बन्ध देखाहे। जेसे मरलोंका मेषों का अरु रज्ज्घटादिकनका . 


१४२ |. सड़ूक्योपनिषद्‌।. `. | 
से होने से: ब 20०2 4 ढिकों र Ce | 
ऐसे होने से 'अनित्य इच्छा आदिकों स पूव नित्य आत्मा! 
हे तति। अरु आत्माके अयुत सिद्धपंने का असंभव है [३ 
-क्या इच्छा आदिकों की अपेक्षासे आत्माका अभिन्न काळ 
` पना है, किंवा आत्माकी अपेक्षासे इच्छादिकों को अभिन्न, : 

लवानूपना हे । इसप्रकार विकल्प करके प्रथम पताके अथत « 
| दिया है ] आत्मा से इच्छा आदिकन के अयुत सिद्धपने केह । 
| से इच्छादिको को आत्मगत महतूपनेवत्‌ नित्यता का प्रसंगः 
|. वेगा, सो अनिष्ठ है, क्योंकि इच्छादिकोंकी नित्यताके हुये आ ३ 
|. के सोक्षके प्रसंगका अभाव होवेगा ताते | अरु [ जघ आला ६ 
| साथ इच्छा आदिकों को अभिन्न काळवानपना है, तब बा: 
___ को अनादि होने से तिस बिषे स्थित जो महत्पना तद्वत ६ 
|. इच्छा आदिकों को भी नित्यताकी घि होवेगी, इस प्रका: 


kL 
७ 


हते है ] समवाय सस्बन्धको द्रव्यसे इतरपने के हुये, जैसे!" 
` अरु गुणका समवाय सम्बन्ध है, तेसे तिस समवायका दग 
अन्य सम्बन्ध कहना योग्यहे । अरु जो ऐसा कहे कि समवाय 
| सम्बन्धही है, एतदर्थ तिमका अन्य सम्बन्धकहना योग्या ` 
oe तसे [समवायको नित्य सम्बन्ध रूप होने से समवाय है त 
_ काशे ब्य गुण आदिकों को भी इस नित्य सम्बन्धवाले ह 











7 "६ चित्‌ः भी ~ 252५ ३ है “9 1 | 
'कदाचितूभी भेदकी अप्रतीतिसे तिनके भिन्नपने की प्रसि 
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५ 
पा 
| | ` खूपकाय्येसमार्याइ्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वे । आका 


हो शस्य न भेदोस्ति तइज्जीवेषु निणयः ६ । ८५ ॥ 


गोडपादीय कारिका तृतीयं प्रकरण ३। २१७४ ३. 


से) नहीं, तब तिसको घन्धके अभाव से मोक्ष न होवेगा, एतदर्थ 
| बन्ध माको व्यवस्थाके असंभंवसे देह देहके प्रति सुख हुःखा- 
के) दि करके विशिष्ट आस्माके भेदकी सिद्धि है, इस प्रकारकी शका: 
से|, करके कहते हैं ] आकाश को अविद्यासे आरोपित : रज, धरम, 
[आ अरु मरपने आदिक दोषवानपना हे, तेसेही आत्माको अत्रि- 
| याकरकं आरोपित बुद्धि आदिक उपाधि के किये सुख दुःखादि 
आ) दोषवानूपना है ऐसे अगीकार किये व्यावहारिक बन्ध अरु सो-. 
त्‌ दक विरोध को पावते नहीं, क्योंकि सववा दियो करके अवि- 
थाइत व्यवहार का अगीकारहे ताते। अरु परमार्थ ( मोक्ष) बिघे 
7, व्यवहार का अनगीकार हे ताते। एतदर्थ तार्किको करके आत्मा 
ज फे भेदकी कल्पना बथाही किया हे ५.। ८४॥ 


यश ९1०८४५॥ हे सोस्य शका। ननु, एकहीआत्माबिषिअविद्याक्रत 
यग! आत्माके भद निमित्तक व्यवहार यद्यपि श्रतिआदिकों से बनेहें, 
| तथापि अनुमानसे केसे बनेहें। समाधान! तहां कहतहे, {रूप 
हयो नय्यसमाख्याशच भिद्यन्ते तत्र तत्र वे | £ रूप कार्य अरु नाम 
वहिन तिन बिषे भिन्न देखते हें 2 अर्थात्‌ भेसे इस एकही आकाश 
वाग नष घट मठ कमंडलु अन्तश आदिकों के सम्बन्धी आकाशके 
ठस 'र्पपने अरु महतूपने आदिक रूप { अर्थात्‌ घटाकाशकी अपेक्षा 
| सठाकाराको महत्पना अरु कमडलगत आकाश को अल्पपना 

हे इत्यादे प्रकार एकही अरूप आकाशको घटादिकोंके सम्बन्धसे 
ठर अल्पपना अरु महतूपना आदिरूप | अरु जलका लाना धारण 
करना अरु शयन करना, इत्यादि काय, अरु घटाकाश सठाकाश 
` कसपडस्वाकाश अरु अन्तग्रहाकारा, इत्यादिक तिन घटादि रूप 
py उपाधेयोंके किये नाम । अर्थात्‌ एक आकाशाबिषे जो घटाकाश 
4 न्ठाकाशांद नाम भेद हुँ सो उन घटादि उपाधिके सम्बन्धले हैं 
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१९९ है 0) सांडक्यो पानषदू | | त्य | 


नाकाशस्य घटाकाशो विकारावयवा यथा । है 
. त्मनःसदा जीवो विकारावयवा तथा 91 ८६॥. | 


स्वरूपसे ही नहीं | यह सवे तिस तिस व्यवहारत्रिषे तह 
भिन्नभिन्न देखते हे। अरु यह सेवे आकाराके रुपा दे का के भर 
किया व्यवहार अपरमाथसेही हे, अरु परमाथंततो । आकार 
. ` नभेदोऽस्ति तडज्जीवेबु निणेयः | (आकाशका भद हे नही, 
! जीवोंबिषे निणय किया हे? अथात्‌ जेसे आकाशबिषे जो हू 
' ` > रूप कियांदि सहित भेद हे सो घटाद उपाधि अरु तिनकक्क 
| ` का किया हे । अरु वास्तव करके तो आकाश का भेद हे गान! 
| अरु जेसे आकाश के भेदरूप निमित्त का किया व्यवहार सोपर 
' ` टादिक उपाधियों के किये डारविना है नहीं। तेसेही देहादि. 
' . उपाधि के किये घटाकाशादि स्थानीय जीवबिय भेदके तिहि 
णप बुद्धयो करके किया भेद हे,वास्तव करके आत्मा के सश 
स भद हे नहीं, यह सम्यक आत्मवेत्ताओं ने समय कऊ प्रकार मिह 
णय किया हे ६ । ६४ ॥ कप 5 
` ७८६६ साम्य शक्रा। नन तहां घटाकाशादिकोबिषे ह 
काय्य आंदिकों केभेदका व्यवहार परमार्थरूप आकाशका विंग डॉ ग 
ह। इसप्रकार का जो वादीका कथन. सो बने नहीं । उ०। हर ` 
 असंसुवणःका कुण्डल कंकणादि विकार है, वा जैसे जल 
. ` जहबुद बरफआंदि विकारहे, तेसे परमार्थ रूप आकाश का पक 
.  काशषकारहे नही । अरु जेसे वृक्षही शाखा आदिक अ. जै 
1 री अ भी ल बिड ग घटाकाशादि अवयव भीः नही "स 
$ शादिका चि ठ । 
:-  कशका किया नहीं ता | नतल ss Eo | 
fm SC अधोश ञे घटाकाशो वि" 
. ` यथा ८जैसे आकाश का घटाकाश विकार अरु वि 
bo क रक कुण्डलादिक सुवणे के अरु बुइबुदादि हो. 
. © ""नश्शाखादि इततके अवयवहे, तेसले घटाकाशादि "| 



















ह 
 गोडपादीय कारिका तृतीयं प्रकरण ३॥ १४४ 
यथा भवाति बालांनां गगनं मलिनं मलेः। ` 


_ तथामवत्यबुद्धीनामारमाऽपिमछिनोमलेः८। ८७॥ 


काके विकार अवयव नहीं । अरु है नेवात्मनः सदाजीवो विका- 
हा वयवो तथा! £ तेले आत्मा का जीव सपैदा विकार अरु अव- 
ही हे नही > अथात्‌ जैसे आकाश के घटाकाशादि विकार अरु 
अवयव नहीं, तेसही परमार्थ से सत्यरूप महाकाशस्थानीय एक . 
"अखण्ड अद्दैत निराकार परब्रह्म से अभिन्न आत्मा का यह घ श॒- 
ह; व् शास्थानीय जीव सवेदा ( सर्वथा ) उक्त दृष्टान्तवत्‌ विकार 
नहा, अरु अवयव भी नहीं, एतदथ आत्माके भेदका किया व्य- 
रवार मिथ्याही है । यह अर्थ हे ७। ८६ ॥ FE 

[ति ८!८७॥ हे सोम्य! [ जीव जो है सो ब्रह्मका अंश नहीं अरू 
किरविकारभी नहीं किन्तु उपाधि बिषे प्रवेशको पाया ब्रझही जीव 
सशब्दका वाच्यहे। इसप्रकार जो तुमने कहा सो अयुक्तहै। क्योंकि 
[ह्म ता | उपाध स रहित | शुद्ध है ताते। अरु जीव जो हे सो 
. एगादिक मलवाला है ताते। अरु जीव अनेक हें ताते, इत्यादि 
हुए कार से तिन | ब्रह्मजीव | की एकताका असंभव हे यह आशंका 
करके परमार्थ से जीव को भी सलवानपना आदिक हे नही, 
कौसा कहते हैं ] जेसे घटाकाशादिक जो नाम रूप काय्यीदिक 
कादिका व्यवहार हे सो भेदबुद्धिका किया हे, तेलही उपाधि वाले 
17 तका भेद अरु जन्म मरणादे व्यवहार हें सो | अविद्या के 
ह्य हे ताते तिस अविद्या रचित भेदका कियाही केश कर्म्स 
.॥७ अरु रागादक मळ करके युक्तपना हे, परमार्थ से नही । 
41 अथका दृष्टान्त स प्रतिपादन करने को इच्छते हुये कहते हैं 
की यथा भवति बालानां गगनं मिन मलेः † £ जैसे बालकों को 
आरा मळ करके मालेन होता हे? अर्थात्‌ जैसे लोक बिदे 
न चारशून्य | अविवेकी बालकों को, परम शुद्ध जो आकाश है 
0 भेव रन धूमादि सल करके मिन ( सेलवाला ) भासता हे, 


भै 


ह; 


| 
a) | 
| 
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ते. 1 5 18, मांड़क्योपनिषद | 


` ` को आकाश भम धाले करके युक्त मालन भासता हे | 
` -विज्ञाता. प्रत्यक्‌ चेतन्य परब्रह्म रूप आत्मा हे, सो भी. 
-त्रस्यनारना के यथार्थ विवेक से रहित अबाद्वेमान्‌ ( अश 


- (विकारी ) प्रतीत होता हे | अर्थात्‌ सवं शरीरों में गुद 


___ केश क्रिया फलादि धमवानपने करके युक्त भासता है।( 
. जैसे उबरदेश को देखके तिस बिषे, जलकी कामना 
` तृषित परुष जल फेन तरंगांदिकों का आरोप करता हो. 


`. तानहं, तेसेही सदा शद्ध निविकार प्रत्यगात्मा सो अवध 


_ के मालिन होता नहीं । अर्थात्‌ जिन परुषां को अपने आ“ 
झु बुद्ध मुक्त स्वभाव प्रत्यगात्मा का यथाथ ज्ञान नहा". 
 _ ` अपने आप आत्माविषे देहेन्द्रिय मन प्राणादिकों के जम. 

i र 9 णाद घमाका आरप करत ह, परन्तु तिनके आरोप स". 
ह त सड आत्मा कदाप किसी प्रकार से विकारवान्‌ मलिंत | 


परन्त जो आकाश के स्वरूप स्वभाव के जाननवाले जे ह 
परुषहें तिमको आकाश सलवाला प्रतीत होतानहा अर्था] 
परुषोंको आकाश के यथार्थ स्वरूप स्वनाव का ज्ञान है हि! 
आकाश में धूमधलि आदिकमलके होतेसंते भी, आकारा ॥ ( 
प्रतीत होके जैसा है तेसाही प्रतीत होता हं । 1 तथा | 


बद्धीनामात्माएपि सलिनोमलेः ॥ £ तेसे आत्मा भी अब 


शको मलकरके भलिन होता ह? । अथात्‌ जसे आविवेकी गो 


3७ ७ ३१ 


| 


पुरुषों को केश कम अरु कमफल इत्यादे मलों करके) 












सक्तरूप एकही आत्मा है, परन्त सो तेसा होता सत्ता | | 
विवेकी पुरुषों को देह इन्द्रिय मन प्राणादिकों के जन्म! 


तिस असत्‌ आरोप से वो ऊषरदेश जल फेन तरंगादि वा ` 


वेकी अज्ञानी पुरुषों करके आरोप किये क्लेशादिक मलं ति. 


थे; ८1 ८७॥ 


गोडपादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३। १४७ 


मरण संभवे चेव गत्यागमनयोरपि ॥ :- 

ग स्थितो सव्वेशरीरेष आकाशेनाविलक्षणः ६ । द< ॥ 
श॥ (दुराचरण) के वशहुआ नरक को पावताहै। अरु धर्म अधमे दोनों 
18 के सुख दुःखादि फल भोंग के अनन्तर उनके क्षीणहुये पुनःयहां 


अब आयके कोई एक योनि में ज़न्मताहे, अरु तहांभी यावत्‌ प्रारढ्ध 
"बा! भोग है तावत्‌ स्थिरहोय प्रांरध भोग आगे को धमाधम केकर 
जते पुनः भी परलोक के अथ गसनकरताहे (इसका आवागमन मिटा 
| नहीं। इसप्रकार इसलोक अरु परलोक में अपने कमानुसार विर. 
न्ग चरने रूप व्यापारवाळा जीव सो | आवागसन से रहित सदादुद्ध 
; ४ बुद सुक्तस्वभाव एकरस केसे होवेगा। जहां इस प्रकारकी शङ्का ह 
द तहां कहते हे ] पुनः भी उक्त अथकोही वर्णन करते हें (मरणेसं- 
1४ भवे चेव गत्यागमनयोरापि । स्थितो सवरारीरेषु आकाशेनाविल- 
चा क्षणः ८ सव शरीरा 'बिषे ( जन्म, मरण Cs आगमन जर 
1 स्थित के हुये भी आकाश से आवलक्षण है > अथात्‌ dR 
* | जन्म मरण गमन आगमन अरु एस्थातंवत्‌ सवे शरीरा बिष आ- 
गा नाको जन्म मरण गमन आगमन ओ स्थिति के हुये भी आत्या 
, (| आकारसे अविऴक्षण (आकाश के तुल्य ) प्रतीति करनेको योग्य 
॥ हे अर्थात्‌ घटाकाश जोहे सो घटकी उत्पत्ति होने से उत्पन्नहुये 
[4 वत्‌ अरु घटके ध्वेस हुये वर लहुयेवंत्‌ अरु घटकेगये गयेवत्‌ अरु 
त घटके आये आयेत्रत्‌ अरुं घटके स्थितहुये स्थितहुये वत्‌, इत्यादे 
धर (| प्रकार घटाकाश बिषे जो उत्पत्ति आदि प्रतीत होवे है सो घटरूप  ' 
सी. उपाधि के सम्बन्ध से होवे है, परन्तु घटले एंथक्‌ हृष्टिकर केवल 
न| आकाराकोही अनुभव दृष्टि से देखिये तो घटके बत्तेमान काछमे 
वी. भी आकाश उत्पत्ति विनाशादिकों से रहित अपने स्वरूप करके 
त ज्योंका त्यों एक रसही है, तेसेही आकाश से भी महा सूक्ष्म पारे 
| पूर्ण एकरस आत्माबिषे जो जन्म मरण सुख दुःख अरु परलोक से. 
१ गमन पुनः आगमनइत्यादि प्रतीतहोताहे सो शरीरादि संघातरूप 


९ 
° ७ र 
२ जे 


+- - ` 
Poets sdisn 30 0 BhoNane Yara CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8081५0 


न्ग है 



















= ` दके भेददों विषे महपुरुषो की. दृष्टि से चैतन्यकी अवित | 


४७४७-५१ 
CREED 
७ शि 
~ १») 
75 2467, 
Ns 
has क 


१४८ . .. माडूक्योपॅनिंषदू) . ` | 
संघाताःस्वन्नवत्सवं आत्ममायाविसजित्ाः। . 

भाविक्येसवेसाम्ये वा नोपपत्तिहि विद्यते १०1८ 
उपाधिके सम्बन्धसे होताहे,नतु वास्तव अपने स्वरूप करे! 
षि आत्मा आकाशवत्‌ गमनागमनादि संघात के धमो सेई. 
सदा एकरस परिपूर्ण विज्ञानघनही हे । इसप्रकार अपने) 
_ आत्म विषयक प्रतीतकरनेकोयोग्यहे, यहइसकाभावार्थ है ६ | 
- १०।८६॥ हे सोम्य! “ संघाताः स्वभवत्सर्वे आत्ममाया|' 
जिताः | ‹ सवे संघात स्ववत्‌ आत्माकी मायासे रचितः? अञ 
_ देह इन्द्रिय मन प्राणादिकों का सर्व संघात तो स्वझबिषेः 
_ (देखे) वेहादिकोंवत्‌, अरु मायावी ( इन्द्रजाली ) पुरष 
__ किये देहादिकोंवत्‌ आत्माकी अविद्यारूपा मायासे रचितहै॥. 
आदिक) के देहादिकों की अपेक्षा से देवादिकों के कांप का 






` £आधिक्यता के हुये वा सर्व की साम्यता के हुये उपपत्ति । 
` मानहे नहीं? अर्थात। तिर्यक देहादिका 5१ 5 ते देवार 
`. न है नहीं? अथात्‌। तिर्यक्‌ देहादिकों की अपेक्षा से देवार 
जै _ 301 3 स्मक संघातोंकी आधिक्यताके हुये [ देवता. 
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ग व ज येभी विवेकी पुरुषों की दृष्टि से से देह समान १४ 
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गोडपादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३॥ २१४६ 


| - श्सादयोहिये कोशा व्याख्यातास्तेत्तिरीयके । 


८ 
॥ तेषामात्मापरोजीवः खंयथासँप्रकाशितः ११ । ६ ० ॥ 

रैक) 
3) ¢ 


॥  स्तेत्तिरीयके ( <रसादिके कोश तेचिरीयाबिषे व्याख्यान किये हैं? 
११ अर्थात्‌ अन्नरसमय, प्राणमय मनोमयादिक, खड्गादिकों के कोश 
४, (स्यान ) वत्‌ जो पेचको हैं सो यजुर्वेदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
॥॥ चिषे उत्तरोत्तरकी अपेक्षा से [ जैसे खड़गादिकों के कोश जो हैं सो 


hn he hn 


>) खड्गादिका की अपेक्षा बाह्य होते हैं, तेसेही इन पश्चकोशों को भी 
ष | कहते ह । तिस विषे हेतु कहते हैं, यहां यह अथ हे कि पूर्व के अ- 
रष ्रमयादेक कोशो को पिछले पिछले प्राणमयादिकोंकी अपेक्षासे 
है। घाह्यपना होने करके, अरु सवान्तर आधाररूप ब्रह्मी अपेक्षा 
ठे! से आनन्दमय को भी तिनके तुल्य बाह्य होने से, इन अन्नमयसे 
का. आनन्दसय पयन्त पाचाका काशपना. तुल्यहा हैं | पवक चाह्यं 
बयो! भावसे व्याख्यान किये हैं | तेषासात्मापरोजीवः खयथासंप्रका- 
वि. शितः | धतिनका पररूप आत्मा जीव हे, जैसे आकाश सम्यक्‌ 
वाह प्रकाश किया हे? अथात्‌ तिन अन्नमयादि कोशांका परबहारूप | 
ग आत्मा जीव हे ॥ शका ॥ सो आत्मा तिन कोशोंका जीव केसे हे । 
अ समाधान जिस अत्यन्त आन्तर आत्मा से यह पाँच कोश भी .. 
का आत्मावाले होते हैं, सो आत्मा सवे कोशोंको जीवन का निमि- 
तहे, एतदथ तिन अन्नमयादि कोशोंका जीव है ॥ सो कोन है। 
ग्ग उ०॥ जा परब्रह्मरूप आत्मा पूव “सत्यज्ञानमनन्तत्रह्म वसत्य | 
[6 शान अनन्त ब्रह्म है?। इसप्रकार प्रसंगबिषे प्रात किया हे) ओर: 
मा जिस आत्मा से स्व अरु साया आदिकोंवत्‌ आंकाशादिकों के 
=| कम से अन्नमयादे कोशरूप संघात आत्मा की मायासे रचित हे, . 
` इसप्रकार कहा है। अरु सो आत्मा हमा करके जैसे आकाशहे,तेसे 
| आत्माह्याकारावतू ” इत्यादि -आत्मां आकाशवत हे? यह 
` | इस प्रकरणके तीसरे इलोक से सम्यक्‌ प्रकार प्रकाश किंया। |. 


| वाक्यों के कहनेका आरभकरतेहें “रसादयो हिये कोरा व्याख्याता: 
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९५० |, ८ 5 मम डिवयोपतिषद  :. .:... | 


उयोईयोर्मधज्ञाने परंत्रह्मप्रकाशितसं। ...... 
'एथिव्यामुद्रेचेव यथाऽऽकाशःप्रकाशितः १२९। ९१ 


__. . परन्त नेयायिकों करके कल्पित आत्मावत्‌ पुरुषको बुद्धि का 
| कल्पित प्रसाणों का विषयंरूप आत्मा प्रकाश किया नही ।; 
` अभिप्राय हे. ११1 ६०॥ 
| १२॥६१॥हे सोम्य! [में मनुष्य हों,प्राणी हों, प्रमाता होक 
|: भोक्ाहों, इन उपाधि विशिष्ट पांचों का जो एकस्व्ररूप अन 
प्रत्यक चेतन्यह सा बहा है, इसप्रकार जाच ब्रह्मका एकता 
तेत्तिरीय श्रातिके तात्पय को कहके, अब लिसही अथेबिषे बृह 
- रएयक उपनिंषद्की श्रुतिकेभी तात्पर्यको कहते हैं । बृहदार 
. _ . ` उपनिषद्गत मधु ब्राह्मण बिषे बहुत से पयायन में अधिदेवः 
. ` ` अध्यात्सरूप 1भनज्ञस्थानों बिषे “ अयमवसइाति” व्यहही ता 
` "इसप्रकार परब्रह्मरूप प्रत्यगात्मा प्रकाश किया (लखाया). 
. -एतदर्थ बृहदारण्यकश्चतिका भी इसब्रह्म और आत्माकी ओ 
 “एकतावषतात्पयह। यह इसइ्ळाक के परवाद्ध का अथ हे] 
८ ` “अघिदेवमध्यात्मञ्च तेजोमयो5म्नतमयः परुषः पूथिव्याय 
लक तो योविज्ञाता पर .एवात्मा ब्रह्म सवमिलि” “अधिदेव आ | 
_ ध्यात्मतजोमय अघृतमय एथिव्यादिको के अन्तर्गत जो विहँ 
पुरुष हे? सो परमात्माही है, सर्वत्रह्महै « इसप्रकार 1 दरयोई. 
__ > 'इुञ्ञाच परब्रह्मपकाशितम्‌। <य दृयबिये परब्र प्रकाश 
` _ मधुज्ञानबिषे? अथात्‌ उक्तप्रकार दोनों दोनो स्थानोंबिष £: 
bases: करिये ॥ पन्त, परब्रह्म प्रकाशित क्रियाहे ॥ प्र ॥ कहां प्री 
1+%-46॥ 3०। जसाबष ब्र fi 
| हिल त ता पाच(मातत)च 
`. परमानन्दकी प्राप्तिकाहेतु होने से मध वा असत कहते है 
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EN 


जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेनप्रशस्यत। नानात्वानन्दय 


` तेयच्चतदेवंहिसमञ्जसम्‌.१३। ९२॥ 


होता हे | जानते हैं, ऐसा जो मधज्ञान {अथात्‌ डृहदारपप उप- 


"| निषद्‌ के द्वितीय अध्याय के अन्तक मधु ब्राह्मण तस विषे 
' श्रकाशित किया हे । प्र०। किसवत्‌ प्रकाशित किया हे. उत्तर। 


एथिव्यासद्रे चव यथाऽऽकाइाः प्रकाशितः । “जसे एथिवी | 
अरु उदर बिषे आंकाश प्रकाशित किया हे जेसे लोक विषे 
-पृथिवी बिष अरु उदर चिषे एकही आकाश अनमान प्रमाण से. 
प्रकाशित किया हे, तेसे मध॑ ब्राह्मण म॑ एथिवी आदिकों चिषे 
आधिदेवरूप अरु शरीरादिकं ।बष अध्यात्म रूप स परन्रह्महा 
प्रकाशित किया हे। इत्ययः १२।६२॥ 

१३।8६२ हेसोस्य! 1जीवात्मनोरनन्यत्वसभेदेनप्रहास्यते 
“जीव अरु परमात्माका अनन्यपना अभेदकरके प्ररासाका बिषय. 
करते ६; अथात्‌ जो कि युक्तया से अरु श्रातियों क प्रमाण.स 
निद्धार किया जीव अरु परमात्मा का अनन्यपना [अथात्‌ 
“तत्त्वमस्यादि” मंहावाक्यों करके त्वंपद के लक्ष्य अरु तत्पद के 


_लच््यका अनन्य अभेदपना | व्यासादिक महांषयों करके शास्र 


( ब्रह्मसत्रादि वेदान्त ) से अभेद करके प्रशंसा का विषय किया 
हे | अथात्‌ श्चतियों के महावाक्यों करक निधार निरेचत किया 


` जो जीव अरुःपर मात्माका अनन्यपना अरु तिस अनन्यपन का 
यथाथज्ञान, अरु तिस ज्ञानसस्पन्न ज्ञानी, इनको -व्यासादे 
. सहषिया ने अपने ब्रह्मसत्रादि शांख करके प्रशंसा के विषय किये 


> क्‌ | 
“सत्यं वे अभेदो ”  “ज्ञानादेवत केवल्य” “ज्ञानविमोक्षाय”’ 
“जानळब्ध्वा परांशान्तिमांचरेणांधेगच्छाते ' “तस्यादस्यव - 


'उज्ञान” “ज्ञानिखात्मेव मेमतम्‌” इत्यादे प्रमाण स | अरु. | 
नानात्य निन्द्यते यञ्च तदेवंहिसमञ्जसम्‌ 1 €नाताख निन्दाका `= 


विषय किया है; जो सो ऐसेही समीचीन ६३ अथीत्‌, जो | 
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१३२ ४. सांडरकयापानेषंद । 


जीवात्मनो'एथकत्वंयत्मागृंत्पत्तेःप्रकीर्तितस. ॥ 
विष्यहूत्यागोणंतन्मुख्यलहिंनयुज्यते १४। ९३॥ 


सव प्राणियों को साधारण स्वाभाविक ( आविद्यारचित ) शा 

से बाह्याकिये कुतका के कत्ता वादयां करक रचित नानात; 

` शन तिनको { विदशासत्राचाय्येमहाषयोने निन्दाका विषय कि 
. _ है। तथाच “नतुतद्वितीयमस्ति” “द्वितीयाद्वेभयंभवंति उदरफ 
रकुरुतअथतस्य भयभवाते  “इद सवम्‌ यदयमात्मा” “त्यो. 
झंत्युमाप्तोति, इत्यादे “लोहितोयनहीं हे, द्वितीय से तिश्व 
करके भय. होता हे, जो यह सव हे, सो यह आत्मा हे, अल्प: 
अन्तर को करताहे पश्चात्‌ तिसको भयहोता है, सो सत्यु से छ| ' 
को प्रासहोता है जो यहां (आत्मा अरु ब्रह्म विषे) नानावत देह ' 
ताहे, इत्यादि श्रति वाक्यों करके अरु अन्य ब्रह्मवेत्ता परुषों को: 
. 'निन्दाका विषय किया हे । अरु जो यह हे सो ऐसेही समीची" 
` -ह। अरु जो तक करनेवाले पुरुषों करके कल्पना करी हुई दुर 
। याह, सो तो समीचीन नहीं । अरु निरूपण करी हुईं र 
' को प्रकाशे भी नहीं ॥ यह अभिप्राय है१३।६२॥ | 
१४।६३॥ हेसोस्य !। दका । ननु,सम्यकृ ज्ञानले पर्व { अथा 
. "ससम्यकू ज्ञानरूप अथवाली उपनिषदों के वाक्यां से पर्व क. 
काण्ड बिषे। “इदंकामोऽदःकामइति ” “यह कामं है यह कामी 
 इसभकारअनेक कामकरमे कामनाके भेदसे जीव [काभद कही ५ 
. ऽर परच्च सदाधारप्थिवीयामित्यादि मन्त्रतः? “सो परमार. 
fe ह इस एाथवी अरुस्वर्गको घा र णकरताहुआ, इत्यादि सन्त्रोंके क 
I यी अय । रामन्यादिको से एथक्‌ परमात्मा कहाहे इसप्रकार ग > 
he 5 जक वाक्योंसे विरोधहये शानकाणएड के वाक्योंके प्त र 
joo हू: हास (कसे निश्चय करतेहो, जहां | न 
ie ० त ् क र म्या समाधान 1 जीवात्मनो; एथक्क यत्र?|. 


कु 



















। 
| 


गोडपादीय कारिकाःतृतीव प्रकरण ३। १५३ ` 
| र | व्पत्तः अकावतम | £सम्यक्‌ ज्ञानरूपः उत्तरकांडके पर्व जो जीव 
| अह एरमात्माकाप्रथकूपना कहा, हे? अर्थात्‌ “ यतो वा इमानि 
शा | शूता।न जायन्त ' “यथाऽग्नेः श्षुद्राविस्फुलिङ्गाः? ८ तस्मङ्ठा एत- 
ले ७3] जग आकाशः सक्तः” “तदैक्षत” “तत्तेजोऽसजत. इत्दा: 
क. ९ ` गजस असिंद्ध यह-भूत उपजतेहें, जेसे अग्निस कद्र रिफ - 
क ळग हातह >।तिसःवा इस आस्मासे आकाश उपजताहआ, सो ` 
यो इक्षणाकरता हुआ,सा लजको सृजताहुआ,इत्यादिक सम्यक झोन 
क अन अधवा उपानेषदाकेवाकयोसे प्वकभेकाणडबिषे- जो जीव 
र ना र कहाहे.। भावष्यर्वत्या गोणंतन्मख्य 
व ल्ला ५ क यदहात्तते गोणह निश्चेयकरफे सरूय ः 
2 अथात्‌ कर्सकाडषिषेःजो ज़ीव अंरुपरसात्भाका : 
वेह एथकूपनाःकहा है; सो: परंमार्थरूप नहीं, किन्तु महदाकार्द अरु 
क घटाकाशक भेदवत्‌ यथोदनः पच्चत्तीति” <चावलकी | रसोई 1 
च| काव्रताह? इसःवाक्यविषे जेसे-भविष्यत्‌ प्रतत्तिसि चावलो त्रिष 
कु! भोजनपना है; तद्वत्‌ गोण है।: परन्त भेदवाक्योका कदाचिंतूभी - 
द उस्यभदरूप अथवानूपना घटतानहीं, क्योंकि आत्माओ भेदके - 
ग काक्ष्याकाःस्वाभाविक (अनादि) अवियां वाले : प्र [णियाका भेद 
, 5 2अजुवादा ( अनुवादकरनेवाली ) हे तोते। अर्‌ यहां उपानषद्‌ 
| मे उत्पत्त अरुः पळयादिकीके वाक्यों से, अरु.“ तच्तम्स्ति ? 
मो योऽसावन्योऽइ्मस्मीति सवेद. ?न्सो तूहे, यंह अन्य है में 
हा "यहा, ऐंसेजा जानताहेसोनही जानता? इत्यादि शतिताक्यों 
जातमा अरु परसात्माका ऐक्थपनाही . प्रतिपाइनकरमेको 
ण _छतहं। एतदथ उपनिषदोंबिषे एकपना शुतिकरके प्रतिपादन 
«बै रनेको इच्छितहोवेंगा;इंलप्रकार भविष्यज्ञत्तिवाले उत्पत्यादि- 
कि वाकेयोंकी सुख्यावित्तिको आंध्रये करके, जो छोकबिये भेद 
त ड अनुनादह, सा गोणही हे) यहअभिप्राग्रहे॥ अथवा “तदे- 
७०७७८. ओत वी इ्पा:इक्षणकरता (इच्छा वा देखता) इका, . 
[7 को सुजताहुआ इत्यादिक वाक्यों से“ उत्ते प्रागिकते. 
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सछोहविस्फुलिज्ञायःसष्टियोंचोदिताउन्यथा । २ | 
पायंःसोऽवतारायनःरितिमेदःकथञ्चन ३५।९४॥ 


वाडितीयम ” ८उत्पत्तिसे पूवे एकही अद्वितोयथा? इसभ्रकार फ 
` पनाकहाहे। अरु“ तत्सत्य. सआरमा तत्तमसि ` थ्तो संत 
।  सोअआसमाहे, सोतृहै? इसप्रकार सोई एकपना हावेंगा। इसका 
' ` छी जिस अविष्यद्वृत्तिका अपक्षाकर केजा जाव अरु आत्मा 

मिन्नपना जहाँ किसी भी.वाक्यांबेषे जञाननेर्स आवताह, सा “१ 
घोदनं पचतीति” व्वावलंकीः रेलोई'.पक्तावताहे> इसवाक्य वि. 
जैसे भविष्यद्वृत्तिसे तंडुलाबिषे भोजनपनाहे, तद्त्‌ गोणह॥ 
_सोस्य!यहाँजोजीवअरु परमात्मा में भदके बोधक कसेकांडर्का | 
प्रको गोणपना कहाहे.तिसकाःयह भी अभिप्राय जानना। 
ऋंमेकांड वेद हे सो यज्ञादि कमोंद्वारा ससारकाही प्रवतकर्ग 
्रापकहे, एतदथ उसको उपनिषद्‌ ज्ञानकाण्ड “जो सम़लर्जा 
` का निवर्तक अरु परमानन्द मोक्षका प्रापक हे, ब्रिषे “ तंत्रा। 
ऋग्वेद ? इत्यादि वाक्यों करके अविद्यात्मक कहा है, प्त | 
४] / . कमेकांडके वा अन्यके जे जीवात्मा अरु परमांत्माके भेदकरेबो' 
वाक्बह तिनको गोणीब्वत्ति जाननी १४1६ ३४७ | 
` _ १५।९३ हेसोम्य!।शाकोननु, यद्यपि उत्पत्ति ख Es 
सव एकही अद्वितीयथा, संथापि उत्पत्तिके अनन्तर यहसव, 
. ज्हुआहेअरुजीव भिन्न हे, इसप्रकार मतिकहो- क्योंकि ३ 
ही कीश्रुत्तका अन्यअथ हे. ताते। अरु “स्वप्नवदात्ममाया विर्सा ५ 
! -:. संघाताः घटाकाशोत्पत्तिभिदादिवज्जीवानामस्पत्तिर्भदार्दिरि' 
























न “घात स्वभवत.आत्मा की माया से राचित हे, अरु घटा 
तिर अद्यादकावतू जीवा को उत्पत्ति अरु भदा 

क व भी हमने यह. दोष. निवारण किया हे, a 
me रल की-श्रतियों रे क खं है।. अरु इसही से उत्पंचि अर, 
ER च च यहाँ: पुनः उत्पत्तिकी श्वतिया ^ 
i र पी wan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri ब 
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आस्माकी एकताबिषे तात्पंयके प्रतिपादन करने की हचछा से यह - 
कहने का आरभ है । तथाच 1 घझुल्लाहविस्फालेड़ायः स्टाया 


म्वोदितान्यथा 1 £ ज्ञत्तिका लोह अरु विस्फलिडगांदे से अरुअन्य 


प्रकार से जा साष्टि कही हे? अथात्‌, “ यथा. सोस्येकेन छू 
त्पिण्डेन सर्वःस्रून्मयं विज्ञात स्यात्‌” “यथा सोस्येकेन नखाने 
छुन्तनेन सव काष्णायसंविज्ञात०स्यान्न्‌? “यथा सदीतात पावका _ 
्वेस्फुलिङ्गाः सहस्त्रः ग्रभवन्ते स्वरूपाः ,, इत्यादि श्वतिया 
करके कहे | श्त्तिका लोह अरु विस्फलिड्रादिकन के इष्टान्त. के 
कथन. से जा सृष्टि कही है, अरु अन्यप्रकारसे जो सष्टि कही हे, 
सो सव सृष्टिका प्रकार हमारे (ञह्मवेत्ताओ के) मतबिषे जीवात्मा 
अरु परमात्माके एकताकी बुद्धि की उत्पत्तिके अथ उपायहे.। अरु 
जसे प्राण.अरु इन्द्रयां के सबाद बिष घाक आदिको की आख्याः 
[यका श्रवणकरते इं । अरु देवता अरु असरा के समास विषे देवता 
ओने उद्गातापने करके स्वीकारकिये वाकादिकनके पापले असरों 
करक वधादि होनकी आख्यायिका श्रवण करते हें, सो सवे प्राण . 
की श्रे्ठता'के बोधकी उत्पत्ति के अर्थ कल्पित है । तेसेही श्रति 


ए १ उक्त सृष्टिआदिक की प्रक्रिया भी अद्वेत बोधकी उत्पत्ति के अर्थ 
कटिपत. हे ॥ अरु जो ऐसा कहें कि, संवाद श्राति के मझ्याथं 


हानस सा त्रात उक्त उदाहरणना असच हाजंगा। सा कथनवन 


प । नहीं, क्यॉ(के अन्य शाखाबिषे अन्य प्रकारसे प्राणादिक्क के खं- 
वैश वादके श्रवणसे जब संवाद परमाथरूपही होता,तव सो संवादएक 
मि 9 ` 

उरत, रूपहा सव शाखाओं बिषे भ्रवणकरनेभं ओवता । अरु अनेक वि- 


haha 


रुद प्रकारस जो भ्रवणकरने में .आवंता हे सो. तेसे सनाजाता 


ती. नही । [ श्रातियां कहीं कहीं प्राणादिक परस्परभ विवाद करतेहुये 

| ह. आपहा अपन नणय करने म॑ असमर्थ होय प्रजापति(ब्रहा ) के 

द | पासगर्यो अरु अपने परंस्परके विवाद्केहेतुको अवंणकराय अपने . 
र । पवाद का चणय इच्छत हये | तब प्रजापातेने कहा कि तिल्हारे . 

( सवक मध्यसे । जिसके निकस जाने से यह शरीर अन्लंगळरूप | 


£ £ 
क न्य “भृ 
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होय तिंतको: तुम सवबिषे अ्रष्ठ जानो: इसप्रकार-1 तन पर 
दिकों | का अपने निणयाथ । देहस बाह्य गनः करना 
होता हे । अरु किसी .एक श्वातोबेषेता | उन: प्राणादिकारे 
स्वतन्त्रं होने करके परस्पर में अपनी २ -ज्येछता भएता} . 
निणयाथ परस्पर सं कहते हुये किडा जिसक, उत्कमणज : 
(निकसजाने):से यहशरार खतहुआःपंतनहाय, साई अपने सके : 
. सध्य श्रे हे 1: इसप्रकारःविचार के अपने: ज्येधत्व शेपल : 
'निर्णय़ाथ । तिनका देहसे बाह्मगमत कहा है। अह किसीश्जति : 
करकेःपनः वाळ, चक्ष, श्रोत्रः अरु संन, इस चतष्टयो को, सर: 
प्राण से ये भिञ्नहे, एसा अ्रवणकरने से आवताहे । अरु कही/ला 
आदिक को प्राण करके श्रवण करते हें! इस प्रकार! प्रस्पा 1 
वेरुळ अनेकंप्रकार से प्राण अरु इन्द्रियों -के संवादका श्रवण 
इस आसप्राय से कहते है। ]अरुजिसःकरके (परस्परस! बि र 


अनेक प्रकारस । प्राण अरु इन्द्रयों का । संवाद श्रवणःकरगा) 


- आवता है, तिसही करके 1 प्राणांदिकों : के |: सवा दे की: अति ` 





| टे 2 पा टि इत्याद प्रकार तेजके क्रससे संधि कही. हे 1.अरु की हे 
eR ञ्ना न ५६ है” त 
a द आत्मनः एष प्राणोः जायते” ई, 







| कारभरा कई क दके के कमसे सृष्टि कही हे। अरु कही के करम | | 


| (0 Ta CS : | 
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का.अपने सख्यांथबिषे तात्प नही; किन्तु अन्य अर्थ निवे ही! 
अथांतू सव के सध्य प्राण के ज्येष्ठ श्र्ठसत्र के लखावने केश 
विषे हो संव संवादकी श्रतियों-का ताउ है, क्योंकि सर्व शी 
रुक सवाद मे भी प्राण की ज्येघ रेता अविरुद्धही प्रकार 
है | तिनका तात्प है। [ उक्त दृष्टान्त के अनसारसे जगदु 
के वाक्य भी | मुख्यता | स्वाथविषे तात्पयवाले नहीं। क्यो 

रक 1 तैत्तिरीय, उपनिषद्‌ की `“ तस्मादा: एतस्माद 
आकाश! सस्क्षतः शरा  श्रात बिषे आकाशादेकोःक क्रम 
चाल कही।ह। अरु कहीक | छांदोग्य उंपनिषद्बिषे “ तत्तेजो 












सा ३ इसप्रकारे | साधिधातेपादक ध्ुतियों का 


2० १ 
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. | गोडपादीयःकारिका तृतीय प्रकरण ३॥ १६४७ 
र देखने से यहां कहते हैं 1 तेलही उत्पात के वाक्य 
न ke ` के भदस (वरुद्ध अनेक बकार के -होने-के- करिण 
का र पन | सुख्याथ विषे तात्पर्य वाले नही, किन्त अन्य अर्थः 
३.१ तात्पय.. वाले हे अर्थात्‌ सरष्टिकी प्रतिपादक श्रातथो 
र ष्कः ह ॐ विरुछ कथनसे प्रतीत होताहे कि वास्तव 
oe i हुई डी क्याक जो वास्तवकरके सरि ह ह र्त 
प र्कत अ अरु एकहा क्रमंहोता, अह ति- 
(ट..प्रातपादक:वांक्य' अपने 
पुषे भुख्याथाबेषे तास्पर्यत्राले नहीं, किन्त अन्धः सख्य उक 
र्‌ थक ती- 
क नता जयात्‌ -साष्प्रातिपादकः श्रतियांऽबिषे रह क 
rsh Nn bie: क -उन शतिंया काँ तात्पर्य | 
दायके एक अंडे 
विष खावने 'बिषे तात्प हे, क्योंकि उन शतयो विका न 
सोद हैः परन्तु-सवै -श्रतियो ने सुष्ट का कारणं अधिष्छान्न न्न 
गत पतन्य-आत्मा:अझही*कहाहे; ताते उन संव दुतिया तत 
| ह तात्पर्ये एके अद्वत्त आत्मतस्रके चकाशंन 1 ग 


वेषे हे अन्यंबिषे नही. 
केश र जा, पेसा कहे 'किकल्पकल्पकी सेटि भेद सववि 


व िपियोंकाभी सृष्टि सष्टि केःप्राति अन्यथापनाहोवगा, सो कथनेन 
शि ४? कि उक्तवुद्धिकी-उत्पत्तिरूप,प्रयोजनके विना ककी 
लर तियों *1नणफळताझातीहे ताते। अरु संवाद अर उत्पत्तिकी | 
याउ का, उक्त चुद्धिकी- उत्पत्ति के: विना अन्य प्रयोजनवान, 
लीकट्पना: करनेकोः शक्ये नहीं । अर्थात्‌ घाणा दिको के संवाद. 
होतया का अरु साधयति चोतमे 
मी पादक.श्षातेयाका, शरीरांदिसघातसें 
0. 3 शधत्वपना,` अरु आत्माका एक अद्वैतपना जानने 
ना तर | की उत्पत्तिक्षेत्रित्रा अन्यप्रयोजन कल्पना करने को श- 
पहा अरु जा ऐसा कहे कि प्राणादि भावकी पासिके लिये 
व्र 1 आणादिकों का कीत्तन हे, सो कहना बनेनही क्योकि 
कु १ 
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___ आश्रमाखिविधाहीन॑मध्यमोत्कृष्टटशयः । उपा 
. पदिष्टेयंतदंथमनुकम्पयां १६॥ ९५ ॥ 


ताते उक्त आख्यायिका प्राणका कीत्तननहीं। एतदथ उक्त. 
 (दिकोकी जो श्रतियां हैं सो आत्माके एकताको बुद्धिकी उक्त 
इ, अन्य अर्थवाली कल्पना करनेको याग्यनह। एतदथ स 
आदिकों का किया भेद किसीग्रकार से भी हे नहीं १५।३/' 


१६।६५ हेसोस्य! । शंका । ननु, “एकमेवा्ेतीयम्‌' | 

_ अद्वितीयहे,इत्यादि श्रतियोक वाक्य प्रमाणसे यादि परन्ह्म| 
आत्मा/नित्यशुंद्, नित्यबुद्ध,नित्यसुक्त, स्वभाववाळा एक 

रूपसत्‌है अरु अन्यअसत्यहै, तब “आत्मा त्रा अरद्र्टव्यः ॥ 
_ त्माऽपहतपाप्मा, -सक्रतृकुव्वीत” “` आस्मत्येवोपासीतता 

_ उअरेमेत्रेयी आत्मा निश्‍चय करके देखनेयोग्यहे, जो आत्मा! 

_ रहितहे सो ध्यानकरने के योग्यहे, सो अधिकारी क्रतु (ग 
के संकल्प ) को करे; आत्मा हे इसप्रकारही उपासना म 
इत्यादि श्ुतिवाकंयासे यह उपासना किस अथ उपदेशा 

 - अरु अग्निहोत्रादिः कम्म क्रिसवास्तेः उपदेशाकिये हैं ॥ भर ॒ 

 -शकाहे तहां सिद्धांन्ती कहे हैं, कि हें वादी | तहाँ कारण ५7 
| आश्नसास्रिविधाहीनसंध्यमोत्कृष्टरृष्टयः ? { आश्रम र 
हें .मन्द,मध्यम, अरु उत्कृष्ट, इष्टिकरके युक्तहे; अर्थात“ 

{अथात्‌ आश्रमत्राले अधिकारी | अरु आश्रमशुब्दके द 

_ अथ झाद्रसे प्रथक्‌ सन्सांगगासी वर्ण (वणावाले अधिकारी, 
प्रकारकेह। प्रश्‍न । केसे वे तीन प्रकारकेहें । उत्तर। वेम 

 द्रह्मको विषय करनेवाली, अरु ,मध्यम, कारण बह्मकी 
करनेवाली, अरु | उत्कृष्ट, शद्ध अद्वेतको विषय 'करनेत्रा/।- 
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पा गोडपादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३॥ १५६ 

स्वसिडान्तव्यवस्थासुद्देतिनोनिश्‍चिताठढम्‌ .॥. पर 
उख स्परंविरुध्यन्तेतरियनविरुंध्यते १७।-९६॥ - 


उत्त) . . यहउपासना उपदेश. कियाहे >? अर्थात्‌, तिनसन्द अरु मध्यम 
$ अ क्रायब्रह्मकी अरु कारण बह्मकी। दष्टिवाळे वणोश्रमियोके अर्थ, कि 
*।॥| मन्द अरु मध्यस दृष्टिवाले सन्मागगामीहुये इससर्वोत्तम  बह्म 
| आत्माको! एकताको सम्यकू, दृष्टिको केसे प्रासहोवेंगे, | इनको भी 
अभेद दृष्टि जोपरम कल्याणकारीहे, प्रासतहोनीचांहिये। इसप्रका- 
र विचार के परमदयालु वेद्‌ ने उनपर दयाकर क्रें यह:उपासना 
४१४ उपदेशा कहीहे, अरु कसे उपदेश कियेहें (अर्थात्‌ जो. संन्द मध्यम 
नत, पारी हैं, जिनकाअभेद सवात्मदृष्टि प्रासहोनेकी इच्छाहे तिन ` 
| पुरुषा क हताथ दयाकरक वेद भगवानून उनके अन्तःकरणक़ी 
(र शुद्धिकेअथ विहित नित्य निष्कामकर्म अरु अन्तःकरणकी स्थिर- 
ताके अर्थ प्रणवकी वा श्रवण मननरूपसे आत्माकी ज्ञानांग उपा- 
सना कही हे, क्योकि अन्तःकरणके मलंविक्षपरूप दोष अभाव 
| हुये ।वेना आवरण भगपूत्रक सवोत्म अंभेददष्टि प्रासहोवे नहीं। 
जह “आत्मैकएंवादिितीय” «आत्मा एकही अद्वितीय हैः इसप्रकारकी 
भ निश्चयात्मक उत्तमदृष्टि जिनको प्राहुईहे तिन उत्तमाधिकारी 
त. के अर्थ कमेउपासना कहीनही । क्योंकि “यन्मनसा न सनुते ये- 
भू र नाहुमनोमतं तदेवबह्मत्वं विद्धि नेद यदिदमुपासते? “तत्तमसि? 
दै आत्मेवेदं सव्वमिति”. [ उपास्य जो हेसो ब्रह्महीनहीं; इसप्रकार 
र र के निषेधसे उपासनाको मन्दमध्यम दृष्टिवाले पुरुषोंकी विषयता 
प, भासतीह, ऐसा कहते हें] जिसको मनस मननकरता नहीं, अरु 
की जिसने मनको जान्यो हे तिसहीको तू ब्रह्मजान,जिस इसकोलोक 
ही उपासतेहें यहब्रह्मनहीं। सो तूहे, आत्माही यहसव हे ॥ इत्यादि | 
तेयोसे १६। ६५ ॥ | 
१७।६६ हेसोम्य | शास्रअरु युक्तिकरके निर्चितहोनेसे अद्वैत 
'त्माका दशन यथाथ अनुभवा सम्यक्‌ दरीनहे,ताते अन्यदरीन 
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शास्त्र अरु याकता बाह्य हातकरकासध्यादरान ह यह त 
_ किया । अब इंसकथनके हेतुसे-सी देतवादियॉका मेथ्यादश 
क्याक उनद्वतवादयाका रागछषाद दाषाकरक युक्तपनाहा 
अरु उनकेयहां अडेतबोधक श्लातियांका-अगहणहेःअरुजो का 

_ ग्रहंणाभीहे लो विपरीतःअंथल हे ताता प्रश्‍न उन झेतवादिय 
उक्कदोषॅकरकेयक्तपना केसेहै,। उत्तर "तर्हा कह तह स्विशित् र 
हग्रवस्थास द्तनोतनाशचतादढम। *हतवादों अपन सेंद्धान .. 
रचनाके निंग्रमोबिषे दूहःनिश्चितहुये? अथात्‌ कपिर कणाद 

- बु इनआदिकोकीःदष्टिके अनुसारी जो: छेतवादी हैं सोग 
सिद्धान्तको रचनाक नियमास एवसेवेषपरमार्थोनान्यधा २ 
“यह एसेहीः परसाधे रूप है अन्यंथाः नही.» इसप्रकार तहात 
अपने अपने: सिद्कास्तानिषेः। दृढ़: आसक्तहुये। अरुः अपने॥ र 
पक्षीको देख तिसकेअर्थ:हेषकर तेहुये | अर्थात्‌ देतवादी अगे ६ 
कटिपतसिद्धान्तोमें-आसक्तहुये| अरु/परस्परं विरुध्यन्ते तेत २ 
विरुध्यत। 5परस्परएः 

` ताचह> अधात्‌ कप्रिलादि देतवादी स्वकल्पित सिद्धार्तमें 
(बकःअसक्तइयेःअपनेःअतिपक्षियों से: देषमान: उनकी. 

































se अक्तहये अपने सिद्धास्तकें दर्शन के निभित्तही परस्पर ग 
. , व्ावतह।तिनःपरस्परःविरोधवादियोकरके यह हमारा व 
. _ आत्माकी एक़रताकि दरीनकी पच सर्वसे अपरथक (अनन्य) ह 
Re जैसे अस पुरुष अपने हस्तः पादादिकोंसे -विरोधक्रो प्रापतहोंता 4. 
.... सह्य, विरोधकोगवर्ता नहीं अरुसर्वत्रःपक आत्मा. 
“ष्ठ सम्वक्‌/आत्वेत्ता £ नातिवादीः” अतिवादी करिसी; 
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१ CN 


त 
दश अइतपरमाथाहेहदेततङ्गद्डच्यत । तषासुसययथाछ 
हैहततेनायनावरुद््यते १८।९७॥ 


1 पक्षतिन द्वितवादियोंसे| विरोधको पावतानहीं,। उत्तर | अद्वैतं प- 
पी रमार्थो हिड्वेतंतङ्गद उच्यते? ¢ अद्वेतही परमार्थरूपहे, दरेततिसका 
भद कहतेहे ? अर्थात्‌ जिसकरके अदवेतही परमाथरूपहे, अरु देत 
भिण जो नानात्व सो तिस अद्वेतका भेद कहिये काय्यं कहसेहें | अ- 
३1 शीत्‌ जितनाकुछ द्वैत नानात्वहे सों सर्वे अद्वेतकाही भेदरूपकाय 
[म हे, क्योंकि 1 एकमेवाद्वितीयम्‌, तत्तेजो5सजत (८ एकही अदिती 
थ यहै, सो तेजको सुजताहुआ 2 इसप्रकार श्रतिका प्रसाणहे ताते। 
त अरु निर्विकल्प समाधि विषे, अरुघन सुषासि विषे; अरु गाढ़स- 
ने॥ च्छाबिषे, हेतके अभावहुये अपने चित्तके स्फुरणके अभावसे देत 
अणे के अदर्शनरूप युक्तिकरके अदेतही सिद्धहै | अथात्‌ उक्तप्रकार 
वेति समाधिसषति अरु सूच्छा इनतीनोंअवस्थाबिषे चित्तश्वात्तिके अफुर 
को हुये हेत के अभावसे केवळ उनका साक्षी अद्वैत आत्माही अव- 
ग शेष रहता हे, इस युक्तिके सारानानाल 1चेत्तको स्फुरणाकरक 
हिं कल्पित है, अरु विना आश्रय कल्श्त़ा होवे नहीं, अतएव एक 
र. अद्वेत आत्मसत्ताके आश्रय चित्तकी स्फुरण नानात्वकी कल्पना 
शरि करेहे | । ताते नानात्वको अद्वेतका काय कहते हैं, कारण नही । 
र अरु तिषासुभयथाद्वेतं तेनायनाविरुद्यते | £तिनको उभयप्रकार 
ही! सभी द्वेतही है, तिनसे यह विरोधको पावता नहीं? अर्थात्‌ तिन 
बा देतवादियोकोतो व्यवहार अरु परमाथ इन उभ्यप्रकारसभीद्धेत 
१ हीहे। अरु जब उन भ्रान्तभेदी पुरुषांको देतकी दृष्टिहे; अरुअस्स- 
८4 दावि अश्रान्त अमेंदी पुरुषोंको अद्वेतकी दृष्टिहे, तब तिसहेतुकर- 
25 के यह हमारा अद्वेतपक्ष तिन्होसे बिरोधको पावता नहीं 4 इन्द्रो 
' 5 सायामिः पुरुरूप - इयते. 1 ६ नतुतदद्विसीयमस्ति 1 “इन्द्र माया 
"| करके बहुतरूप पावता है? सोतो द्वितीय हेनहीं, इन श्रतियों के 


५ प्रमाणसे । [ खान्तिरूप सलहे जिसका ऐसे हेतके सिद्धान्तसे, 
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___. माययामियतेह्यृतन्नान्यथाउजंकथश्वन । २ 
- मिद्यमानेहि मत्त्येतामस्रतंत्रजेत्‌-३९ । ९८॥ 


. अमाणरूप सलह [जसका एसा अद्वत सिद्धान्त आवरद्धर 3 

_ अथको यहां इष्टान्तसे प्रतिपादन करतेहें ] जैसे उन्मत्त गजी 

` हुआ जो पुरुष सो एथ्वी पर आरूढ इए परुष के घाति{॥ 
रूढ़ोऽहं वाहयसाप्रतीति | ८ में गजारूढ हो मेरे प्रति बहन 
('ढजा ) इसप्रकारके कहनेवाले भी उन्मत्त परुषों दो दी 
तिलक ताई बेराध बुद्धिस बहन करता नहीं, तदत ता। 
माथ से ब्रह्म चेतन्य' द्वेतबादियों का भी आत्माही हे। झा 
अ पह हमारा पक्ष [तिन द्वेतबादियो से बिरोध को पावता न 


क्याक अपने आप आत्मा. से किसी का भी - बिरोध ता 
जहा १.८.। ६9.॥ ९४" | 


१६॥६ ८ हेसोस्य | देत जो हे अठ्वेतका भेदकाहिये कायै । 
अकारका जा कथन किया. हाते देतं भी अद्वेतवत्‌ परंसाथते। 
होवेगा, जहाँ इसप्रकार की किसीको भी शंकाहोय सहां कह. 

_ माथ से सत्रूप जो अदवेतहे, यह तिमिर दोष करके यत 

















_ होनेसेच 
गा ह पाकि जवनत्‌ विवादका विषय जो आत्म 
? क्याक ।निरवयत्रहे ताते, अश 


$ हे ग ता | ते 5's > | जी र 
ड # ४८ ह अ डी स 5 ञ्म्‌ | त | च्या ने | ः 
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| २ -- हे i 4 १३ र > ९ + [ | | 
Ce के ro . 


क २ ७ र 4६ ९ | 


के भेंदों सट 


न 
। 


|... आंड्पादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३। २३३ 


पे)... अजातस्वैवभावस्यजातिमिच्छन्तिवादिनः 1 अजा 
'तोह्यम्तोमावोमत्यतांकथमेष्यति-२०।९९ ॥ 


४. | का सेद को पावती है, | यह व्यतिरेकी रष्टान्त हे, ताते निर- 
गे. वयवःअरु. अजन्सा जो अद्वेत सो किसी भी प्रकार सें अन्यथा 

१ (सेदको प्राप्त) होताः नहीं, यहः अभिप्राय हे ॥ अरु † तत्त्व.तो. 

पहा) भिद्यसानेहि मर्त्यतामप्तत प्रजेत्‌ 1. £जाते तत्वसे भेदको प्राक्त 
| दी हुये अस्त मेरने की योग्यताको प्राप्त होवेगा 2 अर्थात्‌ जिलकरके 
गत परमार्थ से भेदको प्रात होनेके स्वभावसे अस्त । अमरणधर्मा । 
| इ अरु अंजन्साहुआ अद्वेत सरणकी योग्यताको; प्रात्तहोवेगा । जसे 
[न अग्नि शीतलताको प्रापहोवे तेल सो स्वभाव के विपरीतपने की 
सत भासि, सब प्रसाणोंके विराधसे आनेष्ठहे । अथात्‌ अस्निका अफ- 

| नी स्वभावभत उष्णता को त्याग शीतल्लस्व भाव: होना सवे ज़्मा- 


के णो से.विरुद्ध हे, तेसे निरवयव निराकार अजन्मा एक अद्वेत . 
| 


१ स्वभाववाळे आत्मतत्सका, सावयव साकार सजन्मा नानाहेत 
५ स्वभाववांला विनाशीधसाहेता सब ्रसाणों से अरु युक्तिअनु- 
क भव से विरुद्ध द्वे; तातेसो किसीकोभी इष्टनहीं एतदथ अजन्मा 
रॉ अंविनाशी जो आत्सतत्व सो अपनी सायाकरकेही भेदको पावता 
यया हे परमाथ से नहीं। एतदथ देत किसीप्रक्रार भी परमाथ से सत्य 
नह्ी-१६.।६८॥.. .» . 


२०॥ ६६ हे सोम्य! जो [ इस प्रकार अपले पक्षको. कहुके, 
} अब अपने वेदान्ती के यूथबिषे परिगणित ववियाके पक्षको अनु: 
' | वोदकरके दूषण देतेहें ] पुनः कोडे एक उपनिषदों की व्याख्या क- 
„| रनेचाले वाचाल ब्रह्मवांदी (उपासक ) 1 अजातस्थेत भावस्य 
' जाति सिच्छन्तिवादिनः | ८वादीलोक अजन्मा भावकी. उत्प- 
















1 खभावसेः अज्ञन्मा अरु अमररुपही आस्मतंत्वरूप भावकी. पर 
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| | | त्तिको इच्छते हैं > अथात्‌ जे अन्तरसे उपासना के आग्रहवाले 
ती, अद्वेत ज्ञानके वक्ता एसे जे वाचार ब्रह्मवादी सों 





___ पासिअघाटतहे, ऐसा जो कहां तिसहीको वर्णन करतेहें] 


नह अशल ( आविनाशी ) वस्तु मरने ( बिनाशके ) योग्य | ॒ 
pe नहा ।ताते अग्न के [ यहां यह अर्थहे कि अग्नि के स्वभा 
7 डष्णपनको शीतळपनेकी प्रासिरूप विपरीतपना अयक्तक 
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९ 


नभवत्यष्टवमत्यनसत्यमम्हतन्तथा । भक्तेर्‌ 


= भावानकथाञ्चङ्गावष्यात २१ | 9०० ॥ 


 साथसेहीउसपात्तिको इच्छतेह जातचेत्तदेवमस्यतामेष्य्पनगा। 
“जन्स का पाया ह सा अवश्यही मरणका याग्यताको प्रात 
. गा, इस न्यायस तनका सो आत्मा, स्वभाव से अजन्मा 


असृतभावरूपहुआ मरणकी योग्यताको केसे प्राप्त होवेगा॥. 
किसी प्रकारसेभी मरणकी योग्यतारूप स्वभाव की विपी. 


- को पावनेकानह। अथात्‌ जो तत्तवास्सवकरके अपने स्वरुप: 


अजन्मा अविनाशी शच्च मक्तस्वभावहे सो कभी किसी. 
सेभी अपने स्वरूप स्वभावसे अन्यथाभावको प्राततहोताना.. 
इत्यथः २० | ६६ ॥ कली ३ | 


२१॥ १०० हुं साम्य! [ पदार्थाको स्वभावके विपरीतपो 


१ टेतेमत्यनसत्यमत्रतन्तथा । ८ अप्तत मरनेकेयोम्य होता 
तश मरनक याग्य अशत हाता नहीं? अथात्‌ जिस करके | 






अन्य ठिकाने भो स्वभाव का विपरीतपना अयक्त है, क्योकि 


Ee हलि क नाशकाप्सग प्रा्होता है ताते] उच्णस्वभाव . 
` 5 ॥ अ्तरन्यथाभावो. नंकथञ्चिद्गविष्यति? € स्वभाव 
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| गौडपाढीयं कारिका तृतीय प्रकरण ३॥ ३६४. 
रि. स्वभावेनास्रितोयस्यमावोगच्छतिमत्येताम्‌ । कृतके 
नाम्टतस्तस्यकथस्थास्यतिनिश्चलः २२। १०१ ॥ 
पे लक्षणहे, परन्तु जो वस्तु उत्पन्न होती हे सो कालके व्यवधानसे 
गात यक्तहोने करके, कदाचित्‌ कालके प्रभावसे अन्यथा भावको प्राप्त 
नमा) होवे तो होवे परन्त जो अजन्मा कालके व्यवधानसे रहितसवदा 


॥,॥ एकरस स्वभाव हे तिसका किसीकरके किसी प्रकार से भी अन्यः 
पर थाभाव होवे नहीं | यह-परम सिद्धान्त हे २१ । १००॥ : 


स्पा.  २३२।१०१ हे सोम्यं! ( स्वभावेनास्तो यस्य॒ भावो गच्छति 
सीत सत्यताम्‌ “जिसका स्वभावसे अश्वतरूप भाव मरनेकी योग्यता 
[न को प्राप्त होताहे? अथात्‌ । शङ्का। ननु, ब्रह्म कारणरूपसे काय्यों- 
तंपत्तिके पव मरंणरहित हुआभी कार्येके आकार से उत्पत्तिके अः 
तफ नन्तर काळबिषे मरणकी योग्यताको पावेगा, ताते स्वरूपके भेदसे 
«ग दोनों अविरुद्धहें। जहां ऐसी शाङ्काहे तहां कहते हैं। जिस वादीका 
तार स्वभावसे अशतरूप भाव मरणको योग्यता को पावताहे [अथात्‌ 
7. परमार्थ से जन्मको पावता हे तिस वादीकी ४ पाशुत्पत्तेः स- 
यही भावः स्वभावतोऽशृत इति 1 सो भाव, उत्पत्ति से पूर्व स्वभाव 
ग | से अग्रत हे । ऐसी जो प्रतिज्ञा सो मिथ्याही होवेगी । पूश्न । तब 
> केसे है। उत्तर | कृतकनास्रूषस्तस्य कथ स्थास्यांते निश्चल 
र ग £ तिसंका अशत निइचळहुआ केसे स्थितहोवेगा : अर्थात्‌ तिस 
| वांदीका जन्य.होनेकरके अस्त, सो भाव निश्‍चलहुआा अथोत्‌ 
व -- असृतपने के घ्वभावकरके। केसे स्थित होवेगा, किन्तु किसी 
न ॥ प्रकारसे भी स्थित होवे नहीं । इसका यह अभिपायहे कि आत्मा 
1” की उत्पत्ति वादीके मंतबिषे सवदा अजन्मा वस्तु कोई है नहीं, . 
£ ॥ किन्तु यह सवेवस्तु मरणके योग्य है, इसकरके मोक्षके अभाव 
र. का प्रसंग प्राप्त होवेगा २२। १०१॥ '' 
2 २३।१०२ हे सोस्य | [परिणामवादकी सष्टिपतिपादक श्रतिके 
| अनुसारसे अंगीकार करनेकीयोग्यताकी शङ्गाकरकेनिषेधकरतेहे] 
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४६६ ३ : „०. ऊः साँडूकयोपनिषद । `: 


भूततोऽभतंतांवाऽपिसुज्यमानेसमाश्चुतिः । ननि 
युक्तियुक्कचयत्तङ्गवातिचेतरत्‌ २३:।१०२॥ 


| 


।९ 

शङ्कानतु,आत्माकीअतुतपत्तिके वोदीको सषटिकी प्रतिपादक: 

` प्रमाणिक नहोवेगी, जहणिसी राहे तहा कहेतेहें, सहिक्षी॥ ५ 
पादकश्रातहें यह जो तेराकहनाहे सो सत्यहे परन्त सो अन्यक; 

रायणहे, साध परायण नही । अरु यह हमने1उपायःसोवेता : 

“सो अद्वैत बोधकीः उत्पत्यर्थ उपायह? इस पूंकरणके पंचदश | 

: . ` वें श्ळोकबिषिःकहाहे | अब संभाधानके प कहेहुये भी तेरा २ 
- अरु उत्तर जो कहतेहें- सो कहनेकों वांछित अर्थकेपति सृष्टि 
पाढकशातकेअक्षराक अनुळामपनेक वेरोधकीशङ्कामात्रकेति ६ 

` रणाथ हे/झिंतंतो5भततोवा पि. सज्यमाने समाश्चतिः? का. 

ˆ वा अभतलेभी उत्पन्न होनेवाले:बिषे श्तिसमहै? अर्थात म 

_ काह्यपरमाथतःउत्पन्न होनहार वस्ताषिषेःवाअभत,कहिकाव 

- सवा माया विनाही सुज्यंगान वस्त॒बिषे, सष्टिकीश्राति तत 
है ` 1 यहाँ यह भावहे कि, परिणासवादबिषे अर रत 
. जातपादकथातियाकअविशषसे अद्वेतके अनसारी अति अश 
के वशतेः विवत्ते्रादकीही अं गीकारकरनेकी योग्यताहे]गब्डा 
251 अरु गोण दोनों कार्योके सध्य मुख्य विषे शब्दके! अ हे 

. “पेय अुक्तह।।इंसपकार जो वादीने कहा सो बने नहीं; का 
3 योजन 'सध्यापन [वत्ता अन्यपकारसे याट्अप्रासछ्हे ताते, अरु रि |! 
"त्त न ह तात ।। अथात्‌वाइतव सेद्धान्तक विचारते देशि | hn र 
ासकासएकअद्देत रस्प्रणपरमात्मांकोसब्टिरचनेके प्रयोग हा 
„ रिमकहीमसे 5०८ अप्रयोजन है। अरु † सबाह्याभ्यन्तरो 
| माह सन्तः रसाहत 6 अरू अञ्जन्मा हे ?। इस श्रांतेके पसा: र प पि हि 
be 0 के अवस्था बिषेही ग हयर 
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„` नेहनानेतिचाम्नायादिन्द्रोसायांमिरित्यपि। अजाः 
यंसानाबहुधामाययाजायतेतुस्तः ` २७ 19 ०३ ॥ ` 


00 के अनुसारी पनेकेहये. पमाण अरु युक्तिके अनुयह,सहित. अद्वेत 
फो) ही अंगीकार: करनेके योग्यहै, इस. प्रकार. फलित अथ कहतेहें ] 
न्य) ताते.1 निश्चितं -युष्तियुक्तश्च यत्तद्भवाति नेतरत्‌ः। £ निश्चित 
ति युक्ति करके युक्त सोइ होता हे अन्यनहीं अथात्‌ श्रांत करके. 


नि 


वश [नेइचत जा एकही आद्वेतीय अजन्मा अस्तं रूप वस्तु हे;अरू | 5 


तेरा युक्तया करके युक्तः हे, सोई श्वतिका : अर्थ होनेको योग्य हे 
शि अन्य कदाचित्‌ भी, नही । इसप्रकार इस पर्वके गंथसे कहते 
हेः९३1:१०२॥.. ०८ SD 


भू २४॥१०४॥ हेसोस्य! [संध्किमिथ्यापनेके स्प्करनेरूपद्वारसे 
(पह अइतको ही तिके अथपनेसे निर्द्धारकरनको श्वतिकेनिरचयकोही 
हावणन करते है ]। प०। श्रुतिका. निइचय केसा हे | उ०। जब 
तुत भाव रूपहा सहाय ता तिसकरके नानां सत्यही होवेगा। अरु 
(जब नानात्व सत्यहोय, एतदर्थ तिलके अभावके दिखावनेके अर्थ 
अुनिदका वाक्य न. होवेगा। अरुं | नेहनांनेतिचाम्नायादिन्द्रोमाया- 
बा॥ मे रेट्याप £ इसाबिषे नाना कुछ भी नहीं, यह वेदका आम्ना- . 
अय ( वाक्य हे, अरु इन्द्र मायाकरके ऐस भी हें? अर्थात्‌ “ नेह 
कनानांस्तिकिञ्चन ”। ८ यंह नानां कुछ भी नहीं » इत्यादि यहः 
हिदितभाव के निषेधरूप अर्थवाला वेदका वाक्य हे। « अर्थात्‌ जो 
खोदे सा्टिभाव' (सत्य कुछवंस्तुः) रूप होती तो, सृष्टि प्रतिपादक 
जा टितर्या सव्व उपानंषदांमें' एकरूंपही होती, अह ४ नेहनाना- 
- oh कञ्चन । यह नानात्वके अभावके प्रतिपादक अर्थवाली 
तिति न होती, अतएव सृष्टिके वाक्यों म॑ विरुद्ध नानात्व अरु 
गा नात्वके. निषेध के श्रुतियों के देखने से नानास्वका अभावही 
ग हतात हाताहू | ताते प्राणके संवादवत्‌ | अर्थात्‌ प्रण अरू 
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न , | | हन्या के संवाद को जो आख्यायिका हे सो सर्व संघात में... 





पाणकी ज्येष्ठता भरताके लखावनेके अथ कल्पित हे, तेस 
` अद्वैत आत्मतत्तके निइचयकरावनेके अर्थ कल्पित जो खि 


._ सिथ्याही हे अर्‌ । इन्द्रोमायाभिः ( <न्द्रमायाकरके? 


मिथ्या अर्थके पृतिपादक मायाशब्दकरक कथन हैं ताताशज्ञ | 
मायाशब्द पृज्ञाका वाचीहे, ताते सिथ्याअथवाला नही है,।३३ 
यह जो तेरा कथन है कि मायाशव्द प्रज्ञाका वाची है सो।३ 
_हे। [यहां यह अथ हे कि सायाशब्द को वाच्य जो पज्ञ।१ 
चेतन्यं ब्रज है नहीं, क्योकि | शयरचान्तात्रेश्वसायाचितृहि र 
८ पुनः अन्तबिषे विइव {काया अरु माया । कारण | इसको 


Lan 


_ वृत्ति होती हे ? इत्यादिक श्रुतिवाक्यों से सायाकी निवृत्तिर 


ण करने में आवतीहे ताते। किन्तु यह प्रज्ञा इन्द्रियजन्य 
_तिसको अविद्या के अन्वय अरु व्यतिरेक-की अनुसारी हो? 
. अविद्यारूप होने करके मिथ्या होनेसे मायाऱाब्द के मिथ्या 


 _-वानूपच षष असभव नहा ] तथापे इ।न्द्रयजन्य पज्ञाका' 


विद्यात्मक होने करके माया ( मिथ्या ) पनेके अंगीकारसे' 


कै ` नहीं अथात्‌ अविद्या से आकाशादि भत तिनसे इन्द्रिय हि 





- जायमानो बहुधा विजायत इति 1 ८ ज़न्मरहित हुआ हैः 


ho रा मायाकरक ही बहुत रूपसे जन्मता हे । अ 
कहो अग्निभिषे शीतलता अरु उष्णता ' जो परस्परम (व 
Mh त वध है NN दोनों का हना असभव है तस एकहा | | 


- पूज्ञा इसप्रकार होनेसे अविद्या का अन्वय जो अविद्यात्मर्क/: 
 तिसको मायारूप से अंगीकार करने में दोष नहीं, एतदर्थ 
` शब्द करके जो परमात्मा सो अविद्यारूप इन्द्रियजन्य 

भय माया करके बहुत, रूपहुआ प्रतीत होता है। तथाव; 








कारसे जन्मता हे > इस श्षतिके प्रमाणसे। ताते | अजार् 
जुषा मायया ज्ञायते तु सः | ८सो तो जन्म रहित हुआ वद 
करक हा बहुत प्रकार जन्मता हे? अर्थात सो इन्द्र नाव 


f 







ग त अजपना, अरु बहुत प्रकार से जन्मपना, ब. 
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तश ३भ्तेरपवादाञ्चसम्भवः प्रतिसिड्यतें । कोन्वेनंजन- 


२९२ दितिकारणंप्रतिसि्यते २७। १०४॥ 


NN ९५ "२७ 9 


शी जो परस्परसें विरोधी हे | संभवे नहीं । एतदर्थ सो परमात्मा 
» साया करकेही बहुत प्रकारसे जन्मताहे , यह कथन युक्तही है। 
सा।अरू फलवान्‌ होने से आत्मा की एकता का ज्ञानही सष्टिकी 
पेज श्रतियोका निश्चितार्थ हे “ तत्र को मोहः कः शोकः एकत्व- ` 
बह मनुपश्‍यत "८ तहां एकताके देखनेवालेको कया मोह अरु क्या 
पकी शोक है? इत्यादि वेदमंत्र का कथन हे ताते। अरु “ श्षृत्यो 
ति। सझ्ृत्युमाप्नोति यं इह नानेव पश्यति ` ८ जो यह एक आत्मा 
यह विषे नानात्व को देखता हे सो छझत्यु से खत्यु को पावता हे? इस: 
दवो प्रकार सृष्टि आदिक भेद दष्टे निन्दित हे २४॥ १०३ ॥ 
पा २५।१०४॥ हे सोस्य | | भेद दृष्टि के मिथ्यापनेबिषे अन्यहतु 
कहत हैँ] 1सम्भतेरपवादाचच सम्भवः प्रातिसिद्त । £ ससातिके 
से!अपवाद्‌ (निन्दा ) से संभव का निषेध करते हैं: अथात्‌ “अंघतम 
[ति मिशान्तिय सञ्ातस्चपासत” <जञा सात का उपासना करतेहे क्‍ 
ङ्त अन्धतम में प्रवेश करते हैं? इस आतिके प्रमाण करके संभाति 
कि उपासकों की निन्दा से संभव कहिये काय का निषेध कियाहे। 
अरु जिस करके परमार्थसे संभतिके विद्यमान होने से तिसकी 
$ निन्दा संभवे नहीं, अरु श्रातिबिषे निन्दा कियाहै, एतदर्थ तिस- 
च॑ का अवस्तुपना ही सिद्ध हुआ शंका । ननु, विनाशा(कम)से सं- 
१ भति कहिये देवता की उपासना के समुञ्चयाथ संभूति की निन्दा 
॥ हे, जेस “ अन्यतमः प्रविशान्त ये अविद्यासुपासते” “जा अवि- 
गया ( कमे)को उपासत हैँ सो अन्धतममे-प्रवेश को पावते हैं? इस 
i ब्ाक्यबिषे कम्मं से उपासना के ससुञ्चय की विधिअथ कसको. 
ए निनदा हे तेसे, समाधान संभाति ( हिरण्यगर्भ ) रूप विषयवाली 
॥हिवताकी उपासना के, अरु विनाश शाब्द के वाच्य कम से सस- 


मा ॥ य के विधानाथ, संभाति की निन्दाहे, यह तेरा कथन सत्य हदे, . 
! 4 
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१७० `  सांडूक्योपनिषद्‌॥।  . . ` | 


तथापि जैसे [यहां यह अथ हे कि कामचार ( यथऽटाचरण)' 
. वाद्‌ (यथेष्टकथन )अरु कामभक्षण,(यथष्ट्भोजन)इसया्गि 
भाविक प्रमाद मय प्रद्वतिरूप अशुद्धिका वियोग रूप स 
| जैसे नित्य अग्नि होत्रादिकों का फलहे, तेस निष्काम परुषः 
| अबुष्ठानकिथि कसं उपासनाके समुश्चय का फळरूप कामना 
-अशाद्ि को निश्चात्तेहे, सोभी संस्कार इ] पुरुषके संस्काररूप 
वाळे विनाश नामक कम को स्वाभाविक अज्ञानसे जन्य प 
. `. रूप उत्युका तरणरूप अर्थवान्‌ पना हे, तेसे परुषके संस्का 
। ` अथवाले देवताके ज्ञान अरु कसं के ससुश्चय को, कर्मफल 
„ ___ _ यक्त रागसे जन्य जो पइत्ति तिस प्रवृत्तिरूप साध्य अरु; 
इन दोनाको इच्छारूप झृत्युका तरनारूप अर्थवान्‌ पनाहे॥: 
परकार कसरूप अविद्यासे दोनों एषणारूप शत्य से तरे हु 
उपानषद्रूप शाखक विचांरांबेषे तत्परहुय, 1वेरक्तका परमा 
के एकताक विद्याकी उत्पात्त अन्तरायवाली नहीं, इसप्रका 
_ होनेवाळी कमेरूप अविद्याक्की अपेक्षासे पश्चात होनेवाली॥ ८ 
साका साधनरूपः ब्रह्माविद्या, एक परुषसे सम्बन्ध को 9 
केमरूप आविद्यासे ससुन्चय को प्राप्त होती हे, इसप्रकार श 
एतदर्थ अन्यअर्थ के हानेले असत भावकी साधनरूप बह 
की अपक्षाकरक संसतिका जो अपवादहै सो. निन्दा के भह 
₹।ताह, सलुञ्चयकी पविप्रिके अर्थनहीं। अरु यद्यपि वमि र 
-सनाका ससुञ्चय मादक वियाग (अभाव ) का हेतहे, 1 f 
. सइ तिणका अन्यार्थं होयेगा, अपवादरूप अन्यअर्थनही त 
. ___ 7. पावततारूप फलके अभाव से अपवादकी ति. 
. तदथ समातिके अपवादसे संभ्तिका आपेक्षकही सः 
oo ज * (साथ सत्रूपआत्माके एकताकी अपेक्षाक्रके 
FF 02 त? षिध किवाहे । इसप्रकार 
fe 9. चयाले स्थितहुयेजीवको अविद्याके नाशहूये 
[ae a र । झी को pe वेने जनयेदिति कारणंप्रतिसि 

























एण). 

र स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निन्हृते यतः सच्च 
स मग्राह्ममावेन हेतुनाऽजं घ्रकाशते २६। १०९ 

र्ष 

मनो 
| 
थ] 


"३७ ४५ 


अर्थात्‌ इसको कौन उत्पन्नकरेगा “ किन्तु कोई भी नहीं । 
अविद्या से रज्जाबिषे आरोपित, अरु पनः रञ्ज्ञके विवेक से नष्ट 
हुये सपको काई भी उत्पक्न करता नहीं, तेले इसको काइ भी 
उत्पन्न करता नहीं, इसप्रकार कारणका निषेध करि हे । अभिप्राय 
यह हे जो, अविद्यासे उत्पन्नहुये अरु नष्टहुये जीवका उपज्ञावने 
रुष्तवाला कारण कुछ भी नहीं, क्योकि यह 'किसीसे भी हुआनहीं 
॥ै॥ अरु कोई भी नहीं होताहुआ “नाऽयकुतादिच्ञ बभूव कश्चादिति 
हुप श्रतेः? २९५॥१०४॥ ' 
पणा २६॥ १०५ हेसास्य! [ इस कथन करनेसे वास्तवकरके छे 
का! होतानहीं इसप्रकार कहते हैं] “अथातो नेति नेतीति आदेशः” 
ठी ८अब इसके अनन्तर नेति नेति यह आदेशहोता हैं7इसघकार सव- 
॥निषेधके घ्रातिपादन किये आत्माके दुःखसे बोधन करनेकी योग्य 
कताको मानती हई श्राति, बारस्घार अन्य उपायपने करके तिसही 
र्ती आत्माके प्रतिपादन करनेकी इच्छासे जो जो व्याख्यान कया 


हदे तिनसर्वेको निषेध करेहे, अथात्‌ [८ सबको निषेध करेहदै? इ 











र. एणिसे नहीं, ऐसे नहीं? इस श्लॉतिवाक्यका व्याख्यान करते हे । 
a (यहां यहअर्थ हे कि ८ सो यह ऐसे नहीं, ऐसे नही, इत्यादि रूप 
ती श्लाति विशेषके निषेषसुख दवारसे आत्माको अहश्यरूपताको दे 
> (सर्व को अर्थ से निषेध करेहे । सोई श्रुति परमार्थ से तो अदृश्य 
जिसे कहताहुईं दृश्यका वस्लुपना बननर्हा, इसप्रकार कहती हे. 
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४ । 
८ उसको कोन उत्पन्नक्तरेणा इसप्रकार कारणका निषेधाकयाहे>? 


76 त्यादि रूप अर्थको स्पष्ट करतहुये “सपषनोति नेतीति” «सा यह. 


वग खावती हुई जो दृश्यरूप कार्य, सन अरु वाणीका विषय है तिन : 


अरु तेसेहुये वस्तुपनेके असभवसे दृश्यवगका अवस्तुप्नाही सिद्ध | 
र | हआ] सणपनेति नेतीति व्याख्यातंनिन्हुते यतः (सो यहनेति | 





_ ४१७४१ ` - मांड्क्योपनिषद्‌ । ` 


NN 


तेति व्याख्यानंकरतेहें जातेनिषिधकरतेहँ7 अर्थात्‌ सोये 
` पेसानहीं इसप्रकार आत्माको अदृश्यताको देखावतीहर 
` अर्थसे उत्पत्तिवाले बुद्धिके विषय ग्रा्मवस्तुको निषेध 
अरु अथसे[शङ्का ननु यह श्रुति प्रपंचके समको क्योंनिषेफ 
हे, अरु इसप्रकार होनेसे “ पकप्रच्छालन, ( कीचड़ के धो 
'न्यायको प्रासिसे व्याख्यानाकिये अथकीव्यथता होवेगी,या! 
करके “ अग्नाह्यंभावेंन' <अयाह्यभावसे? इत्यादिपदोंका व्या; 


. ` _ करते हैं। यहां अर्थ यह हे कि “द्वेवावेत्यादि” < दोनों प्री 
' ` डत्यांदे वाक्यकरके व्याख्यान किये, अरु ब्रह्म आत्मामाऋ 
:____ सं स्थितिपयन्त अप्रतिपादन किये अरु ब्रह्मरूप उपेयवत र 
। _____ पनेसे सानेहुये प्रपञ्च के वास्तवपने करके जानने के योग्या 


जो शङ्का, सो नहोय, इसप्रकार सर्व प्रपञ्च से रहित. होणे 
. आहितीय ब्रह्मस्वरूप के निधार करने के अर्थ श्रति : प्र 
_ आरापत होनसे तिसका निषेध करे है ] उपायको उप 
_ स्थितिको न जाननेवाले पुरुषको उपायपनेकरके व्याख्यात! 
. वस्तुको उपेयवत्‌ याद्यता सातहा, इस आभपाय से जिस! 
जह्य भावरूप हेतुसे याख्यान किये सवको निषेध कर | 
__ उपायको कल्पित होने करके उसको वास्तवपने का अमा 
` तात; अरु उपेय ( उपायकरक षण [होने यारय ब्रह्म ) की | 


तततप्रकारसे उपायक्रे अवर | 
| पनेक प्रकारसे | वा [तिसस 
` प्रकारके! वस्तुकी प्रासि क्स वकक. 










हु होवगी । यह शाङ्का करके 1. 
र आग ५ गार्द पदका व्याख्यान करतेहें। यहां यह > 
अ: त सत्र भपञ्च के निषेधसेही, आरोपित स्पा 







. हीपासहुषे, अत अरव तीय बरहममात् स्वरू 
स्वभावता, ३ ऱ्य सदा एकरूपता कूटस्थता ९ 
शु म ६ 25 i < ह td चत + शन ‘9 आदे द्क | क > गने वाले he, ट चि | 
. . ˆ .„ `` मानतेवालजो पुरुष तिन उत्तमार्षिं 
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$, सतो हिमायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः । तत्ततो 
कस जायते यस्य जातं तस्य हि जायते २७॥ १०६ ॥ 


षि 
र. ' थोको, अन्यकी अपेक्षासे विनाउक्त विशेषणवाला आत्मतत्त्वस्वयं 


आपही प्रकारितहोताहे। अरु कल्पित प्रपञ्चका जो.उयायपनाहे 
| प्रतिबिस्च आदिकोंवत्‌ अविरुद्धे ] ताते ऐसे उपायकी उपेय विषे 
पह स्थितिकोही जाननेवाले को अरु उपेयकी नित्य एकरूपता है, 
भरी इसप्रकारके जाननेवाळे तिस ( उत्तमाधिकारी | प्रुषको, बाह्य 
प्र, अन्तर सहित जन्म रहित अजन्मा आत्मतत्त्व आप से आपही _ 
तूर प्रकाशताहे २६। ९१०४९ ॥ 

गा! २७।१०६॥हे सोस्य | [जो आत्मतत्वहे सो अजन्मा अद्वितीय . 

हो|. परमार्थ रूपदे, अरु जो द्वेतहे सो मायाले कल्पित असत्यहै, इस 

प्रप्च प्रकार प्रतिपादन किया, तहांही अन्यहेतुकों भी कहतेहें ] इसप्र- 
उपर्या कारही शतावधि श्रतियो के प्रमाणसे बाह्यान्तर सहित अजन्मा 

न! आत्मतत्त्र अद्वेतहे, ताते अन्यहै नहीं, इसप्रकार £ विद्वानों को । 

निश्‍चित ही हे, अरुसो तेले यक्तिसे भी निश्चितही हे, । अब यह 

ही आत्मतन्त्र | जो शक्षतिके प्रमाणों से अरुयुक्तियां से निश्चित 
भा किया हे । पुनः अन्ययाक्त स भो निद्धोर करत हं, एस कहाह। 

। अरु जो एसा कहे कि तर्हा यह आत्मतत्त सदाह अग्राह्यहे ताते 

। असत्‌ होवेगा, सो कथन बनेन हीं, क्यों कि कायरूप लिगवाले अनु- 

। मानके वशसे [ यहां यह अनमानरूप अथह कि विवादका विषय 
जो जगतका जन्म सो सत्रूप अधिष्ठानवालाहे, काय होने से, 
पसिद्धकायवत्‌] आत्मतत्त्वके अकारणपनेकरके सद्भावक निणय 
से। जैसे विद्यमान सायाविका मायाकरके जन्मरूप काय हे, तेसे 

जगतका जन्मरूप जो काय है सो अहण कियाहुआ मायावीवत्‌ 
विद्यमान जगत्‌ के जन्म अरु मायाका आश्रयरूपही आत्मा को 

| लखावे है | जो कारण सहित इस जगत्‌ का कोइ आश्रय अधि- 

व * घान सत्य वेतन्य रूप हे | अरु जिस करके विद्यमान कारण से 


ऐस) 


र्‌ 
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१७४ .. ` सांडूक्योपर्निषदू 1. . ` | 


असतो मायया जन्म तत्वतो नव युज्यते बः 
पुत्री न तत्वेन मायया वाऽपि जायते २८॥१०७ . 


मायारहित हस्त आदिक कार्यावत्‌ माया से जगतका जन 
| है; असतकारण से नहीं, ताते कारणका सञ्भाव विवाद सेह, 

| > है। अरु परसार्थसे तो आत्मांकाजन्म घटता नही! अथवा) 
|... विद्यमान -रज्जुआंदिक वस्त॒कासर्प आदि करूपरो जन्मता 
' 'करकेजन्म घटित हे, स्वरूप करके. तो नहीं। तेसे 1 सः 
॥ सायया जन्म यज्यते नतु तत्वतः 1 ‹सत्का माया से जता | 
,.. है तचले तो नहीं? अथात्‌ जैसे रज्ज्वादिकों का स्पादिश 
|... जन्म घरे हे तेसे अग्राह्म सत्रूप आंत्माका भी साया सेर 
.__ ` ` घटितहे; परन्तु तख (परमाथ) सही अजन्मा आत्माका जग 
` नहा । अरु । तत्त्रतो जायते यस्य जातं तस्यहि जायते 1१. 
` कमतबिषे।'जाते.जन्मताहेतिसके | मतबिधे | जन्मो! 
` ` सत्ता जन्मताह 3 अर्थात्‌ पुनः जिस वादीके मतबिवे जिसका 
_ तलत [अथात परमार्थसत्रूपसों अजन्मा आस्मतत्त जगत ॒ 
- स जन्मताह, तिसवादीके भतबिषे अजन्मा जन्मताहे, इसम 
_ हनका शक्य नहा । क्योंकि अजन्माका जन्मले क 
` एतदथ [तिस वादीके सतबिषे,अर्थात्‌ जन्मको पावताहुआओ 
.._ ३ सरकार प्राप्तहुभा । तिसकरके जन्मको प्रापतहुय ग 
को पुनः जन्मको प्राप्त होने करके अनवस्थाकी प्राप्तिहे अ: 
अजन्मा एकही आत्मतत्तवहे, यह खिद्धहुआ २७। १०६॥ | 
.. ऽ ~ |) ०७॥ है सोम्य! [ [ कार्यजोहै सो सत्रूप कारण 
नगर एसीठ्य़ाप्ति नहा,कयाके असङ्गादया करके अल४प कॉप | र 
CFR सतूरूप १ कायक जन्मका अगीकारहेः “ असदेवे दग्र आ... 
द्वा ती तस्म्रादसतेः सज्जायेत ? यहशेका करके 
त 2590 दा = >> न तत्त तो चेव युज्यते 1 ८ अल 
Po त जन्म घटता नहीं ? अर्थात्‌' असत्‌ 


६0 ८4252 4: नप षो ईः » n 017 | 
Be i Pes 2 कडी  CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGang कि 
८४०६७ arse WES २ 

























| गाडपादाय कारका तृताय प्रकरण २३ | ९७५४. 


पेश यथारुवप्ने इयाभासं स्पन्दते मायया मनः। यथाजा 
५ घदड्याभासं स्पन्दते मायया सनः २९। १०८ ॥ 


गेन यके अतबिषे असत्‌ पदार्थका मायाकरके वा. तत्तसे किसी 
से भी प्रकारसे जन्म घटित नहीं, तिसको अदृष्टरूपताहे ताते अरु 
यवा] {बन्ध्यां पुत्रो न तत्वेन सांयया वापि जायते! £बंध्याकापुत्रतत्त 
वत करक चा मायाकरक भी जन्मकापावतानहा5 अथात्‌ बघ्याकापत्र 
[स जो अत्यन्त असत्‌ है ताते उसका वास्तव करके तो कया किन्तु 
[स साया करके भी जन्मको पावता नहीं, अतएव असद्दाद दूरसे- 
देह ही अघटित | त्याजनीय,। है, इत्यथः २८१ १०७॥ . « 

सेह. : २६।१०८॥ीह सास्य।[सत्वस्तुकाहा सायास जन्सहताह,इस 
जत शकार कथनाकिये अंथकाहो प्रतिपादन करतेहें]प्रश्‍नापुनःसत्वस्तु . 
74 काही मायासे जन्म केसे हे। उत्तर । तहा .कहतह, जस रज्ज्ांबष . 
वो! कल्पित सर्प अपने अधिष्ठान रञ्जुरूप से:देखहुये सत्यहे, इस घः ` 
सन्न कारं मन जो है सो परमाथ ज्ञानस्वरूप आत्मरूपसे देखाहुआ सत्‌ 
गा है यथास्वन्ने इयाभासंस्पन्दतेमाययामनः ? £ जेल सन स्वप्नबिषे 
6 मायाले दवेताभास रूपहुआ स्फुरता है : अथात्‌ जो मन अपने 
॒ र | अधिष्ठान रूपस देखाहुआ सत्‌ हे, सो मन जेसे रज्जुसें सप तेस . 
| सायाक्ररके आाह्यःअरु ग्राहंकरूप से डताभालरूप, हुआ स्फुरता 
क { है। तेसेही £ तथाज्ञाथद्डयाभासंस्पन्दतेमाययामनः। £ तेस जा- 
आई गतामिषि मन सायाकरकः देता भास रुपरहुआस्कुरत। है 2 अथात्‌. 


अ जेले. सन स्वभविषे माया वा.अविद्या करके. देताभास {जगदा- _ 







क रके जगदाभाल.रूपहुआ स्फुरता हे अथात्‌ अविद्या के आश्रय ' 
क , हुआ सन स्वझविषे अध्यास संस्कार के वश आपहो जगदाकार 
आ९ से स्फुरण होताहे, तहां जेसे पर्वके संस्कार अध्याससे स्वझसेंआ 
sy पको सोयाहुआ स्वप्षान्तर में देखताहे तेसे ही स्वप्तके जाग्रतमेसे. 


स्फुरण के तीब्र संवेगस उस जाग्रतन्तर इस दीर्घ जातरूप | 
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| नं १ 9६ >>  मांडकयोपनिषद ।. | 
अहयज्चहयामासं मेनः स्वप्ने न सशयः । अह 
 जचट्टयामासं तथाजाग्रन्नसंऱायः ३०।१०९॥ | 
 ग्रनोहृश्यमिदंद्देतं यत्किञचत्सचराचरम्‌। मनसो. 


 द्यमनीमने देतं नैवोपलभ्यते ३१।११०॥ 


स्फरण जगदाकार . होताहे । ताते यह सवं स्वभरूपहा हे, परन्‌| . ` 
नेता भासता तबहे जब बोधरूप. जाथत में स्वस्वरूप बिषेजा| 
गताहै अरु. जामत स्वप्तका जो भेदहे सो मनके * मन्द 'मन्दत| ` 
तीन तीव्रतर स्फुरणका भेद हे, परन्तु असत्यता अरु स्तात 
मात्रता म॑ दाना का लुल्यता ह।.२६। १०८ ॥ | 
३०1 १०६॥ हे सोम्य![ तब द्वेतका स्त्रीकार किया यह-आशक्र। ' 
` करके कहते हैं | अइयचइयाभासमनःस्तप्रेनसंशयः? “स्तप्ता 
` अद्वेतहुआ मन हेताभास स्फुरताहे यहां संशय न ही? अथात्‌ रञ्‌ 
` सपवत्‌ ' परमार्थं से आत्मारूप करके अवेत्‌ हुआ सन स्वमाष ` 
` द्वैताभास {नानारूप | होयके स्फुरता हे । अरु स्वम्नबिषे हरि 
 हयाद्क ह्म, अरु चक्ष्रादिक ग्राहक यह दोनों ज्ञानसे भित 
/ नहीं, एतदथ इसमें | मनके स्वझरूप से. स्फरणेबिये । संशय १ 
 हो।तेसेही | अहयज्चद्याभासंतथाजाभन्नसंशयः 1 तसेही 
_ अताधिषे सी मन अद्वेतरूप हुआ सताभी देताभास | नानापरी! | 
` चाकार | होयके स्फुरता हे इसमें भी संशय कछनहीं । कयां 
I सरमाचसत्रूप 'बिज्ञानमात्ररूपका अविदरोषहे ताते {अर्थात्‌ यार 
_ जत्‌ स्वमका नानारूप जगत्‌ है सो क्रेवळ एक सनके स्फु 
मात्रह क्योंकि सुप्ति समाथिआदिकों- विषे सनके लयहुये 
 काअमावरही है ताते मनके स्फरणसे इतर ० 
. ३१।११० हेसोम्य मनेन वेत २"२जगतूनहा १० र. 
: र 1. माण कहते हैं| रज्ज स गत ir पह इस । कथन! बि |; 
र । हुई तत्र अन्वय अरु व्यति ` 
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गोडपादीय कारेका तृतीयं प्रकरण ३। ` १७७ 


> 
तरायात माह्या ग्ग्‌ ३२.। १११ ॥ 
५ सनो इश्यभिदद्ैतयस्किड्चत्स चराचरम्‌ ? ६ देखने. योग्य जो 
मन से देखने थोग्य जो कुछ यह सचराचर नानाहैतहै सो लख 
[सनकी कर्पनारूप होने से | मनही हे, यहः प्रतिज्ञाहे, क्योंकि 


तित. सनक भावहुय ईतका भाव अरु मनके अभावहये देतका 
अभाव होता हे ताते। अरु! सनसोह्यमनीभ वे देत नेवोपळक्यते। 





करके रज्जुबिषे लयका शाल हुये.सपतत्‌, विवेक ज्ञान्‌के आभास 
अर्‌ सस्यकू वेराग्यकरके'समाथिबिषे वा सषतिविषे भनके असन 
` "भाव ( अफुर, विरांध ) के हुये हेत प्रपंच देखते नहा (अथात्‌ 
| रज्जाबेध जब सपैकी प्रतीति भ्रांतिसे होती है तब तिस अध्यस्त 
सपंस भय कर्प स्वेदादकहो आवत हें। अरु तिस ज्ञांतीरूप अ- 
वस्थावेष जो भय कझ्पत्वादि होतेहे तितका कारण अध्यरत सप 


हे रज्ज नहीं। अर जब सत्यरूप रंजजका सस्यक विवेक ज्ञानहोता 


श्च 1 2. 


९ 


चेका अशेष अभाव होताहे, अरु एकसत्य रूप रज्जहा अव- 
ब रहता हे। तसही रञ्ज्ञस्थानाय एकअदवेत सत्रूप आत्माबिष 
सके अज्ञानसे सपस्थातीय सन स्फरण होताहै तिस सन 
रके भय कम्पस्त्रादि स्थानीय सचराचर एपंच देतरूप जगतूउप- 
जताह्‌, ताते द्वेतरूप प्रपंचका कारण मनका स्फरणहे। अरु उ 
चाय करके अपने आप सत्यरूप-आत्साका सम्यक वेवकज्ञान 
है तब निर्विकल्प वा विचार समाधि में मनके असन 'अफर 
पिके प्रा्तहृये समस्त छेतनासका अशेष अभ्र हाताई। एत- 
भयहा इसके अभावले अद्वेत भाव सिद्धै ३१। ११०॥ 
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_ आत्मसंत्यानुवीधन ने संकरपयते यदा । अमनस्ता 


ER 
कुछ यह चराचर इतह मनहा है; अथात्‌ तितही कल्पना रूप 


£जाते मनके असनीभावहुये देतक्रो देखते नहीं? अर्थात जिस . 


पव उस अध्यस्त सप के स्त्राधिष्ठानमे रयहुये भय कम्पस्वादि - 


(| ` २२।११.१॥ हे सोम्य! समाधि अरु सणसिनिषे डेतकी अएतीति _ 
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` ` दो अंभन भावकहा, अब तिसको प्रातिपादन करते है | | भरन 





_ 1 स्फुरणहीता नहा | "असनस्ता तदायाति ग्राम 
तदभहम्‌। (तब याह्यके अभावहुये महण 

क राहेत हुआ सा 
_____ असनभावको पातताहे? i 





१७८ 


., उत्तर “वाचारम्भणं. विकारो नामधेय सत्तिकेत्येंव..संत्या) ` 


 त्तिकाहीं सत्यहे? इंस तिक प्रमाणस स्ात्तकार्वत्‌ आत्मन) - 


के अनन्तर जो -बोधहोताहे सा सत्यरूपः आत्माका अनुष 


. करता नहा | अथात्‌ जस बरफकीः पतली सूयक तजक घाव 
अपन कारणरूप जलमें लयहोती है,तेसे यह स्व्राधिध्वान 

 आभन्नसन रूप पतली आचायरूप सय के उपदेशके प्रभे 
 अन्तरभुख हुई बरफकी पूतलीवत्‌ अपने कारण अधिष्ठान * 


` कल्प समाधिम अपने अमनभावको प्रातहुआ संकल्प 










माउक्याॉपानषद । 


के हुये-भी. तिका असतूपना नहा, पद शंकाकरके प्रमाण ४ 
आधीन प्रसेयकी सिझिहे इस अभिप्रायस कहते ह.॥ अरु मन| ` 


पनः इस मनका देतका कल्पकह |.अमना भाज कल हाता. + 
८ वाणीचे उञ्चारकिया विकारः नामेसात्र किहनेसात्र। हो हक _ 


ही जो.संत्यहे, तिस सतका “ एंतदात्म्यासद ७ सब तत्सत्ये i 
सआत्मा तत्तसासे ” इत्याद शाख्रका आचाय डारा उपंदराहा 


एसे कहते हे | आत्मसत्यानचोषेनं न -सकंट्पयंते यदा 


: ८ सत्यरूप आत्माके अनबोधसे जब - मन लसकटपका करत 
नहा अथात्‌ गतस सत्यरूप आत्माके अनुबोधसे सकस 


अभावसे युक्त होने करके जब (तिसकारबिषे ) मंन रकल 









त्मरूप जळमे छीन होता हे, तब तिसकाळ भें वा तिस! 


अथात्‌ आत्मा के अनुबोधसे यह 


गोडपादीय कारिका तृतीय प्रकरंण । १७६ 


| अकंल्पकमजं ज्ञानं जञेयाभिन्नप्रचचषते । बरहमन्ञेयमजं 
नेत्यम्रजेंमाजवेबुच्यत ३३ । ११२॥ a 


अमत होता है “ ध्रह्मविहक्षंवभवति? ३२१ १११. ॥ = . 5 ` `` 
३३।११.२ ॥ है सीस्य। जो यह सनधधान देत असत्‌ हे, तो 
यह सँसींचीनं- आत्मतत्व किस करके जांनाजाताहे, जहां. इस | 

nl | । प्रकारकी शङ्का हे तहा ससांधान.कहत हैँ 1 अकल्पकंसजं ज्ञानं 
ज्ञ्याभिन्न प्रचक्षत । £कल्पनारहित अज ज्ञानस्वरूप को ज्ञेयसे ' 
अभिन्न कहते हे ? अर्थात्‌ सस्यक्‌ आत्मानुभावी जे बेझविसताह सो 

| सवेकल्पनासे रहित अजन्मा [अथात्‌ “येनेद& सव्व विज्ञाना- 

ति तं केन. विज्ञानीयात्‌” “ यन्मनसा ने सनुते येनाइमनोसत 

` इत्यादि श्रतियों के प्रसाणसे; जो सन बछ्यादिका कॉ कल्पना 
आवता नहीं अरु जो मन बुद्चादि ' अथात्‌ .तृणसे' ब्रह्मपथन्त, 

ह सवका कल्पक है,. अरु जो सर्वका करपक है सो कल्पित होता 
. नहीं, इस परम सिद्धान्त से, सवे कल्पना से वजिल है, अरु जि- 
सकरके सरवकल्पनासे वात हे तिसही करके अजन्साहे। एसा 
जो ज्ञाक्षमात्र ज्ञानस्वरूप | आत्मा | हे तिसका परसार्थ स सतू 
प्रझरूप ज्ञय अभिन्न कहते हैं | ससक्षआऑंकरक अज्ञात अवरुथास 
जाननेयोग्य | से अभिन्न कहते है | अथात्‌ “ अयसात्सानहा ` 
यह आत्माही ब्रह्म हे, ताते “ नातः परभास्त इस आत्मास 
भिन्न ' ब्रह्म नहीं? क्योंकि “ तत्वमेववमेवतत्‌ ” “ तत्वसास ` 
इत्यादि भ्रतियों के महावाक्यों ने इस ज्ञानस्वरूप चेतन्य आत्मा 
काहा ब्रह्मकरके कहाहे,ताते सम्यक्‌ आत्मानुभावी बह्मवत्ता इस 
शानरूप आत्माको उक्तप्रकार ज्ञेयरूप ब्रह्मस आनच कहत ह। 
क्पाक, “ न हि विज्ञातविज्ञातावपारंलापावदत 7? “ [वज्ञान 
भानन्द ब्रह्म ” “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म ॐ उनकी उष्णता- 
वत्‌ विज्ञाती ( बुद्धि ) के विज्ञाताका लोपनही, विज्ञान आनन्द 
1) रूप ब्रह्म है, सत्य ज्ञान अनन्तब्रह्महे । इत्याद श्लातया के शमाण 


| 













् 
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 _भाननयाग्यहे सुषाति बिषे अन्य 
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धीमतः भचारः स तु विज्ञेयः सुषतेऽन्यो न तत्समः १ ¢ तिः 


साइकयापानष 


निगहीतस्य मनसो निदिकल्पस्य धीमतः । प्रचार | ह 
स त विज्ञेयःसषस्तेऽन्यो न तत्समः ३४। ११३॥ | य्‌ 
| 


तं 
ने ज्ञान नहारूप जेयसे अभिन्न हे ॥ अब तिस ज्ञानक विशे. ६ 
उण कहते हे । सो ज्ञान केसाहे कि, 1 प्रक्ष शेयसज ।नत्यमजना। छू 
वेबड्यते ° ब्रह्मरूप शेयवाला अजन्सा नित्य है, अजन्मातें। म 
जन्मरहित को जानताहे ? अथात्‌ अग्नि स आंभज्ञ उष्णतां आ| स 
उएणातासं आंभ्ज्ल ग्निवत्‌ जस ज्ञानक स्वसूपाभपास्थतज्रु, इ 
रूप ज्ञयह, इसप्रकारका ब्रह्मरूप शयवालाह । पुनः केसाह हि|. 
अजन्माह अरु नित्य ह । अथात जस करक शानरुनरूप अक्ष 
तिसही करके अजन्माहे अरु जिस करके अजन्साहे ।तेसहीकर|. 
निस्य हें । तिस आत्मस्वरूप अजन्मा ज्ञान से जन्मरहित शया. 
आत्मतत्वत आपहो सम्यकृप्रकार जानता हे । अथात्‌ जेस प ह 
नित्यं प्रकाशरूपहे, तेसेःनित्य एकरस विज्ञानघन हे ताते।अग| 
ज्ञानान्तरकी अपेक्षा करता नहीं ॥ इत्यर्थ ॥-३३। ११२॥ 
३४।११३॥ हे सोम्य ! [ सुक्त पुरुषको जो ज्ञानका फ] 
सो स्वगादिवत परोक्ष हे नहीं, किन्त प्रत्यक्ष हे। एतदथ प्र 
विषे ल हुये मनके निरोधरूप ज्ञानके फलकी प्रत्यक्षता के » 
संगको कहते हें | सत्यरूप आरमाके झन्‌ पोषक रके सल! 
न करताहुआ बाह्य विषयों के अभावले इधनादि रहित आ 
वत्‌, भन जोडे सो शान्ता अरु निरोधता को प्राप्त होताही 
अभावक अव कहते ैं। नि द 
हेत है ।ेणहीतस्य मनसो निवि 
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गोडपादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३। १३१ 


ग्य है ॥ शका । ननु, सवज्ञत्तियों के अभावहुये सुप्ति बिषे। 
स्थित मनका जेसा प्रचार हे, तेसाही प्रचार निरोध | अरु निर्वि- 
'। कल्पता | को प्रासहुये-सनका भी होवेगा, क्‍योंकि उभय प्रकारसे 


| वृत्तिकी निरोधता लुल्यह ताते । अतएव तिस निगेषको प्रासहूये 
मनबिषे क्या जानने योग्यहे । समाधान । सोबने नहीं, क्योंकि 


| अरु अन्तर लोन (गुप्त) हुई अनेक अनथरूप फलवाली प्रवृत्ति 
| थोंकी बीजरूपा वासनावाळे ( उक्त प्रकारकी वासना करके यक्त! 


$|. अनुबोधरूप अग्नि से अशेष नाशहुई हे अविव्याऽऽदिक अनथरूप 
| फलवाली प्रवृत्तियों की बीजरूपा वासना जिसकी, अरु शान्त 
॥ हुवे ह सवछुरारूप सळ [जञसक, इसप्रकारके।नरोधको झाप्तहुये 





र| सनका जो ब्रह्मस्वरूप विषे स्थितिरूप स्वतन्त्र प्रचारहे सो अन्यहै 
| 'अथात्‌ काम कमे वासना अविद्या इत्यादि अनर्थ करके युक्त 


है| मनका जो सुषुप्ति बिषे प्रचार(लय ) हे सो अविद्याभें लयहै,जैसे 
॥ सपम आगन आवरणको पाया लयहुयवत्‌ भासताह तेस । अरु 


॥ महावाक्यार्थ के सम्यक ज्ञानाग्निकरके जिसकी कामक वासना - 


॥| अरु अविद्या, अशेष भस्महुई हैं, ऐस मनकी जो निर्विकल्प 
॥ भमा बिघे आत्मतत्त्व भें लयताहे सो इंधनादि उपाधि स 
॥ राहितहुये अग्नि की अपने सामान्यानिरविशेष रूपमे यतावत्‌हे। 
£ पाति सुरित मनकी लयतासे यह ब्रह्मस्थितिरूप लयता अन्यही 
' ईस लयताको सोई जानताहे कि जिस योगीको निर्वकल्प 
समाधि ्राप्तहे।एतदर्थ यह सुषुप्तिको प्रा्तहुये मनकाप्रकारातस 
| प्या स्थितिको प्राप्तहये मनके प्रचार! के तुल्य नहीं । जिस 
॥॥ २ इस परकारहे, तिसही करके तिस निरोधको प्राप्तहुय सन 
। जाननेको | वा करनेको। योग्यहे । इत्यभिपायः३४। ११३ 0 









5 2 Fe >  -. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 00 ० सका: “ots ass Ee RON eGangotri 
| “६५०. ५७: SS Fog, oon ohn Rss “12५३ | 


हपसेस्विति। सोतो काई एकप्रकारकरके योगीपरुषों करके जानने _ 


। सषाप्त बंध आवष्या अरु ततक कार्य साहरूप अज्ञानतं अस्त * 


| सचका भचार अउच्यह अरु सतूरूप आत्माक ।सहावाक्यजन्या _ 


३५।११४॥ हे सौम्य ! पूर्व जो कहा कि सुषप्तिको प्राप्तहुये 
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` इआलीनहोतानहीं? अथात्‌ जिसकरक सुडापतावष सा ; 


साहित अज्ञानमय आवशष रूप बाज सावका पावताह, महा 
 समाधका पाया हुआ मन विवेक ज्ञानपवक [नराधका पाया 


सुषप्तिवाले अरु समाधिवाले मनकप्रचारका ळानताका मद 
__ अद्वेतरूपब्रह्ममावकाही प्राप्तहुआ होताहे। एतदथ तिदेवा 
 . ब्रञ्म ज्ञानालोक समन्ततः । £ सोड निभयहे ब्रह्मह ज्ञानाला 
| NO 
सवओरसे है? अर्थात्‌ जब { सम्यक्‌ आत्मज्ञानको पायके 


` परस अद्वत रूप परबह्मही को प्राप्तहुआहे, एतदर्थ सोई" 


भयका 'निमित्तरूप जो हेत तिस देत भावके घ्हणका 


 चतन्यस्ररूप ज्ञसिरूप ज्ञानहै ८ आलोक » कहिये प्रकाश 


५ के 


= चड F 
So "० क्त a ~ 
. Ne & Rn १ न | श्रे स्‌ थ 4 तू h ६ "१ 


Pe 0 





२ - झांडक्योपानिषद । 
लीयतेहिसषते तबिग्हीतंनलीयते। तदेवनिभक्ष 
ह्य ज्ञानालोकं समन्ततः ३४। १३४ ॥ 


मनके प्रचारका अरु । निर्विकल्प! ससाधिको आप्तहुये के. 
प्रचारका भेदहे, तिसविषे अब हेतु कहते है । लीयते है रुपए 
तन्निणहीत न लीयते। £स॒षष्ति बिषे सा लान हाताहे, शह 








ot 


A NA 


Ce 


होता है, अर्थात्‌ सवे अविद्यादिक इृत्तियांको बीजरूप वासनाका 


१०३ ९4 


| 


ळीनहाता नहा अथात्‌ अज्ञानरूप बीजभावका पार्वताचहा। 


हे अरु जब समाधेको प्राप्तहुआ सन, याह्य अरु आह 
आविद्या के किये उभय सरसे राहत हाताहे, तब सो मत! 


21. हु न rd PAE 


हवा al I 


५ 


मन अज्ञान रूप चीज भावसे राहित शद्ध होताहे | तब सो 


पः 1901९ | 


हत [भय ब्रह्म ह । “वट्वान्न विभेति कदाचन 


है ताते। बझ शान्त अरु अभयहे ॥ अब तिसही ब्रझको | 
देते हे | सोई ब्रह्म ज्ञानालोकहे, अर्थात्‌ आत्माकी स्त्रभ 





ज्ञान रूपहे प्रकाश जिसका । ऐसा जो ब्रह्मं | 
शानालोक एकरस ज्ञानघन! कहते हैं, अरु सवओरसे है, 

भिस्ततः कहते हँ। अथात्‌ आकारावत्‌ सव 
आकाशतत्सवेगतः सानित्यः” ३५ । 


= 2 ~ EO EE > 
PFT > त ज्र ४ 


गोडपादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३ ९८३ | 
` खजमनिद्रमस्वघ्तमनामकमरूपकम्‌ । सकृहिभात॑स 
ठल नोपचारःकथञ्चन ३६। ११५ ॥ 


प्रकारसे भो निरूपण करते ह] । अजमनिदरमस्वप्न सनासकसः 
रूपकम्‌ € अज हे अनिद्रा हें अस्वप्न हे अनाम हे अरूप है? 
॥ अर्थात्‌ सोई बझ 1 अथात्‌ बह्मनामक आत्मा किं जिल बिषे 
॥ ज्ञानद्वारा लीनहुआ मन ब्रह्मभाव को प्राप्त होताहे । जन्म के 
नासित्तक अभावसे “सबाह्याभ्यन्तरोह्मज़ः बाह्य अन्तर साहेत 
अजन्मा हे । अरु जिसकरके रज्जुसपवत्‌ अविद्यारूप .निसित्त 
वाळा जन्म हे, इस पकार हम कहते हैं अर्थात्‌ जन्म के निमित्त 
जे अविद्याकाम कमादिक तिनके अत्यन्ताभाव से अरह्मबिषे ज. 
| न्मका हेत न होसे वो वास्तव करके सदा अजन्माही है, तिस 





॥ बिष अद्वेत के बोधार्थ आरोपात्र जन्म (जगदुत्पत्ति) कही हे, 


सो जैसे आ्ान्तिरूप निमित्त से रज्जका -सपेरूपसे जन्महे तेसे 
॥ उस अज ब्रह्मका अविद्यारूप निमित्तवालां जन्महे ऐसा हस 


॥ कहते हे | अरु सो अविद्या आत्मारूप सत्यके अनुबोध से. 
निरोध को पासहुई है, एतदर्थ सो अजन्माहे | अथात्‌ ` जसे ` 


१ रज्जको स्वस्वरूप विषयक शान्तिका अत्यन्ताभाव हे ताते सो 
भान्त करके भी सपरूप से “जो केवल भ्रान्तिमात्रही हे, 
| गन्मवान्‌ न होके सदा अजन्माही है, क्योंकि रज्जु जो सप- 
रूप से भासती है सो आन्तिकाळ बिषे बुद्धिको भासती है 
। भयरञ्जुको नहीं, तेसेही सदा ज्ञानप्रकाश स्वरूप आह्वताय 
भात्मामे जन्म के निमित्त अविद्या. आदिकों के अत्यन्ताभाव स 
(उसके शुद्ध सत्यज्ञान स्वरूप में द्वेतके अभाव से जन्म ( जग- 
। पात्ति ) अध्यारोपमात्र भी नहीं, ताते उसबिष ज जन्म 
(|` जगदुत्पत्ति ) अध्यारोपसात्र कही हे सो भी अविद्याश्रित 
॥|।इषिनि अद्वेत आत्मतत्त्व के निश्चयाथ कही दै, परन्तु तिस 


| ‘eS 
1 कि 
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३६।११५.॥ इ सोन्य ! [ प्रसंगबिषे प्रा्तहृये अर्थ को अन्य | 
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आम मांडकियो पानिषद्‌ । 
अविद्यात्मंक बाहुका उस आत्सदेव विध सूय मन्यकारवतु; | | 
त्यन्त अभाव है, कया खा अवा झगा आथडान चततच्यक्त . 
के आअय चेतन्यत्रत्‌ हुई स्वाधिष्ठान भ जन्साद ( जगदु 
दि) कों की कल्पना करती है, सी अविथ्या आचाय स महष 
क्याने का ज्ञानोपदेश पाय अपने अघिछान आल्मारूप सक 
अनबोधवती हुई आप अपन सत्य चेतन्य आहत उातमारूप३ 
घिशान में निरोध (लय ) को भात होता है, ताते वास्तव क 
आत्माबिषे उस कल्पक अविद्या के लयहुये, उस अढानामकरत 
निरुपात्रि निर्विशेष चेतन्य आत्साविषे कल्पना के ली. नि बू 
का अत्यन्ताभावः होने से अध्यारोपसात्र भी. जन्म (जगत २ 
 उतत््यादे) नहा । तात वी नस्य. अजन्मा इ अर जिस 
सो अजन्मा है तिल करकेही अनिद ( निद्रासि रहित) है १ 
थोत्‌ निद्रादिक अविद्यात्मक बुद्धिके. धम हैं तिससे एयर न उ 
अज आत्मा तिसके नहीं तात सो अनिद्र है।। अरु जूस ब ( 
आत्रे्यारूप अनादि सायामय निद्राले अंद्वेतरूप आत्मतत्त शत 
शबोध को पाया है, तिसकरके ध्वप्नते भी रहितहे _अर्थात हा 
' अतूस्तर्ञ सुषि आदिक जे अविद्यास्मक घुद्धिकी अवस्था १३ 
7 संराहतह। अरु डसकरके अप्रबोधके किये जो अपने ना २ 
हैं, सो रञ्जुफे ज्ञानसे सपेवत्‌ अपने प्रबोध से नाशा हो. आशी ७ 
नर्‌ चात्‌ यह अह्नाम करके कहते नहीं { अर्थात्‌ एक अडत (१ 
नरष आत्मनत्व, विषे नाप्तरुपादिकों की कल्पना कर| 
के अभाव से उसबिषे नामरूपादि दोनों नहीं। वा वो किती | 
है "रर निरूपण किया जातानहीं 1 क्योंकि वाणी आदिव | 
आत्रधयह ताते | ताते सो निविशेष आत्मतत्त आकार वि] 
.. रहत नेराकार होने से-नांस अरु रूप से रहित हे “ यतो 
ह. ___ ऐिवरेन्ते” (जहां से बाणियां निवृति होती हैं? इत्यादि श. 
Rs केवा “ सकद्विभातेसवज्ञेनोपचारः कथन “ 
का सवेजञहे.किसीपुकारसे भी उपचार ६]. 








~~~ CY . द. रु . ८ ल 


~ ,eil 









गोडपादीय कारिक तृंतीय प्रकरण २। १८५ 


सळ्या भिठापानगातःसव्याचन्तासंमृत्थितः । सप्रः 
८ 

| शान्तःसहज्ज्यातिःसमाधरचलो भयः ३७1 ११६ ॥ 

| 





अर्धात्‌ सो {आत्मतत्व सर्वदाही प्रकाशरूप है, क्योंकि अग्रहण 


अरु। ग्रहण अरु अग्रहणरूप दिवस अरु रात्रि, अरु अविद्यारूपः 
॥ अन्धकार; यह तीन सदा अप्रकाशापने बिषे कारण हे, तिनका. 


काश्रूपह[ ह । अरु ।नत्य चतन्य प्रकाशरूप हाने स ब्रह्मका 


सवदाहा प्रकाशरूप हाना यक्तही हे। इसही करक सवरूप जो. 


७ ज्ञानस्वरूपः सो. काहिये ज्ञानस्वरूप सो कहिय सवज्ञ, एसा हे 
१ अथात उस ज्ञानस्तरूपको -सवरूप से सुशामित हाने करके 
५ उसको उक्तप्रकारका सवज्ञ कहते हैं | इसप्रकारके इस ब्रह्म 

(ब्रह्मवेत्ता) बिष (कसीप्रकार से -भी उपचार. ( कत्तव्य ) है 
॥ नही जेस अन्य । अनात्सवेत्ता । को आत्म स्वरूप से इतर 


चित्तकी एकाग्रता आदिक कत्तव्य हे, तेस नह्मवेचा को नित्य 


| शुद्र बुद्ध सक्त स्वभाव करके अविद्या के सम्यकू विनाशहुये ॥के- 
सी प्रकार से सी कत्तव्यताका संभव है नहीं [ यहा यह अथ हं कि 
| अविद्यादशाबिषेही सर्व व्यवहारे, अरु विद्यादशाबिषे अविद्या 
(की असत्‌ होने करके कोइ भी व्यवहारहे नही । परन्तु ' बाधता- 
१ भृशत्तिसे ” अर्थात्‌ बाघितहुये व्यवहारकी अङुद्वत्ति से । विदानः 
।)षषि | व्यवहार के प्रतीति की सिद्धि हे | घ्रातिभासिकवत्‌ । 
पिस करके उस विद्वान्‌ के स्वरूप बिष [काश्चत्‌ भा क्तात 
निहा ३६। ११५॥ 
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ति धमाणसे | विद्वान्‌ही ब्रह्मद, इसप्रकार अज्ञ कार करके 
भ शसश बिषे घ [सहुय ब्रह्मका पुरुषक वाची लिग से कहतेह | 
य. ब्रह्मबिष | नामसे रहितता आदिक उक्ताथे वी सिद्धि 
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| अन्यथा ग्रहण आविभांत्र अरुतिरोमाव इन सबका अभावहे तात. . 


| उस अद्वेत आत्मतत्त्व विषे | अभावह ताते सो सवदा प्रः ` 
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१८६ 
अर्थ कारण कहते हैं | सठवीभिलाप [गतः सवचिन्ता | ॒ 


क 


स्थितः | (स्व अभिलापस राहिते; सवाचन्ता स सम्यकू उस 1 
को पायाहे ? अर्थात्‌ भाषण करते ह जिसकरण वेशषसे एसा 
संवशग्रकारके कथनका करण वाणी, तिसकी आसलाप कहते 
तेस सअभिलाप | कथन । सें राहितहे “नातेवादा अथात ` 
जो एकं वागेन्द्रियको कहाहे सो उपछक्षमात्रक अथ इ, एत : 
झरूंपविद्वान्‌ वगिन्द्रिय उपलक्षणकरके सवे बाह्यकरंणो पिरि 
है, यह इसकाअथ-है। तेसही जिसकरक ।चन्तन करत ह ए. 

जो बाद तितका चिन्ताकहत इ,तससवे चन्तास सस्यकू 
उत्थानको पाथाहे, अथात्‌ बुद्धिउपलक्षण करक बाद आद! 
 अन्तःकरणो'से राहितहे,क्योंक “अंग्राणोद्ममनाशश्रों हक्षष. 
` रतःपरः” ‹ अप्रमाणहे अमन हे, अरु शुञ्रके हिय श है, अ 
. से पररूपअक्षर ( कारण) तिंससे परहे “इस श्वातिके प्रमाणक , 
.. सत्रकरण अरु [तनक विषयादि इनेसे रहितहे। अरु सुंप्रशा _ 
सङ्ज्ञ्योतिः समाधिरचलोऽभयः | ‹ निरन्तरशान्तहे, सव ` 
भकारारूपह समाधिरूपहे अचलहे अभयहे > अथात्‌ जिस . 
र 
र 


> 


fe 


चाह्यान्तरके करणादिकों से रहितहें, इसहीकरके निरन्तरश 

` अरु आस चैतन्य स्वरूपसे सवदाही प्रकाशरूपहै, अरं स 

रूप 1नामित्तवाली बु दिसे जाननेयोग्यहोनेसेसमाधिरूपदै भि: 
६२यतत्वभयाबुच्यासद्षमयासक्ष्मद्षिभिः ? ¢ अज्ञानेन 

` यात्‌ इत्यादि श्रतिया के प्रमाण से समाधिहूप निर्मिततवारण 

- ` द्विंकाविषयहोने योग्यहे,ताते समाधरूपह, वा“समाधा | 

. ` वित्तयस्मिन्‌ स समाधि? {जञस विषे समाधानंकरते हैं है|] 

ड हय समाषे,तातभी आत्म चतन्य प्रकांदांको समा) 

1805 क म्य गत वा इस परमात्मा बिष जीव वा”! 

नु क य हः री) हे यह. परमात्मा ससा न 

यासराहत):हे अरु जिस करके क्रिया * | 
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गोडपादोय कारेका. तृतीय करण ३। ` १८७ 
31290 IN Ce ८8 न्‍ ह्< र ® 
.7 र्नो न तत्र नोत्सगश्चिन्ता यत्न न विद्यते। आत्मस॑ 
स्थन्तंदाज्ञांनमजा।त संमतांगंतम्‌ ३८।११७॥ ` 
३८।-११७॥ हे सास्य! [पसगविषे घ्राप्तहुये अविकारी ब्रह्म 
त्याग व्यवहार हे नहीं, इस प्रकार कहते हें] जिस करके ब्रह्म 
॥ की समाधि अचल अरु अभय हे इस प्रकार कहा हे, एतदर्थ 
/ “ग्रहो न तत्र नात्सगाश्चन्ता यत्र न विद्यत † ¢ तित्विष ग्रहण 
॥ नहीं त्याग नही, अरु जिसांबष चिन्ता विद्यमान नहीं » अधात्‌ 
र तिस ब्रह्माबष अहण नहीं वा त्याग नही । अथात्‌ जहाँ विकार दा 





ह विकारका विषयपना होताहे, तहां ग्रहण अरु त्यांग होताहे (तात | 


अन्य विकार हेतके अभावसे अरु निरवयवहोने से इस ब्रह्माविषे 


वे “ग्रहण अरु त्याग दोनों संभवेंनही याते तिस विषं ग्रहण अरु 
त्याग यह हें भी नहीं. अरु तिस ब्रह्माबेषे चिन्ता नहा । अथात. 
| जहां सर्वेप्रकार | मोक्षपर्यन्त। की भी चिन्तानहीं सभवहे, अरु. 


अमनीभाव हे; तहां अहण अरु त्याग कहांसेहोंगे ' किन्तु कदापि 

न'हॉगे,'इत्यथः। अरु जबही आत्मरूप सत्यका अनुबांध हुआ 
॥ तब विषयके अभावसे अग्निकी उष्णतावत्‌ । आत्मसस्थन्त 
॥ ९ शानसज्यात समतां गतम्‌ ॥ £ आत्मावषहा ।स्थतहुआ जन्म 
से राहेत समताको ,घापहुआ ज्ञान होता हे > अथात्‌ आत्माक 
5 भभ्यक्‌ बोघहुये विषयोंके अभावसे अग्निविषे उष्णतावत्‌ , आ- 
#4 मावेषेही स्थितहुआ, अरु जन्म से रहित परमसमताका भात 
जुआ सानहोताहे “ अतात्रक्व्याम्यकापण्यसजातससता गताम 
पि” ८ याते जन्मरहित अरु समताको प्रासहुये अंकृपणभावको 
॥ हिताहों › इसप्रकार जो इस तृतीयत्रकरणको आदि के दूसरे 







A) 
सो यहा ४ अजाति समता गतम्‌” ‹ जन्मरहित समताको प्रा- 
हुआ होताहे > इसप्रकार कहके समाप्तकिया अरु इस आत्म- 
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ल्द |. “मांडूक्योपानिषद । 


अस्पर्शयोगो वे नाम दुदेशेःसव्वेयोगिमि 
नोविभ्यतिहास्मादमयेमयदशिनः ३९ । ११८॥ 


_ रूप सत्यके अनुबोधसे जन्य ज्ञान कृपणताको विषयकरनेव) . 
है; क्योंकि “यो वा एतदक्षर गाग्यावेदित्वा ऽस्माज्ञोकात्‌ $ ` 
"स कुप्रण; इतिं” ८ हे गार्गी ! जो इस अक्षरका न जानकेइसा . 
-ुष्य शरीररूप लोकसे मरणको प्राप्तहाताहे सा कपणहे? ह . 
प्रकार इंहदारण्यक उपंनिषद्के पञ्चमाध्याय के अघम ब्रा. 
|बिष याज्ञवल्क्यमहारा ननेगागी प्रति कहा हे । इस श्नुतिके प्र 
. स इस तलज्ञानकों पायकः सत्रजन छुतळुत्य द्राण हात! 
` इत्याभेत्रायः॥ “यो वा एतदक्षरं गांगि विदित्वा अस्मा 
ग्रति स ब्राह्मणः ” इत्यादि श्रंतिः-३८। ११७॥ थि: 
„० ३६।११८॥े सोम्य | यद्यपि [ परमार्थरूप ब्रह्मस्वहा 
_ स्थातरूप फलवालां जब अद्वतका ज्ञानहे, तब तिंसका 
... रष आदर क्यानह करत, जहाँ ऐसी शंका हे, तहां कहते हैं| 
ni परमाथरूपतत्त्व प्रत्यगात्मारूप कूटस्थ -सञ्चिदानन्दर्वरूप 1 
pr pee तत्वज्ञानस प्रापहाताहे तथापि. (त. 
है को-घालइुय जे सृढ़ पुरुष सो. तिसेबिषे | 


डा नरास होतेनही इसप्रकार क्‌ हू ~ इ 
र तह ।अ नाम ई 
Fo संवयोगिभिः | है । अस्पर योगो वे 


अस्परायाग नामताला पसिद्ध स्मरण कर 


Fe अरु यागयों से दु ससे दशनकरने योग्यहे 2 ६ सर्ववण 












डो. - र गाादमछ ] से सम्बन्धरुप रुपश से रहित तति] 
क "हमभावबिष योजनाकरताहै, यह अद्वेतका अतु 







rs h/t OPT 
ड __ अस्पश योग उपनिषदोंबिषे स्मरण करते ३ | उत 
Ms [क वाक्य प्रमाण क वेद, 
` पतिषु बरहमसन्रादि। क ९ रते हैं। सो वेद |. 
FT HR) र थ नाद क || वजञानसःराहत बंहिसख | 
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गौडपादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३॥ १८९ 


| _ .ननसोनिश्रहायत्तमभयंसवैयोगिनाम्‌। दुःखक्षयःप्र 
| दोधश्‍्चाडप्यक्षयाशान्तिरिवच ४०.। ११९ ॥ 


न्तरा ब्रह्मविद्या के श्रवण मननादि साधनों के दशन भी 
ति दःसाध्य हे | क्योंकि “ न कस्मिणो प्रवदर्यान्त रागात्‌. ' 
इत्यादि क्षतित्रमाणसे उस कम्मेनि्को कोके फलके निमित्त 
| कसे रागअधिकहै ताते | अर्थात्‌ आत्मरूप सत्यक अनुषोधरूप 
| अस्तुकीप्रासि सो भ्रमसे होनेको योग्यहे । अरु | योगिनो विश्य 
ए (ति ह्यस्मादभये भयदाशनः । ८ भयरहित बिष भयको देखने के 
॥ स्वभाववाले | कमयोगी । भयको. करतेहें 2 अथात्‌ जस करके . 
मयरहित इस { आत्मरूप सत्यके अनुबोधरूप (यागाचष, भयका 
निमित्त जो अपना नाश तिसको देखनके स्वभाववाळ । अथात्‌ 
| अविनाशी अभयरूप अपनेआप आत्माबिष नारारूप अपके दतत 
॥ केस्वभाववाळे । जञ अविवेकी | कमयोगी । हैं सो अपने नाशरूप 
॥ योगको मानतेहुये, सर्व भयसे-रहितभी इस (आत्माठ बवा! 
योगसे, भयको करते हैं । ताते सो आत्माजुताध 7 श 
सर्व योगिया करके दुःख सही देखने ( पाप्तहांन ) का का 
इसप्रकार इस इलोक क पूत्र सम्बन्ध है ९६ । ९ hg 
औ `. ४०।११४।हे सोम्य! [उक्तप्रकारं उत्तमंबद्धिवालेआ | 
१ 'पुरुषोंके अथे, अद्वेतज्ञान अरु अद्वेत ज्ञानकांफलरूप मनक कः 
रोधको कहके, अब मन्दबुद्धिवाळ अधिकारी परुषाक अथ पुनर 
निरोध के आधीन आत्मज्ञान के कहने का आरन करते है ] ह 
जिनको ब्रह्मस्वरूप से भिन्न मन अरुं इन्द्रया[द है | आडत 
रज्जबिषे सपी दिवत्‌ कटिपतहीहे, परमाथ सा नह! क चि 
'अनुबोध हुआ हे! तिन ब्रह्मस्वरूप पुरुष! को x त क 
अरु -सोक्षनामंक अक्षय शान्ति स्वभावसेही he न के. 
॥ (नके आधीन नहीं, क्योंकि “सकदिभातंसवेश तापा 0 के 
॥ “से? किसी प्रकारसभी उपचार कोई कतेव्य सोहेनहा यह 
| 
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_ ७७७ :। 79:..ज्सांडूक्योपनिषर | . 


उत्सेकडदधेयडतकुशाय्रेणेकबिन्दुना । मनसो) 


५ _ >? 


हर्तदद्गवेदपरिखेदतः ४१॥ १२० ॥ 


'इसही प्रकरणक ३६ वे शरीक बिषे कहाहे ताते, इसप्रकार, 


कहतेहें। अरु जो इन उत्तमाधिकारियों से | अन्य सन्मा. 





मन्द्‌ अरु मध्यम हाडिवाळ यागी (कमयोगी अरु उपसनयोगी। 
आत्मा से भिन्न मंन अरु अन्य इन्द्रियादिक तिनको आत्मा! 
'स्वन्था दखतह तिनको ।मनसो निम्रहायत्तमभयं सर्वयोगिना/ 


र “सवे योगियोंको मेनके निग्रह के आधीन अ मयहे? अथीत्‌ जोम . 
'अरु इन्द्रियोंकी आस्माके संम्मन्धी देखते हें तिन आत्मरूप सा|. 

 _ के अनुबोधंसे रहित, सव योगियां को मनके निग्रह के आधी! 
- - अभय (तत्वज्ञान) हे | अर्थात्‌ सनका संकल्पारिको से अर इनि 


यका विषयोसे यावतूनिम्रह होतानहींतावत यथार्थ तत्त (आत 


सान हाता नहीं इसप्रकार योगी जन सानतहें।। अथवा जिसका 


इका क्षय होतानही, एतदर्थ उनको दुःखकाक्षय मनके निशी 
is नह. । अथात्‌ जो अवित्रक्री मनको आमाका समघ. 
नक गक मतम आत्माको जो दुःसहे सो तिसके सम्बस| 





हनक आधीन्हे जब सनक 
तना नहीं। ताते दुःखक्षयः 
- ' च “<हख का क्षय आत्माका प्रबोध 


“सनकेःरि नेग्रहसे ञ्‌ = 
_ , मनकेतिबहसेहीदे अथात्‌ जो योगा द „१ ९ 
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'नयहहोय तबहीं दुःखका ज्षयहों | 
धङ्चाऽव्यक्षया शान्ति 


पुरुष मनको आत्मा । 


गौंडपादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३। ९६१ 


उपायेन निग्हीयाहिक्षित्तं कामभोगयोः । सुप्रसन्न 
| तयेवेव यथाकामी लयस्तथा ४२॥ १२१ ॥ 


















अ ९ 


| एंक बिन्दुकरके समुद्गका उत्सेक हुआ है; अथोत्‌ जस अतिसू- 
| चमः कराके अथ करके वाझफेके हुये एक बिन्दु करक समुद्र का 
 उत्तेक { बाह्मफेकनेका निइचय। टिट्टिभ नामक पक्षी का हुआ 
| हे ¶ मनसो 'नि्रहस्तदवद्भव्ेदपारखेदतः । ८ तेस अखद स म- 
नका निग्रह भी होताहे 2 तेस निरचययालं अरु उग राहत 
| अन्तःकरणताले जो हैं तिन पुरुषा को अनिर्वेद्रूप अखेदसे | खद्‌ 
| रहित मनका निग्रह भो होताहे “ अभ्यासेनतुकान्तय वराग्य 
| पचण्ह्यत ” २९॥ १२०॥ `. `. 
४२१1 १२० ॥ हे सोस्य! [समाधि करनेवाले पुरुषोंको तत्त्वके 

, साक्षात्कार होनेके प्रतिबन्धक विध्नां लय, विक्षेप, रसास्वाद ` 
{| ( सरुचि ) अरु.कषाय ( राग ) हे, तिन से आगे कहने के उपाय 

| करकेसनका निम्न द करना, क्योकि अन्यथा ससाधिकी सफलता 

` का असंभव हे ताते, इस परकार कहत [प्रश्‍न कया खेदरहित 

_ निश्चयमात्रही. मनका निग्रह होने बिषे उपाय हैं। उ० तहा 
नहीं, इसप्रकार कहदतेह | उपायन निर 'याद्विक्षिसंकामभो 
गयोः १ “उपायते कासभोग विषे विक्षपको प्राप्तहुयेका निरा 
है| करे) अथोत वदसे रहित निश्चयवान्‌ हुआ अभिम कहने उ- 

` पाथसे कामभोग अरु विषयोबषे विक्षपवान्‌ हुये मनको आत्मा 
| चिषेही.तिरोधकरे अर्थात्‌ मन सहित संव उत्तस स्वगादिक! ल 
| अरूमध्यन इसलोकेके यावत्‌ दृश्य अरू अहर विषयाद भाग 
. हेंसो एक सर्वाधिघान आ'त्माबिष अध्यस्तह तात स्वधान स 
|| उनकी इतरसत्ता के अभावसे वो असत ६ अर 
णाने ह प्रा सत्य है, ताते जह जहाँ "जत जस बिष सनजाय 
| तहां तहा तिसको असत्य कहिपतजांन तितका आश्रय सह 
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| |... आनन्द्रेन आत्माका निइचयकर तहे मनको पकरर 


(१94 


दुःखेसव्वमनुस्खत्य कामभोगाशिवत्तयेत्‌ । अज, 
ठ्येमतस्मृत्यजातनेवत पश्याते ९३।.१२२॥ 








म॒प्रंसन्नंडयें चच यथा कामोलयस्तथा 1 ८ लय विषे प्रसन्न 


को जेसा काम तेसा ळय भी हे? अथात्‌, किवा जिस-पिफेफ 
लीनहोताहें, ऐसी जो सुषुत्ति तिसको लय कहतेहें, तिस ल्या. 
षे प्रसन्नहुये | अथात्‌ खेद रहित हुये | भी मनको निरोब जे 
अथात्‌ प्राणादिकोंका निमहकरके समाधिमें स्थितहुआपुरुषगा 
` चे मनकोसषप्त,निद्रा,बिषेन जानेदे क्योंकि निर्विकल्प चित्त; 
यात अविद्यारूप जड़ सुप्ति विघ्नकारी हे ताते | शङ्का न|. 
जब मन प्रसन्नहुआ तब किसवास्ते तिसका निरोघकरिये । जह ` 
इसप्रकारको शाङ्गाहे, तहां समाधान कहतेहें £ सप्रसञ्ञळयते| 
` यथाकामो ऊयस्तथा 1 £लयबिषे प्रसन्नहये को भी £ निरोधक | 
जसाकाम है तसाही लयभी है (अथीत्‌ सबप्ति में लयहुआम 
पसन्नहोता है परन्तु सुषुप्ति अविव्यरूप होनेसे तिस निषे यहु 
शम पुनः जायत्‌ स्वभरूप विक्षेप दुःखकोही पावता हेःता| 
शसा काम मनको अनर्थका हेतु, तेसाही [सषप्तिबिये!लया : 
होना भी अनर्थकारी हे, अतएव कामको विषय करनेवाले म 
` छे विभहवत्‌, | अर्थात्‌ जैसे काम अरु विषयादिकों से मत 
निषे, अफर न मनकालय ( निद्रा ) का होन! 
धिसुख हु सकट्पाका झरना, अरु रसास्वाद, स" 
सुखे रागका होना, अरु कघाय केसणी बुद्धिआदिक अन. 
क्य ३ गह चोर ससा[धवाळे पुरुषको समाधि में । 


समुक्षपुरुष करके जेसे कामसे सती. 
छपा।द चारोसनी सनका. तिगह की 
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| आत्माके श्रवण मननरूप ज्ञानका: अभ्यास अरु समस्त नाम 
| अरु विक्षेप से निव ( निरोध ) किया जो सन सो जब रागसे प्र 


| भ्यास से जन्य प्रज्ञात ( सबिकल्प ) समाघिपर्थन्त अभ्यास से 
| तिस रागरूप अतिबन्ध से निवत्त करने को योग्य हे | अर्थात्‌ 
| आत्मा के श्रवणादिका के अभ्यासरूप उपाय करके इस मन 
| / को रागरूप आतंबन्ध स [नवत्त करना योग्य हे ।]॥ प्रशन ॥ 
| तिस मनके । | कि जिसका स्थित अंचलहोना योगीजन इ- 
0 . च्छतहं।। निह कंरने.का उपाय कोन है,। तहां ज्ञानाभ्यास अरु 
ह| वराग्य । उपाय | है, इल प्रकार उक्त प्रश्‍न का उत्तर कहतेहें।दुख 
॥ सव्वमनुस्घृत्य कामभोगान्निंवत्तयेत्‌ | “सवव दुःखरूपही हे इस 


॥ याराचत समस्त द्वेतसव दुःखरूपही हे, इसप्रकार ज्येष्ठ श्रेष्ठी से. 
॥| वा शाख्से स्मरणकंर सवदा स्थतिमे रखकि कामके भोग(रूपा 

| 1६बिषय) स प्रसारित हुये मनको अथात्‌ जो कामनाक बशहुआ 
| टंगजळवत्‌ इंसलोक परलोकांदिकों के उत्तम मध्यम बिषयभोग 


| नह, ऐसा जो विक्षेपवान्‌ च्चलमन तिसको  वेराग्यकी भावना 
भ निवारणकरे। अर्थात्‌ यावत्‌ उत्तमं मध्यम विषयभोग हैं, तिन 
सादे पाकवत्‌ साधन परतंन्त्रस्र अरु क्षीणत्व यहदो अनिता- 


ह| पेदोषःतिनकरके युक्त बिषय दुःखरूपही हें इसप्रकार सम्यकूजान _ 
॥ क अनुभवकरके, अरु श्वोभावामत्येस्य यदन्तकैतत्‌ सव्वीन्त्रया- . 
£| णाज्रयन्ति तेजः १ इत्यादि श्रृतिवाकयों से स्मरणकर उक्त. _ 
मकार सकेन्र सम्यक्‌ दोषदृष्टिरूप वैराग्यकीभावनासे निवारणकरे! - 
|| रि अजे सव्वमनुस्मृत्य जातं नेव तु परयति | £ अजन्मासय हे 
मरण करके उत्पन्नहुआ कछभी तो जानता नहा 5 अथात 


ती 


| ऐसा 
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गोडपादीय कारिका तृतीय प्रकरण ३। १७३. 


' रूप कक्रेयात्मक जगत्‌ स वराग्य | इनदोनों उपायों करके 'छय! | 


तिबन्धका प्रास्हाव, तब श्रवण सनन अरु निदिध्यासन के अ- . 


॥ प्रकार स्मरण कंरके कांमके भोगको निवारणकरे? अर्थात्‌ अवि- 


| तिनाबेषे आसक्त घ्रसरितहुआ क्षणमात्रको भी विश्राम पावता. 


भष यद्यापे सखभी प्रतीतहोताहे, तथा पं बिषयुक्त आत सुन्दर _ 


~ सांडूकंयोपतिषंदे. ! =: 


__ _. लयेसम्बोधयत्रित्तविक्षितंशलयत्युनः-1 सकषा यदि 
जानीयातसमंप्राप्तंनचोझपेत्‌ ४४॥ १ ९३ ॥ 


अजन्मा ्झरूप सब हे, इसप्रकार क्षात अरु आाचायक उपदगुत 
स्सरणकरके पश्चात्‌ तिस ज्ञानाभ्यासक्रे इढ़होनेस 1तेससबात 
लावले विपरीत इतक समूह कातिक अभाव स देखता 
ही.9३. १४२ ॥ एस कि 
३१४ ३॥ हे लोल्य! (लिये संम्वोधयेचित्त 1वेशक्षत शुस्यश 
_ ना लयाबेषे चित्तको प्रबुंद्धकर विेक्षपक जात हुयका शान्त 
अर्थात्‌ उक्तप्रकारके इन ज्ञानके अभ्यास, अरु वेराग्य रूप; उभ 
उपायोकरके लय (सुधात) विषे ळीनहुय चित्तको जगावे। अथा 
_ आल्माके अनुभव ज्ञान बिषेलगावे । अथात्‌ समाधिकाल मेज 
.. चित्त सुषप्तिमें प्राप्तहोनेलंग तब लयहोते से पर्व उस निर्विकश 
अवस्था बिषाक जहा मन अरु प्राण के अवराघ से बिशष दा 
आदका का, अभाव; अरु. सामान्य आत्मानुभवाकार देते 4 
भाव. हे तिनभावाभाव. कां. प्रकाशक साकीआत्मा अज्ञात | 
_ अत्तसएयङ्ाएदळहकजिसक्ररके अज्ञान सबप्ति । सेद्धहोती 
स्स अनुभवतत्व रयादेकोंका साची नित्य जागत्‌ ( बोध) 
` भाव हे तिल अधिष्ठानबिषे चित्तको जोडे ॥ पनः कामों के मो 
___.. (बैष॒या, विषे विक्षेपको ग्राप्तहुथे चित्तको शान्तकरे । इस 
 वार्वारबिचार अभ्यासकरनेवारे योगीका चित्त लयसेज 
नहीं Fe निवृत्त कियागया,अरू समभावको प्रा 
र डर दो ह न्तु सम्य अवस्थांवालाहे; तब-सोः उस अवस्थामे क 
हन लाहे.) सकवायबजञानीयात्‌ समग्राप्तंनचाल्येत ˆ 
. ` = षितकाजञानना समगराप्तको चलावेनहीं? अथोत्‌ लयता jf 
i न > + ताको "तहओःनहा षसजों ससाधिकी मध्यम | 
रा ली जिल सो कग्ायदोष सहित होताहे तंब तित] 
i बल का जानना। अरुतिस कषायसेभी सरि 
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गोडपादीय कारिका तृतीय प्रकरण २॥ हष. 


| . नास्वादयेत्‌ सुखं तंत्र निःसंगं प्रज्ञया भवेत्‌ । निइचळं 
`| निश्चरत्‌ चित्तं एकीर्कुय्यात्‌ प्रयत्नतः ४५१ १२३७४॥ 


| समाविरूप प्रयसे नित्रिकल्प समाधिरूप समभाव को प्राधकरें 
।| ्ञेःपरन्तुः जब चिंस सव विशेष वृत्तियों को त्यांगके केवळ सलः 
।| आाव की प्रासिं के संस्मुख होये तब तिस सम प्रातिवाळे चित्त 
॥ को चलावे स्फुरणा के सम्मुख कर नहीं ४४। ९२३॥ | 
| ५0१०२ ४॥ हे सोन्यं! [ संमाथिकरनेकी इंच्छाविवे जो सुख 
| उपजताहे तिससखको विषय करने राली इच्छासे भी नको रो- 


NN 


५| कना योग्यंहे इसप्रकार कहते हैं] समाधिं करनेकी इच्छांत्ाले | 


Ce 


| योगीको नांस्वादयेत सुखं तंत्र निः संगप्रज्ञया भवेत्‌ (सुख को 


|. स्वादन करें नहीं तही पज्ञाकरके निःसंगहोय? अथात्‌ .निविक- 


१) टप. समाधि को प्राप्त होनेकी इंच्छावाले योगीको" निर्विकल्प 


| अर प्रत्यक आत्मा के सम्सख होनेसे। जो सुख होताहे तिसको 
१. सोयोगी आस्वादन करे नहीं अर्थात. सविकल्प समाघेक अन्त 
{| अरुं निर्विकल्प समाधिके प्रवम जो सुखहै तिसके आंस्वादनको 
(| रसास्वाद कहते हैं तिल बिषें आसक्त होत्रेनही | क्योंकि तिस स- 
_ साधि बिषबेजो सख प्रतीत होताहे सो अविद्याकरक कालपत ॥व- 
| शेषके अभाव अरु अन्तर सखतां करके जन्य | मिथ्याहे [क्योंकि 
॥ वो सत्य आत्मानन्द सुखनहीं ताते! | ऐसी विवेकवती बुद्धिकरके 
| - निःसंग अर्थात्‌ उक्त अविद्यात्मक छुखस निस्टह | होते अथा- 
| त्‌ उस संखकी स्प्ृहासे रहित असंगहुआ: परसानन्दसय आत्मा 
| की भावनाकरें, अर्थात. तिस समाधि 'सुखके रागस भी चित्तकों 
निरोधकरः अराग. आत्माकार' होवे । अरु निरचल निरचरत 

॥ चित्तं एकीकर्य्यात प्रथलतः  £निशचल बाहर जानेंवीले चित्तको 
भयलस से एंकाकारकरना > अथात जन संखके रागस नवत्त 






४ ४1 | ६ 
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समाधि स पूवं सविकल्प समाध निषे चित्तका विषयास उपरास . 


नेक्चल 'स्तरभाववाळा हुआ वित्त पुनः बाह्य जानेवाळा' होते र 


२९६ .. „=> सांडूक्योपानिषद | 


यंदा न लीयते।चत्त नचावाक्ष यत पुनः । अति 
मनाभासं निष्पन्न ब्रह्म तत्तदा ४६।१९५॥ ` | 


{अर्थात्‌ रसास्तादसे 'निव्त निश्चळ हुआ चित्तभी जो कदा 
_ पर्वाभ्यासके संस्कारबश बाह्य बिषयों के सम्मुख वा तिप्त झा 
 स्थाविषे दरितहुई जो सिद्धि तिसमें रागवान्‌ हुआ तिनके ह|. 
ब्सुख होने | तब तिस निइचळ हुये परभी पूर्व संस्कारों के क! | 
' बाह्य जानेवाळे चित्त को भी, तिन तिन. बिषयां से उक्त ज्ञान : 
` भ्यासादिक उपायों से रॉकके पनः सविकल्प समाधिरूप प्रय). 
करके आत्माबिषेही एकरूप करना। अर्थात्‌ निर्विकल्प समा॥| 
करक युक्त चेतन्यस्वरूप सत्ता समान सात्रही सम्यादन करना।| : 
- । अथात्‌ सम्ाध से उत्थान ( विषय सम्मुख ) हुये चित्तको पुर 5 
सावकट्प ससाधरूप घ्रयलस अन्तर आत्माके सस्सखकर अभे | 
स्य चिन्मात्र सत्ता समान स्वरूंपबिषे अभेदताले एकाकार सिर 
` तकरना४५। १२.४॥ - - .. रर 
| ४६९१२९५ हे सास्य! [पनःयह चित्त ब्रह्मसात्रको कब प ए 
वताह, जहाँ इसप्रकारकी शंकाहे तहां कहते हैं 1 ॥ यदानलीप : 
_ ते चित्त नचविक्षिप्यते पनः ? ‹ चित्त लीनहोवें नहीं अरु पु" < 
है! `= उपायि हि रथात उक्त ज्ञानाम्यास अरु वैराग्य 
1 न "चतत जब सूषातिबिषे लीन होत्रे नही, 
____ संमायिकी तिस नेर „दाल ) को पावता नहीं (अर्थ 
` बार विध्त तिनसे ळय, क्षप, रसास्वाद, अरु कषाय, 1 
' वत्‌ अनल अरु र पवे रहित वीपि 
` ` अभासमान, अर्था भास । अथात्‌ किसी भी कल्पित विषय 
. हुआ पित्त पकी "सवात में अपने कारण अविद्यामे € 
१ ` तत्तबिषे लानहअ a के है दा समाम अपने आधद्वान 
` ण्न जे ्रहमतत् "हुआ भासेनही ऐसा।। होवे अनिंगनसनाभार्त 
सदा । (अचल अरुअनाभास होते तब सो त्रित 
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| र्थ A Ws ५ 
|. _ स्वस्थ शान्त स नेवाणं अकथ्य घुखमुत्तमम्‌ । अज- 
| मजेन शयेन सब्बंश परिचक्षते ४७।१२६॥ . 
|| सम्पन्न होताहे? अथात्‌ जब उक्तप्रकार र 
| होताहे तबंसो चित्त ब्रह्म स्वेरुपकर के सम्पन्न होताहे ४६११२५ 
"| ४७६२६ है सोम्य! [असंप्रज्ञात ( निर्विकल्प) समाधि चि 
|| जिसरूपकरक चित्त सम्पन्न होताहे तिस ब्रह्मस्वरूप को.विशेषण 
| वेतेह | स्वस्थ शान्तं सनिर्वाणं अकथ्यं सुखमुत्तसस. ¢ उत्तम 
| सुखको स्वस्वरूप विषे स्थित शान्त निर्वाण अरु अकथ कहते हैं? 
भै ! 
न! 
| 


£] 
सहद 


अ AN त्‌ ०. २५ ९५९ ू | 
अथात्‌ उक्तत्रकारके योगीके पूत्यक्ष परमार्थरूप सवोत्तमत्रह्म सरू 
को ब्रह्मवेत्ता 'आंत्मरूप सत्यका अलुंबरोधरूप स्वस्वरूपबिषे स्थित 


अप लव अनथाका ( कांम्रनाकी ) निदृत्तिरूप झांन्त, अरु निर्वाण | 
 सोक्करक साहित बंत्तेमान; अरु असाधारण विषयवाला होते. 


(| से कहने को अशक्य 1 अर्थात नेत्रम गाया अजननेत्र के अति 
MP अरा थातूः गाया अजननेत्र के अति 
_ | समाप.नत्रान्तर होनेसे वो नेत्रका विषय नही, तेसही.बागादिक 
| सन न्द्रया का अन्तरात्मा अत्यन्तं निकट होनेसे बागादिकों 
प का अविषय हे | अरु | अंजमजेन .ज्ञेयेन सर्वज्ञ परिचक्षते ? 


|| € “जन्मते राहि नुर NN खो ^ ऱ्र 
1६, सिराहत अनुत्पन्नंहुये शेयसे सर्वज्ञ त्रझही कहते हे? अर्थात्‌ 


(जिसे स्रीसं हर के न LR 
| it स्रीसंगादि सुखं बिषयजन्य है तेसे सर्व्वोत्तम बह्मानन्द 
॥ रात क ~ ~ ; ५ re पः 
| क नय न होने से अरु केवळ परमशान्त निर्वाणं रूपं 
|`" घाणा आदिकों का- बिषय नहीं किन्तु जन्म से रहित 


“जिन? पञ्चः उसे लेप हे £ | व्य SR, 
( ऽष हुये ज्ञय से { अथात्‌ अज्ञान पंयन्‍त जानने योग्य अरु 


ol 
शक 
4 
“शि, 


ht स्त तवसे Nw “२ “३ 
५. वसे ज्ञानस्वरूप? निर्विकल्प समाधि करके प्राप्त जो निर्वि 


गप स्मात्र सत्तासमांन आत्मतत्व सो अव्यक्तादिवत जन्म: 


पन होतेसे जन्मरहितं अजहे अरु (आकाशादिक जो ज्ञेय हैं 
म) उत्पशहुये ज्ञेये, अरु आत्मतत्त्व जो शेयहे सो अज्ञान पर्थन्त 
त जे है नास्तवकरके अनुत्पन्न ज्ञेयहे | तिस जन्मरहित अनुत्पन्न 


1 र 
ही dD» क” 
7:५६... 


प पो 

१२९ 
क्र 
१ . 
~ दे 
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१६७ - 


अचल अरु अनाभास . 


। | उंस्योपानपदू | 
३६ ` ह 


न कश्चिग्जायतें जीवः. सस्मवाळ्स्य न विद्ये 
एतत्तदुचम सत्य यत्न किाजउचन्च जायत ८1१ २७। 
इति अद्दताख्य दत्तीय 4 करण समातम्‌-॥ 


. अर्थात्‌ निर्विकर्प:समाधिकरक हाका प्राप्तइआ योगी “ह 
विद्ज्लैवभव॑ति” इत्यादिप्रमाणसे अह्महा हाताह ४४ ६१ । 
| ९८॥१९७.॥७े सोस्यं | [ उक्त उपाय की परमाथसे ता 

ताके हुये अद्वेतःकी हानिहोदेंगी, अरु अन्यथा उन उपारम 
__ प्राज्ञान न होवेगा, यह शङ्कांकरके तब कहते हैं| मनके निए 
_ दिक उपाय, अरुझत्तिका संवणेआदकातरत्‌ साट अरु उपज 
यह सही: परमार्थे स्वरूप को.प्राप्तके उपाय होने करक 1. 
मार्थरूप | कहे है, परन्तु .वारुतवसे सत्य है नहा, क्‍्याकई। . 
` कद्चञ्जायते. जीवः संभवोऽस्य नं विद्यते १६ कोई भी, 
उपपन्न होता नहीं, इसका कारण है नहीं 7 अथात्‌, मनेक ह 
` आदिक.ज' उपाय. .( साधन कहे है सो परमार्थ स सत" 
्‌ 


१ [ 


 _ क्योंकि परमार्थसे सत्यतो कोई भी करता भोक्तारूप गोव * 

_ ' भी पकारसेउत्पन्न होतानही। एतदर्थ स्व॑भावंसे अजन्मार 
एकही आत्मा कां कारणहे नही । अरु जिस करके कर| 
तिसही करके कोई भी जीव: उपज्ञतां नहीं। यह इसका १) 
अरु [एतत्तदुत्तमं सत्य यत्र किञ्चिन्न जायते! ¢ तिनके मं ( 
उत्तम सत्य हे जहां (जिसबिषे ) कुळ भी उपजतांनहीं 





Dn, 40 
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he (रे हब ”> । र व र > 
| गोडपादीय कारका. चतुथ प्रकरण ४॥। १६६: 
| | 


| अथ गोडपादीयकारिकायाँ अठातशान्ताख्य 


बठुयृअकरए प्रारभ्यत्‌॥ 


। 
या. ne 


| भिन्नेन सस्थुडस्तेवन्दे डिपदांवरसः१.॥ १२८ 


ग „अथ गोडपाढोयकारिकार्या अलातशान्तारु 
: « चलथप्रकरणभाषाभाष्य प्रारभ्यते ॥ 


- | | 
५ १९१२९८.६साल्य![प्रवके अरुपछलेप्रकरणके सम्बन्धकी [साठे 


ha 


५) के अथ पूर्वोक्त तीनप्रकरणों बिष उक्तार्थ को कमसे कथन करतेहे] 


|| -w 


उ ॐ कारक नणयरूप द्वारकरक आगस नामक थस प्रकरण स 


NN 


`) प्रतिज्ञा किये । अरु द्वितीय वेतथ्याख्य प्रकरण बिषे बाह्य विषया 


अ, 


FN FN 3) 


का । तदुत्तमं सत्यमिति? { यह उत्तम सत्य है | यह इस तृतीय ` 
| भकरणके अन्तके इलोक बिषे (परव प्रकरण की पातिज्ञा | समात. 
किया। अरु तिस इस अतिके अथरूप जो अदठत सिद्धांत तिसक . 
रोधी ( प्रतिपक्षी ) हुये जे भेद ( द्वेत ) वादी अरु वेनाशिक _ 


निरास्सवादी ) हैं तिनका परस्पर भें विरोध होनेसे उका सि- 


दान्त रागद्वेषादि. क्ेशोंका आश्रय है {अर्थात्‌ सवे भेद वादियोकि 
तः तद्धांतरूप वृक्ष रागद्रेषादि क्वेशरूप पत्तियोंके विश्ञामका आश्रय 





।९। अरु अद्वेतवादियों का जो सिद्धान्त हे सो रागहेषांदे छे 


का अनाश्वय है। अथात्‌ रागट्रंषाद क्कशाका आश्रय.नहा, ब्याक : 
| रागठेवा क्रशपरस्परक भदकोआश्रयकरक रहते ह, अरे परस्पर 
गी भेद हेतक आश्रयहै, अर सो सर्वअन याका आश्रय जो द्ेतभाव 
मं ता सद्ध॑तमें नाममान्नभी नहीं तातेतिनके आश्रित ज राग 
रावि अनर्थे केज सो कैसे होगा, किन्त कदापि नही । वा अद्वेत 
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झानेनाका फल्पेन धम्मान्‌ योगगनोपमान । ज्ञेया 


के भद को मिथ्यापने से सिद्धहुयें अरु पुनः अद्वेताख्य तृतीय पू- 
४ भ्रणबिषे शास्र अरु युक्तियों करके साक्षात्‌ निद्धारकिये अद्वेत 


३००: . कुद मांडक्योपानिबद 1: 

सिद्धास्तसे (सर्वमात्मेवाभ॒त। जिनको सठवात्म हािददोनेसे ३ 

को भेदके अभावसे रागद्देषा।दे क्लेश आश्रय करतनहीं,अरु नि 

बादी! वो अतिवादी होते नहीं अथात्‌ निंदास्तुति करतेनही |, 

दवादियों को परस्परमें रागद्षेषादि क्केशोंका आश्रयपना, वेण , 

` मतवादी अरु दोवसतवादियोसे इस सांप्रतकालमें सबको प्रश! 

हे, ताते भेदवादियोंका सिद्धांत रागद् बा दे क्ेशका आश्रयहै। क 

 अद्वेत सिद्धांतह सो उक्तझ्लेशोंका अनाक्षयहानेसे सिस्यकज्ञानो| 

` ` इसप्रकार अद्रेत ज्ञानकी स्तुतिके अथ,तिन |भिदवादियोंके सिद्ठ 

 _ का मथ्याज्ञानपनासाचतकया। अरु सो ।तिनक पक्षोकामिथ 

 ज्ञानपना यहाँ परस्पर विरुद्ध होने: करके विस्तार से देखाए 

_ ।तसकःनिषघ से अद्रेत ज्ञानकी सिद्धि, आवीत न्याय 
 (आतीतन्याय नास; व्यतिरेक न्यायका हे जेसे जो क्रिय 

: - साध्य है सो अनित्य हे इस अन्वय से अनित्यताके जानेहूये 

._ जा आनेत्य नही, सो क्रियाकरक साध्य भी नहीं, इस प्रकार 

` व्यतिरेक भी व्यभिचारकी शंकासे रहित होने करके व्यार 

| E+ सजाय ठरो करतह। अरु तेस तकसे घा 2तहुये अथक 

/-. के सम्यक्‌ पनेरी चा अन्यवादक निषेधके वणन बिना अत्य! 

कल लि शकाहोवेशी। एतदर्थ अन्यवादोंके, निवेधसे 

___ अत सिद्ध तिकी सिद्धि समाप्त करने को योग्य है.। इस अभि! 
दम स अलात शान्त के ( अङ्गदस्य का के घुमावं ) 
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न श्त्य ] समात्त करंनेके याग्यह ।एतदथे य हअलात शान्ति र 
` चतुथ पकरण पारंभ करते h 
मासिक ह।अरु [तसः चतर्थ पकरणबिषे पर 
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भगलाचरण करके यक्त जो अः Rais 
_ ₹,इस अभिपायसे श्रीग उक्त जो अंधहें सो पूतृत्तिवा | 

र i ७०% “तै ॒ EA वत्‌ अरु अर सह यः र्व स ड ° ॥ड्पाद [चाय आठ [नष ३०कारके 
न 9. तक : ताः रेषे ५ न ~ ॒ द्‌ व्‌ 


ळू 






ढि दशित नमामयहम्‌ २। १२९ 


' हप प्रदेहा (आचा ). को. प्रणाम करते हें] जिस करके शा- 
Ps EF है है ~ Lan . OA TAT oT 

| जक्रे आरंभ विषे बाँछित अथी सिद्धिके लिये आचार्थकी पूजा 

| अंगीकार करते ह। एतदथ यहाँ आचायको नमस्कार रूप मंगळ 

रेन सस्बुद्धस्तं वन्दे द्विपदांवरम [जो ज्ञेयोंसे अभिन्न आकाश 

के तुल्य ज्ञानसे आकाशकी उपमावाले धर्मोको सम्प्रक जानता 





| रायण नामक परमेइवर अग्निकी उष्णताअरु सूय के प्रकाशवत्‌ 
र| उपाधि करके कल्पित भेदसे बहुरूप आत्मस्वरूपधस्मेरूप शेयपने 
र| से अभिन्न आकाशके तुल्य य़रद्याप्रे| आकारको जड़ताकी आधि 
॥ कतासे स्वप्रकाइारूप ज्ञानको आकाशकी उपमाअपूण है, तथापि 
॥ ज्ञातके व्यापकपने आदिक बिषे आकाशुकी उपमा पूर्णतासे जा 
| भत्ेयोग्यहै]ज्ञानरूपदासे आकाहाक्रे तुल्यताकी उपमादालेआत्मा 
के धर्स्मो को सस्यकूप्रकार जानता हुआ, तिस द्विपदो | मनुष्य 
| सेउपलक्षित पुरुष! के मध्यश्रेध (प्रधान) पुरुषोत्तम [गोड़पादा- 
* वार्य जो हैं सो पव नरनारायणकरक्रेआश्रित बदरिकाक्षमविषे 
प्र जाण भगवान को -चित्त में ल्यायके बड़े तपको तपले हुये, 


तातेःनारायण भगवान प्रसन्न होयके तिनके अथे विद्या वरदान 


र ॥ «५४१४ 
| दे 
WM 





४ फेरत ® ~ , | हज. | 
॥ करता हो, यह अभिप्राय है ॥- उपदेश आचाय के नमस्काररूप 


॥ विसी पक्षों के निषेध द्वारा इसचतुय प्रकरणविपे प्रतिपादन 
॥ ने को ड्रच्छित , ज्ञान , जेय, अरु ज्ञाताकभेद राहत । अथात 


| होता, ज्ञान, ज्ञेय, इसत्रिपुटी से रहित! व परमार्थ तवका ज्ञान 
र ककी, 5 12 र 2 


Se CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGahgotri क 
९४ पु | « ५ टॅ 


| _ अप के 
ह. LPN 


` ` गोडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण.४। १०१ 
अस्पशेयोगो वे नाम सब्येसच्स॒खोहितः। अवि- 


| करते हैं 1 जञानेनाकाशकर्पेन भ्रम्सानू योगगनोपमान्‌, जेयासि- 


|| हुआ,तिन दिपदनके सध्य भ्ेष्ठको बन्दनाकरताहो? अथात्‌ जो ना- 
; 


हे Peo : | ~ उवरि उ 
| देतेहुये । तातेतिस नारायण-भगवान्‌ रूप परमेरवरबिवे वेदान्त = 
(सम्प्रदायका परमगुरुपना प्रसिद्ध हे) यह भावहे ] कों वन्दना _ 


प्रतिज्ञा कियाहोताहे १। १९८ | 


जे 
5 
SS RT Crh ir 


# 5 
5 
= FR rr ii अगगयययब्खखख ककी ह. - > 2 MS >: $ € 


३०३ : HEY मांडूकयोपनिंषहू है; 5583 2 189 | | 


३॥ १२६॥ हेसोभ्यं! अब अद्वैतं दशानरूपं योगकी | यश 
द्वैत झामकी स्तुति:के अर्थ तिसको नमस्कारसे स्तुति को 
अस्परशयोगावेनाश सब्वंसत्वसखोा[हितः 1 ८अस्पशयोग प 
'नामहे संवसल संखहोताहे हि तरुपहं3अथात जिंसयोगका गे 
सेभी कंदाचितूंभी स्पशे (सम्बन्धा होवेनही, ऐसा जो बहास. 
योग सो कहिये अस्परी योगे नामहे , सो बहावेत्ताओ को ३ 
अस्पश योगहै | अन्योकी नही । यह पसिजहे । अथात्‌ अस 
यागनाझ वाला अङ्रत बहारुप ज्ञान हे सो अद्ेत मबहाकेगा - 
वाले सम्यक अ्रहमवेत्ताओं को हे | तिनसे इतरजे कमवादि 

. चादिआदिकं भेदी हैं तिनको “नं कसिणो वेदयन्ते” “नेषा 
मतिरापनेया “| इत्यादि अ्रतिंप्रभाणसे सो ज्ञान नहीं न भर 
कोई एक अत्यन्त संखेके साधन दिव्य संठवों चरम भोग्यः 
आ (करक युक्तहुआ भी योग दुःखरूंप हे॥ ' जेसे तप, अर! | ए 
| बह्मरूंप'अस्पश योग । तैसा नही । किन्त “सवेषां साना ते 
भृता सुखयतीति” इस व्युत्पत्यथ से जो संव देहधारी रे 
| 








सुखी करे, सो'सवे सत्वसुखहे'। तंते सो अस्पर्श नामे 
सव जीवोंकों संखंरूपहे । अरे तसही इस योग करके हेत 
अथात्‌ःजो कदापि किली.विषयंका उपभोगेरूप सुख र 

सुख तो है परन्तु सो हितरूप नही (क्योंकि विषयों का उ 
जन्य सुख हे. सो क्षणिक अरु परिणामी हैं ताते!" अर. 
कशा याग सुखरूप है; अरु हितेरूप हे, क्योंकि सके! 
अरु पारणामी न्‌ होयके? सर्वदा एकरस अचल. स्वभाव 
प तकिवा (अविवांदोऽविरुद्धशच दे शितस्तं तमार्यहम ॐ 
| ण माविरुद्धहे उपदेशकियाहे तिसको में नमस्कार कर्ता 
वन ।जसविषेपक्षं अरु भातपक्ष कथहणस विरुद्धकथत | 
९ ० ततव अविवादहे अर्थात्‌ जहां डवले तह स्व 
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__ सतके, अविद्यसान वस्तुको. उत्पात्तका इच्छत ६, 


गौडपादीय कारिका. चतथे प्रकरण ४। ३०३ 


भतस्य जातासच्छोन्तवादुनःकॉोचद्वाह। अपः 
तस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परस ३।१३०॥ ` | 
मरतं न जायते किश्चिदभूतं नेव जायते । विवद्न्तो 


_ द्रयाह्मवमंजातिं ख्यापयन्तिते ४। १३१. 


अभाव से स्वपचं अरु पंरमक्ष अरु -तदाश्चिंत सगद्रेष अरु पर 


- स्परका विरुद्ध कथनरूप विवाद समूलनह$ःताते साः आववार 
` हेत अर्थात जिस पुरुषका एकअद्वितीयंत्रझमकाःसो रूपही अपश 

| योग.प्रातहुआ है सो विद्वान्‌ 'विद्राम्‌ सवत नातिवादी सर्ब | 
'अद्वेतज्ञातीहुआ किसीका भो-खडन सडनरूपाववाद करतात हा: 

॥ वाले सो अविवाद हे क्योंकि आवरुद्ध इ.॥ अतएव पणा 

` , सर्वोत्तम: सख रूप हितरूपः अविवाद:>अरू आविस ` साग 
जिसशाखने सम्यक उपदेशाकिया है; तिस शाखो से: नसहकर 


करता हा .२:। १२९: ॥ | 
३1१३० हे साम्य [अद्वेंत वादको अविरुद्ध होन करके तिल 


` चिषे विवादके अभावको स्पष्ठ करनेको प्रथम देतेवार्दियोर्क विवा 
`इको उदाहरण करके कहते हैं]। प्रश्न। द्वेतवांदी परस्पर र 


को कैसे प्राप्त होते हैं, । उत्तर। कहते है 'झितस्य pe 
वादिनः केचिदेवहि! “कोई एकवादी विद्यमान झले वस्लु 


| की उत्पत्ति इच्छते हे > अथात्‌ जिस करकं काई स्‌ मण 
` मतके अनसारी ट्वेतवादी विद्यमान वस्तुक उत्पात्त का ४० 


ते हे, सर्व नहीं 'अरु । अभूतस्यापरेधीरा विवदन्तः पर्पर हे 
८ पडितपने के अभिमानी:अन्य अविद्यमान दस रे उत्पात्तेव 


इच्छते परस्पर विवाद करते हैं; अथोत्‌ जाते aber 
य अपने बिते पेडितपते के अभिमानी वैशेषिक अर 


स्पर विवाद करते हैं (अन्यको जय करने को; इच्छते है इर्त. 
प्रायः) ३२। १३०॥ क | 
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ख्याप्यमानामजातिन्तेरनुमादामेहे वयम्‌| 
विवदामो न तेः सार्डमविवाद निबोधत ५।.१३२। 


_ १।१३१ हे सोन्य ! ।प्रक्ष| इसकहें प्रकार विरुद्ध कथा १ 
परस्परके पक्षके खंडनकेकत्ता वादियों करके सिद्धकिया क्यात! 
. है उत्तर तहा कहतेह :मिंत ने जायते किंखिद अंत तैद जाग ¦ 
६कुछभी अत ( विद्यमान ) उपजंता नहीं, अंविद्यसान उपजत ८ 
नहीं 3 अथात्‌ कुछ भी विद्यमान वस्तुं उपजता नही, कयो | 
सा आत्मावतू विद्यमान हे तति, इसप्रकार कहताइआ अंश 
` वाढी सतू कें जन्मरूष साँख्यके पक्षका निषेध करंताहे | अरु 
अविद्यमान वस्तुँभी उपज्ञतानहीं,क्योकि सी शशः गवेत्‌अविधि। ₹ 


. सान हे तंति। ईस प्रकार कहेताइंआा साख्यवादी भी: असत! 
`. जन्मरूपं असत्वादी के पक्षका निषेध करता हे 1 वित्रदन्तोऽद्रयः| 9 
लवसजात ख्यापयन्ति ते ? 


ऐसे अद्वेतवादी विवाद कते र 
` इये अनुतपत्तिको ख्यापन करते है अयातू जा अद्वतवादी हता अ 
| है . विवाद करते ( निर्णयकरते ) हुय । अरु संत्‌ अरु असंत के गग उ 
, = रस परस्पर के पक्षक विवादको निषेध करतहुय 1 का 
| उरपत्ते है कोई कहताहे अविध रे 
न पनि १ भकारे परस्परमें बादी विवाद करते र 
| जुत्पेत्ति की पसतअसत्‌ से भि | शी 
को घरकाश ! 
नस 31१३२ र सोस्ये | [तब वाद्योंकेर Se अन्त 
कार तिनम को योग्यहे येह शंका करके कहते हैं [ई 
कक अ स्याप्यसानासजातिनी 
Ee ञ्च % भकारित किया अनत्पत्ति 
ग पेसे तिन प्रतिवादियां कर 
प्रकार होवो, 
उ ॥ववदाभोनं तेः साद्ध 













गोडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४। ३० 


अजातस्यव धम्भस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । 


| अजातो ह्यम्ठतोः धर्म्म मर्त्यतां केथमेष्यति ६।१३३.॥ 


॥ _ न.भवत्यग्टतं सत्य न मत्येमस्रतन्तथा। . | 
 प्रॅकृतेरन्यंथांभावा. नं केथाञ्चिद्ध॑विष्यतिः ७। १३७॥ 


॥| विवाद निबोधतं । £ तितकें साथ विवाद. करेते नहीं अविः 


॥ वाढ को भ्रवणंकरो अर्थात. जैसे वे {भेदवादी । परस्पर 


॥| विवाद करतें हैं, तेसे हम तिंम॑के साथ पक्ष अरु प्रतिपक्ष के रहण 


॥ से विवाद करते नहीं ॥ एतदथ हे हसीरे शिष्यो !: हसकरकें 


| अनुमोदनकिये अविवादको {अथात्‌ विवादः से रंहित परमार्थ - 


ध रूप ज्ञान को. -श्रंवण करो ५॥ १३२:॥ 


६1१३३ हे सोस्य] [उत्पन्नहुंये वस्तुकेही जन्मकरके अनर्थकी 


[| परासिते अरु अनवस्था दोंषकी प्रांसिसे अतुत्पन्नहुये पदार्थकेही ज॑: 
१ न्मको सत्वादी अरु अंसतवादी सर्वही स्त्रीकारं करतेहें।इसब्कार 


ए भन्यवादयों के पक्षका अंनवाद करते ह] | अजांतस्यवघसस्य. 


प जातिसिच्छन्ति वादिनः? ‹ सववांदी जन्मरहित धमकी उत्पत्ति 
ह|को इच्छते हैं “अर्थात्‌ सवे जो सत्‌ असतूवादी है सो , जी जन्म 


राहतः ही घस्सनासवालां परमात्साहेःतिसकी उत्पत्ति को इच्छतें - 


परन्तु {अजातो ह्यष्लतो धम्मो मत्यतता कथमेष्याते। ¢ अज- 
/ भा भरणराहित धम्मं मरनेकी योग्यताको कसे पावेगा > अर्थात 


| जन्मा अरु अघ्रृत [मरणरहित। जो धम नासक.परंमात्मासा 


ह १रणकीथोग्यताको कैसे प्रासहेविगा,किन्तु किसी प्रकारसेभी प्राप्त 


नहीं ॥ अर्थात्‌ जो जन्सताहे तिंसका मरण भी निर्दिचत है, | 


+ ति जो परमात्मा उत्पन्न होय तो विनाशभी अवश्य होगा, परन्तु 


ही पेरसात्मा श्रुतिके प्रमाण अरु अनभवसे निराकार महासृक्ष्त | 





ह अद्वेत्त परिपूर्ण अजन्माहे, अरु जिसकरके अजन्मा है तिसही 


के कदापि सरणके योग्य नहीं। ६1 १३३३ 


७१२६४ हे सोम्य | [परिणामी ब्रह्मके वादबिषे जो अब्रह्मवा- 
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i» 
क १ 


ह: डिक्यो पनिषेद । 


स्वमावेनाशतो यस्ये भम्मोगच्छाति मत्यताम्न। | 
कतकेनाऽडतरतस्य क्थैर्थास्यतिनिशचः ८1 १९ 


__ दिया करके दूषण कहें है; सो भी हमने अनुमोदन किया है, | 
` जकार मानके कहते हैं, | । न भवत्यब्टत सत्त्य न सत्य : 
तथा? *म्रणरहित मरनेके योग्य होता नहीं, तेसा सरनेके गो! ` 
मरणं रहित नही? अथात्‌ मरणराहित जा बा सा सरन कप 
होता नहीं, क्योंकि स्थितरूपका विराधह तात । तेसेही मणे। ` 
योग्य काय सो स्वरूपकी स्थितिबिषेः वा प्रळय अवस्थाविष॥| ` 
' जरहितंब्रह्मको पावता नहीं । एतदर्थ £प्रक्कतेरन्यथाभावोनक 
ञ्चिद्गविष्यति | ¢ प्रसातिकाः अन्यथा भाव 1कंसीश्रकार | ` 
होगा नहीं “ अथात्‌ प्रकृतिः, कहिये स्वभाव, का अन्यथा 
किसी प्रकार से भी होनेका नहीं इति सिस ७1 १९४ 
` .८।१३५ हेसोस्यं ! ` 1 स्वभंविनाखतो यस्य स्मा 
_ मर्च्यतास! £ जिसका स्वभावसे सरणरहित धर्स मरने की य|. 


TE 






2020, ट्ट 





. भ्रणराहँत धस्स {परमातमा नामक पदाथ! काय भावका 0 
 सेसरनेको योग्यता को प्रांसहोताहेः | कुतकेनाऽलतस्ती]. 
स्ञथास्यांतानइचलः। ८तेसका सस॒ञ्चयके अनष्ठानसे सरर] 
` निश्‍चलहुआ केले स्थित होवेगा? अथात्‌ तिस वादी के 
 "ससुच्चय के अनुष्ठान से सरणरहित अरु सुक्तद्ृआ क्‌ 
 _ योग्यहे। सो घर्म नरचलहुआ कसे स्थितहोवेगा, किन्ठ 
अकार से भी स्थितहोवे नहीं ॥ [ परव अद्वेत नामक प्रक. 
_______ कथन कियाहे अथेजिन्होका ऐसे इन ६ से लेके ८ पर्थ 
बलोकों का जो पुनः यहां निवेश कियाहै, सो अन्य वा 
पला के परस्पर विरोध करके प्रसिद्धहये अपने अनुमोरद 
STE 


EE आ. 7; gre AY SS >>. डा. क्र 
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गौडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४॥ २०७ | 


सांसिडिकी स्वामावेकोसहजा: अकृताचंया । प्रक 


EN 


| सतेति विज्ञेयांस्वमावे न जहातिया ९॥ १३६॥ 


6१३१६ हे सम्प ! जसंकरके जब यह लोकिंक प्रकृति भी .. 


अन्वंथा भावकोपावती नही; तबयह अंजन्मा अरे असत स्वभाव 


| वाली प्रकृति अन्यथा भावको न प्राप्तहोंवे, इसमें क्या कहना है 
| "किन्त कछभीनहाी। प्रश्नाकीन यह प्रति हे'तहा।उत्तराकहतेहें। 


सांसिद्धिकी स्वाभाविको-सहजा अक्ता च या। £ सासोद्धिकी है 


॥ स्वाभाविकी हे सहजाहे अरु जा. अकृतहे2 अथात्‌ [ प्रकातिका 
| अंन्यंथाभाव किसी सी प्रकारसे होनेका नही, इस प्रकार ७ वं 
ह| शलोकबिषे कहा। तहां प्रति शब्दके अंथको कहते ह | सम्यक्‌ 
। सिद्धिबिषे हानहार हे एतदर्थ सांसिद्धिकी है । जैसे सिद्ध यो।गे- 


 योंकी अणिमाडि ऐइवर्यकी प्रांतिरूप जो प्रकृतिहे, सो भत अरु 


| भविष्यतकाल विषे अन्यंथा भावको पावती नहीं, तेसेही सो प्र: 
| कुति अन्यथा भावको पावती नहीं, एतदर्थ तिसको सांसिद्धिकी 
` कहतेहेतेसेही स्वभावहीसे सिद्धहे याते सोई स्वाभावकाह,नेस 
|  अग्निआदिकोंकी उष्ण अरु प्रकाझादिरूप प्रक्षातेहे सोभीकाला- 
| न्तेरविषे अरुदेशान्तर बिषिभीञ्यभिचारको प्रा्तहोती नहा,तेसही 
| यहभीञ्यभिचारको पावतीनहीं एतदथ इसको स्वासांवंकाकहत 
|| हे अरु तेसेही सहजा आत्माके साथही होनहार है। जसे पक्षी 
| आदिको की आकाश बिषे गमनादिरूप प्रकृति (स्वभाव ) सह- 
| जहे। तेसेही यह आत्माके साथही हानेवाली हैं; एतद इसका 
| सहज कहतेहें। अरु अन्यभी जो कोई एक किसी निसित्त स भी 
'अङ्त (अराचित ) होते, जेसे जलको अधादश एवष गमनादि 
रेप प्रकृतिहे, अरु जेसे घटका घटत्वह अरु पटका पटत्वद्दे, तसे 
रा अन्यभी जो कोई एक कदाचित भी स्वभावको त्यागेनही सोस- . 
नै धक्वाति है। इस प्रकार जाननेको योग्यै । अरु † प्रकृतिःसति 
रेया स्वभाव न ज्ञहाति या | £जो स्वभावको त्यागेनहा सो 
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वॉ २०८ | । सांडक्य़ोपनिषद्‌ | 


जरामश्णनिम्मुक्काः सव्वेधस्माःस्वभावतेः । |. 
` रामस्णमिच्छन्तहच्यवन्त तन्सनाषया १० | ६ ३) । 


स्व प्रकृतिहे-इस प्रकार | प्रात हाग्दका अथ जानते 
` अरुजब लोकबिषे सिथ्या कल्पित छोकिक वस्तुविषे जो मझ 
(स्वनाव ) है सोभी अन्यथा होतानही, तब अजन्मा ता. 
वाळे परमाथ रूप सत्य वस्तुबिष जो अस्वल भावरूप स्वभाः 
सो अन्यथा न- होवे, तिसमें. क्या आरचरयेहे किन्तु कुछभीर/॥| 
यह इसका अभिप्रायह 1 १३६॥ - : 
१०।.१२७॥ हेसोस्य ! 1 प्र० । पुनः 'जिसका' अन्यथामा | 
वादयां करक कल्पत'हे; ऐसी जो प्रकृति सो. किस विषया. 
है, अरु तिसके अन्यथासावकी कल्पना करनेविषे उन वाति. 
क्री.कया-हानि हे । लहा 3०1 कहते हैं ।जराधरणनिर्मक्तारं. 
नस्माःस्वनावतः:!. ८ सब धम स्वभावसेही जन्ममरण री. 
टं तू सरव धर्म प्रसंग विषे प्राप्तहईही जीवोंकी प्री 
(स्वभाव.तिसके देखावने को, कहनेका आरम्भ करते हैं] का. 
है पा आंत अपरेषप्रस्मः इस कठकी शुलिने आत्माको पर. 
5 has vs di सा स्वभावही से जन्म सरणादिस। | 
A od संहेत-हे, एसे स्वभाववाले हये जे |. 
० १ ९ मह जो आत्माका बहुवचन से कहाहे सो! 
A दाकारोवत्‌ शरीरादिक उपांधेके सम्बन्धसे कहाहे 
ह क्रो ० ० अच्छन्तरच्यवन्तेतन्सनीषया ? । ¢ ज 
सनख कही ते हे अत 
अनगर दिक सव विकारोसे राहित अ 
=> य आतम हे.तिसबित्रे जो रज्जाबिषे लपवत. अ 
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गौडपादीयः कारिका चतथ प्रकरण ३। ४०६ 


कारणं यस्य वे कार्य कारणं तस्य जायते। जायमानं | 


कथमज भिल्ञं नित्यं कथऽ्च तत्‌ ११।१३८॥ 


विकार रहित जो आत्मा तिस विषे विकार की कल्पना के हुये 
तिसंकी वासना से उन वादियों को स्वभाव की हानिही होती हैं 


॥ ग्रहःद्रोष है १०॥ १२७॥ 


| 
त 


१३॥१ ३१८॥ ह सोस्य![प्रसगाबेष प्राप्तहुय अथकों त्यागकेसांख्य 
वाबियोंके पक्षविषे वेशेषिक आदिकरके केथंन कियों अरु आप अ- 


| देत वादियों करके अनुमोदन किया जी दूषण है, तितका अनुवाद 


र 
ह 


करते हें] सत्‌ काहिये विद्यमान वस्तुकी उत्पत्ति के कहनेवाले 


४ सांख्यवादियो करके अघटित केसे कहा है, । जहा ऐसा प्रश्‍न हे 


तहां वेशषिककहते हे (कारणं यस्य वे काय्य कारणं तस्य जायते | 


म “जिसके , सतबिषे , कारणही काय होता है तिसके , मतबिषे 


A 
ह 


कारण जन्मता हे? अर्थात्‌ जिस सारिड्यवादियों के मतबिषे 


॥ मृत्तिकावत्‌उपादानरूप कारणही काय्य होता हे जेस स्त- 


f 
| 
i 
| 
1 


A 


$ 


ल 


FS 
\ हु 
न गाए 


पड: घटरूपः परिणाम को तेस कारण काय के आकार सपः - 


रिणाम को प्रातः होताहे | तिनके मतविषे जन्मरहितं ही कारण 
महत्तत्तादि कार्य रूपसेही जन्मता हे । अरु जब महत्तखादिकों 
के.आकारसे उत्पन्न होनेवाला प्रधानहे तब सो अजन्मा अरु 
तित्ये फेस कहा हे ; एतदथ जन्मता हे अरु अजन्मा नित्य ह, 
इसप्रकार तिन करके यंह विरुद्ध कथन किया हं । अरु । जाय 


॥ माने कंथसज भिन्नं नित्यं कथञ्च तत्‌ | ८ सा जायमान हैं तब अज 
3 हेसे होगा, अरु विदारण को प्रासहुआ. नित्य केसे होवेगा ? अ- 





त्‌-सो प्रधान एक देशसे भिन्नता ; भेद वा विदारण, को प्रात 
हुआ नित्य केले होवेगा [-विवांद का विषय जो प्रधान सो अ- 
नित्य हे;:क्योंकि सावयव हे ताते। घटादिकोंवत्‌, इस अंशुमान 

अभिप्राय से. दृष्टान्त को साधते हैं] जिसकरके लोक विषे 


` सावयव एक देशसे फटने रूप धर्मवाछा घट नित्य देखा नही, 
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डो, क कारण नित्य अरु धव हे, 


ह क मांडूक्योपानेषदू । 


कारणादयंद्यतन्यत्वसतः कार्य्येमजं यदि । जाय 
` नादि वे कार्य्यांतू कारणं ते कथं धुवम्‌ १२॥ १३३॥ 

अजाह्वै जायते यस्य दष्टान्तस्तस्य नास्ति वे ।३ 
ताच जायमानस्य न व्यवस्था प्रसञ्यते १३ ॥ १९५ 


एतदर्थ एक देशसे विदारण को पाया जो प्रधान सो अजन ` 
अरु नित्य है, इसप्रकारंजो उनसाँख्यवादियों करके कथन कि। 
है सो विरुद्ध किया हे । यह इसका आभिप्राथहे ११।१३८ा | 
`. १२॥१३६॥ हे सोस्य | अब पूर्व देखाया जो कार्य्य कारणा. 
भेद्वादतिसके निषेधरूप उक्तार्थको ही स्पष्ट करने के अर्थ कलो. 
` (कारणाद्यद्यनन्यत्वमत्रः काय्यं? £जब कारण से अनन्य. 
मानता है तब काय्ये अजन्मा है? अर्थात्‌ जब जन्मरहित कार. 
से कार्यका अनन्यपना तेरेको बाँछित : (मन्तव्य ) है; तब 
_ भकारे ( जन्मरहित; कारण से. अएथक होने करके का 
अजन्मा है; ऐसे प्रांसहुआ:। एतदर्थ तेरे: मतको प्रधानका अ 
भना अरे :जन्यपना यह विरोधः हुआ ।अरु कार्य है ओ 
तात पह दूसरा क्रिंद्ध हुआ: किवा कार्य कारण के मर 
| रात रा fsa do जायप्नानाच चे काय्यात | 
: है तब सो तरे सतविष नित्य pT 
. शिली अकारसे भी होवे नहीं ऊरू ह दोग 


. (झरगे 
* (सुरे) का एक अङ्ग मिस्तकारि कोई भोजनाथ पचावते( 


कावतं ).ह अरु दुसरां अंग गर्भाशय, अंडोंके जन्मार्थ कर 


क रते ने 39९७ ७ 

९ रहेन वते हु! सो कहना: वने नहीं:। तेसेःकाथ स 
ऐसी व्यवस्था तरे मंताबिष 
। विवाद 'बिषे कार्य कार 


FF शे क ने पस भा काय कहांक 
___ दोष हे नह रिणमात्रपने के अंगीकार सें 
Mn चहा यह सिद्धहु आ१२॥१३६॥ 280. 
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गौडपादीय कारिका चतर्थ प्रकरण । ३३१ 


हेतोरादिः फळं ` येषामादिहुतुः ` फलस्य च। हेतो 





| ९३१९नाहेसोस्य!अजादवे ज्ञायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति 
| 
| प्रधानवादीके मतबिषे अनुत्पन्न वस्तुसे.कायःउतपन्न होताहे,तिस 
| केमतबिषिदष्टान्त हे नहीं। अरु दृष्टान्त के अभाव ले देवल अथ 
ह. करकेही अनुपन्न वस्तुले कुछ भी उत्पन्न होता नही; इसपंकांर 
|. सिद्धःहोताहे । अरु जाताञ्च जायमानस्य च व्यवस्था प्रस 
ग. ज्यतेः! ¢ उत्पन्न हुयें से. उत्पन्नहुयेक्रा | अंगीकार हे तब । सो 
त व्यवस्थाको प्राप्त होता नहीं 2 अथात्‌ जब पुनःउत्पन्नहुय कारण 
क से उतपन्नहुई वस्तुका. अंगीकारहे, तब सो अन्य उत्पन्नहुय स 
| उत्पन्न होताहे; अरु सोभी अन्य उत्पन्न हुयेसही उत्पन्न होता, 
इसप्रकार होनेसे व्यवस्था प्रासन होगी, किन्तु अनवस्था दोषही 
प्रात होवेगा। इत्यथ १३।.१४०॥ 
।  १३।:१४१॥ हे सोम्यं | [ देतवादियोंकरके परस्परके पक्षक 


| निषिषद्वारा सिद्धकिया जो. वस्तुका जन्यपना, सो अद्वैतवादीने ` 


अनुमोदन किया । अब श्रतिग्रतिपादित' अरु विद्वान्‌के अनुभव 
का'अनसारी देतक़ा निषेध भी इस अद्वतवादीने अनुमोदन क- 
याहीहे । इसप्रकार कहते हे 1 “ यत्र तवस्य सब्वेमात्मेवाऽसूत्त 


भयकरके कारणरूप द्वैतका दुनिरूपणपना कहतेहे 1 हेतारादि 
फ़ळं येषामादिहेतुः फलस्य च! ¢ जिसहेतुका आदि फलहे अरु 
फरुकाहेतु आदि हे > अर्थात्‌ जिन वादियों के मतनिषे धम्सो। 
रूपःहेतुका आदि: कारण | देहादि संघातरूप फल हे, अरु दे” 
हादि संघातरूपःफलका भस्मादिरूप हेतु आदि ( कारण ) हे! 
सप्रकार हेतु अरु फलके परस्परके काथ्य अरु कारणभावकेरके 
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वे? “अजन्मास जन्मता हे तिसाबषे दृशन्तहे नही? अथात जिस : 


॥ दिति( ८ जहां तो मिस पुरुषको सब्य आत्माही होताहुआ? . 
| इसप्रकारश्वतिने परमार्थ से ड्वेतकां अभावकहाहे । तिसको आः . 
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हेतोशदिः फलं येषामादि्हेतुः फलस्य च तंग 
जन्म भवेतेषां पत्रा््जन्म पितुर्यथा १५। १४२॥ 


आदिवान पनेके कहनेवाळे करके 1 हेती: फलस्य चानाई के ` 





 'घरुपवण्येते | ¢ तिनकरके हेतु शरु फलका अनादिपना वेस र 
डी वणनकेया हैं 5. अभ्रात्‌. उक्तज कारके इत अरु हलक परस्पर | ` 


काये कारणसाव करके {अर्थात्‌ फलका कारण हेतु, अरु हेतु ३ 
कारण: फल इसप्रकारके कार्य. कारण 'भावकरंके | आदिवा र 
पने के कहनेवाळे जे वादी तिन वादियोकंरके हेतु अरु फळा 

निषेध ( विरुद्ध) अनादिपनाः केसे वर्णन कियाहे जिसका | र 
नित्य कूटस्थ निविकार आस्माकी हेतु अरु फलरूपता' सभ: 
नही, एतदर्थ हेतु अरु फलका आत्माके परिणाम होनेसे आर | 
सानूपना अरु .उपादानरूपसेअनादिपनाभी बनेनहीं १ ३।:१२॥ 


१५॥१४२॥ हे सोम्य! [हेत (अदष्ट) अरु फळ (शार | 


` दिक) इनके परस्पर के आदिमान्ताको कहनेवाले वादीने शि 


तु अरु फलरूप संसारका अनादिपना निषेधकिया। इसपर | 
घतिपादन किया अब, तिनका कार्य कारणभाव भी संभवे ग 


i ˆ ` ऐसे कहतेहे]। प्र०।तिनकरके विरुद्ध अंगीकार केसे किया 


11351 कहते हें 1 देतोरादिः फलं येषामादि तुः फलस्य" 


. ८जिनक्रे हेतु का आदि फ़ल हे अरु फलका आदि हेतु है?' 
. थात्‌ जिनके सतबिषे धम्मो दिरूप हेतुका आदे (कारण ) 
__. 'विहादिसघात) हेअरु फलका आंदि, हेतु है;तिन हेतुले अ 


जन्मको अंगीकार करनेब्राळे वादियों:के मंत 


` . भकारं का निरोध कथन किया होता हे कि | तथा जन्म भगे 
ह इका परितुयर्था । £ जैसे पन्रसे पितांका जन्सम तेते 


ग र अधात्‌ पृत्रसे पित्ताकी जन्म होना असंरृभव अर 
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गौडपादीय कारिकां चतुथ प्रकरण ७॥ ३९३ 


सम्मवे हेतफलयोरेषितव्यः करमस्त्वया । युगपत्स 
| नमते यंस्माद्सम्बन्धो विषाणवत्‌ १६1१४३-॥ 
| फंलादुत्पद्यमानः सन्न ते हेतुः प्रसिद्धति-। अप्रसि 
। द्धः कथं हेतुः फलमुत्पादयिष्याति.१७॥ १४४॥ 


१:६।१४३॥ हे सोम्य [ प्रतीतिसे हेतु अरु फलकी उत्पत्ति 

॥ को स्वीकार करने योग्य होनेसे तिसका निषेधकरना युक्त नहीं 

२ यह शुकाकरके'कहतेहें] 1 संभवेहेतुफल्योरेषितव्यः कमस्त्या 
८हेतु अरु. फळकी उत्पत्तिबिध कम-तुककरके अन्वेषण करने को. 

ह| योग्य है ? अर्थात्‌, हे वादी, जब उक्त प्रकारका विरोध. अंगीकार 

पे. करनेकेयोग्यः नहीं; ऐसे त मानताहे । तब हेतु अरु फलको उत्पात्ते'. 





है| बिषे हेतु पूर्वहे फल पइ्चात्‌ दे इसप्रकारका जोक्रमहे सो तुमाकरके' | 


॥ अन्वेषणःकरने योग्य है। अरु। “ युगपत्सरुभवे यस्मादसस्चन्धी' 
ए! विषाणवत्‌”। ¢ जाते एककाळाबेष सम्भव के. हुये श्व॑यव्रत्‌ असः 
व| स्वन्धेहोव्रेगा ?. अर्थात जिसकरके' एककाल विषे उत्पातिक होन स 
॥॥ श्ृगोवित्‌-असम्चन्ध होवेगाः। जसे एक काळ बिष उत्पञ्ञ होने 
| वारे वाम दक्षिणरूप जो गोके दोनों शग /तिनका परस्पर काय 
ह. कारणं साव्रकरके असम्बन्ध है, तेसेही एककालबिषे उत्पन्न हुये 
ब हेतु अरु फलका काये कारण भावसे असम्बन्ध. होवेगा; एतदर्थ 
१ तिनका कम तुझकंरके अन्वेषण करने के योग्य है १६। ९४२ ॥ 
4 : 52७1९ ४ ४॥ हें सोस्य! [अबः। “ पुण्यो वै पुण्येन क 

; णाभरवतिः? 1 ८्पण्यं कलमे करके तिरचय पुण्यरूप होता है? 
१. इत्यादिक आतिः प्रमाणले घर्मादिकों/बिषे हेतु अरु: फळ भावम 
$ शका करके श्रतिक्रो अघटितं अथे. विषे प्रमाणहोने के अस छह के 
4 से श्रुतिका पर्वीपर भाव (प्रथम परचात.पना ) अवश्य कहते के 
4 ग्रोग्य हे, इसप्रकार : कहते हैं ]:1 प्र० । तब तिनकाः{ हेतु अर 
[१ भ्छका । ससबन्थं केसे हे;१ उ ० । कहते हं, । फळाडुत्पयसानः 
„| सन्न ते हेतः प्रसिद्धयाते ?¢ फलसे उत्पन्न होनेवारा हुआ हेलु 
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_ -सर्ञयथा बडेरजातिः परिदीपिता १९ ।१४६॥ 





| रत्पव्वानेष्पन्न यस्य सिद्धिरपेक्षया १८1 १ ४४॥ 





व ळर सो नां गा मोक काहय़े १ ०1९४५ ॥ 
::5१३॥ १४३। हे सोम्य 
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यदि हेतोःफलात्सिद्धिः फलासिदिशच हेतुतः 


अशक्षिरपरिज्ञान क्रमंकोंपोडथवाः पुनः ]::एपं | 
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सिद्ध होगा नहीं? अर्धात्‌ जन्यं अरु स्वरूपःसे अप्रतीतःरूपा 
फलस .उत्पन्नःहोनेवालाहुआ हंतु : शशश्रग आइक असत्‌ क्‌ 
वत्‌; सिद्ध न. होवेगाः। अथात्‌. जन्मको न पावेगा। अरुः 


I 


A AN If de, 


Fs 


सिचवः क्रथंहेतुः फलसुतपादायेष्याते ॥ ¢ अप्रसिद्धहुआ हेतुने 
फूलको उत्पन्न करेगा? अथात राहाश्रुंगादिकोंचत्‌ अप्रतीतिह 


९ 
€ 
¢ 
वाळा अप्रसिद्धहुआ हेतु तरेमतविषे केसे फलको उत्पन्न कर| 
क्योंकि परस्परकी अपेक्षाकरके सिद्धिवाले शरणं गके तुल्य 
ऑका काय कारणभाव से कहीं भी सम्बन्ध देखा नही॥१: 
अभिप्राय हे १७।१४४॥ 5771६ 

१८। १४४५॥ हे सोम्य! । यदिहेतोः फलात्सिद्धिः फलति । 


है) _ शच इतुतः। ८जबफ़लसे हेतुकीसिद्धि अरु हेतसे फलकी 
है; अर्थात्‌ अंसम्बन्धपनें रूप दोषसे हेतु अरु फलके परस्पर : 
कारण भावके निषेधकियेहुंये भी जब तझकरके फलसे 


सिद्धि अरु हेतुसे फलकी सिद्धि अंगीकार किया ही हे, तब । | 
९ 


. जिसकी सिद्धिहोती हे ऐसा पर्व उर पन्नहुआ कौन है ? अथात्‌? 
` भकार जब हेतु अरु फलकी परस्परे सिद्धि अंगीकार किष 


`. तबहेतु सरु फलकेः मध्य प 
ह ना वक्ती सिद्धिकी अपेक्षासे 1 
__ श्चातूहोनहारकीः सिद्धि हो | 





होती हे, ऐसा पर्व उंतपन्नहुआ को 


HN, 








क्रम जाननेको अ अथ "अथवा कम कोप होवेगा 2 अबा 
` ~ गको अशक्य है, इसप्रकार मानता है, तब 
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गोडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४। . ९१५ 


" सांध्यसमो हेतुः सिदा साध्यस्य युज्यते २०॥ १४७॥ 


अशुक्ति | अथात्‌ कहनेका असामध्ये | अज्ञानहे; अर्थात्‌ तत्तका 
१ अविवेकरूप सढ़ताहे । अथवा पुनः जो यह तमे . हेतसे फलकी . 
| सिद्धि होती हे अरु फलसे हेतुकी सिद्धि होती है, इसप्रकार अ 
॥ न्योन्यके पश्चात्‌ होने रूप क्रमकहा अर्थात्‌ हेतुसे परचात्‌ फल 
१ होताहे अरु फळ से पश्चात्‌ हेतुहोता है ऐसाक्रम तनेकहा | ति- 
॥ सका कोप [अथात्‌ अन्यथा भांवरूप विपयेय। होव्ेगा। यह 
क अभिप्राय हे अरु ( एवे हि संव्ैथाब॒द्धेरजातिः परिदीपिता 
छ| “एसे बुद्धिमानों ने सवंघ्रकारसेही अनुत्पतिही प्रकाशित किया 
॥ हे? अर्थात, इसप्रकार [ परस्पर के पक्षके निषेधरूप: द्वारले सत्‌. 
अरं असत्‌ वस्तुके जन्मके निषेध किये हुये क्रम अरु अक्रम करके 
ग उत्परत्तिके असश्भवसे वादियों करके देखाई हुई अनुत्पत्तिही हम. 
को इष्ट होती हे, इसप्रकार अजातवादको समाप्त करते हैं ] हेतु 
फलके कार्य्यकारणं भावके असम्भवसे परस्परकी अपेक्षासे दोष 
के.कहेनेवाले वादीरूप पण्डितोने' समेप्रकारसेही सव वस्तुको 
| अवुत्पात्तंहा प्रकारताकयाहे १९.॥१४६-॥ i 
तु| “२७४१ ४७॥ हे सोम्य अव पवेपंक्षी राङ्खाकरताहे। राडा! हे 
१ सिद्धान्ताः! हेतु अरु फलंका काय्यं कारण भावह, इसप्रकार हम 
ने कहाहे? अरु तेने “ जेले पुत्रसे पिताका जन्म होता हे, अरु 
के भ्गांचत्‌ः असम्बन्ध होवेगा, इत्यादिरूप कहने को इच्छित 





| अथसे रहित शब्दमात्रःको आश्रयकरके, यहेछलं कहा हे अरे 


जिसंकरक हमों तें असिंद्ध हेतसे फलकी सिद्धि, वा असिद्गफल 
१! से हेतुकी सिद्धि अंगीकार किया नहीं, किन्तु बीजोकुर न्यायवत्‌ 
हेतु अरु फलका कार्यकारण भाव अंगीकार किंयाहै, तहा हमारे 
11, गतेबिष कोई भी दोषन ही) अब समाधान। कहते हैं । 'बीजांकु 


4 र्यो इश्ान्तः सदा साध्यतमो हि सः । (बीज अंकुर नामवाला 


| ) 
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बीजीकराख्या! द्टान्त संदा साष्यससा हि स्मृ | नाहि 









ी » माँडक्य । ट ढः पु ; 
२१5 ।डक्योपनिष 


जो दृष्टान्तहे सों संदा-साध्यकरक तल्यहे.?. अथात्‌ जो 
न्यायवाला दृष्टान्तहै सो सुझ. मायावादी के सतबिषे साध्यक् - 
सदां त्यही है; क्यों कि वास्तव करक काय कारण भावको प्र. 
कहीं मी नहीं: तति। ग्रह तातपये है। र्का: ननु; बीज अहक | 
` का जो का्थकारण भावरे सो प्रत्यक्ष अनादि हे, इसग्रकारं३ द 
` _ वादीने कहा तंब सिद्धान्ती समाधान कहता है, हे वाढी |ई 
`  अरुअंकुर व्यक्तिका कार्य कारणभाव तुझकरके अंगीकार 
. ` किवा बीज अरु अंकुरके सन्तानका , कायोकारणभाव अङ्ग 
कियाहे;तहां प्रथमपक्षे. जो चीज अरु अकुरका व्याक्तिका वाई 
क्रारणभांवं सो | बनेनहीं, क्योंकि पवे पूव के -1पछलेतत्‌ 
_ झालंप्रनेका अङ्गीकार हे'ताते । जेस; अर्भ उत्पन्न हुआ बी 
` दिकव्राणाः पिछला अंकर ओ पिळला चीज, अन्य अंकुर अरकी = 
_ से पूवहे; एतदर्थ क्रमकरके उत्पन्नः होनेलेःआदिवाला है।। 
रीति से एकएक सवःबीज अरु अंकर के समह को: आदिता 
होने सं केसी के भी अनादिपनेका अथात्‌ परस्पर कारण 
ससूनवे नहीं,। इसध्रकार हेतु अरु फलों केभी अज्ञादिपनेका २ 
: परस्परः कारणपनेका सम्भव नहीं ॥ अरु जो दूसरा पक्ष कहे 
बीज अरु अंकुरकी;सन्तति:( सन्तान ) का अंनादि पन हैं। ते ६ 
भी बनेनहीं, क्योंकि तिनकी सन्ततिकी:एकरूपताका अस्त 
| _ प्राते।अहु जिसकरके उत्तबीज अरुअंकुरके अना दिपनेकें 
आज अरु -अकुर सं! भिन्न बीज: अरुं अक्करका || ` 
_ त्रासकःए्क व्याक्ते ब्रीकारः किया नहीं: अतएव हेत अर्र २ 
35 sta ros Me 
7६... अभि न ोतेपअ्यभी जो हसने हाहे सो छळरूपहे नही 
पा र ष्य भाय हे) अह लोक में प्रम माणाबेषे कुशल परुषांकरक । 
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गोडपादीयः का/शिकि! चतुर्थ प्रकरण ४। ३१७ | 


| पंब्वोपरपिरिज्ञनिमजातः परिदीपकर्त । जायमानाः 
"दिवे धम्मत्कर्थ पूञ्वे न गृह्यते २१ । १७८॥ 

| स्वतो वा परतो.वाऽपे न 'किञ्चिद्दस्त जायते । स- 
३ दसत्सदसडा$पि न किऽचहस्तु जायते २२ । १४९ ॥ 


NERA एन हीन 






हां हेतशुब्दके सुख्याथको त्यागक इृष्टान्तरूंप गोणअथं कहने . 
॥ को इंच्छिवहे, क्योंकि सचकहे ताति। अरु 'जिसकरक प्रसंगिषे 

॥ घराततहुआ हेतुहेनही इष्टानतहे, यातेसोई थहणाकियाहे २० १ ४७॥ 
२१॥ १४८॥ हे लोल्य!। प्रश्न । पण्डितोंत्ते सब वस्तुकी अलुः 


सात्त केले प्रकाशित कियाइह,। उत्तर ॥॥परवाप्रापारश[नराजा- 


र 


Ki 
| 


१ अनुपत्तिका प्रकाशक हे ? अथात जो यह हेतु अरु फलके कार्य. 
अरु कारणभावका अपारिज्ञानहे सोई यह अनुत्पत्तिका प्रकाशक 
॥कहिये अवयोधकहे । अरु. 1 जायमानाद्धि वे घम्सात्क्रथं पूड न 










| करते हें; तब उत्पन्नहोनेवाले प्रसिंद्ध काय्यरूप घर्ससे पूवे ( का- 
रण) कैसे प्रहंणकरतें नहीं । अरु जिसकरके उत्पन्न होनेवाले 


करनेयोग्यहे, क्योंकि जन्यज्ञनककासंबन्ध अभिन्नहें तात, अत- 

पव सो कार्य कारण का अज्ञान. अनुत्पत्ति का प्रकाशक हे 

; त्यथः २१ १७ 

।)अन्मता नहीं, इसप्रकार सिद्धहोताहे। अरु स्वतो वा परतो वा$- 
पिन किं भ्रस्त जायते । सदसत्सदसद्वा5प्रि न. कििद्रस्तु जा- 
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१ दृष्टान्त साष्यकी सिदिवेष [सादिक निमित्त योजना करलेनही _ 


तेः परिदीपकम्‌. | £ एवापर ( काय्य; कारण ): का अप्रारज्ञाचं 


१ गह्मते | < उत्पन्न -होनेवाले प्रसिद्धं धमंसे पूव केले महणकरंते 
नहीं: अधात्‌ जब उत्न्नहदोनेवाला भरमम कहिये काय्य अहण | 


कायक भेहणकरनेवाळे परुषोंकरके ।तेसकाजनक अवइसभ्रहग. . 


२२। ९४६ ॥ हे सोम्य!इस कथनकरनेके हेतुसे कुछली बस्तु ` 


बत तः वा परतःवाउभयसे कुछभी वस्तु उत्पन्नहाता तही. 
१ "प सत्‌, असत्‌, वा सदसत्‌; कुछभा वस्तु उत्पन्न होता नहीं 


क 
OO SET TD Tl TR TE CY TSS RP य य 


क्र हे 
है 
है 
हे हे 
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` अर्थात्‌ जिसकरक आपले वा परसे वा. दोनोंसेमी कुळी. 


` कछ किलीभ्रकारभी उत्पन्नहोतानहीं, तब सत्रूपसे वाह 


. ताहे, तिप्तका किसीभी प्रकारसे जन्स सभवे नहा । जमे 









1० माडिक्योपंनिषद। 


उपजता नहीं, एतदर्थ सत, असत्‌, वा सदसत्‌ दोनों. 
मीत्रस्तु उत्पज्ञहोता नहीं। अथात्‌ अब स्वतः वा प 


rE विण, 


Me ण्याचा 


तरूपले वा सदसत्‌ उभयरूपसे कुछभी उपजता नहीं॥ जञ 
यहभावार्थहे किओ. उत्पन्नहोनेवाला वस्तुआपसे वा पर (३ 
से वा स्व, पर दोनोंसें सतू वा असत्‌ वा सदसत्‌ उभयरुप 


pT 


आपही तिसहीषटसे उपजता नहीं, तसेप्रथम आपही अशा 
होनेसे अपने स्वरूपसे उपजता नहीं असे घटसपट आए 
अन्यपटं उपजता नहीं, देले. अन्यसे अन्यभी उपजता १! 
अरु जसे घट अंरुप्रंट इन. दोनों से. घट वा पट उपनता 
तेसे दानोंसेभी कोइवस्व उपजतानहीं। शंका । नन, सत्ति ; 
घट उपजताहे अरु पितासे पत्र उत्पन्नहोताहे । [तिव केसे: 
हो जो उक्तप्रकारं कुछभी उपजता नही! । समाधान। तहीं। : 
तहे “मढ़ एुरुषॉको' उपजताहे, ऐसाज्ञान अरु शाब्दहे, प: 
कथन सत्यह, तथापि सोइराब्द. अरु ज्ञान विवेकी परष ` 
चे शब्द अरु ज्ञान क्या सत्यहे वा. असत्य है, इसप्रकार/ न 
परीक्ाकरते हैं तावत्‌ वो मिथ्या हे क्योकि ताद्वेषयक रि 
नहा. इसप्रकार पसक्षाकयहूये शब्द अरु ज्ञानक बिष ` 
पुञ्ादकरूप जावस्तहे सो रब्दमात्रहीहे “ वाचारंभण ` 
अप “वाणी से उच्चारणेकिया विकारः कहनेमार 
कळ समाणते । अतएव शब्द अरु ज्ञानको | अथर 
मी मे व सत | र व । असत्याबेषयवानूपना माननक य 


a HS , ee भी oT ~. 
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गोडपादीय कारिकां. चतुथ प्रकरण ४। २९६8 


१ हुतु्नेजायतेऽनादेः फलज्वाप्स्वभावतः । आदिमे 
| बिद्यते यस्य तस्य ह्यादिने विद्यते. २३।.१९०.॥  - 


| विरुदरूपके पकवस्तुपनेका असंभेव हेः ताते. ॥ एतदर्थ कुछभी 
; ¢ NN द्धो के (NA 
ऐ दस्तु जन्मता नहीं, इति सिद्धस्‌ ॥ पुनः जिन बोद्धों के मत बिघे 


प) उत्पत्तिरूप क्रियाही उपजतीहे, इसप्रकार कियाकारक अरुफल . 


) की एकता अरु वस्तुका. क्षणिकपना अज्गीकार किया: है, एतदर्थ | 


॥ वेवादी दूरलही युक्तिकरके रहित हैं, क्योंकि “ यह ऐसे हे, इस " | 


| निञ्चयको स्थितिका अन्यक्षणं बिष अभाव है ताते,अरु अनुव `. 


* किये वस्तुकी स्थतिका अभाव है ताते २२1.१३ SN 
"| -२३।१५०॥ हे सोम्य किञ्ज, हेतु अरु फलके अनादिपने को 
अंगीकार करनेवाले तुक बादी करके बलात्कारले हेतु असफल 


१) की अनुत्पत्तिही अगीकार की होगी । प्रशन! केसे अंगीकार दो. 


£ होगी । उत्तर । तहां कहते हैं हेतुने जायतेंऽनादेः फळे चापि स्व- 
। ७ 9१ 


| भावत: | आदिनेविद्यते यस्य.तस्य ह्यादिन विद्यते! ८ आदिरहित 


है से हेतु जन्मता नहीं अरु आदि. रहित हेतु से फल भी स्वभावसे `. 
१) उपजंता नहीं ? । अरु जिसकी आदि नहींतिसकी आदि वि- 


1 यमाननही 2 अथात्‌ आदि रहित फल से। {अथात्‌ जो फळ 


र| 'देहादिक' आदि से हैं नहीं तिन से ।। तिंनसे हेतु (अहृष्ट ) ज- 


1 न्मता नहीं, अरु आदि रंहित हेतु से फल भी स्वभावसे | अपने 


ति आपसे जन्मता नहीं । अरु.जिस करेकें अनुत्पज्न हुये अनादि . 
है| फस | अर्थात्‌ जो उत्पन्नही नहीं हुआ ऐसे फल से । हेतुका | 
{| जन्स, अरु आदि रहित अजन्मा हेतुस फलभी स्वभावसंहा | अ- 


हेत अरु फ़ळं के अनादिपने के अङ्गी 
तु अर 


| कार न किया होगा । ताते 


| हेर करनेवाले तुमः करके हेतु अरु फलकी अंचुत्पतिही अज्ञीकार 


किया हे । एतदथ लोकब्रिषे जिसका आदि ( कारण.) है नहीं 


ना ही 
nt 
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अर 


______ ('विद्यसानता ) माननी ( 


__ 'स्वोसाविक्र भेंदसेही बिचित्रप 





३३ ` `? : मॉडूक्योपनिंषदू ) ` 


प्रक्ञेतेःसंनिमित्तत्वमेन्यथाइयनाशतः 1 सङ ` 
ह्योपंढव्परेशचपरंतंन्त्राऽसितामता ९४ १५१॥ |. 







थी ही उत्पत्ति अंगीकार. करते हे, कारणराहत की सहीं।ए ` 
दर्थ अनांदिरूपः इन हेतु अरु. फंलकी अनुत्पात्तेही सिद] 
हति सिम २६) १५० ॥ | 
३३.। १५.१. हे सोम्य|[ वस्तुके वास्तव करके जन्मकेक 
` सुवंसे एक अजन्मा विज्ञान घनमात्र: तत्व हे इसप्रकारग 
अब बाह्य अर्थके बांद की उठावते हैं। उक्ताथ की ही दही 
की इच्छा से पुनं: आक्षेंप करते हैं | प्रज्ञतेः सनिमित्तसमन| 
दयनाशातः ? ‹ प्रज्ञतिका निमित्त करके सहितपना है अय! 
डवेतके नाशंसे तिसका नाश घांतहोवेगा 2 अर्थात्‌ शब्दारिक 
एतीति रूप जो ज्ञान सो प्रज्ञाते है” तिस ग्रज्ञतिंका विषय 
निमित्त ( कारण.) करके सहितपना-( आपसे एथक विषयी 
पना) हे, इसंअकार हस प्रतिज्ञा करते हैं । ताते. शञ्दादिओ| 
तीति रूप प्रज्ञाते विषय रहित होवे नहीं, तिसको विषं 
निमित्त करके सहितंपनाहै ताते । अतएव इस प्रज्ञतिको | 
(नन वस्तुरूप वषयवानूपना युक्तहे । अन्यथा ( अथात्‌" 
विषय रहितपने के हुये) शब्द स्पश नील पीत रक्तादि 
जानो की विषयता रूप हतका अभावहे नहा; क्या के स 
है ताते। एतदर्थ ज्ञानों की बिचित्रतारूप देतके दहन प") 
2 सम: है, इसे प्रकार अन्यां का जो | 
प ज्ञानस | भिन्न बाहयांथ की भी | 


इसको बांछित ) हे अरु र्क 
स्वरूप अजसिका नीळ पीतादि बाह्य विंषयोंकी [बिचित्र 
९ व्य ९ वायत्रपज्ञा; संभवे नहीं, जैसे 
_. 'नीलादिक उपाधि 


गौडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४॥ ३१९ 


३ „ ` प्रज्ञतेःसनिमित्तस्वमिष्यतेयुक्तिदेशनात्‌ । निसित्तं 
| त्यानिमितत््रमिष्यतेभूतदशनात्‌ २४। १६२॥ 


॥| करतेही] अन्य हेतुसेभी परतन्त्र आश्रयरूप ज्ञानले एथक बाह्या 





ब अस्तिता सानी हे । जिसकरके अग्नि आदिक निसित्तका क्रिया 


॥| दुःख प्रतीति होताहे । अरु जब दाहाऽऽदिकों का1नमित्त आहत 


य! आदिक वाह्यवस्तु, ज्ञानसे मिन्न.न. होय तो दाहाद्करूप डूम 
५4 प्रतीतःनः होना चाहिये, परन्तु सो प्रतीत होताहै, एतदथ तिस 

1 प्रतीति करके बाह्या्थ हे, इस प्रकार हम मानते ह.। अरु जस 

व करके विज्ञानमात्र बिषे झेशयुक् नहा, अय अन्य स्टक चन्दना 
क कोके ठिकाने दुःखका अदशनहे.ताते | अथात अग्निदाह्मादको ल. 
14 राकी प्रतीतिहे ताते, अरु सक चन्वचादिको केतठकात दुल का 
व | अदशेनहे ताता। एतदर्थ ज्ञानसे भिन्न बाह्याथ कं अभावहुय छन 
४ की प्रतीतिका अभाव है, ताते.। ज्ञान से भिन्न बाह्याथ संभव 


| ताते। इत्यभिप्रायः २४॥ १५१.॥ 












# के बाह्यार्थे वादके प्रापतहुये विज्ञानवाद का प्रंकटकर तेहे।] वादी 


च न ते से प्रज्ञप्तिका बिषयरूप नामसकरक सहिंतपना तुझकरक 
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! | केकिये हःखका:अतातका असंभवहे ताते, षाह्याथहै; इस: प्रकार _ 
| धकी अस्तिता (सद्भाव) है। अरु ङ्क्रेशस्योपंळव्धशचपरतन्त्रा ' . ` 


9 ऽस्तितामता! ङ्लेशाकी उपलब्धि से परतन्त्रको अस्तिता साची. | 
॥ है? अर्थात्‌ क्लेश कहिये दुःख तिसकी प्रतीतिसे परतन्त्र,को ` | 


२५।१५२॥ हे सोम्य | इसप्रकार [दाना अथात प्रमाणोंकर ; 


४ व 


4 नेपव्वदलोक बिष आक्षेप किया । तिसको निहृत्यथ कहत ह... 
१ प्रज्ञसेःसनिसित्तत्वनिष्यतेयुक्तिदशानात्‌ 1 ८ प्रज्भसिका निमित्त | 
4 करके सहितपना यंक्तिके देखने से तुमकरक अज्ञ, कार हे सो सं- | 
॥ प्यहेःअथोतू,हें वादी!उक्तप्रकार &तअस्ड खंकीप्रती तिरूप युक्तिक 


` अङ्गीकार किया हे यह सत्यहे, परन्तु रयम बाश as iE 
प्रणसिकी बिषयताके अगीकारविषे पूवोक्त युफिक्रा ३ र 






रभ मांडक्योपानेषद । 
क इस अर्थ विषे तैनेस्थितरहना ॥ ध्र० ॥ में विचारदृ्टिजे) - 
आश्रय करके वत्तताहोतिसकरक मरेका क्या दूषण हे सो को 
तहां सिद्धान्ती उत्तर! कंहताहे कि, दूषण कहतहें निरि 
` निमित्तत्वमिष्यतेभूतदशनात्‌। “निमि्तका अनमित्तपना ॥ 
_ कार करतेहें परमाथके देखनेसे? अथात्‌ तेरकरक घजञिके आकर 
. सानेहुये जे घटादिरूप निमित्त तिनका आनिसित्तपना । मप! 
_ वतिचित्रताका अकारण होनेरूप अनाश्रयपना | हमोंकरके आ. 
` क्रार कियाहे, क्योंकि परमाथको देखाहे ताते। अरु घट जो हेह 
परमाथरूप छत्तिकाके स्वरूपसे देखाहुआ जिसे अश्व से न| 
सहिषद तसे, खित्तिकासे घटा भिन्न नहीं । वा जैसे तन्तुस शा 
पट अरु अंश अतिसूच्म तन्तु वा तूळ से पृथक तन्तु नहीं, 
घकार उत्तरोत्तर परमार्थरूप वस्तु के देखहुये शुब्द अरु जाग 
आरंभकरके | अथोत्‌ पद पदार्थ अरु पद्‌ पदार्थ का ज्ञान जञा. 
` आरभकरके! सवक निरोधहुंये प्रज्ञसिका निमित्त हमदेखते गा 
. गह अर्थहे। अथवा रज्जुबिष सर्पादिकोंवत्‌ परमार्थ के देखने! 
> बाह्याथका.अनिमित्तपना अंगीकारःकरते हे, यह अर्थ हे । भी. 
` शान्तज्ञानकाबषयहातसे निसित्तका अनिमित्तपना होता ॥| 
` . अरु जिसकरके सुपुसिमान्‌, समाधिमान्‌, अरु मक्त, इन पं 
. श रान्तदशनकअभातहुये, आपसे भिन्न पदार्थ प्रतीती 
 गहा।अरुजसकरक अनृत्यत्तिसे। अथात्‌ उत्पात्तके अभाव 
fe ४ उत्तस पुरुष करक ज्ञातवस्तु विद्वानों करके तिस प्रकार 
. तहा किया आरो जो नाही येकी अंतीर्तिकारि 







दर तिर हाय है सो सत्यहे । तिस 
Fo टोहत सका परतोत प्रतिबन्ध री; | 
2४%. द Me शङ्क प टू रा त वग 
fi करके कहत हे] एतदर्थ भ्रान्तक्ते क | 
क ह A च » ज्र i नंताहे | 4 बाह्याथं ( के > T 
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गोडपादीय कारिका चतुथ प्रकरण ४। २२३ 


» चित न संस्टशत्यथे नाथोभासंतथेवच । अमतो 


| 
क 6३ 


हि यतइ्चारथो नाथामासर्ततः एथक्‌ २६ ॥ १५३ ॥ 


जञसतिके निमित्त सहितपने विषे कथनकिये कारणका निषेधकिया 
जानना २५। १५२ ॥ | 


३६११ ५१हे सोम्य! जिसकरके | ज्ञानको आश्रय कहिये वि- 
. बय वा ज्ञेय तिसकरके सहितपनेकी प्रसिद्धिकेहुये अर्थात्‌ ज्ञान ` 
 जोहे सो ज्ञयकरके सहितही है, इस प्रसिद्धिकेहुये; । वास्तवद्ट 
करके देखहुये ज्ञयके अभावसे ज्ञानक्राभी अभाव होवेगा,। यह . | 
'शुद्भाकरके कहते हैं ] बाह्यनिमित्त नहीं है एतदथ है 1 चित्तनसं- 

स्पशंत्यधरनार्थाभासंतथेवच चित्त अर्थ को स्पर्शे. करता नहीं, 
` पनः तसेही अर्थ के. आभास . को? अर्थात्‌ जब बाह्य निमित्त - 


है नही, ताते चित्त जो है चेतन्य सो बाह्यके आश्रय अरु विषय 


_ रूप अर्थको स्पश करता नही [.चेतन्य को पदार्थ क अथ सुपर्‌ 
करने के स्वभाव के अभाव हुये भी तिस पदार्थ के अभासाथ 
_.स्पक्षे करने का स्वभाव होवेगा,। यह शङ्का करके तब कहंतहें] 
_ अरु५। अभतोाहियतश्चार्थोनाथोभासस्ततःएथक्‌. । ८ जात अथ 

' मिथ्या हे ताते अथीभास भी तिसस भिन्न नही ? अथात्‌ चित्त 
. कहिय जो चेतन्य हे सो बाह्यक अथ अरु [तसक आभास का 


NN 


स्पशे करता नहीं, क्योंकि निराकारा चेतन्य हे तात 'अस स्वस 
पदार्थों को चेतन्य स्पही करता नहीं तेले, । अरु जस (उक्त 


| हेत) करके | अब श्लोकके तृतीय पादका व्याख्यान करते है। 
| विवाद का विषय जो अर्थ सो सत्रूप होता नह क्योकि अ. 

ती है तात, प्रासळू अथावत ॥ इस अनसान से ज्ञानका आश्रय हे 
| नहीं। इत्यर्थः ] जागत विषे भी बाह्य शब्दादिरूप अर्थे 
अथवत सिथ्याही हैं । एतदथ [ यहाँ यह अथह कि, जब घटाद- 
“| “क बाह्याथ को अहण नहीं करते, तब असत्रूप ।तस घटाद | 
| बिंबेही तिन घटाटिकों की प्रतीति के होने से ज्ञानका विपयोल 
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२.२४ 
निमित्त न सदा चित्त सस्टशात्यध्वसुत्रिषृ। ञ्ञ] 
मित्तो विपर्यासः कथं तर्य भाविष्यति २७। १५) 


क्रिये अम होवेगा, क्ग्नोंकि तिसकरके रहित विषे तिसकी ब. 

. रूप विष्य्यास तिस प्रकार का हे ताते, अरु विपय्योस के. 

 -कोर किये कही औ अत्रिपद्मास का इये अज्ञाते कहने के योगे| 

` क्योकि,अन्यथा ख्यातिवादियों क्ररके भान्तिकी अञ्जान्तिफ़ा 

` -तिसक्रा' अंगीकार है ताते ] अधाभास भी उक्त चित्तसे भित 

नहीं, किन्तु चित्त क्राहिये अहम चेतन्य, ही घटादिरूप अभीः 
-भासंता'हे । जसे स्वप्नाबिषें भासतोा हे.तेसे २६ । १५३॥ 

- 3९७१५ ४हेसोस्य! [जझञानको विष्रयरूपआश्चयकरकेसहिता 

_.केअभाव हुये 1तिसके तिसपक्रार होलेकी-घ्रतीति आन्ति होशी 

- 'झरूभ्रान्तिजो हे सो आश्रान्तिरूप एातियोगी वाळी है; 

... अन्यथा ख्यातिक.सतकाः शंका लेके कहते हैं 1 शंका नतु, 

` - चतन्यक्रा असद्‌ घटा दका बिषे घटादिक की आआासतारूप 

. _  यया जम) हीवेगा,। अरु तेसे हुये: क हिक (किसी भी ठिक 

. आवपयक कहने को योग्यहे | अर्थात्‌ जब-चेतल्य को असेत 


टाका बिवत्घटादिकोंक्री आमासेतारूप आस हो वेंगा तंत्र रि. 


अमका डातयागी जो अञ्जमःसो सी करिसी न क्विसी विषे % 


. आया बहा हा तहां उत्तर कहते हे, [ रान्ति तो अन्यप्रका 


होकी, इसपूकार कहते है]: निमित्तनसदाविततसस्ी. 


क $ 


Be वत्ते ९... 
> i वष्यतू अरु वर द नर! 


र | es 1 > वन तीनमागों विषे भी सदा चित्त ( चेत | द 
ता नहीं 3 अर्थात्‌ निमित्त जो है.द्रिषय सो 


इन तान मार्गा ( कालों ) विषे आंगी 
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गौडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४। २२५ 


॥ .  तस्मान्ञजायतेचित्तंचित्तटश्यंनजायते । तस्यपश्य- 
| न्तियेजातिंखेवेपश्यन्तितेपदृम्‌ २८। १५॥ . 


नहीं | अनिमित्तो विपय्यासःकथेतस्यभविष्यति † ¢ निमित्तरहिः 
ते विषस्योस तिसको केसे होवेगा? अर्थात्‌ जब चेतत्यका अर्थ . 
॥ से स्पर्श किसीप्रकार भी नहीं, ताते निमिंत्तरहित तिस चित्तको 

म विपय्यीस कहिये आन्ति केसे होत्रेगी, किन्तु किसी प्रकारसे भी _ 
व विपय्यीस हे नहीं । इत्यभिप्रायः । अरु यहही चित्त ब्रह्मचेतन्य) 

ष क्रा स्वभाव कहिये अविद्याहे कि जो घटादिरूप निमित्तके अविः 
`| ह्यमानहुये तद्वत्‌ ( विद्यमानहुयेवत्‌) भासना एतदर्थ अभ्नान्तिके 
| अभावसे ज्ञान्तिकेमी असम्भवहुये। अथात्‌ जो जिसका सापेक्ष- 

। कृहे.सो तिसके अभावले अभाव होताहे। ज्ञानको असत्‌ घटादिः 
| क्रो बिघे घटादिकोंक़ी आंभासरूपता निवोह करते हैं २७१५ ॥ 

त .. .२५। १५५॥ है सोल्य! [ इसप्रकार बाह्मार्थ वादी के पक्षको 
श विज्ञानवादी के सतद्वारा।निषेघकरके अब विज्ञानवादका भी नि" 
गो. प्रेष करते हैं ] “प्रज्ञतेः सनिमित्तखं ”  प्रज्ञसिका निमित्त सहित | 
[१ पनाहे > इससे आदिलेके यहां पर्यन्त विज्ञानवादी जो बोड ति- 
|. सका बाह्मार्थ के वादीके पक्षके निषेध परायण वचनहे, सो झा" . 
ह चार्यने. अनुमोदन .किया । अब तिसही वचनको हेतुकरके तिस 
|| विज्ञांनवादीके पक्षके तिषेघाथ यह कहते । तस्मान्न जायतेचित्तं 
ह| चित्तय न ज्ञायते {£ ताते.चित्त जन्मता नहीं जिसे चित्तका = 
| डस्य जन्मता नहीं? अथीत्‌, जिसकरके विज्ञानवादीने असतहो 

१ जो घटादिक़ तिसबिषे चित्त (चैतन्य ) को घटादिकों की आभा" 
शि सरूपता अङ्गीकार क्रियाहे सो हमने भी परसाथे दिलत अचुः 
A मोदनयक्रे 1। अतएव्र तिस चित्तकी भी जन्मके अविद्यमान हुये 
6 भदन क्रिया । अतएव तिल चित्तकों भी जन्या मो योग्य 
#| ही जानने में आवनहार वस्तुकी आभासरूपता हत का हे ह 
4 एतदर्भ चित्त किये चेतन्य जन्मता तही, जैसे चिता हरय 
॥ जन्मता नहीं लेले। एतदर्थ तिसही चित्तकरके देखने को अशकय | 
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२२६ fr ग | माड़क्योप॑निषद्‌ MEE | | 


. अजातंजायतेयस्मादजातिः प्रकृतिस्ततः । पे 


न्यथाभावोनकथञ्चिद्रविष्याति २९.। १५६॥ . | 
चित्तस्वरूपके भस्म, तिसकारणसे र क्षणिकता 5खरूपता ३ 
अनात्मरूपता, इत्यादिकों को देखतेहुये | तस्य पञ्यन्तिये यौ 


१) | 


खेबरैपद्यन्ति ते पदम्‌? .‹जो तिसकी उत्पत्तिको देखते हे । 
ESN मेको NN ७ ३९ 6 | 
` आकाशबिषे पादोंको प्रसिद्ध देखते हैं > अथात्‌ जो विज्ञान 
' तिस चित्त चैतन्य की उत्पत्ति को देखते हैं सो आकाशि 


Ss eee 


gt lp oe 


अनहुये। पक्षि आदिकों के पादचिहो को प्रसिद्ध > 
एतदथ यह विज्ञानवादी अन्य ड्वेतवादियों से भी अत्यन्त कि 
¬ शून्यहे। इत्वर्धः। अरु जे शून्यवादी हैं सो भी सर्वकी शून 
.. : को देखते हुयेही. अपने सिद्धान्तको भी शून्यताकी प्रतिज्ञा 
हैं, सो आकाशको मठी विषे अहण करने की इच्छा करता 
अतएव सो शून्यवादी विज्ञानवादी की अपेक्षा तिससे भी 
` कतर1वचार वन्यही हे २०१९५०५ .. 5 | 
- २१६॥१५६॥ हे सोम्य | “अजसमेकंब्रह्मेति ” ८ अजन्मा 
हहे > इसप्रकार जो पूर्व प्रतिज्ञा कियाहै, तिसके कहेगें 
तुआं से जो जन्मका: अनिरूपण तिसकरके सो अजन्मा 
सिद्ध हुआ. तिस सिद्धहुये अथके फलकी समाति के अथ 
रोक हे tT यहाँ यह अर्थ हे कि, जब चेतन्यरूप स्फूति 
. जन्मा इष्हे, तब.सो अह्मही हे, क्योंकि सो एक कटस्य 
`= भाव वाला है ताते अर्थात्‌ कूट नामे हे. लोहकार वा सुतर 
| क ऐरन का कि जिसके आश्रय वो सवे कार्यों को करते हैं | 
टी क जेसा'हे तहा चैसा ग 
पादकार एकरस चेतन्यको भी. ie | 
` इस व्युत्पत्त्यथ से ee व उटवत्ति्ठतीति ह 
| अनादी, तथापि सावाले जन्मवान सो उग: सा 
524  गब कल्पना करते हे, तब तिस इ तीता भारीहे 














स कूरस्थ को अजन्मा होगे 
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गौडपादीय कारिका चतुथे प्रकरण ३३. २२७ 
| . ` अनादेरन्तवच्वंचसंसाररयनसेत्सति । अनन्तताचा 
| दिमतोमोक्षस्यनभविष्यति:३०॥ १५७॥ 


१ तिसकी अनुल्यात्तेही | अजन्मापनाही | प्रकृति. कहिये स्वभाब 
॥ होताहे ] | अजातज्ञापते यस्मांद्‌जातिः- घ्रक्कतिस्ततः ? ‹ ज्ञि- 
॥ सकरके अजन्सा जन्मतां है, तिसकरकें अनुत्पत्तिदी प्रकृति हैं? 
॥ अर्थात्‌ अजन्साही जो चेंतन्य ब्रह्म हे सो जन्मता है, इसप्रकार - 
१ वादियों करके कल्पनाकिया है। अरु जिसकरके सो चेतन्य ब्र 
॥ कटस्थ, अंजन्मा जन्मता हे, एतदथ तिसकी अनुलत्ति प्रकृति 
॥ कहिये स्वभावहे। ताते प्रकृतेरन्यथाभावो नकथचिज्भविष्याति 
प प्रकृतिका अन्यथाभात्र किसी. प्रकोरसभी होतानहीं 3 अथात्‌ 
(जाते चेतन्य ब्रह्मकी अनुत्पत्तिही स्वभाव , प्रकृति, है ताते सो 
१ अनुत्पन्नतारूंप प्रक्कतिकाः अन्यथाभाव कहियेः उत्पात्ते , जन्म ; 
॥॥ किसी प्रकारले भी होता नहीं. इति सिद्धस ॥ २७ ॥१५६॥: | 
| ` ३०।१५७७॥ हेसोम्य! आत्माके विषे संसार अरु मोक्ष, इनके 
४ प्रमाथसे सद्भावके माननेवाले वादियोंको यह दूसरादूषण कह- 
ग तहें । प॒वयानहीं, इस अवच्छेद से रहित अनादि संसारकी अन्त- 
#| वानता कहिये समाति युक्तिसे सिद्ध न होगी। अरु जिस करके 
4 रोकाबेषे अनादिहुआ कोईभी पदाथ अन्तवान्‌ देखानहा, एतदः 
1 थ [यहां यह अन॒मानहे कि त्रिवादका विषय जोसंसार सोअन्त- | 
€| वान्‌ हेनही क्योंकि आत्मावत्‌ अनादि भावरूपहे ताते] यह अथ 

£ घटितहे॥-अरु जो ऐसाकहे कि बील अरु अंकुरका हेतु अरु फळ 
॥ भाषसे जो सम्बन्धहै, तिलके सन्तानके अनादि भावरूप इुयभा | 
¶| 'तिसका अन्त देखते हैं ताते; संसारकी अनन्तताक साधन [बघ 


र  अपामिचार्‌वानता,हे। सो कथन बने नही, क्योके चोज अरु अझुर 
फे सम्बन्ध के संतानरूप वस्तुको एकरूपताके अभावकर के पूव 
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थ| ` अनेकान्तिकतेति” ८अनादिद्दोनेसे? । यह जा हेतु कहा तेसका.. . 


| बेसप्रकरणके २० वें श्लोकसे निषेधकियाहे अरु 'झनन्तताचा- | 


समाडकयापानषडद | . ` ` 









आादावन्तेचयन्नास्तिवत्तंमानेऽपितंत्तंथा । कि. 
सहशाःसन्तो5वितथाइवलज्षिताः ३१ । १५८॥ 


E दिभतो मोक्षस्यनभेविष्यंति ॥ £आदिवाले मोक्षकी भी भ 
` न होगी? अर्थात तेसे ज्ञानकी प्रांसिकालबियें उत्पत्तिरुपआल्ि) . 
|. भोक्षकी अनन्तंताभी न होगी, क्योकि आद्वाळ घेटोदिका कै 
` ` _ अझनन्तताको देखते नहीं । अरु जोर्कहे कि घटांदिक नारो. 
` क्योंकि अवस्तुरूप हैं ताते, इंसंप्रकारं मानेहुये दोष नही।॥ ` 


तेसाहोनेते परमार्थसे मोक्षके संद्वावंके प्रतिज्ञाक हानि, | 


अरु मोक्षकरो शशश्गवत्‌ असत्‌ होतेही तिसके आदिवानेे|' 
(ज्ञानसे उत्पत्तिका) अभावं होवेगां ३०। १५७॥ | 


३१॥१५८॥हेसोन्यं| वादी कंहताहें।लंब लोक्षंको आंदिमि|" 
वानूपना होहु, तहा (सिद्धान्ती! कहेताहे, | आदावन्तेचेयतरा' ' 
वत्तमानेऽपितत्तथा, वितथेःसंदशाःसंन्तो. वितथांइवलसित! ` 
“जो आदि अरु अन्तंबिषे नही हे सो वत्तमानंबिष भी नंही 
मिथ्यावस्तुके संदशहुयेभी सत्यवत्‌ जानते हे? अथात घुग 
दिक वस्तुंआदि अरु अन्तबिषे हेनही सोअंपने वत्तेमानंसंगे. 
तसही आदि अन्तवतही,हेनही । (अथवा जोवर्त अपने गै 
हुये हे नहीं, सोअपनी उत्पत्तिसे पर्व भी हे नहीं अरु जो अंपग 








a अन्हे न सन ही सा अपने वेत्तमान कालमेभी हनंह“अव्य ii 
___ भरताने इत्यादि गीतोक्तिप्रमाणसे। जेसेयह दष्टान्तहे तैसे, 
; (टक पदाथभी। संस्यक्‌ ज्ञानकरके जन्यं हानेसे । मिंथ्य^ ५ 
..  हुस्य है; तथापि उसको मढ पुरुष सत्यवत जानते हे । १! 


5 oR आं ५ 
ता हि उच सरूप अत्माबिषे जो शान्तिमात्र बंधहे सो अंति 
खनिः रुषोंको यी है शय भी भन्तिरूप असत्‌ हे तथापि तो 
ह 5 हावशा ररत श्‍परप्ना 
cil शगजलादिकोसे रंगी 








हे 


गोडपादीय कारिका चतर्थ प्रकरण ३। | २३६. 
ह सं प्रयोजनतातेषांस्वशेविप्रतिपद्यते । तस्मांदाद्यन्त 
। व्ेनमिथेवखळ्तेस्म्टताः ३२।१५६॥ 





NE 


र) संम्ांधान, कहते हेँ।सप्रयोजनतातेषां स्तरप्नेविघ्रतिपद्यते? “तिन- 
॥ की सप्रयोज॑न संहितता स्तप्लेविषे विपय्ययको पावती है) अथात्‌ 
म, तिनं मोक्षादिकोंकी सप्रयोजनता स्वप्लाबिषे बिपय्ययको प्रा्तहोती 
हे। अरे जैसे स्वझेंबिषे देखहुये पदार्थाकी त्रिपरीतता(असत्यता) 
जायत ब्रिषे होती हे । [अथात स्वम्नमें यह स्वझहे अरु सिथ्याहे 












11 तसे स्वमेकी विपरीतता प्रतीतहोती है।। तेसे जाग्रतविषे देखेहुवे 


व| पंदार्थोकी विपरीतता स्त्रबिषे होतीहे । अर्थात्‌ नाअतसे विप- | 
रीत स्वं हे अरु स्वैले विपरीत जात्‌ हे इस कहने से स्वम. 


बश! षिष जायत्‌ नहा .अरु जायत बष स्वम नहा, अतएव य दाना पर 


ग स्पर विपरीत व्यभिचारी होनेसे मिथ्याह | । यह अथहे। अरु[त- 


स्मादाद्यन्तवत्तेन मिथेवरखलुतस्सताः । ¢ तस्मात्‌ आदि अन्तः 


त्‌, बंध अरु मोक्ष यहभी परस्पर विपरीत व्यभिचारी, अरुसा- 


भं 
वि क्षिक होनेसे मिथ्याहे, अरु जेसे जाग्रत्‌ स्वझका परस्पर व्यभि 






रोको निश्चयसे मिथ्याकरकेही जाना हे । 1 अरु यद्यपि . यह्‌ 
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॥ प्रतीतिहे, ताते मोक्षादिकोंकां सिथ्यापना नहीं, । यह शांकाकरके | 


क 
बं 
1 
ने के 
ह 
क 8 
रे 
ts Rl आजा 3-4 PIN TO SA SE AI TF २ 


'ऐसी प्रतीतं होतीनंहीं अरु जब जातको प्रातहोताहे तब जाम. 


| वोन्‌ होनेकरके तिनको निश्चय्करके मिथ्याही जानाहे? अधात्‌ 
व पिस. जामत अरु स्वमके परस्पर विपरीत व्यभिचारीपने क दृष्टाः . 
{न करके आदि अरु अन्तवान्‌ होनेसें,विवेका पुरुषा न निरचय 
१ फरके मोक्षादि सव मिथ्याही जानेहैं। अधात्‌ जाग्रत्‌ अरु स्त्रभः 


तसे उनका एकसाक्षी आंत्मासे भी व्यभिचारहे,तैसहीइन त 
अरु मोक्षक्रा परस्पर; अरु अव्यभिचारी निपेक्ष सत्य एक हा 
आत्मासे, व्यंभिचारहे; तोते ज्ञानवानान इन बन्ध अरु मोक्ष. | | 
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सर्व्येधमासषास्वभेकायस्यान्तानदशनात । को 


रुक्तिदोषं विचारणीय नहीं २२। १४.६ ॥ प 

३३।१६० है सोम्य! ।.नामचस्यांनासत्तत्वामप्यतमता 

_ नात्‌? अरमार्थके देखने ले निमित्तका अनिसित्तपना हमी र 

अंगीकार कियाहे, यह २५ वें इलोकाबेषे कथनाकेया जो 

. अब इन श्लोकोंसे विस्तारित करते हं।[ जिस इतुकरके सा| : 

___ सिथ्यापंना इघ्ह तिस हतको जायत विषना तुल्यहानस | गा ग 

काभी मिथ्यापना इष्टकरंक | अजन्मा (. जन्मादि विकार र. 

_ ज्ञातंमात्र.तत्तवही अंगीकार करनेयोग्यहे, इस कहंनेके आग 
. से कहतहे] | सर्वेधस्मांशषास्वप्रे कायस्यान्तानेदशनात्‌। 
` बिष सवधस्म मिथ्या है शरीरान्तरं होनेसे) अथात्‌ जब शर 


09 5 


` रहोनेसे स्वप्तके सव पदार्थ असत्य हे; तब विराट्‌ के शरं 


सव जगत्के देखनेसे तिसका मिथ्यापना निवारणकरेनेका (८ 
नहीं. अथात्‌ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ बिषे, शरीरके अन्त, 

खड़े केशके सहस्वे भाग प्रमाण हितानाम्नि नाड़ियाहि 
` . जकनाड़ी के अन्तर स्वप्नज़गत्‌ भासता हे; परन्तु स्वर ॥ 





सागरादि सहित जगत्‌ के होने प्रमाण देशकाल वस्तुक 
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संकोच अभाव होनेसे, अरु तिस नाड़ी के अन्तर भी 


आत्माको पूर्णता से, एकठिकाने दोवस्त रहे नही इस 


र 
डोक अन्तरस्थानादिकों के अभावसे वहाँ भासं 
गत्‌ < री 
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गोडपादोय कारिका चतथे प्रकरण ४ | 

















| इचवेसवेस्तस्मिन्देशेनविद्यते ३४। १६१॥ 


ह से तिसका 1मेथ्यापना निवारण करनेको शक्य नहीं। अरु जो 
0 ऐसाकहो के यह समस्त जायत्‌ जगत्‌ विराटका वषुह विराट 
| केशरोरान्तर स्वझवत्‌ नहीं, ताते असतभी नंहीं,। तो श्रवणकरो 
ग है सोस्य! आकाशुसे भी महासक्ष्म आत्मतत्त्व घनाशलावत्‌ पणे- 
ग्रे तासे व्याप्त है, उससे खालीस्थान जगतूके रहनेको कोई नहीं 


| पारपण अखड 'चेतन्यांबेषे उससे रीते स्थानके अभावसे आका- 
जा शादे सव जगत्‌ उस अधिष्ठान तत्त्वविषे रज्जमें सपवत अध्यस्त 
हीने से ्रान्तिरूप असत्यही निश्चयकर ने: के योग्यहे | यह अर्थ 
अ है किवा, जब योग्य देशके अभावसे स्वप्नका मिथ्यापना दृष्ट हे; 
“तब प्रत्यगात्मा से अभिन्न अखंड एक रस अवकाश रहित इस 
एपिह्ारुप देशबिषे प्रसिद्ध विद्यमान वस्तु का दशन कहांसे होगा; 
किन्तु बह्मको आपंसें इतर अंवकाश रहित होनेसे किसी प्रकारसे 
८ उसबिषे अन्यक्रा दशन बनेनहीं, । अरु जिस करके स्थान 
जगतूका दशन होता है; तातेस्थान  बिनाके. स्वप्नवत्‌ 
भामत्‌ जगत्‌ भीं मिथ्या हे । यह इसका अर्थ है ३३। १६०.॥ 
२४। १६१ ॥ हे सोस्य | अब उक्तार्थको ही वर्णन करते हें 


| 
| 
र 


हा > मसे जायके दरीनयुक्तन हीं? अर्थात्‌ जैसे स्वसबिषे देशान्तर 


p हीं अर्थात्‌ स्वभमें जो अनेक योजनोंके अन्तरवाले देशान्तर 


| 
ह्य 


शर. य उन देशान्तर: वा दवीपान्तरमें जायके. देखता नहीं क्योंकि 


१/९ जो उन देशान्तरे प्राप्त होने में चाहिये, किन्तु शनेःशाने 
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२३१ 
नयुक्णदशनगत्वाक'लस्यानियमाद्गतो । प्रातिवड 


अरु.एकठिकाने दोवस्तु रहेनहीं इसन्याय प्रमाण देखने से उत्त 


नियुक्तद्शानंगत्वा कालस्यानियमादतो 1 ¢ गति बिषे काळ के ` 
जान मे काळके अनियमसे देशान्तरको जायके देखना युक्त 
'हापान्तरको अरु तहाके पदार्थाको पुरु देखताहे सो शरीरसे | 


पको त्यागके स्वप्नको प्राप्त होते के मध्य इतना दीप काळ ` 


वी 
. डे 
Oe SS 1 <>- ss Ti i कीक 












अ माँडक्योपनिषद्‌ । 


_ ज्ञाग्रतकी निद्वत्ति अरे स्वप्रको ग्रद्ात्त शायः ससकालहा - | | 
. “हे, अर तैसेही स्वकौ निदृत्तिके समकालहाँ जायतुको पर 
_ होती हे ताते जायतसे स्वसमे जाने अरु स्वमस जायतूमा 
क्षे मध्य इतना दीर्घं काल नहा जो स्वझमे दे हस बाह्य देशा 
दग जाय अरु आवे । तेसे जागत बिषे भी मरणोत्तर अधि 
` मार्गसे जायके बह्मका दर्शन युक्त नहीं, क्योंकि बहा जोर 
काल , अरु देश, के अवच्छेद्स राहितह । अर्थात यहा ज्ञो 
दष्टान्तते : जाथतब्रिषे मरणोत्तर अचिरादि साग से जागे 
के दन यक्त नहीं ऐसा कहाहे सो अस्तु परन्तु चराति 
रायण साग के साधनेवालेको , बझात्माके अभेद ज्ञानीवत्‌ 
से उत्कमण (निकसे ) बिना यहाही बरहैवसनत्रह्माप्याते! 
विशेष रहा भावकी प्रासिवत्‌; बरह्म प्राति नहीं, किन्तु उतरे 
रादि क्रमसे ब्रह्मलोक प्रासिहे, ताते उसका मरणोत्तर 
गमन युक्तहैः “ यचेमेऽरण्ये श्रद्धातपइत्युपासते ते 
मभव्रत्यञ्चिषोऽहरह आपयमाण यच््मापृय्यमाणपक्षाद्यार् 
इ्डेतिमासा&स्तान्‌ । मसिभ्यःसंवत्तर& ` संवत्सरा 
गादित्याञ्चन्द्रमसः चन्द्रमसोविद्य॒तं तत्पुरुषोसानवःल ५" | 
गमयत्येषदेवयानःपन्था-इति ” “ तयोध्येमायज्नत्वतलमेत' 
इत्यादि प्रमाण से अचिरादिको के. उपासक्रको साक्षि 


2. ह £‘ af am. pls > जज QF Zea Za 


"| 





' ध्राप्ति न होयक्रे उसको सुषरुणानाडीके माग देहसे उर". 


` देवयान मागेकी रीतिले ब्रह्मलोक प्राप्ति अरु ब्रह्माके ९/४ 


क Bd मोक्ष. हे; ॥ किंत्रा ॥ | प्रतिबुद्रचवेसठवस्त 





नांवद्यत ¢ सवजन प्रबोधको पाया हुआ 'तित देश 


 - मान होता नहीं? अथीत्‌ जैसे समजन जिस देशवित्र 
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ता a होने से स्वभक १ 
जाग्रतांचेषे नी जिस देहरूप देर! 


# ९ 


गोडपादीय कारिका चतुर्थः प्रकरण ४। | २३२ 


| .  मित्राद्यःसह सम्मन्ञ्य सम्बुद्धो न प्रपद्मते। गृहीत 
| जापि यत्किञ्चित्‌ सातिबुद्धो नपश्याति ३५ ॥१६२ ॥ 


ह| हुआ पुरुष संसारको अनुभवः करताहे, पनः बह्मसावको पाया 
न| हुआ: तिस. वेहरूप देशाबेषे स्थित नहीं. है, क्योंकि पारेपर्ण 
॥ ब्रह्मरूप होयके [स्थतः हुआह। एतदथ जाग्रतका भी मिथ्यापना 


है| अंगीकार करने योग्यहे ॥ इसे दलोक का.तात्पय्यरूप अर्थ यहहे . 


| कि जाग्रतकिषे गमनागसनके; काळ. जो नियमितहें अरु जो देश 
१ प्रमाणसे हैं, तिनके नियमसे. स्वप्रबिषे. देशान्तरको. गसन होते 
| नहीं, किन्तु देहके भीतर देशान्तरादि प्रपंच देखते इ, तेते जा- 
ष ्तबिषे-भी घटित हैं, याते-लिन 1 जाग्रत्‌ अरु-स्वझ | दोनों को 
तुल्यहोने से, उन दोनाँक़ा मिथ्यापनाभी तुल्यहीहै.३४। १६१॥ 

|. २९५) १६ २॥ हे सोस्य] [ जैसे स्त्र्ञबिषे विसंवाद्रसे अथात्‌ नि- 
॥ ष्फरप्रवृत्तिके जनक श्रमरूपतासे, अप्रमाणपना इच्छितहे, तेले 
हो-जाग्रतूबिषेभी ब्रह्मवादियोंके साथ मिल विचारकरके अविद्या 














रय, हमोकरके साधनेयोग्यहे, वा नहीं। इसप्रकार विचार किये 
॥।भोक्षक्े साध्यभावको जानता नहीं {अथात्‌ ब्रह्मवेत्ताओंका सतू. 


साधनेयोग्यहे इस भावको जानता. नहीं । क्योंकि «उसको सत्‌. 


« 


{ 
|पिगके प्रभाव से आत्माकी एकता के अनुभवहुये -सर्वेकी नित्य 


सम्मन्ञय सस्बद्धो न प्रपद्यते, एहीतआाए यर्किञ्चत्‌ प्रात 


पै 
न पर्येति!£मित्रादिकाकेसाथ गुसभाषशकरके प्रबोधको पाया 


j 
तू स्वभाबषे मित्रादिकॉके साथ श्त भाषण करक प्रबाधका 
a ३० 
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॥ निद्रातत सम्यकूप्रकार प्रबाधको पाया जा पुरुष, सोपरुष परस 
॥ संगी सम्यक विचारवान्‌ आत्मानुभावि पुरुष. मोक्ष हमा करके . 


1४ गताका निश्चयहै ताते। एतदथ सुसुक्षुपना अरु श्रवणादेसा- 
की कत्तेव्यता अ्ञान्तिसेही है, इसप्रकार कहते हैं] [मित्राद्येःस 


वी हुआ पावतानही, अरु ग्रहणकिये जिस किसीकोभी देखता नहीं: 


३ “ छुआ पावता नहीं । अरु [किंवा स्वसतवत्‌ अनुभवाकिय उप- ` 


हे 
ह 
हे = वी 
है 
हे 
SS SN SAINI आ धर मं मे मे 2 अओी ७ ~ SMM Se अब NS SN OS SES COINS SSA SSSI SOIT ना ता | || 


र i मांड़क्योपनिषद्‌ । 


` स्वने चावस्तुकः कायः एथगन्यस्य दशनात्‌ |; 
|. कायस्तथां सर्वै चित्तदृयमवस्तुकम्‌ ३६। १६३।॥ 


| ___ देशादिकों को विद्वान्‌ देखता नहीं, क्योंकि तिंस' विद्वान क 
| साध्य फलका अभावे; उससे श्र्ठ अरुअन्य कुछभी न ह 
| 









इसप्रकार कहते हैं] ग्रंहणकिये जिसाकिसको { अर्थात्‌ 
ग्रहणकिया जो कुछ सुवेणादिवदाथ तिनकोभी देखता (पाग 
नहीं, अरु गयाहुआ देशान्तरके ताई जातानही । अर्थात 
_ चिषे जिन देशान्तरको जाता हे, तिन देशान्तरको जाग्रत्‌ 
जातानहों ३५। १६२॥ 
| ३६। १६३॥ हे सोस्य! [किंवा स्वझावस्था विषे जिस. 
करके नदी अरण्यादिकोंबिषे विचरता है, सो मिथ्या है, 
_ तिस स्वम्नगत देहसे भिन्न निश्चळ जायत्गत शरीर को 
_ तैसे जाग्रत्‌ बिषे भी जिस संन्यासी आदिक श्रीरसे लोक 
.. पूजने योग्य वा द्वेषकरने योग्य देखते हैं, तिसको मिथ्या 
€ क्योंकि तिस शरीरसे एथकू ब्रह्मनामवाला कटस्थरूप 
_, का यथाथअनुभवह.तात; इसप्रकार कहते हैं ] स्वन 
` कः कायः एथगन्यस्य . द्रीनात्‌ † £ स्वम्नबिषे जो शरीर 
Mo - अतस्तु रूप है, अन्य से एथक देखने से > अर्थात्‌ स्वझबिपे 
_____ प्यादिका में त्रमताहुआ जो शरीर देखते हें सो अवस्तुरू 
` क्योकि तिस स्वभके शरीर से पृथक्‌ जायत का शरीर दे 
 . तात (यथा कायस्तथा सव्व चित्तदर्यंमवस्तकम! ८ जेते 
Fe तैसे चित्त का. दृदय सर्वै अवस्तुरूप हे ? अर्थात्‌ जेसे लीं 


वश्य शरीर असत्‌ हे तेते जात्‌ बिषे भी सर्व चित्तका दृ 


ह य नर ती ne दृश्य (कल्पित हे ताति । अ | 
__ कैतुल्य होने स जायत्‌ भी असत्यही कर| 

Ce हे सा इस'प्र 
>” क छा, न ७। © १६७ Nr गोसः | 
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ट गोडपादीय कारका चतुर्थ प्रकरण ४।. -२३५ 


ग्रहणाजागरितवत्तदेतुः स्वप्न इष्यते । तदेतस्वास 
क तस्येव सजागरितमिष्यते :३७॥ १६४॥ 


५ तेले स्वप्त को भी अनुभव करते हैं ।-अरु स्वझ को जाग्रंतका 
| काय्यं होनेसे जो स्वम्का: द्रष्टा है तिसहीका जाग्रत्‌ 1 स्वझरूप 
| कार्य हुआ विद्यमान हे । अरु स्वम असत्‌ हे | एतदर्थ स्ववत्‌ जा- 
_ प्रत्‌ का मिथ्यापनाही हे! इस प्रकार कहते हें ] इस कहने के हेतु 
३) से-भी जाग्रत्‌ की वस्तुका असतपना हे! 1 ग्रहणाजागरित वत्त 
) द्वतः स्वस इष्यते 1 -£ जांग्रतूवत्‌ ्रहणसे [तेस हेतुवाला स्वप्न 
'। अंगीकार करते हैं ? अर्थात्‌ जायतवत्‌ ग्राह्म घाहक रूपसे स्वझ- 
| - के अहणसे तिस जाग्रत्रूप हेतुवाला जाम्तू का काय ) स्तन 
१ ° अंगीकार करते हें, [ किंवा, जाथतूका अनेक पुरुष को साधारण 
"| . होने रूप जो विद्यमानपनाहे सो वास्तबसे है नहीं, क्योंकि स्वभ 
% का कारण है ताते; किन्तु तेसे अनेक को साधारण होनेवत्‌ 
* . भासमानपना हे, इसप्रकार कहते हैं]. तिस हेतुवाला होने से 
`) (जातका कार्य होनेसे ) तिही स्वझके द्रशाको जाग्रत सत्य 
१) . अंगीकार करते हे, अन्यॉका नही जेसे स्वप्न हे, । [ प्रमाता के 
॥ - होते बाध्य होनेरूप-स्वप्तका मिथ्यापना है, अरु जाग्रत्‌ को पुन: 
| . तिस बाध्यहोने की अप्रतीति से परमार्थ से सतपना हे, अरु काय 
को मिथ्यापने के हुये कारणको भी मिथ्यापना है, इस बिषेप्र- 
"माणके. अमात्रसे सर्वकों साधारण अरु विद्यसान जा जायत सो 
मिथ्याहोने के योग्य नही । यह शंकाकरके कहते हे ] यह अभि- 
प) .'प्रायहे । जेसे स्वभजो हे सो स्वझके व्रष्टाकोही सत्य है अर्थात्‌ 
१) साधारण विद्यमान वस्तुवत्‌ भासता हे, तेसे तिस जागत रूप 
| ` कारणवाला होनेसे तिस स्वझका स्वकें द्रशकोही साधारण 
,। विद्यमान वस्तुवत्‌ भासताहै, परन्तु साधारण विद्यमान जो वस्तु ` 
(| हे सो स्वप्नवत हे नहीं । यह इसका अभिप्रायहे २७। १६४७४ 
३८। १६५ ॥ हे सोम्य! [स्तन अरु जाग्रत्‌ के काय्येकारग 
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`` 'वस्तुंकी उत्पत्ति प्रसिद्ध हे नहीं † उत्पादस्या प्रसिद्धत्वादज १. 


_ . ` भूतादभ्नतस्य संभवोस्ति 


. ` विद्यमान वस्तुका किस 
अरुं लोक बिषे अस 
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क : › 77” मोंडूक्योपनिंषद । ` ` 


उत्पादस्याग्रसिंडल्वॉदजर्सेन्वंमुदाइतंम । न 
_दभतस्य संमवोस्ति कथञ्चन ३८ । १६५:॥ 


' भावके हुये भी दोनोंका मिथ्यापना तुल्य नही क्योंकि सो। 
स्पर अत्यन्त विलक्षणहे। यह शंकांकरके कहते हें] शंका.” 
_ जागृत्के पदार्थको स्की कारणताके हुये तिस | जागू : 
-दाथ। का स्वघवत्‌ अवस्तुपंनो न होवेगा, क्योंकि जिस ; 
` स्तन्न अत्यन्त अस्थिरः हे अरु जागंतूको स्थिर देखते हैं, अत. 
[तनको परस्पर विलक्षणता है ताते! तहां । समाधाने! ऋ 
हैं। हेवादी | तिसप्रकारका अनुभव अविवेकी पुरुषोंको होत 
यह तरा कथन सत्य है; परन्तु. विवेकी परुषोंको तो किसी 


प । सुदाद्ृतम्‌। [ उत्पत्तिका अप्रसिद्धहोंने से सवे अजन्मा 
` अथात्‌ ववेका परुषोंकों किसी भी पदार्थकी उत्पत्ति प्रसिद्ध 
` एत्तदथ उत्पत्तिको अप्रसिद्धहोनेसे अज आत्माही सब है 

..._ हाभ्यन्तरोह्मजः” “बाहर भीतर सहित हे अरु अजन्मा है 
.. अतिक प्रमांणसे। इसप्रकार वेदान्तो बिषे सर्व अजन्मा ' 
__ -€ अरु सत्रूप जाथतूसे असत्रूप स्वप्न उपजाता हे, इस 
_. क भानताह, तथापि सो | जायत | असत्‌ही हे । क्योकि | 

किस कथञ्चन । विद्यमान से आविद 
'केसीप्रकार से भी संभव नहीं ] अर्थात्‌ विद्यमान पदाथ 

प्रकार से भी सभवहाना संभव न र 

हे हक रर्टगादकों का किसी प्रकार" | 

a 4 ३ असल | भा | | ३ टः | च्य 

१ ` इव 0 हे सोम्य! शंका ननु, ह सिद्धान्त! तन 

ES Ll काचष स्त र 
के काय्य हे इसप्रकार कही 

से कहता हे,। तहां समाधान १३ 
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गौडपांदीयं: कारिका चतुर्थ प्रकरण ४। ३३७ 


अंसजागरिते दृष्टा स्वनने पश्यति तन्मयः। असत्‌ ._ 
स्वप्रेषपि दृष्ट्रा च प्रतिबुद्धो न पइ्यतिं ३९ । १६६ 


नास्त्यसच्ष्तकमसत्सदुसदतकन्तथा | सच्चसंदेतंकं 
नास्तिसडतकमसत्कुतः ४०।१६७॥ _._... 


॥॥ इच्छिंतहै, तेसे कहतेहें, सो तःसावधानहोय ्रवणकर 1 असणा 


को .गरितेदृष्टरा स्वभे पश्यांते तन्मयः 1 [ जाग्रत्‌ विषे असतूकी देखके . 


तन्मयहुआस्वझाषेषेदेखता ह] अथात्‌ असत्‌ (रज्जुसपंवत्‌कल्पित) 
वस्तुको देखके तिसके भावकी भावनां करके युक्त “वा तिस अ- 
त सत्‌ वस्तुके ज्ञानके दुढ़ संस्कार करके युक्त तन्मय हुआ पुरुष 
॥॥ जाग्रतूवत्‌ स्वझाबेषे ग्राह्य अरु ग्राहक ( विषय अरु इन्द्रिय ) रूप 
0॥.सकल्पना करता हुआ देखताहे, [ जसे जागरताबेष देखहुये प्र- 
पञ्चको स्तरप्नबिषे देखने से जाथत॒की वासनाके आधीन जो स्वप्न 
7 सो जाग्रत्‌ का कार्य होने करके व्यवहार करते हैं, तसे स्वम्राबिषे 
५ देखेहुये प्रपचको जागताबिषेभी देखनेसे जायतको तिस स्वप्त॑का 
(|. कायपना सिद्ध होता हे, यह शंका करके रलोकके उत्तराद्धे को 
कहते हैं (व्याख्यान करते हें ) ] तेले | असत्स्वभे५पि दृष्ट्रा च 
प्रतिबुद्धो न पस्यति? ° स्वप्नषिषे असत॒को देखके जायतको प्रास 
आ देखता नहीं ? अर्थात्‌ 'जेसे जाग्रतक असत्‌ पदार्थो में त- 
| नमय हुआ स्वझबिषे तिनको देखताहे, तेसे स्वप्नषिष भी असत्‌ 
३ भेविद्यमान, वस्तुको देखके जाग्रत्‌ को प्रा्तहुआ पुरुष कल्पना 
|° केरंताहुआ देखता. नहीं, अरुःतसे'कदाचत्‌ जाग्रत्‌ बिषे भी 
४ देखके स्वम्बिषे नहीं देखता है, यहअर्थ इलोकके चकारसे बोधित 
॥९॥ ताते विशेषकरके स्वप्तको' जा्रतकी वासनाक आवन हान 
ही 7 जायतूको स्वझका हेतुहे इसप्रकार कहत ह, परन्तु सां । जा- 
81 प्‌ परमार्थसे सत्यहे ऐसेकरके कहते नहीं ३६। १६६ ॥ 
३०।१६७॥ हे सोम्य! [व्यवहार दाष्टिस जायत्‌ अरु स्वसका 
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पे कारणपना कहा, अरु वास्तवढृष्टिसे तो कही भी काय्यं का~ 












.. ४३८ 0. मांडक्यापानंषद्‌ | 


रणपनाहे नहा | इसप्रकार कहतेहुये वस्तुक अज्ञानस अक 
. कारयहोताहे,एसे कहनेवाळक.मतका निषध करतइ; ] पसा. 
तो किसीका भी किंसीभी प्रकारसे काय कारणभाव सः 
नही । प्रश्‍न । काय कारणभाव कस नहीं सभवे ह, ।; 
तहां प्रथम , जो वस्तुके अज्ञानसेही अवस्तुरूपः काय होत 
'ऐसे माननेवाळे:- पुरुषों प्रात कहते है 1 नास्त्यस द्वतुकमसा। 
'सद्भतकन्तथा । [ असत्‌ हृतुधालका असत्‌ कहते हैं सोहर 
. .सत्‌ असत्‌ हेतुवाला हे नहीं ] अथात्‌ असत्‌ जो शश 
सो जिस असतकाही कारंण हे ऐसे ज आकाशके पुष्पादि 
नको असत्‌ हेतुवाळा असत्‌ कहतेहें सो हे नहीं.। अरु 
'तो । “ असतः सञ्जायते” इस विकल्पकी शति प्रमा 
. .हात्यसेही सत्रूप कायहोता हे इसप्रकार मानते हें, अब 
“घात कहते है, जसे सत्‌ _ विद्यमाने, घटादिरूप वस्त भा 
-'हेतुवाला [अथात्‌ शश श्रृंगादिकोंका कार्य | होतानही (7 
(अभाव (असत्‌) रूप जे शशाके. श्वंग.( सींग) तिसा 
` ` भावरूप ६ सत्य; धनुष किसीने भी कहीं भी किसी कालि 
 “देखानहीं; ताते अभावरूप शत्य कारणसे भावरूप सत्य की 
"उत्पत्ति कहनी माननी.असत्‌ही हे॥ अब-कारण अरु कार्य | 
के सज्भाव के: माननेवाले- जे सांख्यादि वादी तिनके प्रति| 
है (सच सद्धतुक नास्त सद्धेतुकमसरकृतंः ¦ [ . सत्‌, | 
दुगा नहीं, तब सतूरूप . हेतवाला असत्‌ केसे होगा | 
क, a 83 का, स्‌ डी कारण प्रधान. अर द 
कारण से सत्‌ कायय: गो ह सर्व मान 
द्‌ ९५ निसान दा हाताह। [तिनके प्राति कहते हैं, " | 
> त क नई r+ t Ey अर्था [दके सत्‌ हेतुवाला | अर्था अन्य सतवर 
/ झपा पोत सत उसको कहतेहें जो उत्पत्यादि रहि 
_ - उसपन्न होनेवाला रह सो संतू, अरु प्रधान कक 
1.2" ताते सत नहीं, अरु कार्य अपनी उस 
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गौडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण९॥ २३४ 


अरु लयके पडचात्‌ अभावरुप होनेसे. उत्पत्ति अभाववालाहुआ 


कदापि सत्‌ होनेके योग्य नहीं, ताते कार्य, कारण उभय विसत्‌ .. 


| झांवनाके करनेवालेका सत सत्‌ नहीं (.अब कोई .एकवादी 
nf इस मिथ्या प्रपंचरूप साष्टका सत्रूप ब्रह्मकारण हे ।. 1 अथात्‌. 


ग नत्रूप त्र्मसे यह मिथ्यासृष्टि उत्पन्न होती हे, इसप्रकार वणन _ 


ग करते हैं, तिनके प्रतिनिषेधकरते हैं कि, तेसे सत्रूप हेतुवाळाः 
| (सतकांकार्थ ) केसे संभवेगा.। किन्तु कदापि नही । अर्थात्‌ 
त! ज्ञो सत्‌ होताहे सो कार्य भावको प्रातहोता नहीं क्योंकि एकरस 


१ सत्रूप है ताते, अरु सतसे असतकाय, अर्थात्‌ सत्का काय़ 


॥ असत्‌ होतानहीं क्योंकि कारण सहूप है, अरु कायरूप प्रपंच. 
बी. -. DER ज Q N= he «है किक. An 
# असत्‌ हे, ताते सो सत॒का कार्थ होन के योग्य नहीं, ताते सत्‌ 


ए रूप ब्रह्म अरु असत्‌ प्रपंचं इनका कार्य कारण भाव ५3 
| अरु जो कहो कि “सदेवसोस्येदमगआसीत?” इत्यादि श्रुतियोनि 
| इस सष्टिका कारण सतकहा है, तो तिन श्रतियों का तात्पय 
# कार्या कारण भाव कहने का नहीं किन्तुएक अद्वैत आत्मतत्त्व 
अ के प्रकाशनाथ है, क्योंकि “ वाचारम्भण विकारों नामधेय” 
1 इत्यादि भ्रतियोंनें काथको वाचारम्भण ( कहने ) मात्रही कहाहे 


| पथक सत्तावाला नहीं, ताते“ सत्तिकेत्येवसत्य ” । एकस्रत्तिका 


| 
ह. 






शै 


| ऐसे कहके । एंतदात्म्यमिद'छ सर्व तत्सत्यछ सआत्मा तखम- 
| सि १ इस उपदेश से काय्योकारण भाव भेद रहित एक अद्वैत 
6 आत्मतत्त्व प्रकाशित किया हे ॥ ताते सत्रूप ब्रह्मका असतूरूर 


| 


१ सृषटिकायहे यह कथन अयुक्तहें ॥ अरु अन्यप्रकारका कायकारण 


MR नेको शक्य नहीं, एतः ४ विवे- 
0 भाव सम्भवे नहीं, वा करपनाकरनेको शकय नहीं, एतदथ विव 


(| की पुकारे किसीमी वस्तु कार्यकारण भाव सिल ही 
| इत्यभिप्रायः॥ ४०॥१६७॥ `- | 
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ही सत्यहे, इस दृष्टान्तले एकसर्वाधिष्ठान सतआत्माही सत्‌ हे, 
SE 


#| __११। १६८ ॥ हें सम्य ! पुनःभी असतूरूप जायत्‌ अरु समक 
पदार्थों से कार्य कारण भावकी इाङ्काको अन्य हेतुसे दूरकरतहुये 


` स्त देशिताब॒दरजातखसतों सदा ४९।॥ १६९ ॥ 


मांडक्योपानंषद। . 









२४० 


` ` -बरिपस्मरोसायथाः जामद्‌ चिन्त्यान्‌ सुतवत्‌ सगे 
तथा स्वन्ने विपथ्यासाद्धम्मास्तत्रव पश्यात ४१।१ 
` ` ` उपलम्भात्‌ संमांचारादार्तवस्तुत्ववा। देनाम्‌। जञ 


कहते हैं. 1 विपय्योसाद्यथाजाग्रदांचन्त्यान्‌ झतबत्‌ 
` <जैसे जाग्रंतबिषें विपथ्यांससे अचिन्त्य परमाथवत्‌ रु 
है? अर्थात्‌ जेसे कोईपुरुष जाग्रतांबेषे विपय्यास काहिये आ 
से अचिन्त्य कहिये-चिन्तन; करनेको अशक्य, रजज सपत. 
` पदार्थोको परमार्थवत्‌ स्पर करता हे । अथात्‌ स्पश करतेहफे 
_ विकल्प करताहे | तथा स्वप्ने विपय्यासाद्वस्मस्तत्रेवः परयति 
_ वतेसेस्व्षबिषे विपय्याससे.घम।को.तहाँदी देखताहे? अथात्‌ 


 जाम्नतूबिषे तेले स्वझाबिये विपय्यास (अविवेक) से हस्तिअञ्ा|' 





__ परन्तु जाम से उत्पन्नहोनेवालेको देखतानहीं ४१। १६८।| 


गै ` - स्मात्‌ समाचारादास्तवस्तुत्ववा दिनास... जातिस्तदेशिता*: 


लर क प्रतीति,से। अरु वणोश्र 






| ट्र जा 0, हैं , इस ग दोन हेतु - 

___ > इसप्रकार केहने के स्वभाववाले गर्त. 

६5 न नक. स्वभावता वस्तवादा. अरु ज 
CR हि 














पदार्थोकों तहाँही (अपने अन्तरजहाँ स्वप्नके पदा्थयोग्यस्प 
का अभाव ह.) देखता ह, । अर्थात्‌ देखहुयेवत्‌ कल्पंना करता! 


३२।१६६॥ हे सोम्यं | [वास्तव दष्टिसे कार्यकारण भावगे 
` पसिद्धहुये “ जन्माद्यस्य यतः” , इस जायतके जंन्मादिक 
_ से होते हे, इत्यादि वेदान्त शास्र व्याससत्रोंकरके ब्रह्मको ग 
= काकारण केसे सचितक्रिया हे, यह शब्बाकर के कहते हैं] (7 


जातेश्वसर्ता सदा  £ उत्पत्ति उपालम्भसे अरु सम्यकू आई 
xs कहनेक स्वभाववाळे अरु अनुत्पत्ति से सदा भयके 
नेवाळे के अर्थ उपदेशकिया हे? अर्थात व्यासादिक आदत 
_ पाएडताने जो जगदुत्पत्ति कही हे ( उपदराकंयाहे ) सो ता 

 वणोश्रमादिक धर्स्मके सम्यकू 
' वस्तुभावमस्ति ? (द्वेतका वर्स" 


गोडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४। ३४१५ 







अनुत्पत्तिसे सदाभयके पावनेवाले हृढ़ आग्रही कर्मादिकोंबिषे श्र 
| द्धावान मन्दविवेकियोंकेअथ [ कायकारण भावको अंगीकारकरके | 

| जन्मके उपदेश करनेवाले अद्वेतवादियों का उपदेश मन्द विवे- 
| क्रियां बिषे विवेकी हृढ़ता का उपाय होने करके केसे होवेगा, 
{| यह शङ्का करके तब कहते हैं ] वोः | कस्मवादी सन्द विवेकी. 
तिस उत्पत्तिको प्रथम गरहणकरो,परन्तु पश्चात्‌ वेदान्तके अभ्या- 
।सिंयो को अजन्सा अद्य आत्मा को विषय करनेवाला विवेक 
ह स्रतःहीहोवेगा “ वेदान्ताभ्यासिनान्तुस्वयमेवाजाद्वयात्मतिषयो 
४ विवेको भविष्यतीति” इसप्रकार इृढ़विवेक का उपाय होनेकरके, 
न उपदेश करते हें, परन्तु परमाथ बुद्धि से नहीं।. अरु जिसकरके 
३ वे £ कम्मेवांदी | अविवेकी पणिडत स्थूलं , बहिसुंख , बुद्धिवाळे | 
होने से; अनुत्पन्न हुये बस्तुसे अपने बिनाशको मानतेहुये सदाः 
॥ भेयको ही पावते हैं, एतदर्थ तिनके लिये सत्रकारादिक पण्डितों 
भि उचितहे । यह अर्थ अया कम्मदारी आरिकने. 
॥|षहिसखवृत्तिवाछे मन्दः विवेकी हें तिनको आत्मसत्ता से एथकू 
१ सत्तावाळा जगत्‌ भासताहै,तिसकी'निशृत्तिके अर्थे उनपरउपकार 
ह र रतहुये सत्रकार व्यासादि वेदान्ती पण्डितो ने ब्रह्मं स जगडु- | 
॥ पति कहीह तिसकरके वो स्वतःही समझेंगे (के कारणस काय 
फक एथक्‌ सत्ताहोती नहीं अरु यह सर्वजगत्‌ ब्रह्मसे उत्पन्नहुआ' 
अर ताते इसकी पथक सत्ताके अभाव से यह ब्रक्षरूपही हैं, श्स 
पकार एक अद्वैत ब्रह्मज्ञान होनेके अर्थ सूत्रकार ने ब्रह्मसे साठ 
[जन्म (उत्पत्ति ) कही हे, परमार्थ दृष्टि से नह अरु यही 
शिषे ४ उपायःसोवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन इस तृतीय 
(1 रणके १४ वें इलोक बिघे कहा है सोसृ्टिका प्रकार! अद्वैत 
^ बुद्धिकी उत्पत्ति के अर्थ है। ४२। १६६॥ नदर 
-'४२॥१७०॥ हे सोम्य ! [ “ उदरमन्तरंकुरुत अथ तस्यभय 
॥वतात? जो थोड़ाभी अन्तर (भेद ) करताहे पश्चात्‌ तिसको 
|िहोता हे > इत्यादि श्रुंतियों के प्रमाण से ब्रझ विषे विकार के 
य ३१ 
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_ २४४; . „= साद्क्योपनिषद्‌ । ` 
कर अजतेखसतान्तेषामुपलम्भांडियन्तिये । जत्ति 
` नसेत्स्यन्ति दोषोऽप्यर्पोभविष्यात४३।१७०॥ | 


__ देखने वाले को भयका होना सुनतेहें । अरु तेसे हुये श 
` अर्थ के जाननेवाळे पण्डितों को भी भदज्ञानसे अनुगहकीगे. 
. तान होगी | यहराङ्का करके तब कहते हैं ] | अजतेख्नसत।। 

षासुपलम्भाद्वियन्तिये † £ अनुत्पत्तिसे भयको पावतेहुये ग 

( आत्मा ) से विरुद्ध जाते हैं 2 अथात्‌ जो ऐसे उपलम्भ | 
तीति) से अरु सम्यक्‌ आचरणसे अनुस्पत्तिले { अथात्‌ अश! 
हुई वस्तुले | भयको पावते हुये देत वस्तु है, इसप्रकार बे 
आंत्मासे विरुद्ध जाते हे अथात्‌ देत को प्रापहोते हैं । तिनशे 
त्पत्ति से भंयको प्रासहोनेवाले श्रद्धा सम्पन्न सन्मागे कोआ 
करनेवालेकी | जातिदोषा न सेत्स्यान्त दोषोऽप्यल्पो भविष्या 
“जाति के किये दोष होते नहीं, यद्यपि कोई दोष अल्पही होगे! 

-` अथात्‌ जाति कहिये प्रतीति के किये दोष होतेनही अर्थात 

... को पावते नहीं,क्योंकिसन्सार्ग कहिये विवेकमाग तिकि 
` होतेहेताते। अरु यंद्यापे (जो कदापि ) कोईएक दोषहोताहेते 

_ सम्यक ज्ञानकी अप्रासिरूप निमित्तकाकियांगभवासादिरूप 

र हेवेगा यह अर्थहे ॥ अर्थात्‌ यहां जो कहाहे किजोशी 

कोइ एक कोषहोताहे सोभी सम्यक ज्ञानकी अप्रातिरूप jl 


कां. €% , ¢ वा ANI २ | ने ¢ 
_ ओ किया गभवासादि अल्प दोष होवेगा . सो गर्भवासो 


, 
| 





| जर 20% दा ष्‌ च ह्‌ क्यो अ क्षे rrr £२) ५ र.) 
दोषो „ तीति होता हे, क्योंकि गर्भवास* | 
= ` सळ ह, ताते-उक्त कथनका यह अभिप्राय “| 
ix [ हे कि समर स्यक्‌ ज्ञानसे रहित परुष को गर्शवास उरी 
रके 4 सक शानले रहित पुरुष को गर्भवास उप 
. "न दाष (अनथ ) ग्राप्तहोता है ४३ १७० हि ॥5 
` "षे ) १७१॥ हेसोम्रया। शङ्का). ~¬ रेत ~ OA 
NER रार <5, | शका नन, द्वेत की प्रती. 4 
x i ५25 होर । श्र न र स्‌ ' २०३ ध्‌ स्स ० ओ अ । | चा र्‌ जे Ee I \S | हे त | 

न वने नहीं, क्योंकि प्रती तिकहिये अनुभव 
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गांडपादाय कारका चतथ प्रकरण ३। . २१९२ 


उपळन्भात्‌ समाचारान्माया हस्तायथाच्यते ॥ उप 
ठम्मातसमाचारादस्तिवस्तुतथोच्यते ४४ । १७१ ॥ 
त 
|. चारका परस्पर में व्यभिचारे ताते। प्रश्न! तिनका व्यभिचार 
त केलेहे । तर्हा ‹ उत्तर, कहतेहे । उपलम्भात्‌ समाचारान्मायाहस्ती 
"यथोच्यते( [ जैसे मायाका हस्ति प्रतीति से अरुआचारसे हिस्ती _ 
॥ ऐसे कहते है | अथात्‌ जस सायाका । कैसी इन्द्रजाळी आदिको 
करके रचित । हस्ती ( हाथी ) हास्तवत्‌ प्रतीति होता. हे, अरु 
जैसे अन्य हस्तीके अथ आचरते हँ.तेसे इस मायाक हस्ती ब्रिष 
अ भी आचरते हैं, | अथात्‌ उसकेरूप गुण स्त्रभावादिकों के वणन 
में प्रवत्तहोतेहें | एतदर्थ जैसे असत्‌ हुआ भी मायाका हस्तिको 
ग प्रतीति अरु आचारसे अथात्‌. हस्तिके सम्बन्धी स्मो से| यह 
॥ हस्ती हे. इसप्रकार कहते हैं | उपलम्भात्‌ समाचारादास्त वस्तु 
| तथोच्यते ? :¢ तेले प्रतीति अरु आचारसे वस्तु है, इसप्रकार 
॥ कहते हैं ? अर्थात्‌ जैसे मायाके हस्तिको प्रतीति अरु आचार से 
हस्ती हे ऐसा कहते हैं । तेसेही प्रतीति अरु आचारकरके भेदरूप 
(| दैतवस्तुहे इसप्रकार कहते हें। एतदर्थ [ जैसे | मायावी करक 
रचित | मायामयह स्तिबिषे वास्तवताका अभावहाने से भी ति- 
| सकी प्रतीतिअरु आचरण होताहैः तेले देतबिषेभी उनकी प्रतीति . 
`¢ अरु वर्णाश्रम आदिकों के आचरणको भी देखते करते हें परन्त 
। तिसकरके तिस ट्रेताबिषि!वार्तविकपने की साधकता नहीं, इस 
परकार इस.-प्रसगको समाप्त करतह । 1 पतात अरु आचार द्वेत 
4 स्तुकेसज्ञावाबिषे हेलुहोतानहीयहइसकाअनिप्रायई 8४ ४। ९ 9६ ॥ 
| त ३५1 १७४ ॥ हे सोम्या [ वास्तव हाधिके आश्रयसे निमित्त 
A अनिमित्तपना कहा, सो यह अनन्त शलोक करके कहा है, . 
अब वास्तंव दष्टिको समाप्त करते हैं |। प्रश्‍न । तज गस आश्रय 
1 "ये अषिष्ठान वालियां उत्पत्त्यादिकॉकी मिथ्याबुद्धिया है,ऐसी 
' जो परमार्थ वस्त सो क्याहे, । उत्तर! कहते हैं| जात्याभास 
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ठ मांड्क्योपातिषद्‌ । 


जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथव च 
चलमवस्त॒त्वं विज्ञानंशान्तमहयम्‌ ४५ । १७२। 


` चलाभासं वस्ताभासं तथैव च । [ जात्याभास हे चलाभा/. 
अरु वस्तआभास है तेसेही ] अथात्‌ जले देवदत्त अ त्‌ 
एक मनुष्य । उत्पन्न होता है [अथात्‌ देवदत्त इस ताजे) - 
शरीर तिस श्रीरान्तर जो शरीरी जीत्र सो देवदत्त नामा! . 
व्यहे.सो जीव अनादि होने से उत्पन्न होतानही परन्तु शशी! 
उत्पत्ति से तिस शरीरी का उत्पन्न होना हे सो आभासमा्गे।: 
रन्त कहतेहे, जैसे देवदत्त उंत्पन्नहोता हे। तेसे विज्ञान(। 
घन, विज्ञप्ति ) सो उत्पत््यादिकों से रहित हुआ भी सा| 
करके | उत्पन्नहृयेवत्‌ भांसताहे, एतदथ वो जात्याभास || 
जसे सोई देवदत्त चलता है, | अर्थात्‌ वास्तव करके देवरा 
मक देही ( जीवात्मा ) अचल हे, परन्तु शरीरके सम्बन्ध| 
 टाकाशवत्‌ चलता भासता हे सो उसमें आभासमात्रहे | 
_तिसको देख के कहते हैं कि, देवदत्त चलताहै। तेसे सो 1१ 
` आप अचलहुआ स्वमायाकरके | चलता आासताहे, अत 
 चलाभास है। अर जैसे सोई देवदत्त गोरहे दीधहे पीन. 
€, इसभ्रकार भासता है तैसे सो विज्ञान (विज्ञप्ति चेतन्य॥ 
TN सीतरत्‌ भासता हे परन्तु “ अस्थलमनएवमदीषे. 0 
eR दि प्रमाणसे द्रव्यके धम्मो से रा हेत अद्गव्यहे अरु “रूप | 
.„. ` 'वष्पाबाहर्च ' द्रव्यो के साथ मिलने से द्ृठय धमत्रा 
न > . “तह | एतदर्थ वो वस्वाभासहे | ताते देवदत्त जन्मत हि, 
_ ह, वस्तु, दीष है, गोरहे तसही यह विज्ञान भासता है । 
अज्ञाचलमवस्तृतं विज्ञानंशान्तसदयम?. ¢ अजन्मा, 
1 बिज्ञति र है, विज्ञानघन है, शान्त हैं, अद्वय है, रथ 
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. गोडपादीय कारिका चतथ प्रकरण ४। २३४१ 


एवं न जायतेचित्त मेवंघस्मा अजाःस्स्ताः। एवमेव 
विजानन्तो न पतन्ति विपर्यये ४६ । १७३ ॥ 


॥  अचलहे अद्रवयहै केवल विज्ञानघनहै अरु जन्मादि सव विकारसे | 
॥ राहितहोने से शान्त है, अरु एतदर्थेही “एकमेवाद्वितीयम्‌” एक 
ह| अद्वैत अद्वितीय है, । इत्यर्थः ॥ ९५॥ १७२॥ 

३६.। १७३॥ हे सोस्य! {एव न जायते चित्तमेवधस्मा अजाः 
सघृताः ( ८ऐसेचित्त (चैतन्य ) जन्मता नहीं ऐसे धम्म (आत्मा) | 
ह. को अजन्मा कहतेहे? अथात्‌ । अब परमाचाय प्रकरणाका उपः 
के) संहार-करतेहें। । प्र्वोक्तप्रकार कहे हुये हेतुओंसे, चित्त कहिये जो 
चेतन्यन्रह्महे सो {अ जहे। एतदथ जन्मता नही इसप्रकार ब्रह्म- 
ह| वेत्ता आत्मानुभवि। यों ने धमकाइेये आत्माको अजन्मा जाना 
द हे अरु {एवमेव विजानन्तो न पतान्ति विपय्यये। (एसेहदीजाने | 
१ इये विपरय्ययबिषे गिरतेनहीं? अर्थात्‌ ऐसे उक्तप्रकारसे जानहुये 
हो। अर्थात्‌ तस््रमस्यादि महावाक्योंका आचायसे सम्यकूउप- 
देशपाय पुनः तिसका मनन निदिष्यासनकर साक्षात्‌ यथाथ 
| आत्मानुभव कियेहुयेही। जन्मादिकोंसे राहत अथात्‌ एकजः्म 
ष. उपलक्षणकरके ,जायते, अस्ति, वर्षते, विपरिणमते, विनश्यते 
॥ इन छः षटूभाव विकारा सेराहित अद्वैत [निरुपाधि निविरोष शुद्ध! 
| आत्मतत्त्वरूप विज्ञान विज्ञप्तिमात्र विज्ञानघन अक्ष का। `क 

श्चिद्धीरा ए'त्यगात्सनमक्षताइत्तचक्षं 2१ इत्याद श्रतियकिवाक्या- 
(१. सार । बाहचशब्दादिक विषयोंकी इच्छास राहत ॥ समाहित 
4 चित्त । होयके, जानेहुये पुनः 'यह विद्वान्‌ अविद्यासय अन्धकारक 













तिससे विपर्यय जे जन्मादि षट्विकार भावादि लक्षणवान्‌ 
(| रोरारादे.संघात तिल विषयक जे आत्मभावरूप अझानमय भह 
॥ अंधलागर। तिसबिपे गिरते नहीं । क्योंकि तत्रकों मोहः कःशोकः | 
एकखमनुपरयत? इत्यादि मन्त्रवर्णके प्रमाणले ४३) १७३॥ 
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सागररूप विपय्ययाबिषे अर्थात्‌ अजन्मादे छक्षणवानू आत्मा 




















2२७६ ¦ ` सांडूक्योपनिषद्‌ । 


ऋजुवक्रादिकामास मळातस्पन्दितं यथा । ग्रहृ 
हकाभासं विज्ञानस्पन्दितन्तथा ४७ । १७४॥ 


३७ १७४ ॥ हे सोम्य | ८ अजन्मा अचल अर जाताना) 
. हे? इसप्रकार पूवं ४५ वे इळाॉक विषे, कथनाकेये परमाफा|. 
ज्ञानको दृष्टान्तसे वणन करतेहये कहते है । ऋजुवक्रादिक/ 
भासमलातस्पान्दर्तयथा । £ जसे सरळ अरु वकादक आपा! 
` . अलातकाचलनाह) अथात्‌ जसेलोकांबषे सरळ अरु वक मिग . 
सीधा अरु टेढा । आदिक प्रकार वा आकारवाला जो आमा. 
काहेये प्रकाश हे; सो अलात काहिये बनेठी वा अद्धंदग्ध क 
रूपउल्का, तिसका चळना हे अथात्‌ बनेठी वा .अधदग्धका 
` सुखपर जो एक  अग्निबिदु हे तिस अग्नि बिन्दुक्रा जोवतरा 
रूपस साधा टेढ़ा आदिक भासनाह सो उस बनेठी वा अभद्र | 
काघके चलने वा भ्रमंणसे हे, उस अग्नि बिन्दुके स्वरूपे 
चह । यहण ग्राहकाभास घिज्ञानस्पन्दितन्तथा? “ तसे ग्र. 
. अरु आहकका आभास विज्ञानका चलंनाहे: अथात १. 
) . अछातगत अग्निबिन्दुका जो सीधाटेढ़ा भासनाहे सो उसे 
- * अमणादेका सहे, तेसही गृहण अरु गाहकका जो आगी. 
Fi सो विज्ञानका अविद्यासे चलनेवत्‌ चलना! 
ना आ ठत गरे अधिष्ठानका र | | 
... विर्त कहते ह। यहां Sab अरु तिसकाबिषयाह ie 
_ ___ ना है सो विवत्त रूपहे 11 हे वन. | 
_ _ चलनानही, तिसकरकेही निय विज्ञान: ही 
रर पूर्व कहाहे ४७ क नको ,अजन्मा अंचल 
क ४.॥ 
5 बा 05 बे १७५॥ हेसोस्य!अब 
de श्लो ० हक पणन कियाहे. तिस 
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विज्ञानशान्तहे इसप्रकार 
को अब दृष्टांत तेर | 
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अस्पन्दमानमलातमनामासमजंयथा । अस्पन्दमा 
विज्ञानं मनामासमंजं तथा ४८। १७६॥ 
अलातेस्पन्दमानेवे नामासा अन्यतो भवः । नततो 
॥ ऽन्यत्रनिस्पन्दान्नालातम्प्रविशान्तिते ४९। १७६॥ 


अलात अनाभास अरु अजन्माहे 2 अर्थात्‌ निस्पन्दमान अलातं 
फर {अथात्‌ ख्रमणे से रहित बनेठी | सरलादिक आकार से जन्म 
॥ रहित हुआ अनाभास अरु अजन्मा हे | अथात्‌ 'अलात के वा 
भ काके सुखपर लगा जो अग्निबिन्दु सो अळातके भ्रमणेस श्रमण 
"॥ रूपसे उत्पन्न होय अमतेवत्‌ भासताहे अरु उत अलातके स्थित 
# हुये वो आग्नांबिन्दु जेसा उत्पत्ति अरु श्रमणसे राहितहे तेसाही 
0 अनाभाल अरु अजन्मा होताहे, अथोत्‌.वो अलातपरका अग्ति 
ग बिन्दु जेस अळातके श्रमण से पूवहे तेसाही अळातके श्रमण के 
{| शान्तहुये है, अरु सध्याबिषे जो ञ्रमणरूप से उत्पन्नहुये अरुत्रम- 
से| तेवत्‌ःभासताहे सो अलातके अमणरूप उपाधि करके भासताहे, 
| परन्तु तिस. अलात-के अ्रमंणकाल में भी वो अर्निबिन्दु अपन 
६ स्वरूपसे अळातके भ्रमणादिकों करके रहित सदा एकरस है।। 
७ ।अस्पन्द्मानं विज्ञानमनभाससजं तथा । ८ तैसे निस्पन्दहुआ 



















1॥ बिन्दु जेसा अज अचल हे तेसा अलातके स्थिर हुये भासता हे 
|| तेही अविद्या करके चलायमान अरु अविद्याकी निददत्तिके हुये 
| पेलनेसे रहित (अर्थात्‌ उत्पत्त्यादि आकारंसे अभासमाना। हुआ 


९१ 


भ भा वज्ञानःसो अनाभास कहिये अचल अरु अजन्माही है वा 


LS 

विज्ञान कहिये बुद्धि तद्विशिष्ट जो विज्ञान(चेतन्य) सो बुद्धिरूप 
| उपाधिकेसाथ मिळनेसे बद्धिके जन्मादि वा कत्तेल भोक्तुस्वादे 
` | षमवान्‌ भासताहे. परन्तु स्वरूपसे तेसानही [इत्यर्थः९८1९७५॥ 
४ ` `४६।१।७६॥ हे सोस्य![अलातके इषटान्तबिषे सरल वकू।दिक 


= - 
“UIST 
BS 8 Ors 
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विज्ञान अनाभास अरु अजजन्माहेँ अथात्‌ जसे अलातका आग्नि- 


0 भाकारोंका असत्पना केसेहे,इस शाङ्काकेहुये निरुपण के असहन | 


` > टु - : न र पक ठर १ > धं क - 5 ry | 
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` ` चसे सरळ अरु वकादिक जे. आकार हे, सो श्रमण के अभ 





/ ` त सरलःवकाद प्रकाशोंका उपादाननही, ताते: किसी प्रक ही | 


____ दैशसे आयके अलात बिषे होते नहीं, एतदर्थ सो प्रकाश अ 




























र _ सांडक्योपनिषड।.  .. 
. करने से तिनकाअसतपनाहै, इसप्रकार समाधान कहतहे, | 
यह अर्थहे कि अळात वा अ<दग्धकाठ जब अमताह तब: 
दिवे अन्य देशान्तर से उसमें आयके प्रकाश होताहे, इसपनन| 
कथन करने को शक्यनहीं क्योकि सरल अरु वकादिक प्रकाश! 
देशान्तर से आगमन की अप्र॑तीतिहं ताते, अरु जब सोइ भग 
स्थित वा स्थिर होतांहे तब तिससे अन्य ठिकाने प्रकाश होते 
_ यहभी कहने को शक्यनहीं क्योंकि तहांभा तेसको अप्रतीति 
तल्यता हे ताते। (अथात्‌ जेसे अलातके अग्निबढु के जे 
वकादि रूप प्रकाशहें तिनका अळातके ्रमणकाल में देशान 
.- से आयके अळातमें प्रवेशकी अप्रतीतिहे, तसेही अलातक्रे 
रहित स्थिरहुये.उन प्रकाशोंकी देशान्तर जानेकीभी अप्रती। 
_ तातेअळातबिन्दुके सरळवक्रादिऊ प्रकाशोंकी देशान्तरसे आ 
` गमनक्रीः अप्रतीति तुल्यही. हे । अरु वे. आभास, प्रकारा, इस: 
- अलातबिषे छीनभी होतेनहीं, क्योंकि उस अळातको उत॥|' 
. भासो. के उपांदानपने का अभाव हे ताते। अरु जब, भ्रमण भी 
_ निमित्त अलातं. उपादानहोवे, तब तिसको. प्रतीतिमात्र-ने | ५ 
. होने सेतिस निमित्त करके हयेजे प्रकाश तिन के अभावके 


__ हयेभी अळाताबिषे होवेंगे ।.परन्त ऐसाहेन हीं, एतदर्थ सो. 


सानेवे नाभासा अन्यतोभुवः! ८ अळात क्रे स्पन्दसान हुये अ 
>. अन्ये ता नेवाळे नही; अर्थात्‌ , किंवातिसही अळात के 
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गोडपादीय कारिका चतुर्ध प्रकरण ४। ३२७६ 


न. निशेता. अलाताते द्रव्यत्वासावयोगतः ॥ विज्ञा ` 


नेऽपि तथव स्युराभासस्याविदेषतः% ७1१७७ || 


ह प्रकाश अखात से निकल अन्य ठिकाने ( देशान्तर) को जाते. 


ग) नही, अरु वे प्रकाश अचल हुंये अलातं बिषे प्रवशकरते नहीं 


ती. {अर्थात्‌ अंजात. विषे लगा; जो. अग्निबिन्दु /तिसके ऋमण से. 
| भासते ज सीधे टेड़े.प्रकाश सो. किसी. देशान्तर से-आयकऊे भा- 


| .सते नहीं अरु उस अग्निबिन्दु के स्थिरहुये देशान्तरको जातेनही 
न| अलातही में लयभी होते नही ' क्योंकि अलात से निकंसे नही, 


ताते, अभिप्राय यह हे कि अलातके जे सीधे टढ़े आदिक प्रकाश . 


१) है सो न तो उस आग्निबिन्द से निकसे हैन देशान्तरसे आये हैं 












| अरु झाग्नाबन्दुके स्थिरहये न तो देशान्तर को.जातेहें न. उसही . 


| मे लंयहो ते हैं। किन्त उस काप्के असणेसे.वह. अग्निबिन्दःआ- 


A सनहा ४९।१७६॥ - ४ ४5 ४ I 

गि. ५०१ १७७॥ है सोस्य, किंवा. नि निगता अळातात्ते द्रब्य 
जाभावयोगतः 1 ८ अलातसे निकसेहुये नहीं द्रव्यभाव के; अ- 

व वर्क योग से? अथात वे आभासः काहिये सीधे टेढ़े प्रकाश थह 


16. 
कह! क्यो 
ष्र YB 


4 सस्भनहे ताते। अरु विज्ञानेपि तंथेव स्युराभासस्याविशेषत 
व सही विज्ञानविषे भी आभाससे अविशेष (तुल्य ) होतेस > 


। ते 
ष भी उत्पत्यादकों के आभास होतेहे, तिनको अलातुके 
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॥ पहा साधा टड़ाहो भासताहे सोभी उपाधि के सस्बन्धसेहे स्वरूप - 


[|स निकसे हुयेवत्‌ अलात । अग्निबिन्दु । से. निकले हुये नहीं, ` 
पाके उनको द्रव्यभाव के अभाव का-योग हे अथात्‌. उनको | 
त स्तुपत्ने-का अभाव हे | ताते। जिस करके वस्तुंका प्रवेशादिक | 
भी ने है अवस्तुका नहीं, ताते तिन आभासों को विस्तुपने के 
अभाव से अवस्तुरूपहुये । तिनके, निकसनेका अरु प्रवेशहोनेका 


ह “त अलातके अग्निबिन्दुबत्‌, विज्ञान (विज्ञसिमात्र चेतन्य ) 


[सों अन शषता हे । अथात्‌ अग्निविरंु के सीधे ट्ढ़े प्रकाशा” 
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FELL माडूक्योपानषद्‌ । 


बिज्ञनि स्पन्दमाने वे नामासा अन्यतोभुवः नत्त 
न्यत्र निरंपन्दान्न विज्ञानं विशान्तितं ५१ । १७४॥ | 
कारों विषे अरु विज्ञात ( चैतन्य ) के जन्मादेक आकारे 
आमाससात्रताकी तल्यता है ५०। १७७॥ .... ४ 


४ पूरन २७८ ॥ हे सोस्य, प्रंश। तिने { अलात क सीप 
प्रकाशरूप आभास की अरु विज्ञान के जन्मादेक आभार 
लष आभासो की एकता केलेहे,। तहाँ उत्तर कहते है [कि 
परन्दमाने वे नांभाला अन्यतो स॒तः? £ विज्ञानक स्पन्दहुषेः 
से भी आभास होने को योग्य महा 7 अथात्‌ विज्ञान की 
विज्ञसिमांत्रे चेतन्य आत्मा, जा कि अपने स्वरूपकरकेअचा 
तिलके जिस किसप्रकार से अंथोत्‌ मॉयादिक उपाधित॥ 
चंलतहये तिस विज्ञान से अन्य [ प्रंधानादेक | अन्य कि 
ही से भी आयके आभास | जन्मादिक । तिस ' विज्ञान | 
होनेको योग्य नही, क्योंकि तिसकी प्रतीति का: अंभीव ६1| 
 अरु!नततोऽन्यत्न निस्पन्दाज्न विज्ञान विशुन्तिते 7 £| 
. जइयेतिसंके अन्य ठिकान होने को योग्य नही,अरेवे विरे! 
___ अवश करते नहा अथात्‌ जो किसी भी प्रकार स 
-आतहुंये विज्ञानके। चलनेसे रहित अचल स्थिरहुये तित || 
“से इतर ठिकाने वे आभास होनेके योग्य न हीं; क्योंकि १. 
लल रत र तपलवही विज्ञानकी अचलपने कर 
nS तात । अरु सो आभास तिसही विज्ञान | 
[ह ` परावत नहीं क्योंकि तिस केवल शु बिज्ञानको तिन “| 
. = उगरान पने कने अतीति हे ताते॥ अथात्‌ ज्ञतिम | 
222 विज्ञान सजन्मादःअ 18 
न भास उपजते नही लिसही से ति.) 
ये वेशको पावते गही एतदथ वे जन्म | 
क मयाकृत शन्तिमाज्ज | 7 अभिसं | 
RRS ह, वास्तव से नही ५१:1१», iN 
7 शी । ह साम्य, | नाचेमतांविज्ञानात्तेद्रऽय | 
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गोडपादीय कारिका, चतुर्थ प्रकरण ४। २९५१ 


i न निर्गेताविज्ञानात्ेद्र्यस्वा्ावयोगतः-। कार्य 
। | क्रारणतामावाद्यतोऽचिन्त्याःसद्वेवते ५२-१७९ ॥ 


ते? अर्थात्‌ जैसे वे जन्मादि आभास विज्ञान काहये चेतन्याबिषे 
प) प्रवेश करतें नहीं, तेतेही वे आभास -ब्रिज्ञंसिसेः निकसतेभी नहीं; 
क्योंकि वहं द्ञ्यसाव कहिये -वस्तुभवं के. अभाव करके युक्त हे 
बे! तात ॥इसका यहः तांस्पयेहै विज्ञानका अन्यसवे अलातके तुल्य 
॥ हेः परन्त विज्ञानका जो सदाः अचरूपना हे सो अलातस बिशेष 
ग. हे अथात. विज्ञानं निषे जो जन्मादेक आभास हसा कुछवरत 
का न होयके केवळ आभास (आन्ति) मात्रहीहे ताते वास्तव करके 
क! न तो विज्ञानसेनिकंसते हेन विज्ञानसें प्रवेशको प्राप्त होतै । 
गी! अरु अलात फे आभासोंका (प्रकाशोंका) जो अखात से निकसना 
अरु. अलात प्रवेशका: पावना. भासतां हे सो. अळातक आमण 
त. करके' भासताहे; अरु विज्ञान हे सो.अलातवत्‌चछ न हृप्य 
है अचळहेः यह उसमे अलातसे विशेषता होनेसे :उसबिष जेन्मा- 























विज्ञान _ ज्ञप्तिमात्र , बिषे जन्मादिकों के आभास कलक किये 
। तर्हा. उत्तरः कहते. हे, । कायय कारणताभावाद्यतोचिन्त्या 


सरेवते.?- जाते वे कार्य कारणः भावके अभ ब 
हें? अथात्‌ जिसकरके वे जन्माद आभास तिनआभासोके अरु 





सोस र्‌ अनिर्वचनीय है ॥ | अथब्रा आभासोंको 
॥ सोसदा अचिन्त्य कहिये i ववर 


4 पो आन्तिमान्र होनेसे नतो कोई उनका कारणे नवह किसी का 


4 








ु ‘° 
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` नकिसीक्रा कायदे, अतएव आभास अरु विज 
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गतः {£ सो विज्ञानसे निकसते नही ्रव्यतखके अभावकरकेयुक्तहोने. 


. दिक आभासंके होतेके: हेलुका अभाव है (। पक्ष! तुन अचळ 


गि. विज्ञप्तिमान्नविज्ञानके कार्यकारण भावका अभाव होनेले अथात 
जन्य जनक भावके असंभवकरके सो आभास अभावरूपह तात 


भावसे सदेव अचिन्त्य 


Sad) NE न 
क्‌ क कर >; 
i ४, > १ रं 
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रू 22. VE 
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4 कायेहे वज्ञान-काों अजन्मा होनेसे नाव केसी काकारण द्द र वरी 
कि | £ अरु || || | * क्र ५ 
RRR बैज्ञानके काय्य कारण FE 


`. प्रवत होताहे तिसको जलकी प्राततिहोती नहीं ताते सो सतां 
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२५२ सांड़क्योपनिष्द्‌ । 


` द्रव्यद्रव्यस्यहतुःर्यादुन्यद्न्यरय चवाहू | र 
० मन्यभावोवांधम्माणांनोपपद्यते ५३ १८०.॥ 


















भावका अंभावहे, परन्तु वे आभास केवळ भातिमात्र भरणा . 
होनेसे सत्‌ नहीं किन्तु असत्‌ हैं अरु विज्ञान उनंआंभासो 
अधिष्ठान'( आश्रय ) - होनसे असत्‌ ने.होके सत्रूप हे बयो) : 
 आश्रयविनो आन्ति होती नहीं, अरु ज्ञानकार चिषे जाति 

: अभावहुये संतरूप अंधिषांन पावताहे, अरु जैसे सरुस्थंलकाह 

` अनहुआभी अपने अधिधान मरुंस्थळको सत्रूप होनेसे सो | 


भासताहे ताते अत्यन्त असतभी नहीं, अरु जो एरुष जलजा 








र 


र किन्तु आनिवचनीय हे, तेसही अनहुंये जन्मादि आणा 

अपन औधएान तनत्य सतव न घषस दाही अनिवचनीय | 
` एतदर्थ सो मिथ्याही' होतेहे ॥ जैसे अलात बिन्दुमात्रं गि: 
ˆ मिथ्या जो सरलादिक अलातके आभास तिन बिये | विनातिए . 
`  रत।सरलाके आभास बुद्धि होतीहे, तेसेही विज्ञान ( विज 
` - मात्रेबष मिथ्या जो जन्मादिक तिन. बिये  दिनातिचारितही| 
` जन्मादिक बुद्धि सों मिथ्याहे | ताते सो सर्वथा त्याग 
_ योग्यही है १ यहसंमुदायका तात्ययाश |. 
५३°।-१८०॥ है सोम्ये | कामकर मोम >. ठ 
कहा तिसी अभावसे” इसप्रकार जो ५२ इलीकी 


भा र च 
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ह कि अवयेवरूप जो दब्यहे सो 
Cin Yr अवयवारूष द्रढ्यका 5 ॥ 
oe Mes गो गुणहें सो. अपने सभ ज्ञाति 
आर तिर तिसरू करके उसको उपांदानपनाही 
नहीं क्योंकितिस आत्मा हि कही भी असमवायी कारणपर्ना| 
` प नमत्माबषभदरूप गण गणी भावके कर्थ | 


NA NS hid कि ~ 
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0 पर्वं न चित्तजा धम्मो हिचत्तं वाऽपि: न घस्सैजम्‌ । 
: एबहेतफलाजाति प्रविशन्ति ` मनीषिणः ५४।.३८१॥ 


| अतस्भवहे ताते ] इस प्रकार “अजसिकमास्मतस्व॑सिति”-अज 
ग कहिये अवयव अवयवी भाव राहेत, अरु एक कहिये गुण गुणी . 
॥ भाव रहित; आतमतत्त्वहे ? इस प्रकार सिद्धहुआ ॥ तिल आत्म 
है| तत्वबिषे जिन वादियों करके जन्मादिकों के आभास अस विज्ञान 
ग का काय्यक्ारण- भाव करिपतहे, तिंनके मतांब्रेषेः ( द्रव्य द्रव्यस्य 
मै। हेतः स्यादन्यदन्यस्यचेवहि ? ¢ द्रव्य द्रव्यकां अरु अन्य अन्य 
ग का हेत.( कारण ) होताहे ?.अथात्‌ जिन वादियों के मत बिघे 
जन्मादि आभासोका अरु विज्ञानका काय्य कारण भावकल्पित  . 
प हे तिनके मतबिषे द्रव्य कन्यका अरु अन्य अन्यका कारणहीता | 
है| है, परन्तु तिशही का £ अथोत्‌ अपना कारण आप | सो होता 
है| नहीं। अरु जिस॒करके लोकबिषे जो अद्रव्य. काहिये रूपादि गुण 
च है) सो स्वतन्त्र किसी. का भी कारंण देराःनह।। अरू 1 द्रव्यत्व 
हि| मन्यभावों: वाः घस्मोर्णा: नोपपव्यतेः | ८ पस्मका द्रञ्यभाव वा 
ह| अन्य भाव उपपद्यनही 2 अर्थात जिसकरके आत्माका अन्य का 
0 कारणपना वा कार्यपना प्राप्तहोवे ऐसा आत्मरूप. घस्माकाऱव्य 
| भाव वा किसी से भी अन्य भाव बनता नहीं | अथात्‌ ञ्यमाव _ 
| करके रहित निराकार निर्विशेष आत्माका दव्यभाव न होनेसे वो 
॥ किसी का की: कारण नहीं अरुएक अद्देतहोने स उसका किसीसे 
| अन्यभाव सी नही एतदर्थ अद्वव्यरुपह नस अरू सवस आनश 
| अनन्य होने से आत्मा नःक्रिसी कां कायै है न॑ किसका कोरंणं छे 
यह्‌ अथ है ५३१ शदंठावाः ` $ fj आक्का bs 
र ५४।१८१॥ हे सौम्य! [ रचने को इच्छित जा घटात 
| पेटके ज्ञान के अनन्तर घट उत्पन्न होता छ अरु उपजाहुआ, इद _ 
1 पेट, इस प्रकार विषय. रूप होनेसे अपने ज्ञानका उत्पादक ईस | 
कारःकां व्यंब्रहारंभा. सभवतानहा; योंक्रि किसी भी.वस्तुकी र 
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` ` नही? अथीत्‌ ऐसे उत्तंप्रंकारे के हेतुओं करके आत्मरूप पि. 


हसा सन ॥वज्ञानरूप चतन्य के जलगत सथं के घातावसी| 





-_ स्पर हेतु अरु फलरूप रूपही निश्‍चय 
` जानते हे ५४॥१८१॥ क्त 
Moe NN 

` स्म भी कः | सम्य | {फल जो देहादिक तिनतें | 
ho होते होते सो होते नहीं,अर 
 _ ते नहीं। इसप्रंक्ारवास्त 


च = Re” ~ ` क, 
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. ; “यावंडेतुफलावेंगास्तांवडेतुंफलोद्भवः । च्ीणेहेत। 
. ठावेशे नास्तिहेतुफटोद्ववः ९५ ॥ १८२ ॥ | 


विद्यान॒की दुष्ट्यनुसार.निन्नरूपता. नहीं इसप्रकार: कहते३ 
“एवं त्ःचित्तजाधस्साइ्चत्त वाप न-घधस्सेजम + इस 
भस्स चित्त से जल्यनही, वा चित्त ला. बाह्य; धमते र 


- स्वरूपही चित्तः कहिये चेतन्यं ब्रज है, एतदर्थ घटादि रुप 
_ धर्म चित्तज्ञो त्तेतन्य तिल करके जंन्यंनहीं 1, वाः चित्प. 
धंस्त से जन्य नही। अरु जीवरूप घर्म्मोका परंमात्मस्वह 
से जन्म युक्ततहीं; क्योंकि सबजीवाख्य घस्सोको विज्ञातसा 
के. आभास काहिये प्रतिबिम्ब भाव है. ताते अर्थात्‌ यावत 


प्रतिबिस्वरूपहे ताते:उनका परमात्मा से जन्म यक्त नही! 
` हेतु फलांज्ञात प्राबशान्तं सनाषिणः ? ¢ इसप्रकार शा 
 अरषाहतु अरुफलका अनुत्पत्तिः कोः निइचय करते है 3४7 
_ चेतस्य करके बाझःघटंदिक जन्य नही, तेसेही चेतन्यशी 
` घंटादिक करके जन्यनही, अरु अन्तरसडीव भी चेतन्यपेरी 
. हा -आताचम्बरूपेहोने से, ताते अन्तर बाह्ये सत्रघम्भ | 
है __ करक जन्य नहीं केवल श्ांतिमात्र हैं। इसेप्रकार बद्धिमोरती 

कहत है वा विरच्य करते हे । तात्पये यह हे कि जो 


को सहावा ह सा वह ब्रह्मवेत्ता कहिये यथार्थ वेदवेत्ता 
जव हतु अर फलको | अर्धात्‌ प्रारब्ध अरु देहे ग 


हे तिन्होंको | अभाव 







तेसहाउक्तहेत से उतक्तफली । 





1६“ हर 
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यावडेतफलावेशःसंतारस्तावदायतः । क्षीऐहतफ _ 
ठावेशे संसारं न घ्रपद्यतेः५६। १८३॥ 


a 


१. विषयक सुसुश्ओंके आमहकी निवृत्ति के अथे तिसबिषे आहे 
अभावाभावके हुये तिनकी उत्पत्ति अर अनुत्पत्ति को देखावहे ] 
४ | प्रश्‍न । जो पुनः हेतु अरु फल बिघे. आमहको घाल हुये ह तिनको 
| क्या फरहोता हे । उत्तर! “ यावद्धेलुफलावेशस्तावद्धेतुफलोद्भः 
"=, १ <यावत्‌ हेत अरु फळबिषे आग्रहहे तावत्‌ हेतु. अरु फलका 
5 उद्धव होता हे ? अथात्‌: घम अंह अघसनामवाळ जहतु शरीरो- 
| त्पत्तिके कारण । हें तिनका! कत्ता में हों, घमअधमं. मरे ह [तिन 
| धर्म अधर्मो का फल काळीन्तरबिषेकोई एक | स्वगनरक्रादि।देश 
` नष प्राणधा रियो के समूह बिषे अर्थात्‌ कोईँककयोनिनिष | उत्प- 
॥ ब्नहुआ में भोगुंगा। इसप्रकारका यावत्‌ हेतु अर फरुब्रिष { कतः 
„| स्व भोक्त्का । आजह हे । अथात्‌ तिनाबिषे -तत्पराचत्ततरारु 
_| परुषकरके आपने आपबिषे हेतु अरु :फहका आराप करत ह 
"| तावत्‌ धम अंधर्मरूप हेतुका अरु तिनके फलक्ता उद्भव काह। 
















१ | हेतुफलोद्भवः ° हेतु अरु फळबिषे आंद क्षीण हुप हए अर्‌ 
`) फलका उद्धव होता: नही अथात्‌, जब एनः, गत ल शो 
> धिकरके प्रेतादिक के आवैशके अंभावहोनेवत, उक्तप्रकारकेअऽ 


९ फल तिनका आवेश सम्यक प्रकार दूर होताइे, । तब न 
|| हेतु अरु फलब्रिवेआमह के क्षीणा नाश । हुये हेतु अरु फक डा : 
"| उद्धव होता नहीं । इति सिद्धम्‌ ४४1 १०९ ॥ 


8 बहोवे तो क्या दोषहे | उत्तर! कहते हें । (यावलकर बश 


= 
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व | यह चुः 2: Pee 
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1 उच्छेदरहित परवृत्ति, होतीहे। तथाच“घम्मेतरोतत्रपुनःशरीरक = 
| पुन/क्रियाश्यात्नउदीयतेभवः ˆ? अर । क्षीणेहेतु. फलावश नास्ति 


५) ततके , श्रवण सेन, दशत्रसे अ विद्याकरके उद्भत जाहएु अत 


५६१८३ हे सोस्य! घरन। जो कदापि हेतु अरुफठकाउल | 
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ह। संसारस्तावदायतः १ अथात्‌ यावत सम्यक्‌ झानकरक हेतु अर क 





` "भारत < अजन्मा आत्मा से अन्य हे नहीं > इसप्रकार करा. 
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संरत्याजायतेसव्चे शाइवतंनारित तेनवे | सः 
ह्यजंसर्वमुच्छेदस्तेननास्तिवे.५७। १८४ ॥ 




















 फलक्ाःआयह | सम्यकप्रकारः.अरोष निवत्त होता नहीं, 
. ° अज्ञानः करके होताह तावत्‌ अक्षाणहुआ संलार दीधरो 
_ "अथात्‌ यावत्‌ सम्यक्‌. आत्मज्ञान करके उक्त हेत अरुफर 
- विषयक आग्रह अशेष निवृत्त होतानहीं तावत्‌ अज्ञानकरे 
अरु फ़लरूप संसार विस्तारको ही पावता है अरु. क्षे 
_ फलावेशे सपार न प्रपद्यते 1 ¢ हेतु. अरु फलविषयंक आग . 
. क्षीगहुंये संसारको पावता. नहीं >.अ्थात्‌ एनः' जब सम. 
आ्मज्ञानकरक । उक्तहेतु अरु फळ विषयकः समल अशा 
. च. आयह;अरेष क्षण (नाश) होताहेः तबकारण के अभः 
` इुषेःससारक्रो.पावतानहीं॥ इति सिद्वम्‌ ५-६ । १८३ । 
२>)) १८४ ॥ हे साम्य |। राळा नन, “ अजादात्मनो 


 ह्रताय आत्मतत्तको इच्छनेवाले तस करके . हेत अरुप 
| = ससारका,.उत्पात्त अरु त्रचारा केसे कहा है हे वाटा! 
वर ळी ज राका का समाधान श्रवण कर. संवृत्या जायते स 
है जद निच नदी चेन वे | ८ढापने सेः सबै उपजता हे तिस 
|- पते से से मणात्‌ अविद्या के आधीन लोकिक व्यवहारी 
डं भजता ह तिसहेतु करके उत्पन्न हये अतिया 


6 मे बस्लाष्षे नित्य नि 
527५ अर Dope CN: क त्यता 
„१ निनाशकूप संसारः उपजता हे साह . 











स्तिवे ‹सद्गावसे जन्म] 
` सुद्धाव , परमा उच्छेद ह्‌ अथात जिस करके परर.) 
त E शज टे ~ कर कर ई” इन के अति यी । ल 
FR अभ 8 चर रप ed का if र्ण्क कज ५ चः ॥तस ग 

व्यक च 5 a णक्ररके हेतु अरू फला त्त दिक किसी का भी ॐ 
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| मायोपमम्तेषां सा च माया न विद्यते ५८ । १ ८५॥ 










फे 
त कहिये विनाश हे नहीं॥ [ यहां यह भाव है किं, असे सम्सद 


१४ रज्जु बिषे सप के अभावका अनुभवकर्त्ता विवेकी पुरुष सपत्तहीं 

क पह रञ्जु. थाहा भयको क्यो प्रासहोता है, इसप्रकार अन्त - 

पे पुरुषको कहता है अरु वह श्रान्त परुष तो अपने अपराध सही. . 
ह ३४ जज वष सपका कल्पंनाकर भयको पावतसन्ते भागता. 


। तहा नवका का वचन सूढ़ की दृष्टिसे [विरोध को पावतानहीं 
तस परमाथरूप कूटस्थ आत्माकां दशन व्यावहारिक जंन्मारि- 
कों के वचन से विरोध को न.पायके आवरुद्धहा ह,५७।१८४॥ 
२८1 १८५९॥ हे सोम्य! [1 संदृत्त्या जायते सवम ? व्लोकि: 
क हर ससत्र होताहे? इसप्रकार ५७ वे इलोक के विषे कहा, 


श्र 


सा जन्मते नहा अथात्‌ जा ना. आत्मा अरु अन्य अंनात्म 


| 
"पेस्म कहिये पदार्थ उपजते हैं इसप्रकार कहते हैं | अर्थात्‌ 


आळ व्यवहाररूप ढकन ( पड़दा ) कहते हैं, कि. ढोपने क- 
॥॥| 


कयत हाते नहा । अरु ( जन्म मायोपमन्तेषाँ सा च माया न 


न है नहीं ? अर्थात्‌ जो पुनः ढपने से तिन उक्तप्रकार के 
त 


क 


गया 
1 उछ विद्यमान नहीं, अभिप्राय यह हैं कि अविद्यमान 


“|` ° पास मांयाहे॥ ५८॥ १८५॥ 


% 






4 


हे है हा शक > 
र कट्टर ।्है SUE = 


२3, शन.” ७ Ca ~, ह. ९ 
ल Nr 2५ 
हा ऱ्य हि. 
| RD Ie ~ 





धम्म य इति जायन्ते जायन्ते तेन तत्वत; । जन्म 


'तलका अब पुनः वणन करते हैं] 1 धम्मी य इात-जायन्त 
जीयन्ते तेन तत्ततः 1 ६ जो भी धर्म्म जन्मते हे ऐसे तत्त से 
करते है। सो धम्म इसप्रकार के हैं, इसप्रकार परोक्त 
गुसपनेसेही वे धर्म्म जन्मतेहेँ, परन्त तत्त्व काहिये परमथ 

1 <तिनका जन्म मायाकी उपमााला हे: अरु सो माया. 
जा जन्म हे सो जैसे मायाका जन्महोता हे तेले है, 


+ सा तिनका जन्म सायाकी उपमावाला प्रतीतकरने के. 
। ९ । पशन । तब मायानामक कछ वस्तु होवेगा, । उ० सो. | 
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| 


३५८ ५... माइूक्योपातष। 
. `  यथामायासेयाहीजाज्जायते..तन्मयो5डकुर: |) 
-सौ नित्यो न चोच्छेदी तडडम्मपुयाजना ४९१८ 
`. ` जाजेष सव्वधम्मेषु शाइवताशाश्वतामिधा। य 


वर्णा न वतेन्तें विवेकंस्तत्र नोच्यते ६० ॥ १८७॥ 


१६१८६ ॥ है सोस्य! प्रश्‍न । तिन धस्सकहिये पदाथा 
जन्म माया की उपंसावाळा केसहे, । तहा (उत्तर, कहतेह 9 

` ग्ञायामयाद्चीजाउजायते तंन्मयोऽङ्कुरः। ¢ जैसे मायामय वीक 
मायामय अंकुर होता हे? अर्थात्‌ जेसे आञ्रादिकों के मागा 
बीजसे (अर्थात्‌ कोंड ये मायावी पुरुष करके आरोपित. आ 
दिक वक्षे मायामयबीजसे मायामय अंकुर उपजताहे। अ! 
ऽसौ नित्यो न चोच्छेदी तह्दमेंष योजना । £ यह, नृत्य | | 
विनांशी नहीं तेस धम्मोबिष योजनाहे 3 अथात्‌. यह ताया 
अंकुर नित्यं नहीं, वा चिनांशी नहीं, क्योंकि मिथ्या हं ताते, त 
धमे कहिये पदाथा विषे जन्म अरु नाशादिकोंकी योजना ह 
यहहे कि परमार्थसे धम्मो का जन्म वा नाश घटतानही ५४११४ 
६०। १८७॥ह सोम्य ! [ सद्भाव से सवे अजन्मा र. 
प्रकार जो ४७ वे इळोक बिषे कहा, तिसको वणन कर|. 
नाजेष सवेधम्मेषु शाशवताशाइवताभिधा १ ¢ अजन्मा | 
धम्मां बिषे नित्यहे वा अंनित्यहे ऐसा नाम 'कहना' नही 
परमाथ स तो नित्यं एकरस विज्ञसिमांत्र सत्तारूप अर्ज, 
पम्प काहेये आतमाबिषे नित्यहे वा अनित्यहे, ऐसानास/, 
प्रवत्त होता नहीं। क्योंकि ' यंत्र वणा न वचन्ते वि 
क नोच्यते । [यन बिष वणे प्रवत्तहोते नहा [लिन 1बष विवेक 1 
. चहो? अथात जिन्हो करके अर्था का वणन कखि 
कक की वण कहते हे, सो जिस आत्मा बिषेत 
| ह है ' इसे प्रकार कहने को प्रवर्च होते नहीं तित i 
नित्य है वा अनित्य हे, ऐसा विवेक कहते तर 
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_ गोडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४। ६५६. 


)) ¦ . यथा स्वभे इयाभासं चित्त चति मायया । तथा 
१॥ जग्रदृडयाभास चित्तं चलति मायया ६१ ।.१८८॥ 
| अह्टयञ्च इयाभास चित्तं स्वप्न न संशयः ।' अहयञ्च 
„| इय्याभास तथा जान्न सशयः ६२।.१८९॥ 


| | « बतोवाचो निवत्तन्ते ” इत्यादि श्राति प्रमाण है ६०।,१८७॥ 
|| `, ६१॥ १८८॥ हे सोस्य आत्माको शब्दको अगोचरताकेअ- 





















ह| सेही प्रतिपादनकरने की योग्यताको केसे प्रापहोता है, । यहशेका 


॥| तिपादकरूंप द्वेतहे, इसप्रकार दृष्टान्त सहित कहतेहें | यथास्व 


ह| पेद्रयाभास चित्तं चलति मायया। तथा जाग्रहयाभासं चित्तं च- 
लति साययां † ‹ जैसे स्वप्नाबेषे द्रेताभासरूप चित्त (मन ) 
तत मायासे चळताहै, तेसे जाग्रतूबिषे देताभांलरूप चित्त मायाकरके . 


॥॥ चालत होताह 2 ६१।१८८॥ 


ह  ६२। १८६ ॥ हे सौम्य! । शका । ननु, स्वश्नजिष प्रातिपाद्य | 
ह अरु प्रतिपांदकरूप देतको मनके चलन, काहिये स्फुरण॑सात्ररूप. 
३ के हुये भी जाअतूबिषे तिसप्रकार { मनका स्फुरंणमात्र| केसे | 
[^ होवेगा, यह शकाकरके उत्तर कहतेहे | अद्रयञ्च दयाभास चित्त 


॥ स्वभ न सशयः। अद्वयञ्च दयाभास तथा जाअज्ञ सशय 








अद्वेतरूपहुआ चित्त द्वैताभालरूप होतां.हे 
की पेढी, तसे जागत बिघे अद्वेतरूपहुओं चित्त. 





TIEN, ज्य 


, रूप होता हे इसमें भी संशय नही ॥ अरु 

सेअ वकि वि 

१ त्रूप 1वज्ञानमांत्र वस्तुका वाणा प विषय 
को जु ड फुरेणम veer fn > Ce शट । मां थ्सेः प्री क नह 3 






गे थात्‌ अविषयताके । हुये, यह आत्मा व्याख्याकारोंकरके, शब्दा 


प्र करके चिंत्तका स्फुरणमात्र अविचारित सुन्दर प्रतिपाद्य'अरु प्र- 


हे, यार्म संशयं ; | 
४९ इसमें संशय नहीं? अर्थात्‌ स्वप्नबिषे वास्तव. करके अद्वेतरूप_ 
इुभाही मंन अपनी स्फरणतासे ड्वैतरूप होताहे तसम संशयनहीं 2 
॥ ऐसे जायत्‌ विषे भी अद्रेतरूप हुआंही मन अपनी स्फुरणतास 

अरु जो पुनः परमाथ 
षयपनाहे सोम- ` 





ह oa । तहां उत्तर कहतेहे 1 स्वप्नदकू चित्तद॒इ्यास्ते 1 
a पक व के. वित्तकरके देखनेयोग्य (| 
- ~ श ह७अयातूस्तरप्नद्रष्ट चत्तकहेये.मनकरके दे 
हा) र सो स्वन्नद्वष्टा के चित्त से| भन्ननहीं।अरु जो ऐसा: |, 


> ५६८ द __ सांडूक्योपॉनिषद । 


अण्डजात्‌. स्वेदूजातू वीजा जवान पश्यांत 


. तथा तदूदृश्यमेवेदं स्वप्नतकू चित्तमिष्यते ६४१९) 


` घ्रकरणाबेष व्याख्यान कय इन ६१५९२९; दा श्लोकाका 
यह ६२१८९६ ॥ | 


` स्थितान्‌! अण्डजान स्वेदजानू वाउपि जीवान्‌ पह्याति यात 

- दा ८ स्वन्तका दरष्टा स्वप्ताबेषे.विचरता हुआ दशहों दिशा 

` स्थित, अणडज्ञ वा स्वेदजरूप-भी जीवों को सदा देखताहै: 

` थात्‌ इस कथनक हँतु से भी वाणी का. विषय जो देत तिप 

` अभाव हे, जैसे स्वझरूप स्थानाबिषे स्व. जगत्‌ का देखनेव 
2. जास्वभका द्रा सो स्वप्नाबषे विचरताहुआ दरहा 

 बिषार्यत काहय वत्तमान अण्डज वा स्वेद जरूप भी. जर 


` एनच नहा इसप्रकार अग्रिम. श्छाक से सम्बन्धे. ६३।१९०। 


 तबगच त्तही जीवादिक भर के 
ह विकर्पको पावताहे, सो क 
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स्वप्नटक प्रचरन्‌ स्वभन - दिक्षु. व दशस स्थिता 




















सदा ६३ । १६.०.॥ 
स्वक चित्तदृश्यास्ते.न विद्यन्ते ततः एफ 


3 हमम < शै 





६३। १६० हे सोम्प| स्वभरकू प्रचरन स्वप्ने दिक्षवेशा 


शिवशक PDA € 


अरु उा्ञ्जरूप (जिन प्राणियोंकों सदा देखताहे [ सो 


२2 १९१ ॥ हे.सोम्यां । प्र०। जंब ऐस हे तब तिस 








(इशा अरु चित्तके. अ 
मन बननहीं । तहां कहतेहे (१. 


गोडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४॥। २६१ 


१| . चरनं जागरिते जाग्राहेक्षुव दश सस्थितान्‌ । अ- 
ण्डजान्‌ स्वेदजात्‌ वाऽपिः जीवात. परयति यान्‌ सः 

| दा ६५।१९२॥ . | 

प जाग्रद्चितेक्षणायास्त्‌ न विद्यन्ते ततः एथक्‌ । तथा 
॥ तद्दश्यमेवेदं जाग्रतङ्चित्तमिंष्यते.६६। १९३॥ 
अंगीकार करतेहें | अथात्‌ जैसे स्वभके द्रष्टाकरंके स्वभके पदाथ 
दखने योग्यहें, तेते चित्ती हे । एतदथ; स्वझके द्रष्टासे भिन्न 
द| चित्तनाम कोई वस्तु नहीं, इत्यथः ६४। १६ १ ॥ 

बिष योजना करतेहें। {चरन्‌ जागरिते जागदिश्षुवे दशसुस्थिता- 
2॥| न्‌, अण्डज्ञान्‌ स्वेद ज्ञान्वाऽपि जीवान्‌ पश्याते यान्सदा (८जाय- 
[स तबिषे जातके दशहोदिशा बिषे विचरता. तहा स्थित अंडज वा 



















ति. जायत्‌ अवस्थावाळा एरुष दशहो दिशा बिषे स्थत जं अडज वा 


ए खेदज; जरायुज अरु उद्धिज्जरूप, चारिखानिक जन जीवोको॥ | 


देत अथात्‌ काय्य कारणात्मक संघातको (सदा देखताहे ६५।१६२॥ 
६६।१६.३॥ हे सोस्य। | जाग्रच्चित्तेक्षणीयास्ते तर विद्यन्त ततः 


क| एयक! ८जामतके चित्तसे देखनेके योग्य तिसस, एथंक वयमान. 
न नह अथात्‌ जाग्रदवस्थावालें पुरुषःके चित्तकरक दलन कयाय 
वे 1। उक्त चारंखानि:के जीव तिसः जाअदवस्थावाड़ पुण्वक | 


श पित्तसे भिन्ञ नहीं † तथा तददरयमेंवेद जञायगंतरिचत्तसिष्यंत । 


दे“ तसे यह जायत॒का चित्त तिस द्रष्टाकरंक देखन के योग्यही अगी- 
री कर करतेहें? अथात्‌ जेसे जायत के द्रष्टाकरके जाअत्‌ के जार 


१ 


६५।१९२॥ हेसासुप। अब दष्टान्ताबष स्थत अथका दाष्टान्त _ 


व स्वेदज भी जिन :जीवोंको सदा देखता है? अर्थात्‌ जागंत्‌ विषे _ 


था देखने के योग्यहे, तेसे इस जायदवरथावाळे पकवा नित - 
॥ तिस जातके द्रष्टा पुरुषकरके देखने. के योग्य है ऐसा अंगीकार | 

£ *रतहें ॥ अरु इन “ ६५, ६६" दो दलोकॉक भावाथरूप यह द 
५ अजुमानहे । जाम्रदवस्थावराले-पुरुषकेदृश्य जो जीवादि सोतिस | 
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९९... 6 .. 


३६३ . ! 2 ¦? ` मॉडूंक्योपंनिषदू । 


उभे ह्यन्योन्यदंर्येते किन्तदस्ती ति 'चोच्यते.। 


ल्षणांदान्यभभयं तन्मतेनेवं शह्मते ६७॥ १९०५१ 





के चित्तस अभिन्नहै, क्योंकि चित्तकरके देखनयोग्यहे तात; स 
` स्वत के दृंटके चिंत्तकरके देखने .के योग्य. स्वझके' जीवा 

: ( चित्तसे अभिन्नहें | तेसे॥ अरु सो जीवोके देखनेरूप चित्ते य 

दष से अभिन्न हे, क्योंकि दष्टाका. दइय हे ताते, खण द 

` - चित्तवंत ६९ ।:१४३॥ kK 

६७। १६४ ॥ हसोस्य[दश्यअरुदशनकभदकथाहेक 

. करकेबाधितहुये यह दोनों हेतहे, । यहे रोका करके तं कहो 
.. यहाँ यह अथेह कि दुर्य अरु दशान यहंदोनों परस्परंकी 

= से'सिंद्र होनेवाले ह । दृश्यके सिद्धये तिसकरके अव्रण 


TY ' ४२. ४९१ UT 


कहिय विशिष्ट, दशन (ज्ञान ) सिद्ध होता हे, अरु तिस ह 


उभ 
| 
र 

















_ सिद्धहुये तिसकरके अविच्छिन्न दृश्य (विषय) सिद्ध होतेहै।॥ 
- पकार अन्यान्याश्रय रूप दोष करके दृश्य वा दशान सिंद्र 
_ नहा एतदथ तनक भेदकेथाहक प्रमाणके अभावसे उन 
हैतुआका बाध हे नहीं] वेजीव अरु चित्त यह दोनों पर|, 
) ड नळ विषय होतेहे | अरु जिसकरके जीवादिक वि | 
चत्त प्रासेद्ध 
| दावार नीवा होताहे, अरु जिसकरके चिं 
Ps तयहैः एतदर्थ ( उभेह्यन्योन्यदुशयेत || 
== गातिचाच्यते । थे दोनों अन्योन्यकरके दश्यहैं सो द| 
पस प्रंरनकर्ताप्रा द 
` परणरके जे ) कहते ह्‌ अथात्‌ वे जीव अरु चिप 
ह 14 अथात्‌ परस्पर करके देखने (वि 
Dn रू रके देखने (विष 
* _ योग्या अ | 
र्य | धिनो जिसकरके वेदे नो परस्पर के दंड्य ह” 


सनेन हवती दोषके सज्ञावसे । चित्त अथवा चित्त 
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वथास्वञ्रमयोजीवा जायतेग्ट्रयतेऽपिचः । -यथाजी- 
उ वाअमीसव्वे भेवन्ति:न भवान्तच ६८ ॥ १९५ ॥ 





















| | से | हस्ती वा हस्तीका चित्त विद्यमानहेनही तैसे यहां जायत्‌ विषे 
> भी विवेकीपुरुषको कुछभी वस्तु विद्यसानकरके प्रतीतहोतानही ॥ 
५ यह. अभिप्राय हे। प्रश्‍न ॥ जाभताबेषे चित्त वा चित्तका दृश्य यह 
न! दोनों विद्यमान केसे नहीं, | तहां उत्तरकहतेहें ॥.लक्षणाशून्य- 

मभथं तन्मतेनेव शह्यते।£यह दोनों लक्षणाशन्य हैं तिनके सतः 


=) कहिये.लक्षणा ऐसा जो प्रमाणातिसकोयहाँ लक्षणाकइतई। अरु 
५ जिस करके चित्त अरु चित्तका दृश्य « चेत्य यह. दोनों रक्षणा 
> कहिये प्रमाण तिससे राहित हैं, ताते तित्रके: भदका प्रमाणीक- 
पुना. प्रमाण करने. योग्यपना | हे नहीं । अरु वादियों ने तो:तिन- 


नहीँ.॥ इत्याभप्रायः ॥ ६\9। १६४ डड) 


र हा 


21 ss अ Bs १ 
हं : न” 
ह क » हि ७ 4 


है" नट र 
हु 


ण सही प्रहण करते हैं? अर्थात्‌, जिस करके लंखा (देखा) जाय सो. - 


५३ के मत करके. तिस. दुर्य अरु ज्ञानषिषे तत्पर (वित्तवानूतारूप ` 
«५ दोष करके. सो दृश्य-अरुदरीन अहण कियेहे, ताते घटकी बुद्धि . 
हो को दूरकरके [ यहां यह अर्थ है कि घट विषे बया प्रमाणहे,। इस ' 
घकार प्रश्न किये हुये ज्ञान प्रमाण:है, एसा उत्तर बन. नहा" 

5 बयोंकि अन्य वस्तुओं के ज्ञानबिषे अतिप्रसङ्ग आति व्यासः हो, | 
) बेगी ताते। अरु घटका ज्ञान प्रमाणहे, ऐसा उत्तर'भी बने नह ` 
| क्योकि अन्योन्याश्रय दोषका प्रसंग प्राप्त होता है ताते। अतएव * 
1 | घट अरु तिसके ज्ञानका प्रमाण अर प्रमेयभाव समुभेवे नही]घठ ` 
गहण करते नही, अरु घटको दूरकरके घटंकी बुद्धि (ज्ञान) भी. 

; | गहण करतेनही । एतदर्थ तिस ज्ञान अरु ज्ेयरूप1चत्त अरु 'चत्तः 

फे दञ्यबिषे प्रमाण अरु प्रमेय का भेद कल्पता करन को इक्ष्यः 


५ ५ ६८।.१६५.॥ हे सोम्य! [ दर्शनेकाहयत्ञात से भिन्न अण्ड" 


' जादि द्य पदार्थोके असद्भावके अनुमानके माह ्रमाणकरके' 
त को निवारण करके, अब दशन भिन्न तिन अंडनादिकतके 
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है 
fe त्यद्‌ हाते भी है अरु 
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२६४... .. मांड्क्योपनिषद्‌ः। ` : ` 


यथामायामयोजीवों जायतेस्रियतेऽपिच । त 
चाअमीसर्व्वे भवन्तिनमवन्तिच ६६ । १६६॥ . | 
यथानिमितकोजीवो जायतेस्रियतेऽपिबा। 1 
` जीवाअमीसब्ध भवन्तिनभवान्तिच्‌ ७०। १९७। |: 


 असद्धाव के हुये जन्मादिकोंकी प्रतीतिका बाधहोवेगा इकू): 
को दूर करते हैं, ].1 यथास्वप्नेमयोंजीवो जायतेत्नियतेः/ व 

तयाजीवाअमीसर्वे भवन्तिनंभवन्तिच ¦ £ जसे सप्मपय र ९ 
` जन्मताहे अरु मरताभी हे, तेसेही यह सर्व जीव होते भी हैं॥ ६ 
नहीं भी होते? ॥ अर्थात्‌ जैसे स्वभ बिषे अनहुयेही जीवक: 
अरु मरते हैं; तेस यह जागत के जीव भी न हुये हुये जम 
 अरुमरतहं ६८1 १६५॥ - ` . `. 

३९.। १६६॥ हे सोम्य! [ अब मायामयं जीव कें अह। ४ 
तक जीवक भदक जानने की इंच्छावाले के प्रति कहतेह)।7 | 
` मायामयोजीयों जायतेभ्रियते;पिंच । तथाजीवाअमीसरवे भी 
05 ज्तच 1८ जैसे मायामय जीवं उपजता है अरमा ` 
भी हे, तेसे यह स्व जीव हाते भा हे अरु नहीं भी होते? 

इनअजाछक मांयावियों की साया. से | सांयामय 
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र 
हे, तेसही पज्ञसिमात्र चेतन्यकी मार्ग 
ही यह) अण्डजादे | सवं जाव 


ह भा होते ६६1 १६६॥ 


। यक वास्तव 
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Celta 0 
We तेपिवा ततर ॥हेसो । यथान[भतकोजीवो जायतः | र 
मरता भी हे; तेसे यद, 
रु नहींभी होते>॥ अथात्‌ ज्ञेसे मन्त्र ओ 
त छी. आदिक मायावियों करकेनि | 
जीर प 5 अरु मरता भी हे, तेलही यह अर 
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sy 


गोडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४। २६५ 





तदृततमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते 91॥ १९८॥ 


३ ७५ 


॥ इलोकोंका तात्पर्यार्थ यह हे कि; जैसे [संवित्‌ कहिये चेतन्य रूप 
॥ ज्ञान तिससे भिन्न अण्डआदिकों का परमार्थकरके सद्भावके अ- 
| भावके अनुमान का जन्मादेकको प्रतीतिसे बाधहोंतां न 

ष क्योंकि सज्ञावके अभावहुये भी स्वमादिकों बिषे जन्मादि विक- 
गई स्पके.बाहुल्यता की प्रतीति हे तात । इसप्रकार « ६८,६६, ७० 

४. इनतीन श्लोकों के तात्पयको कहते हैं ] स्वप्रमय मायामय अरु 
ओषधिं. आदिकरके रचित अण्डजादि जीव जन्मत हैं अरु मरते 
हैं, तेसेही यह मनुष्यादिरूप जीवभी अविद्यमानहुयेही चित्तको 
कल्पनामात्रही हें ७०1 १8६७॥ . | 
. -७१।१६८॥ हे सौस्य | | न कश्चिज्जायतेजींवः सम्भवोऽस्य 
ग न विद्यते £ इसका कारण नहीं ताते कोई भी, जीव: जन्मता' 
नहीं > अर्थात्‌ ज्ञिंसकरके [ जो वादी ( जन्मादिक सत्यहे , इस 
प्रकार मानता हे तिसके प्रति पव तृतीय प्रकरणकेअन्तके:रलो 














५ पुनः स्मरण कराते हैं ] इस (जगत्‌) का कारण नहीं, तिसी 

णी नरके, कोई भी जीव जन्मता ( उपजत ) नहीं | अरु 1 एतत्तदु- 
त्तम॑ सत्य यत्र किञ्चिन्न जायते? £ जिसबिषे- कुछ भी. जन्मता 
नहो यह तिनके. मध्य उत्तम संत्यहे> अथात्‌ जस सत्यरूप एक 


अद्रि 


i सत्यृहे । इसका भावाथ यह ह के ठयवहारषिषे सत्य वषयक 
र से जीवोकां जन्म मरणादिक स्वप्तादिकों के जावावत हं । अ- 
न तू जैसे स्वभाबिषे जीवादिक अनेक पदांथे उपजते 'विचशतं ह 


Ee 
be: be Rs र “Le 
८-१० ८. 
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[| न कश्चिज्जायते जीवःसम्भवोऽस्य न विद्यते । एत 


 कृष्रिषि “ न कश्चिञ्जायते जीवः ” इत्यादि कहा है तिस अथको . 


। अद्रितीय । ब्रह्मबिषे कुछ. किञ्चिन्मात्र भी: उप्ता नहा, यह. 
उन पूवके अन्थोंबिषे. उपायपने करके उक्त संत्यॉंक मध्य उत्तम 


"| "ही यह जायत के जीवादिकों को कल्पना मात्रहों जानना | न 
"।शसप्रकार पूर्वके तीत इलोकोंबिषे कहा,परन्तु न करिचञ्जायते a 
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Re `!  न्झाडक्यापानंषद्‌। 


चित्तस्पन्दितमेवेद  श्राह्मयाहकव दू छयस्‌ । चि 
विषय नित्यमसंगन्तेनकीत्तितम्‌ ७२।१९६॥ | 
जीवः ” ८ कदापि कोइ भी जीव जन्मता नहीं > यह परमा! 


ञलोकबिषे कहा हे ७१। १६८ ॥ | 
७२॥१६६॥ हे सोल्य | । चित्तस्पान्दतमंवेद आह्यभाः 
द्यम्‌, चित्त निव्वषयं नित्यमसगन्तेन कात्ततम्‌ । ‹ | 
स्फुरण रूपही यह ग्राह्य अरु म्राहकवाला इत, विषयरहित | | 
हे तिसकरके नित्य असंग कहा हे 3 अथात्‌ | ज्ञानको, कहि ६ 
` हृश्यकरक उपॉाहत काहेये उपाधंवाल रूपकरक. एश्यपता ह * 
से, तेसका. देखहुये पदार्था से भिन्न सद्भाव हे नहीं, इस 
स्वभके दृष्टान्तं स कहा, अब वास्तवसे ज्ञानको विषयंसे संत ° 
के अभावसे आत्माही ज्ञान हे, इसप्रकार कहते हें] वित 
मन [तसका स्फुरणरूपही यह ग्राह्य कहिये विषय अर मा | 
य इान्ट्रय, इनवाला देत हे, अरु विषयंराहित वित 
चतन्य आत्मा हे) तिस हेतुकरके सो चित्त कहिये आलं ग. 
को: नित्य असंग कहा है। इसका ता त्पय यह है. कि सवग. 
अरु आहकवाला चित्तका स्फुरणंरूपही द्वैत परमार्थ से ऑर. 
निर्विषण ह “एतदथ सो चित्त संज्ञक चतन्य ` द ॥ 
 - स्यअसंगक है "तत [नावषयहोने रूप हेतुकरके तिस 
` यह बृहद्‌ र असगाह्यय पुरुषः ” ८ असंगही यह 
निय द 20 | के घमाणसे । विषय सहित १, 
सग काहेये आसक्ति होत्रे शक 
जिसकरके अ विषय है एत है अरु चत्त सर 
देथही असग हे, इस युक्त | 


वक [सद्ध t | नस निर गकॉर 















{ ee ' गीपद | क र्थ ृ ! अरु न. र्न E> 
५ a Nit FOR 1० ० $ 0९ ब 
९८ अरु तिनके धस्मासाथे कदापि र 
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गोडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४। २६७ 


योऽस्तिकल्पितसँ्त्या परसाथननास्त्यसा । परत- 
त्रामिसंढत्या स्याज्ञास्तिपरमाथतः ७३। २००॥ 


भी करता नहीं, तेसे आकाशसे भी महासूक्ष्म निराकार निवि 
गो कार आत्मा आकाशाद सत्र स व्यासहुआ हुआ भी सदा अस- 
' गहीहे | ७२। ९६६ ॥| 
| 5 २9३॥२०० ॥ €ूसाल्य || दोका । नत; जब निविषय होनेकरक | 
क चित्त जो चेतन्य ब्रह्म, तिसका अस्रापनाह, तब सो असंगपना 
1४ सिद्वहोता नहीं, ब्यॉ(क शास्ता काम शिक्षाका करनेवालागुरु, 
शास्र अरु शिष्य अथात ` शास्ता, शाख अंरु शिष्य, इत्याद! 
रहे प्रमाता प्रमाणादक वय विद्यमान हें ताते समाघान। मी 
ए बने नहीं, क्योंकि | योस्तिकॉाल्पतसदत्या परमार्थननास्त्य [( | 
८ जो कल्पित तिसकरके हें यह परसायरा.€ नह सयात्‌ जो द 

नतः शास्र शास्तादे पदार्थ विद्यम न हे; सी परसाथका अ 
ग्रा धनं { उपाय । होन करक कल्पित.जो. व्यवहार तिसकर न 

॥ परन्त यह शासत्रादि पदाथ परसाथ भ इ नहीं। इसम ज्ञा व 
| नावेद्यते ८ जानेहुय दत € नहीं? यह प्रथम न 5 व - 
श्लोक करके, उक्त वाक्य अनुकूल इ. । अ | ननु, क | 
जो हैं सो द्रव्पले आविलेके समवाय परत षट्पदां | 
स मानते हे, अरु जब तैसे दे तब चेतन्यको असंगपना क 
| तहा.. समाधान; कहते हैं; । यहां यह अद्रक ग वा 
| दियोंकी परिभाषासें कल्पित व्यवहारके: अतुसारत | 


0 आदिलेके संसवाय पथन्त पदाथ है saad 
एहे,अ्रतएव चेतन्य अ! 
व्यवहार सत्ताकरके भासत वृत्या स्याज्ञास्तिपरमाथतः। 


त्त्राभस 
आ पदा अविरिद्धहीह 11 परत ` परमार्थ से नहीं? अथात्‌ 
| से होय 
८ अन्य शाह्वकें, उयव॒हार के व्यवहार से हो 
२'| जो अन्य वेशषिकादि सतवादियों' के शात म 


६५] 
६, | सो परमार्थे से निरूपण, कियाहुआ नहीं | अतएव तिसकर 
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__ के काल्पत वयवहारसही अजन्माहे, ऐसा कहतेहे, अरु पणा. 


` 1पयकूकियें। पदा 





ह > जञ पारणासरूप जन्मकी 


___ एतदर्थ ० अजशात 7 जजन्मापनाभी तेसाही हे । यह अ 








ईल ° ¦ › मॉडक्योपॅनिषदा 


.  अजःकाट्पतसढत्या' प्रसाथननांप्यजं:] प 
` उनिनिष्पच्या सठत्या जायतत सः ७४। २०१ ॥ 


- अंसंगकहाह,इसप्रंकारका जाहमाराकथनसायुक्तहीहे७३] 
` ७३।२०१॥हेसोम्य!शुंका। नन, शा स्रादिकन को व्यव 
_ताके होनेसे “अजइात” <अजन्माहे > यह  शास्रोक्त कला 
_ व्यवहाररूपही होगी, । समाधान । तहां ऐंसेही संत्यहे पला 

हैं | अजःकल्पितसंबृत्या परमार्थेननाप्यजः ? “कल्पितः 
. सहा अजन्मा हे परमा्थस अजन्माभी नहीं? अर्थात्‌ शाब्नाही 














सता अजन्माभी नहीं । अरु 1 परंतन्त्रोऽभिनिष्पत्तयां संवा 
यत तु सः (अन्य शास्री प्रसिंद्धिसे सोतो व्यावहारिक 
_ जन्सताह > अथात्‌ ।जसकरके [ यहां यह अर्थहे कि, द्रव्यकः 
` गुणादे पांचका जो लक्षणहे, सो तिससे व्यावर्सक अपने 
_ के सभवावेना कल्पते नहीं। अरु तैसेहुये तिनं तिनके ठं; 
 'तेनकीभ्रतीतिके हुये तिससे भिन्नकी प तीति होवे हे अ: 
. भिन्न पदाथ के ओ लक्षणसे तिसकी प्रती! केहुये तिससे वा 
थकी प्रेतीतिहोवेहे । इसप्रकार परस्परतः 
सिषा दोषले कुछभी वस्तु वास्तव सिद्धहोती नहीं |अन्य 
` . ७ वियाके शात्रकी प्रसिद्धिसे। | अर्थात्‌ अन्योंके र 
, भरसिद्धिहे तिसके निषेधसे।।जं हि 
| ता शस कहाहे सोतो व्यवह रसे हे। अरु जि 


न्मरूप प्रतिय 
से तिसका निवे तियोगी को ज्यवहारकरके † 





Ee इसप्रकारकी यंहं 
कीक 1. थर्प जज वि वेषय्‌ प्र | 
न | 648 या कक IT किए 0 
` हारक ¬^ पच होतीनही [अ आदि 
Cr हे ररक र्‌ः उपेक्षित 23 हष पृ | 
ar का हज ५ जग) ** व सका 
रा, 6५ केक BN जोस्वरु पं र 
क हु रे कप अ २ “क. है. केस्पनाका ५ > है न पं ५ 
७ ०. > ली त 4 र ०७. नय 2 ज * छ्‌ 


A 
+ त्री! 


गोडपादीय कारिकां चतुर्थ प्रकरण ९ । ३६६ 


` अभताभिनिवेशोऽरिति इयं तंत्र न विद्यते। इंयोभोवं 
| स बुड्येव निनमित्तो नं जायते ७५॥ २०२॥ 
७ .. यदा न लभते इँतूनुत्तमाधममध्यमान्‌ । तदा न 
जायते चित्त हत्वाभावे फलं कुतः ७६॥ २०३ ॥ 
| दिकांको अकलित वस्तुक प्रमाज्ञांन | प्रमाण जन्यंज्ञांन | की 
| अहेतुता नही, क्योंकि प्रतिबिस्बादिका को बिम्बादिकों के घसा. 
0 को हेतुता सिद्ध ह ताते, ऐसा जानना ] इत्यंथः ७४ | २०१ ॥ 
| . ७५॥ २०२॥ हे सोम्ये! । शट्टा । नन. [ ज्ञानको, कल्पित 
¬| रास्रांदकॉास अन्यतां ( थकूता ) के हये तिप्तको मिथ्याहोनेसे 
; । अपुनरादात्त काहय आवागसनस रहित मोक्षरूप फलकी सा: 
ह धनता होगीनंहीं, ]। संमाधान। तहा कहते हैं | अभताभिनि- 
न वॅशास्त इयं तंत्र न विद्यते, दृयाभाव स बद्व निगिमित्तो न 
न गायत । ८ असतू विषे अभिनिवेशहे तिंसबिष द्वत विद्यमान नहीं 
तक अभावको जानके ही निमित्तसे रहित होता हे सो नहीं? 
/ ।अथात्‌ जिसकरके असत कंहियें मिथ्या ज्ञानका विषय ससार 
» ३, एतदथ असंत्यरूप द्वेतविषे केवल अभिनिवेशा काहुय आं- 
। भह, हे । अरु जिस करके तिस आत्माबिषे मिथ्या आग्रह॑ात्र 
1 रे जन्मका कारण हेत विद्यमानहे नही, एतदर्थ जो परुष उरत 
| * अभावको जानकेही मिथ्यांद्वैतके आयहरुप निमिंत्तेसे रहित 
हिता हे सो जन्मता नंहीं £ अथात्‌ सिथ्या ज्ञानरूप द्वेत ्रपञ्चके 















ान्नमुक्तिः ?। ७५।२८२३॥ . 
\ < १ । २०३॥ हे सौम्य! [ “ निर्निमित्तो न जायते” ८ नि- 
1.3 रहित हुआ जन्मता नहीं? इसप्रकार जो पूव ७५ बे | 
0 विषे कहा [तिस इस अर्थको वणेन करते हैँ] जाति कं- | 


a हैं हे _ कि 


क 
कन्यका. 
लकण “9 
ह पी 
PS 
RT ४. क्र 
> ९ ON Ef 


४५५ 


ह, : 


| शायद रूप अभिनिवेशके सभ्यक्‌ अभाव इयेही मोक्षे । “ऋते | 


णे अरु आश्रमको अर्थात ब्राह्मणादि वणे अरु बरच 
आश्रम, इनकरके युक्त पुरुषके अथ विधान किये जेशम | 
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२७० मांडूक्योपनिषद्‌ 


दस अग्निहोत्रादि विहित करम रूप हेतु; सो फलाभिलाष 
रोहित निष्काम अधिकारा परुषा करक अनुडन कय घम्म 
थात्‌ धम्मे अरु कस्मका इसप्रकार विचारह कि कम्म जोश 
हे सों, नित्य. नेमित्तिक, आयाइ वर, अरु कामुक, अरु नि. 
इन पांचोप्रकारके कम्मों बिषे समान | ह परन्तु समै क्ष 
धरस्य नहीं क्योंकि निषिद्ध आदि कस्सांको चभपना नहीत 
जिन सन्ध्या गायत्री अग्निहोत्रादिक कस्माकन करन सह 
(पातक) होताहे सो कम्स.सुख्य ( उत्तम ) घस्मं है, अह 
अश्वमेधादिक यज्ञ रूप केम्से के न करने में भत्यवाध नह 
_ करे तो फलकी प्रापिहोय, ताते सो कामनावाऊ के अघ हा] 
गौण (मध्यम) धम्म हे, अरु अश्वमेधांद यर जो प्वेराजाप 
किये हैं सो बहुधा स्वगे प्रांतिकी कामनासे, वा महत. ह 
बी कामना से किये हैं, अतएव यज्ञादिक कासुक कम्मे गोण 
है, ताते. निष्क्राम अधिकारी करके अनुष्ठान किये आग 
क्स्म रूप. स॒ख्य. धम्मे। सो देव भावादिक उत्तम जन्म 
` के प्रयोजनाथहोनेसे केवल उत्तमहे। अरु धम्म अधरम _ 
= रूप कस्म अर्थात यहां धम्मं अधम्म को मिश्रित के: ह 
| | करक कछ अश्वम्रथधाद घरस्म अरु ब्रह्म हत्याद अधर्मी 
_. चय नहीं, कहा, किन्तु कामनासे रहित जो केवळ उत्तम. | र 
है ` होत्रादे धस्म, अरु तिनका अपेक्षा कामुक कस्म रू 
Re प ish म्म अरु मिक्षितःशब्दका अर्थ 
AE जन्म भावको प्राप्तिके अश ही 
(i हिका नि बिद्वाचरणहे सो तिथगादि अध 
i मित्त होनेसे अधर 1 रूप प्रवात्ति विशेष ॐ ¢| 





























गोडपादीय कारिकां चतुथ प्रकरण ३। 5: २७१ 


| अनिर्मेत्तस्य 1चत्तस्य याइनत्पातिः समा "हया | अ- 
> जातस्येव स्वस्य चित्तदृश्यं हि.तद्यतः ७91 २०७॥ 


फ. अधम हेतुओं को | जंब चित्त कहिये चेतन्य उन अविद्या करके 
| कल्पित उत्तम मध्यमः अरु अधम हेतुंओं को, सर्व कंल्पना से 
रंहित.एक हा आद्वतीय आत्मतत्त्व को. जानता हुआ, देखता 
प नहीं। जेसे आविवेको बालकों करके आकारा बिष हञ्यमान 
| जो मल ( माऊनंतां.) तिसको विवेकी पुरुष देखता नहीं, तदत्‌ 
|® तब देवादिक आकारो करके उत्तम मध्यम. अरु अधम, कमोंके 
| फलरूपं से जन्मता नहीं । अरु बीजादिक के अभाव हुये धान्य 
के दृक्षादिकांवत्‌ हेतुं कें अविद्यमानः हुये फळं उपजता नहीं, 
एतदंथ हेतु के अभाव हुये फल कहां स. होवेगा किंन्तु कहीं से 

[|| भी नहीं ७६ । २०३॥ 











॥ चित्त जन्मता नहीं ? इसप्रकार अंभी:७६ वें श्‍लोक बिषे कहा,सो 
॥ फालपारच्छेदकी प्रतीतिसे आगंतुकतांकी रांका करके निवारण 
है॥ करत ह.] “ हेत्वभावे चित्तं. नोत्पद्यत इति” ८ हेतु के अभाव 


11 इये चित्त उपजता नही > इसप्रकार पूव दइळोकबिषे कहा । पुनः 


| 


| सत्तस्यं चित्तस्य याऽनत्पत्तिः  संमाऽद्रया । £ अचिमित्त ।चत्त 
को जो अतत्पत्तिह सो सम :अट्टेतरूप हे > अर्थात्‌ परमाथ ज्ञान 
पशन से. निवृत्त हुआहे , धम्मे अधम्मे नामवाला जों उत्पत्तिका 
i 
#९ तिस- अनिमित्त चेतन्यकी जो मोक्षनामवाली अन्ञत्पत्ति हे 
4 शो सवेदा [जैसे रूपेकी कल्पना कालबिषे भी सीपीका अरूपा- 


hy) 


॥ ऐना स्वाभाविक हे अथात्‌ आववेका पुरुष को लोभ के वशसे 


20 2 


| >८ 


5 


a 


“५ 
ad 


Sr ` 
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७७1 २०४॥ हे सौम्य! [ “ तदा नं जायते चित्तं” ८ तब. 


आ तिसः चित्तकी अनंत्पत्ति किस प्रकारकी हे सों अब कंहतह ।अनि- 
निमित्त हे सो, जिसका ऐसा जो चित्त सो आनामत्ताचत्त कहत 


0 जिसकालमे सीपीबिषे रूपेकी भ्रांतिहोती हे, तिस कॉालविष भी. र 
गीपीका जो अहूपापनाद सो स्वाभाविक सिद्धही हे | तेस. ही. 


द्‌ क्र 
क र | 1126 ._ + है; शा 

| क है शो » :< र 
DSA 4, 


॥ 





- नेष 
> सांडक्योपानेषद 


बद्धानिमित्ततां सत्यां हेतुं टयगनाञ्चवन्‌ । बीत 
के तथा कामममयं पदमरतुते ७=। २०४॥ 


जन्मी कल्पना कालबिषे भी चेतन्यरूप ज्ञानको निषप्रपच ॥! ह 
तीय ब्रहारूपता स्वाभाविकही दै। अरु जन्सके अमको पिदृ 
अपेक्षां से तो“तदा न-जायंते” <तघ जन्मता नहीं?इसप्रकाज ॥ 
अरु यह. सवदा; इसपद करक साचत. करत ह. भ्ण 
वस्थावाले चेतन्यकाही अज्ञन्मापन्ना होय एसा नहा; कन्तु 
दिक उपहित चेतन्यको-भी अजजन्सापंनाहे, इस आ भप्रापरेगस 
सवे अवस्था बिषे, इसप्रकार कहाः। अरु चेतन्य के ने 
- धघुतिविस्थको-अपने. बिस्त्रकेः तल्य ब्रह्मरूपता हे ताते। इप 
अभिप्राय से यह अतंत्पात्ति-अद्वेतरूप कहीहे ] सठ्वाव्या॥ 
समकाहिये विशेष रहित अरु अद्वितीय हे | [ सवे द्वेतको च| 
. श्य होने करके मिथ्या होनेसे; अरु नित्य सिद्ध पारप प! 
` ` रामक स्फूतको जन्संका असंभवहे ताते, तितकी जो भहु 
. ह सो उक्त लक्षणवाली युक्त ही हे ] अरु 1.अजातस्ये il 
|चततदृर्य हि. तद्यतः ( -‹ जन्सरहित [चित्तका सवे 
` अथात्‌ जिसकरके संस्यक्‌ ज्ञानसे पर्व भी सो ठेत अर त्त 
( चेतन्य) का दृश्यहीदे | एतदर्थ निमित्त रॉ हेत अद्वेतरूप "|. 
की जो अनुपपत्ति सो सम असर अद्वेतेही हे। अरु सो; 
खन कदाचचत हाताह, इसप्रकार नहा, वा कदाचित हात Fe 
इसभकार नहा, किन्तु चेतन्य आत्सा स॑दा एकरूप एक ॥| 
र.अत्यक एकरसं इत्सर्थः- 9 ०2. ५ 
७८॥२५०५॥ हे.सोस्य ||: RO a 
जायते ८ सो वतक मंन य! श्याव संबुद्धयंव 7 रि f 
5 अातानदी> इसन ¬ ति. जनके निमित RF 
न्त करते है। इ जोकि मा 
सुव 1 हि प्त हे | । बुद्धानिमित्तता संत्या ६5 / 
| ८ प्रामत्तराहत सत्ताक्रोजातं तुको पृथक ग डं 
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गोडपादीयं कॉरिका चतुर्थ प्रकरण ४। ३७३ 


























तद्रेत तिसके अभावहुये, निसित्तरहित परमार्थरूप सत्ताको जान 
म क्रेधम्मांदिक कारणरूप हेतु को देवादिक योनिको प्रासिके अथे 
भिन्न गृहण करता हुआ थात्‌ बाह्य विषयांकी इच्छासें रहित . 
गइआ!। वीतेशोंक तथांकामससय' पदभश्नृते। ९विंगतशोक कासं | 
से रोहित अभयपदको प्राप्तहोता है? अथात्‌ देवादि योनेके प्रापक _ 
जि उक्तमम्मादिक तिनको अभहणकरंता हुआ, अरु कामसराहेत 
विगत शोक हुआ अथात्‌ अविद्यादि कारण काय से रहित 
[हहआं। अभय पदको प्रासहाता ह पुनःजन्सका पावता नहा 
ग अर्थात यहां जो कहा कि पुनजेन्मको पावता नहीं सो जिन अ- 
। रे वेकियों की इष्टिसे आत्मा जन्मंता हे तिंनेकी ष्टिको अपेक्षा | 
कहाहे, नंत आत्मा तो संदा अजन्सा. एकही हे ७ठ। २०४॥ 
ब” 5६1 २०६ ॥ हे सोम्ये! [| जब ऐसे हे तवां उक्तत्कारक 
पदकी जाप्ति संदाही है, यह राका करके कहत है | अग्रता” 
गॉनिविशादि संदशतत्यवतते  £ अभत अभिनिवेश से सदृशविषे 
क्षता भवत्ते होतां हे ? अथात्‌ जिसकरंके मिथ्या छताविषे इतक 
ङञीवका निइचयरूपे जो मिथ्या आग्रह है, तिस अंविद्यात्सक 
मो हेरूप मिथ्या अभिनिमेंरा कहिये आह से सहस .कहिये 
र तिसके अनुसार वस्तंबिषें सो चित्त वत्त हाता ह । एर्तदथ 
॥स्त्वभाचसंब डे व निःसंड्गं विनिवॅसतें  £ सो वस्तुक अभावका 
आही निःलंगहुंआं निदततहोता है? अथात्‌ सो पुरुष ति दवेत 
[रि वस्तुके अभावको सम्यक्‌म्रकार जातके > [अथात्‌ जबना- 
गा हें तब । अपना? चित्त जैसे तिस मिथ्या. अंभिनिविश के 
/ विये निःसंग, काहिथे निरपेक्ष, ओं निरत्तहीता है; तैसे 
तिस की निङत्तिके अनुतारी होता.हे ७६ २०६. 
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"९७९ 


` विषयः सहि बुधानां तत्‌स्वाम्यमजमडयम्‌ ८०); 


_ भातोह्येवेष धम्मो धातुः स्वभावतः ८१। १०५ ७ 


` ६ निवृत्त हुये अप्रवत्तं भये को अचल ब्रह्मरूप स्थिति 
`... ज्ञाते वह बुद्धिमानों का विषय हे सो समभाव अज ओ; 


5 नातव अभवत्त हुये चित्त ,कहिये आत्मा, की यह 
अभात्‌ स्वरूपसही जेसी है तेसी । निर | 


नै ८ प्रजञानेनेनमाश्चुयात्‌ 
द्याना का विषय हे, एतदर्थ सो समभाव कहि | 








मॉड्क्यांपाचषद् । 


निठतस्या्रदत्तस्य निश्चला हि तदा तव. 


अजमनिद्रमस्वन्न॑ प्रभातम्भवति स्वयम्‌ । २. 


ha 


` ८०1 २०७॥ हे सौस्य ! 1: निवृत्तस्यापरवत्तस्य १८ 
हि तदा स्थितिः, विषयः स हि बुद्धानां तत्स्वास्यमजञः 


हो 










७७" 


अथात्‌ यादे एसे (उक्तप्रकार) होय तदा हेतरूपविषयात १ 


हुये, अरु अन्य विषय बिषे अभावके ज्ञानसे अप्रवत्त हु 


(आत्मा) की चलन से रंहित (अचळ) स्वरूपही अद्वेत फोर 
विज्ञान घन ब्रह्मरूप स्थिति होती हे | अर्थात्‌ भेदवादििं 


काल्पत शास्त्रॉका जो हवेत भावरूप विषय तिस द्वेतभा। 


रूप. विषयों से निवृत्त हुये, अरु अन्य शब्दादि विष 


तिनको न्ति रूप होनेसे तिनके अभात्रददीक यथार्थ शीः 


एकरस विज्ञानघन ब्रह्मरूप स्थितिहोती हे । अरु जिस ः 
मोक्षरूप आत्मा “दः्यते त्वगयावड्या सच्मया. सदन! 
इत्याद श्ातिप्रमाण से, 





निर्विशेष न स्तु अजन्मा अरु अद्वैत रूप हे ८०। २०७॥ ` 
न सीम्य!प्रइन। पुनःभी यहसूक्ष्मदर्श 9, 
स्थितिरूप मोक्षकेसाहे, 
>! मनिद्र अभस्वप्र गभातम्भवात स्व॒यम्‌ | ८ क 

रहितहे, अरु आपही प्रकाशर ट 
शवा FS रु निद्रा अरु स्वन 


#2 (जे 
वि ि YS Nh ® 
| बि. ७ | 

. २. बेह गई. 












। गौडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४॥ २७५ 
॥| .. संखमांत्रियतेनित्यंदुंःखंवित्रियतेसदा । यस्यकस्यच 
॥म्मस्यग्रहेणमगवानसौ ८२५०६ ॥ 


अरु आपही प्रकाशरूप होता हे, अन्य संय्यादिक प्रकोरावार्नाकी 
अपेक्षावाळा नहीं, अथात्‌ ज्ञानरूप स्वप्रकाश स्वभाववाला हे 
४ तस्यभासा सवेमिदं विभातिं ' अरु । सकुद्दिभातोद्यवेष धर्मो 
।धातंःस्वभावतः? £ सवदा प्रकाशरूपही यह धम्मे स्वभावसे घातु 
हे? अर्थात्‌ सवेदा प्रकाशरूपही यह इस लक्षणवाला आत्मना- 
ह मक धम्मे स्वंभावसेही धात कहिये संवका धारण करनेवालाहे - 
शिवा धात कहिये वस्तुके स्वभाव से युक्त प्रकार काहे ८१४॥२०८॥ 
ग ८२। २०६ ॥ हे सौम्य | प्रश्‍न । इसप्रकारे कथनकियाभी पर- 
ए मार्थतत्व लोकिक परुषा करके क्या नहीं अहण होता । तहां उ- 
ग! ततर कहते है । सखमात्रियतेनित्यदुःखावात्रय॑तेंसदा, यस्यकस्यच 
मा धर्म्मस्य अहणेभगवानसो 1 £ जिस किंस भी धम्मं के अहणसे 
सुख सदा आच्छांदित करतेहे; दुःख सदा प्रकट कारय हे यह भग 
इवान्‌ ? अर्थात्‌ तिसकरके जिस किसभी देतवस्तुरूप धस्स | काहे” 
ये पदार्थ, के गहणके आगहसे । अर्थात्‌ द्वेतरूप वस्तु कुछहे इस 
१ पकारके आगहसे । सुख जोहे सो सदा श्रसविनाही आच्छादन 
र करते हैं | अर्थात्‌ उक्त प्रकारके असंत्‌ दवेतरूप वस्तुक आयहरूप 
ती आवरणं करके सुख स्वरूप जो आत्माहे तिसको निरन्तर विना 
॥ दींश्रमके आच्छादन करते हैं | अरुतिस सुखबिष [उक्त प्रकारका! 
रण जो हे, सो अपनी निहृत्तिके अथे अद्वेतके ज्ञानके निमित्त 
| साधन | कोही इच्छताहै, अन्य प्रयल्नकी अपेक्षा करतानर्ही । 
ग अरु दुःख जोहे सो सदा प्रकट करते हैं, क्योंकि परमार्थका ज्ञान 
2 अतिदुळभहे ताते | अर्थात्‌ यावत्‌ यह पुरुष अपने दुःखको आ- 
समीप जाय पकट कहता नहीं अरु आचाय उसको दुःखी _ 
1 सता नहीं तावत्‌ उसको दुःखकी समूल निदृत्तिके अथ तत्व = 
AN उपदेशःकरता.नही, अतएव तत्व ज्ञानको आते दुरु जान. 
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चलस्थिरोमयाभावेराटणोत्यतरत्रारिदाः ८३ २) 


के दुःखको सदा घ्रकंट करतेहे। तिल हेतुले यह: भगवान 


चार्यो करके अनेक पूकारसे.कथन कियाहुवा भी जाननेको। 
` नहीं। क्योंकि “आश्चयोयस्थवकाकुशलास्यलब्धा? दा 
का कहनेवाला आइचयंरूपहे, अरु प्रासहोनेवाला- कराह! 
-शातिकेपमाणसे आत्मदेवकावक्ता श्रोताओं इचयवत्हे ५१ 


_ इत्यादिक्रलक्ष्सवेषयवाले बुद्धिमान्‌ पंडितोके भी आगो 
- भगवान्‌ परमात्मक आंवरणहीह तब सूढ़जनोंको बुबा. 


__ -नळस्पिरोभवाभावेराइणोत्येवब्ालिशः? £ हे, नहीं दे, हैती 
._  नहहपुनःनदहे,ऐसे। अरु सत्‌ असतूभावजोहे लोस्यिरश 
` 'कपह तात इन चळ, स्थिर उभयरूप अरु अभावों करेगी 


` अकार कोई एक वेशेषिक्ादि सतवादी जानते हे । अर 
''दिकों से तो भिन्न हे परन्त बाद्स भिन्ननही । इसर 
_ भिणिकबाद् जानताहे। अरु आत्मा है भी अरु नहीं भे 
` जकार अन्य ज़ो अह्धैक्षणिकवादी सत्यअरु असंत्यका 7९ | 


शर जलता सानेता कहताई। अरु आत्मा नही ह| 
इ, इसप्रक ह्ठ्पू &पकक अत्यन्तस्य न्त्‌ (| 


> । ह र; सो नवलक्षण ह ने कि 
म गा क अरु सोपाधिक हुआ परिणामी 





















wi 1 माँडक्योपनिषद्‌ । 


अस्तिना्त्यस्तिंनारंतीति नास्ती तिनास्तिय 


संब करके पजनयाग्य अ्तलूप आत्मडव, दान्त शासन 


२५७ 6. (€ 


८३. २१०॥ हे सोल्‍्य | “ अस्तिवानार्ति? द्हेवा 


रणह पतेसमे कया कथनहे, इस पकार के .आथको देला 
कहते हैं | अस्ति नास्त्यास्ति नास्तीति नास्तीति. नास्ता! 


आवरण करतेही हें? अर्थात्‌ “आत्मा द्रेहादिकों से शि 


को 

है | 
+ हड 

४९ 
| ि 
RS 

+ 4 













हे कि य घटादिकों रे सखादिआकारपा 
अस्तिः भाव रूपःजो यह. | 
] तिन 


श्री 
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गोडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ७ । क 


| `. कॉट्यशवतल एतास्तु घहय्यासां संदा वतः । भग 
11 वानाभिररटष्टा येन दृष्टः स सर्व्येदूक ८७२११ ॥ 










| वस्तुवा करके विलक्षणहे ताते। अरु नास्तिभाव ज्ञी है सो स्थिर 
गै हेक्याके सदा ।नातररीष निरुपाधि हे ताते अह सदसज्ञावजो 
स हेतसो (स्थिर अरु अस्थिरे, उभयरूप है। अरु. स्थिर अस्थिर 
| विषय ह, सो अभाव ह ॥तन इन चल अरु स्थिर उभय रूप 
अरु अभाव करके सव भी सत्‌, अरु असत्‌ वाद्वियाका वादीरूप 
बालक काहये आंवेवेका भगवान्‌ ( प्रत्यगात्मा ) को आच्छादन | 
1 करताही हे। अरु यद्यपि वो वादी पण्डितहे, तथापि परमार्थ 
हि|. तत्क अघाधस्त उक्तप्रकार के , बालकहा ह । तब जा स्वभाः 
॥॥ वही स सूढ़ पुरुष हे. सो बाळक कहिये परमार्थ तत्तके विवेक 
[| स शून्य होय इसमे कया आइचय है | इत्याभिप्रायः ॥ तथाच 
है | “ नायमात्माप्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना शुतेन। यमने 
त, पेष दृणात तेन ळभ्यस्तस्यष आत्मा वणुतेतंनूंस्वास 5३1२ १०॥ 
गी... 5४1२१ १ ॥हे:सास्थ!। प्रशन। पनः जिसके सम्यरज्ञान क- 
| रके पुरुष, अंबालक : ६ कहिये विवेकी बुद्धिमान्‌ पंडित, होते हैं | 
त ऐसा जो परमार्थ तत्व प्रत्यगात्मा सो केसाहै, तहा , उत्तर , 
ल कहते हैं| कोव्य्चतसर एतास्तु अहैय्योर्ता सदाः! (जिन के 
0 आगह से सदा आइत हे, चारकोटियां हैं. तिनकरके >? अथात्‌. 


र 


है| जिनकोटियो के प्राप्ति के निश्चय्रूप गरहणो से अथात्‌ आगह 
ह ६ देठ, विशेषसे. | आत्मा सदाआबत (कहियेढकाहुआ, है। अरु 
॥ त भासे “ अस्तिनास्ति, इति ? ८ हे अरु नहीं है ? इत्यादिक 
भेकारसे कथनंकरीहुई वादियों करके कल्पितशाखों केनिणय स. 
निखूपण करने योग्य चार कोटिया , काहिये प्रक्ष, हैं । अरु भिग- 
4 पानाभिरस्प्रष्टी येन दृष्टः स सब्बंदक | £ भगवान्‌! स्पशो रहित 
४४ "सने देखा है सो सर्वदृक्‌ ( दरष्टा ) होताहे ? अथात्‌ तिन वाः 
७ पयों की इन ५ अस्तिनास्ति? इत्यादि चार कोटियोसि (अर्थात्‌ ` 


| 

ST | 
>> 

- च. 
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लुट 
रछद । ? › 7 'मांडूक्योपनिषद । 


प्राप्य सर्व्वज्ञतांृत्स्नां ब्रा्मण्यंपदमहयम्‌। गग! 
ज्ञादिमध्यान्ते किमतःपरमीहते =५२१२॥ 


अस्तिः, नास्ति, निविरोष, वराष;इन चार काटयास जाभा 
वान्‌ (प्रत्यगात्मा ). स्परीराहत। अथात्‌ ‹ आस्त, नासत, 
वादिकेति रहित है जिस सनि कहिये वेदान्तंशाज्ञ' के म 
ब्रिषे करांळ परुष ने देखा ( साक्षात्‌ यथाथ अनुभव किय 
है सो उपनिषदों का वेत्ता पुरुष अर्थात्‌ सुख्यताकरक उपति|. 
दही बेदान्तहे । सर्वदक ‹ कहियेसवैज्ञ, परमार्थद्शी बुक्षि 
पडित होताहे ॥ क्योंकि “सेत्रेय्यात्मनि खल्वरे ठृ श्रुते मते 
ज्ञाते इद % सन्तर विदितम्‌” इत्यादि श्रुतियों के प्रमाण 
सवािष्ठान प्रत्यगात्माको संम्यत्रप्रकार जानता हे सोपा 
सब्वेज्ञ होता हैं। तिससे इतर सर्व मायिक सवेज्ञता कै ह| 
कार जानना ८४३११ १॥ | 
८५।२१२॥ हे सोस्य! 1 प्राप्य सव्वज्ञतां कुतस्तत्र. 
पदद्वयम्‌, अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते 1८. | | 
_ सव्वज्ृताका पायके अद्वेत अरु आदि मध्य अन्तको 
अरु ब्रद्म भावरूप पदको पायके इसके पचात क्या चर 
हैं -कुछभी नहीं; > अथोत्‌ सो ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण,इस ह | 
की समस्त सर्वज्ञताको पायके अद्वेत, अरु आदि मध्य अ") 

` हियेउत्पत्तिस्थात अरु छय! इनको अप [होयके, अरप 
र Sr ८ यह नित्य महिमा बा झणकादे ? १ 
पके झातप्रतिपादित ब्रह्ममावरूपपदको पायके ई 


त्कृष्ट आत्मलाभके (कि आत्मलाभान्नपरावेद्यत 


भमाणसे जिसलाभ से पर (क्ष ) अन्यलाभ विद्या 


श्चातू | क्या तलष्प्रया शन चष्टाकरता ह्‌ | अर थात्‌ साई व | 
"कन्तु कदापि वृथा चेष्टा करता गदै 











ववर्य होता हे 
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गउपादीय' कारका चतुथ प्रकरण ४। २७६ | 


| - विप्राणां विनयो ह्येष शमः प्राकृतउच्यते ॥ दमः प्र 
| कांतदान्तत्वादव विछाञ्च्ळम ब्रजेत्‌ ८६ ।.९१३.॥ 
























फ, ८ नेवतस्य रुतेनार्थ तस्यकार्य्यं न विद्यते? इत्यादि गीतास्माति 
| क्रे प्रमाण से उसको कस्मा से कुछ भी अर्थ नहीं, ताते उसको 
म कुछभी' कत्तव्यता विद्यमान हे नहीं अथौत्‌ उक्त प्रकार के 
ग, आत्मलाभी को कुछ भी कतव्य नहीं ८५ । २१२॥ 

ण ८६।२१२॥ ह्‌ सोस्य | [ “ यावञ्जीवमग्निहोत्रं जहाति 
ग; ८ यावत्‌ जीवतारह तावत्‌ अग्निहोत्र को करे > इत्याति श्रतिको. 
त अविद्वान्‌ को विषय करनेवाली होने से, विद्वान ( आत्मज्ञानी ) 
सै! को अग्निहोत्रादि के कत्तव्य नहीं, इसप्रकार कहा ] अब तिस 
फ विद्वान्‌को भी शमदमादिककी विधिसे कत्तव्य हे, यह शुङ्गाकरके 
|| कहते हे, । यहाँ यह अर्थ हे कि ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण को यह विनय | 
` | स्वाभाविक हे, ताते सो श्रतिकी आज्ञाके अधीन कत्तव्यताको - 
ह|. सम्पादन करता नहीं अरु शामभी स्वाभाविक हे तते श्रुतिकी 
र| आज्ञासे करता नहीं.। अरु दम भी स्वाभाविक होने से श्रुतिकी 
[| आज्ञाको इच्छता नहीं । अर्थात्‌ शंमदंमांदिक जो सांधन हे सो 
क| सम्यक्‌ आत्मज्ञानकी प्राप्ति से परव जिज्ञासावस्था में “ शान्तो - 
| 4 दान्त उपरतितितिक्षलमाहितो अल्वा ” इत्याद श्रांत आज्ञा 
त॑ रमाणं कत्तव्य हे अरु जब उन साधनों करकं अन्तःकरण की 
गाद्वडारासस्यक ज्ञान होताहै,तव वह पूवाकिये शमादिक साधन 
स्वभाव भत होने से वह विद्वान्‌ साधनप्रवत्तक श्रुति आज्ञांका 
इच्छता नहीं | इसप्रकार कूटस्थरूप आत्मस्वरूप का जानन 
| वाळा विद्वान्‌ पुरुष सर्व विकार से रहित ब्रह्मस्वरूपसे स्थित 
4 होता हे “ ब्रह्मावेदबह्नेवभवंति ”]विप्राणाविनयोद्येषशमःपाकझृत 
च्यते, दमः प्रक्ृतिदान्तत्वादेवं विद्वाऽच्छमंत्रजेत्‌ (आह्ृणों का 
| विनयहे सोइ स्वाभाविक शम कहतेहे, अरु दमभ यहाह स्वाभा- 
4 के दम होने से ऐसे विद्वान्‌ शमको पावता है? अथात्‌ ब्राह्मणी 


i 
द 
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___.. स्पर विरुद्होनेसेसंसारके-फारणअरु रागद्रेधरूप दोषोकेश 


भै ) _ ऑदिेकदोषोका अनाय स्वभावसेही शान्त अदवेत सिद 








माडङ्यापानषद। 



















२८०. - 


~ 


संवर्त सोपलम्मञ्व दयं लो किकमिष्यते। अक 
सोपलम्भच शा लोक्रिंकमिष्यते ८४२१४ ॥ 


._(हमवेत्तो)काजो यह स्वाभाविक औस्मस्वरूपसे स्थिंतिरुप कि 
है, यह विनयहै। अरु यहही विनय स्वाभाविक शमं कहते 
_ अंर-दमभी - यही हे, क्योंकि: स्वभावसे शान्तरूप होनेसे सा. 
बिक दमकरके युक्त है ताते। ऐसे उक्तप्रकारका स्वंभावस शा 
` ब्रह्मकाजाननेवाला . विद्वान्‌ ब्रह्मस्वरूपष स्वाभाविक शातता 
` शमको पांवताहे | अथात्‌ सस्यर्क आत्मवत्ता वेद्वान॒का जा सा 
पःस्थिति हे सोई शमदंमादि हें, क्‍योंकि आत्सास्वंभांवसेही१ 
दमादि रूपहे ताते; सो विद्वान भी तेसाही हे ८६ २१३॥| 
. - ८७॥२१०-॥ हैं सोस्य! [. इंसप्रकारपरमतके राक्ष 
` हारा आत्मतत्व निधोर किया । अब अपनी: प्रक्रियार्स त 
` ` अवस्थाके कथन' द्वारा भी तिस आत्मतलंका निद्धीर कणे! 
` प्रथम दोनों. अवस्थाका:कथन करते हैं ] ऐसे (उक्कप्रकार)॥ 


बादियीके सिद्धान्तहे; एतदर्थ सो मिथ्याज्ञांतरूपही है, इस 
(तितकी युक्तियोंसेही देखायके, अरु उक्त चारकोटियोंसे रहिए 


/ _ ऐल्यकज्ञानहतयह निर्णय यहांपय्य्त समाध्किया।अर्व [ 





हक शिघ्यकरक साधनेयोग्य जे आरिपदृष्टि तिसको ग. 
. 'ण्कजायदाके पदोधके शोधनपधक जोबोधकं प्रकार सी | 
_ आनि ताते तिसही आत्मतस्वके लखानेके अव 
`. ऐैषयन्थहे ] अपनी प्रक्रियासे आत्मंतत्व लेखानेकेअथ अ / 
म [जो घ्रातिभांसिक अरुब्यावहारिक र| 





4 स्य्य 5३४ (द; देव i, | 
` ` स्थछ,वस्तक के पत्र है सो जाघदवस्था हे ] संत. 6 
१०३ काक जहित जो वत्तसान- होवे ऐसा जो ० 
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| गोडपादीय कारिका चतर्थ प्रकरण ३। २८९ 


ग अबरत्वनुपलम्भन्ज लाकात्तराप्रेति स्मतंस। ज्ञानज्ञे 
` यब्च विज्ञय सदा बुद्ध: अकाततमस ८८ ॥ २१५॥ 


| तिसको सवस्तु कहते हैं 1 संवस्तु सोपलेम्भंश्च दरये लोकिक 
पो) “मिष्यते ? £ सवस्तु अरु सोपलस्भ रुप , शास्त्र, देत. लोक्रिक प्र- 
॥॥ लिदहे> अथात्‌ स्थळ वस्तुकरके वत्तमान होय ऐसा जो:व्यवहार 
॥| तिलको, सवस्तु, कहते हें । अरुतेसेही उपरम, कहिये प्रतीति 
॥ तिसकरके सहित जोःवत्तेसानहोवे तितको ६ सोप्रलंस्भ,.कहतहे । 
र ऐसा जो सवस्त-अरुसोएलरुम रूप शास्त्रादिक. सवे द्यत हारका 
पा विषय याह्य अरु आहकरूप देत लोकिक अथात्‌ लोक विषे प्रः 
1॥ सिद्ध-ज्ञागदवस्था-. ऐसे लक्षणवाला जागत वेदान्तबिषे अङ्गीः 
|| कार कियाहे [बाह्य इन्द्रियतका किया जो उ्यवहार,सी सदात्त, 
क| शब्दका अथे हे। सो भी स्थळ पदार्थोवत्‌ स्वप्न॑त्रिषें होते नहीं। 
त. तेसे होने से बाह्य इन्द्रियों के -विलयहुये जञाभतूको वासना .स 
ते! सत्तका तिन तिन पदाथोंके आभास रुपं आकार सःभासना सो 
)॥ -- स्वप्न, शब्दका अर्थ हे] । अरु 1 :अवस्तुसोपलस्भचः दाळ ला. 
॥ 'किक मिष्यते? £ अवस्त अरु सोपलम्भ रूप शुद्ध लोक्रिक अ” 
गीकार: करते हैं ? अर्थात स्थूल उयवहार:के भी .अभावसे अवस्तु 
रूप, अरु प्रतीति सहित वस्तुवत्‌ असत्‌ वस्तु विषे भी प्रतीते 
होते हे । तिस-प्रतीति करके साहित वतमान, एतदथ सोपः 
लम्भ, हे ।:ऐसा अवस्तु. अरु सोपलम्भं रूपः गुळ! अर्थात्‌ स्थूल 
जायतूसे केवल सकम  कोकिक 1 अर्थातूर्संवेःजोणियो. की:सा: 
धारण (सम-)-होने से लोक.[बिषे प्रसिद्ध स्वप्न | है इसप्रकार 
| न अगी ९% कार करत ६.८ । २१ 0. ५} ६ र] 


प! 1 अवस्त्वतुपळर्मभश्र लोको तर 


त्‌ 





| 
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द माड्क्योपनिषंद्‌ । 


` --ज्ञानेचत्रिविधेज्ञेये कमेण विदिते स्वयम्‌ । सह 
ताहि संव्यत्र भत्रतीहँ महाधियः <९।२१६॥ | 


राह्म अरु ग्रंहणेसे जो रहितहे सो लोकोत्तर है अथात्‌ उक्तः 
घतं अरु स्वत्त रूपः लोकसे पीछे होनेवाली जो सुषाति अर 
तिंसकों लोकोत्तरं कहते हे इंसंप्रकार जान्या हे, अंतर | 
झषसिको लोकातीतं कहते हे । अरे जिस करके आह्यं अर 
का विषयही लोकह; तिसंके अभाविसे सवे प्रवृत्तिका बीने नए 
अवस्था हे, इसप्रकार शाखेवित्ता पुरुंषांको प्रसिद्ध हे अरु 
_ ज्ञेयञ्च विज्ञेयं सदां बुद्धेः प्रकातितम £ ज्ञानं अरु शय आ|| 
_ शेव सदा बुद्धिमानोंने कहां हे? अंथोत्‌ उपाय संहिते प 
_ त्तं लाकिक, शुद्ध लोकिकं; अरु लोकोत्तर, इंस क्रमकरकेति 
. ज्ञानस'जांनिये हः सो ज्ञान उक्त इन तीन ज्ञय रूपहे, पंगा. 
- ९1 शानत अन्न रायका असम्भव हं ताते। अरु संववादयका 
काट्पत' वस्तुक इन्हीं तीनोंबिषें अन्तरभाव होनेले, विशेषकर 
_ जाननयोग्य परमार्थः रूप सत्य एंक 'तरीयनामवालां अग्गे. 
_ जन्मा आत्मततही संदा परमार्थदर्शी ब्रह्मवेत्ता पण्डितों नेगी 
He ह्‌ 2 दान री भ्ेतमंशनेते रॅ इत्याद गीत ; 
क भगवद्वाक्यं स सव ब्रह्माचे ने RN 
_ शुसुशुरओप्रति विशेषकर के ज्ञ ल्व त gs | 
_ वाला आत्मत जिरे लायी आ 
| "नशा केहा ६1 अतएव संव जिंज्ञासओं को 


रि. जानांथ दी ७ १100 
Bor: उस्पाथ-कततवय योग्य ह८८॥११५्‌॥ ० "| 


प १६॥ह सोम्य! [* | 

("| 
बतीति ” आत्माके ओके [“आत्मनिविज्ञाते स मिदि | 
तिज्ञा है सो; तसते सवयह जाना जाता हे? । ३९ 
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गोडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४। २८३ 


हेयज्ञेयाप्यपाक्या नेः-विज्ञेयान्यग्रयाणतः ।।:तेषाम- 
| न्यत्नविज्ञेयादुपटम्भस्रिपुस्स्रतः:&०५/२१७॥ | 


क| पुरुषको इसलोक षिषे-संवत्र.सवज्ञताहीः होत्ती हेः?! अथीत्‌ 
५ लोकिकादिक विषयवाले ज्ञानंबिषे' अरू लोकिकादिक तीनभ्रकारे 
| के ज्ञयबिषे, तहा प्रथम लोकिक जाग्रत्‌ स्थळेहे. तिसके अभाव 
॥| हुये पश्‍चात. शुद्ध लोकिंक {सवम्। हे, तिसंक;अभावहुये पश्चात्‌ 
५, ठोकोत्तर:सुषृति:! हे. इसघरकारंहीः कसकरके:तीनों स्थानके 
स अभावसे; परमाथ सत्यःतुरीयः अज्ञः: अद्रेतः अभय आत्ततत्त कें ` 
-* जानेहुये संत्रेलोकसे आंतेशय अलोकिक़ ॥ वस्तुको विषय करने 
५. वाली .सूचम बुद्धिकरके-युक्तहोंने सेःचइसप्रकारः जाननेवाला जो 
0 आत्मवेत्ता महांचद्धिमान:परुषहेतिसकोः इसः संसाराबिषे सवदा 
झा प्मस्वरूपभतही सब्बेज्ञतां कहियें सत्रेरूप ज्ञानभाव, होती है; - 
क्योंकि-एकबारके: जाते हुयेही:स्वरूप: बिषिःव्याभिचांरका अभाव 
हे तात; सअधथात्‌-जैसे एकबार ही सम्यक्प्रकार रज्जुक्रे जाने हुये 
पुनः उसाविषे संप रूप व्यभिचार होता नहीं 
[ तेसले) ।अरु:जिसकरके अन्यवादियोंवर्त परसाथके जाता परुषकों 
त) ज्ञानक्रेउङ्गव अरु तिरस्कार होतानहीं, एतदर्थ आत्मवेत्ता/वि द्वा 
"नको परिपणे ज्ञानरूपता होवेहे' ८! २१६॥ 
"| ६०।२१७॥ हेसोस्य ! [ तीत अवस्थाके जञग्रपसेकेः कथनसे तिन 
1 कापरमा्से संद्गाव होवेगा यह हे का करके तिंसका निषेध करते . 
" | ह॥छोकिक्रादिकनके ऋमकरंकेशयपनेके कुथंससे परमाथसे अस्ति 
| भावकी शंका होतीहे,। सो युक्तनहीं; इंसम़काराकहतेहें। त्यागने 
योग्य जो किकादि;-- जामत; स्वनः सुषुसिं) यह तीन! आत्मा बिघे 
~ ० असं - तपते करके र्‌ञ जिषे सपंवत्‌ त्यागक्रनेक्ष्योग्य "यार (है यं गर हे क सु | 
41 पहा उक्त चार कोटियोसे रंहित जोप्ररमाथतत्त्वःसोजय कहते हे 
1 अरु बाह्य तीनःएषणासे संन्यासीकेरके प्रापतहोने योग्य [डित्य; त्य; क 
॥॥ एप; अरू सोन; इन नामत्राले कूससे' ज श्रवण, मनन, नाइ 
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६ 12 डक्योपॉनेषंदू । 


पर्कत्याकादावज्डीया ववे धम्म अन [द 
बिद्यते. नहि. नानात्वं तेषां के चैन किञ्चन ९१1२३, 


घ्यासन;रूप सांधन सो जासत करने योग्यहे । अरु राग देष के 
कोष. मोहादि जो.कषायनासवाल दोषे हे सो पंकावने कोया 
होनेसे पॉक्य हें) | अथात्‌ जेसे पॉककिर्‍्या अज्ञादिंक उद. 
विकारकेहेतु वा अंकुरके उत्पादक होतेनंही, तेसेही शमदम 
आजेवता आंदिरूप:अग्निकरके संम्यक प्रकारं सं पॉकंकिये ३" 
कषायादि दोष सो विद्वांन्केविषे आभासे मांत्र रहेहुये अपने # 
थहूप अंकर वा'फलकं उत्पादक होतेनेही। । ताते. । हेये 
पाक्यानिः विज्ञेयान्यय्याणतः 1 तेषामेन्यंत्रेविज्ञयांदुपम्म| ` 
1 £ यज्ञेय आप्य पाक्य उयोकेरके जाननेयोयहे। + 
कालेयंसे अन्यत्र उपलंभ तीनंठिकाने जान्या हैं ? अथात ग. 





















हेय (त्याज्य) जय (जाननेयोग्य ) आप्यं (पॉवनेथोग्य ) पका. 
कावनेयोग्य) जो हैं सो संन्यासियोकरके उपायनंस जानेनेके ग . 
हैं। अरु प्रथमंसे तिन हेयादिकोंका ज्ञेयते। | अर्थात. परमो 
एक ब्रह्मरूप ज्ेयकी छोड़िके। अन्य ठिकाने जो अविद्यॉकी 


नामान उपरम काहिये ज्ञान,हे; सों : हेय; आप्य; अर पॉ 
| इत्यथ गः । 


॥8९०॥/११७:॥ | का है 
३ कोटियो र रू २१: हैं सोम्य} [जो पर्व कहा ;अस्तिऑरि / 
५ न्य रित जो-ज्षेय (जानने योग्य) हे सो परमा *, 
नाय हक! विश करते हैं ] {:पक्कत्याकांशावंज्ञेयां सव 

घ्म सवत ग गहि नाना तेषाँ कचन किच | 
< न + fe i क कार र व्तू हैं अरुं अनादि हे अरु जान । 
र >: ह त > क आकाशवत्‌ है “ आकारांत 
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| गोडपादीयं कारिका चतुथ प्रकरण ४। ३८५ 


प ` आदिंबदाः प्रक्ृत्यवं सव्व धन्माः सनिश्चिताः । 
१ त्रस्येवम्भंवतिं क्षान्तिः सोऽमृतेत्वायकर्पते €२।२१९॥ ` 
त नित्यः ? अरु अनादि ' कहिये व्यवधान से रहित नित्य हें, 
शे ६ 


संप्रकार सुंसक्षओ करके जानने योग्यहें। अरु तिनको नानात्व 

४ कहीं. भी : अर्थात्‌ देशकाल अत्रस्थादिक किसीविषि भी । कुछ 
भी. अर्थात्‌ अणामात्र भी। विद्यमान नही [अथीत्‌ एक अद्वेत 
।परिपूर्ण आत्माबिषें एक अणुमात्र भी नानात्व नहींः॥ यह अथ | 
है११।२१८॥: 57755 1: 

₹२। २१६॥ हे सोस्य! अब आत्मांख्यधस्मेकी लेयताकहियें 
जाननेकी योग्यता; भी व्यावहारिकही हे; पारमाथिक नही, इस 
॥ प्रकार कंहतेहें । | आदिबुद्धाः भरकृत्येवसव्वे घस्माः सुनाश्चतांः। 
ह ८ सत्र धम स्वमावसेही आदिबिषे बुद्ध 1नाइचत स्वरूपवालह > 
य| अथात्‌ सरव धर , कंहियि आत्मा, स्वभावे हीं आदिबिषे बहे, 
क अर्थात जैसे नित्यप्रकाश स्वरूप हे तेसेही नित्य बोध स्वरूपं हे 
अर्थात नित्य निरन्तर बोधरूपही प्रकाशंवालों हे । अरु तिसका 
निश्चय अब करनेका हे ऐसा नहीं, अरु. ऐसा हैं; ऐसे भी नहीं 
॥ इत प्रकारके संशय युक्त स्वरूपवाले नहीं, किंन्तु नित्य ।नेर्चत ` 

स्वरूपः वालेंह 1 यस्येवम्भवति क्षान्तिः सो$छतलायकल्पत ३ । 
. | ६ जिस को ऐसे शान्ति. होती है सो अशते भावक अर्थ समः 
< होता है > अर्थात्‌ जिस करके संव प्रस्मारये आत्मा चाच रूप 

निश्चित स्वरूववारे हैं, ताते जिस मुंमुक्षको ऐसे उक्त प्रकार | 
1. करके अपने अर्थ वा परके अथे सवेदा बोधरूपं निरचय [वष 
निरपेक्षतारूप शान्ति होती है अर्थात्‌ जैसे सख्य अपन 
५) अरु परके अथे अन्यं प्रकादाकी अपेक्षा से रहित होता हे; 
ज्ञि भव्यता की  निरपक्षारूप 
4 भिसको आत्मा विषे सवदा बोध के क 
“(शान्त्‌ होती हे सो अंस्नतभांव काहेथे मोक्ष के | अथे po 

हया इत्यथः ६२. २१६ SPER ST :. 
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__ जिसकरकेसव्वधस्म :कहिये आत्या, आदिबिषे,कहिप 
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॒ ग म वादी भेदके “तुयाया हुं ता 
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; १ च्प्रा न्ताह्मतुत्पज्ना, कृत्यं व्‌ स्‌ृ | दता ‘Dy शि 


धर्माः समाभिन्ना-अजं साम्य विशारदम ९३). 
.-वेणारययत्तःवे:नास्त भद्‌विचरता सदा । भा 
मनाः एथरवादार्तस्माते कृपणाः रुष्टाः; € ४।२३ 


६३।२२०॥ हे सोम्य | [ अब वेद्ान सुसक्षकी रॉ 
के अथे अविद्वान की निन्दांकों दिखावते हें] तसे (उक्त 
के) आत्मा. बिषे शान्तिं की कत्तव्यता भी हे नहीं, इ 
कहते हैं | आदिशान्ताह्यनुत्पञ्नाः प्रकृत्येत्र स्निवृताः। 
म्मा समांभिन्ना अज सास्य्‌ःविरारदम्‌ † € संठवेघर्म ३ 
शान्त अनत्पत्ञ हैं: अरुः स्त्रं्ातेसे : ही: सम्यक - सखू | 

समाः हैंअभिन्न हैं, अरुजन्सराहितः समभाव तिशारंदहें? गा 





हो शान्त हैँ;; अस अतुस्पन्नः -कहियेःअजन्मा, हैं! अरं 
_ अरू. आभन्न है); इ सप्रकोरे'जिसकरके: जन्मः रहितं सा 

"काहये आत्मतत्तरङ विशारदः (क्रहिये विश हें; ऽतां म 

मोक्ष कैसव्य नहीं ।;अरु.ज्ञिस!करंके-नित्य-एकस्वरभा 
_ आत्मारका कुछ भी कियी हइञाःहोताःहे नहीं: एतंदर्धअ 
__ ससारदुःचःक्रो निव वा सख-की उत्पत्ति: क्रिया ज 
कल नित्यही-सिक हे इत्यर्थः ६३३२ ए० ता ४४ 


| 
र 





हक 'उक्तंप्रकार;अंविद्ीननाते: 

a जीप को दिशवाथकेअबविद्वानेकी प्रशसाकोश्रसारित 
अ to प्रसा थतत्वकेःज्ञाता हे सोई लो वि | 
ह = वानां) है एतदेशरे-गासि -त्रिदि 


कहतःह- च शारश्यन्तु वन स्तिःभ^ १ 


शनखादास्तस्मात्ते- कपणाः स्मरता 
ते तिन्नकों कृपण जानते छै" | 
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गोडपादीय कारिका चतथ प्रकरण ३। २ 5७ र 
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७ अजे साम्ये तु ये. केंचिङेविष्यन्तिः सुनिर्चिताः । 
१ तेहि लोके महाज्ञातास्तच्च लोको न गाहते ६ ६1३२२ ॥ 


NN 


|, 78 ५२२२॥ हे सोस्यं| जो यह परसाथत हे सो'अमहारसा 

[मभिपणिडत वेदान्तः विचारसे बांह्हुये तुच्छ अह्पज्ञं अविवेकी पु 

परष करके जानेको अयोग्य हे अर्थात्‌ उन भेदवांदी अपणिडितों' 
फिके परमाथतंत्त्व ( प्रत्यगात्मा) जानने के योग्ये नही । इसे 
शिकार कहते है “अजे सांस्ये तु ये केचिद्गविष्यन्ति संनिड्चिताश 

गति रोके सहाज्ञातास्तंच्चलोको. न गाहते  £जो कोई एक 
ज समभावबिषे सम्यक्‌ निश्चित होवेंगें, तंब सोई महाज्ञानी 
क अरु तिसको लोकंविषय करता नहीं? अधात्‌ जो कोई एंक _ 
जयादेक भी अजन्मा: समभाव ; कॉ हिय संमपरमात्मतत्त /बष 
द पदे ऐसेही हे, इसप्रकार जव सम्यक्‌ निईचयवाँलाः होता है 
"र! होवेंगे, तब सोई लोकबिषिः मंहाँजञानी अर्थात संवसे अँ 
(पक साक्षात्‌ःतत्वको विषय करनेवाले शानंवान हैं अर्थात 
कू हेम ई विज्ञान पुरुष हे :* ज्ञानीतांत्मेवमेमंतं ? अरु तिस तिनके 
| he हयः परमार्थः तत्वरूप ः सागको, अन्यं सामान्ये बछिँवला 
hs हिक विषय करता नेही, क्योंकि “संव्वभतात्मभंतस्य संव्वेभतः 
, पंच देवामार्गेठफ सह्यन्तिद्यपर्दस्य पदैषिणः ॥ शकुनीनां ` 

"नाकाशे गतिनेवोपलभ्यत, इत्यादि स्मरणात्‌ ? ० सवभता 
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८५ नीर, \ 
| मांडूक्योपनिषद्‌ । 
वढ गांडूक्योपानेषद्‌। `. 


अजेष्वजमसंक्रान्त धम्मेषु ज्ञानमिष्यते क 
क्रमते ज्ञानमसंग तेत कोतितम ६६। २२३॥ 


आत्मारूप अरु सवभतो के हितरूप विद्वानक साणाबिष ऐ| 
सिंह को खोजतेहुये देवता भी मोहंको पावते ह 1 जेसेज : 
विषे पक्षियोंकी वा जलबिषे मीनादिकांकी गति (खोज, 
चिह | देखते (पावते) नहीं ? तेसेही पावनेयोग्य पदर से| 
पुरुष, परिपूण ज्ञानवान्‌. महात्मा की:-गांते जानेनेको 
(क्योंकि वो ज्ञानवान्‌. आवागमन से रहित होनसे गति( 
से रहितंहे। ताले “ गतिरत्रनास्ति” इत्यादिक श्रातियोक! 
णसे &५।-३३२॥.; ::) ` र ही 
६६।२२३ ॥ हे सोम्य | [ “ अजे साम्ये :<अजना' 
> भावहे? इसप्रकार जो पवे ६५वें इलोकं विषे कहा; सो 
तिसको विषय करनेवाले निइचयताळा प्रसाता है; म 
प्रकारको निश्चयरूप ज्ञांन-प्रमाण हे । इस प्रकार वरु 
च्छेद (कहिये भेद, के , हुये तिन ज्ञानी पुरुषक्रा सहासा 
केसे हे। यह साङ्काकरके कहते हे] ) शा । केसे उत्तका 
नीपना हे;) तहां समाधान , कहते हें | अजेष्वंजसर्लरग 
स्मषु ज्ञानमिष्यते । यतोनंक्रमतेज्ञानमसगेतेनकी तितर! 
जन्माधर्मोबिषे अजन्मा ज्ञानहे न ज्ञाननेत्राला अङ्गीक 


¢ 


| € 


§ 





करके संय्य बिवे उषणता अरु प्रकाशबरत्‌ अजन्म! कार. 

हळ. ूँ को हियि आत्मा बिषे अजन्मा £कहियें अचल | 
र करते. हे, क्योंकि आत्मा -ज्ञानस्वरुप हैः ताते. 
वा कान अन्य अर्थबिषे न. जाननेवाला अंगीकार | 

र अरू SI करक शान अन्य ञ्‌ थे ष गमन करता न न 
कारण करके सी आकाश.) के. तुल्यअसग हे. ६६.) ॥ 


24 


"हिहव [ कटस्थरूप-जहझमही त" | 
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गोडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४। २८६ .. 


be 


अणमात्रेऽपिवेधम्येजायमानोऽव्रिपड्चितः । अप्त 
इता सदानास्तिकिमुतावरणच्युतिः ९७। २२४॥ 
र|... अळव्धावरणाःसर्वेधमोःप्रकृतितिमलाः । आदीन्‌ 
| डास्तथामुक्ताबुड्यन्तइतिनायका!.६-८।-२२५॥ 


| कार अपने. सिद्धान्ती ! के मतबिषे ज्ञान असंग सिद्ध होताहे, 
॥॥ इसप्रकार कहा । अरु मतान्तराबिषे पुनः अपने को विषय करने 
क वालाहोने से ज्ञानका असंगपना असंगत होताहे, इसप्रकार क- 
ते हें | | अणामात्रेऽपवेधस्यंजायमानोऽविपश्चितः । असङ्गतां 
19 सदा नास्ति किसतावरणच्यातेः 1 £अगमसात्र भी विरुद्ध धसे- 
वाले अरु उत्पन्न होनवाले बिषे अविवेकी को सदा असंगभाव॑ 








` 


आ! नहीं तब आवरण का नाश कयां कहना हे > अर्थात्‌ याते अन्य _ 











वादियों के मतविषे अणमात्र कहिये अल्प रंचकमात्र, भी वि 
रिद घस्मराळे, अरु बाह्य वा अन्तर उत्पन्न होनेवाले वस्तु (प- 
दाथ ) [वेषे अविवेकी पुरुषको जब सदा (निरन्तर) असगभाव 
नहीं हे. तब उनको बन्धरूप आवरंणका नाश न होवे इसमें क्या 
कहना हे, किन्तु कुछ भी नहीं €७॥ २२४॥ ` | 
कग. ६९।२२५॥ हे सोस्य | जो कोइ ऐसा कहकितिन वाद्याको 
वरंणकानाइा नहीं ऐसेकहनेवालेजो' तस सिद्धान्ता अनावरण 
वादी-तिन, तमने अपने सिद्धान्तबिषे आत्मारूप्रधम्मोको आव- 
ग. अंगीकार किया; सो कथन बने नहीं इसप्रकार कहते हैं 
। अझव्धावरणाःसव्वे्म्माःप्रक्तिनिमलाः। £सव्वे धम्म आ- 
गको अप्रात हें अरु स्त्रभाव'से निमल हें > अथात्‌ सव्वे ध- 
(१. कहिये आत्मा ? अथोत यहाँ आत्माको सवे शाब्दकरके जो 
रष ईवचन है सो ब॒द्धयादिरूप उपाधिको लेके हैं “घटाकाशवत्‌ + 
(७ जानना, अरु निरुपाधि आत्मा तो एकही हे सहदांकारवत 
1 जीतना |. अविद्यादिक बन्धनरूप आवरणका अप्रास क- 
बन्धन; राहेत; हे ॥ अरु स्वभावसे निमेल 'कहिये सदा शुद्ध, 


॥ 


३ 
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/  आक्राशकतुल्यभेदसेरहित, वा.पजाकरनेयोग्य बुद्धिमार | 
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० ~ > मांडक्योपनिषद । :. 
`` क्रमते नहि बुरुस्य ज्ञानं धेषु तापिनः; 
धमीस्तथा ज्ञानं नेतहडेन भाषितम्‌ ९९। २२६। | 


ह“ शुद्धमपापविद्धम्‌ ” अरु | आदोबुद्धास्तथायुक्ता न 
इतिनायकाः १९ आदिबिषे बुद्धडे तसे सुक्त हे, ऐसे. नाफ) ' 
नते हे ऐसे कहते हैं अथात्‌ जैसे धस्माख्य आत्मा आ 
रहित शुद्द तैसे, आदिविषे कहिये नित्य, बुद्ध , कहिये गा 
रूप, है। अरु तेसेही नित्य सुक्त है। जिसकरक नित्य शुद! 
मक्त स्वभाववाले आत्मा हें तातेही बन्थन राहत हैं; इस 
_ पवेके “अलब्धावरणाः _ इंस पद्से सम्बन्ध हं । अर्‌ प्रश; 
_ ऐसे हे तब कैसे जानते हैं, तहा “ उत्तर” कहते हैं, जेते! 
 भ्रकादरूप हुआ भी सूय्य रकाशता हे, इसप्रकार कहत? 
थवा जैसे नित्य अचलहये भी पव्वत नित्यही स्थित होतश 
-प्रकार-कहते हे । तेसेही ये. आत्मा नायक | अर्थात जागे. 
-- मथ्‌. होनेकरक स्वामी । हुये भी अथात्‌ बोधशाक्ति युक्त (| 
बाळे हुये भी. जानते हैं, इसप्रकार कहते हैं ६-८ । २२१: 
, ६६।२२६॥हे सोस्य!। कूमतेनहिबुद्ध स्यज्ञान धरे 
सव्वधस्मास्तथाज्ञाननतदबच्नभाषितंम ¦ “ संताप 
ञान 
हैं? अथात्‌, जिसकरके सन्तापवाले ' कहिये सर्य्य के | 


1 


यदर्शी पपिडतकाज्ञान अन्याविषयरूप धर्मा बिघे जातान 
«जप प्रकाश अभिन्नरूपसे स्थितहे; तेसे अ 
...बषेही स्थित हे, इसप्रकार अंगीकार करतेहें। ताते 
र उही होनेके योग्य है। अरु सव धस्स, कहिये आ. 
सही हे अथात शानिवत्ही आकाशकेतुल्य होनेकरके | 
अरु जो इस चतर्थ प्रकरण यी | 

कलत ` ज्ञानेताकाशकल्पेन 2 ८ आबाशके तुर 











गोडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४। २६१ 


| इत्यादिक कथनकरनेका आरंभ कियावा, सो यह ओकाशके त्य 
|| सन्तापवाळे परमाथदर्शी. पण्डितोंका ( ज्ञानआत्मासे । आशिन्न 
क| होनेकरके, आकाशक तुल्य ज्ञान अन्य किसीभी अथ बिषे जाता 
इः नहीं अथात्‌ जेसे आकाशकी अवकाशता आकाश से अभिन्न 
| होने करके अन्य किली. बिषेभी जाता नहीं , तेसे परमार्थदर्शी 
४ विद्वानका ज्ञान आत्मासे अभिन्न होनेकरके अन्य .किसीभी अथे 
द विषेजातानहीं । तेस धस्माख्य आत्मा हे॥ इसरीति से आंकारा- . 
प बत्‌. अचल, आकेय, निरवयव, नित्य , अद्वितीय, असंग,अहऱ्य, 
भयाह्य, क्षुधादेका से राहित ब्रह्मरूप आत्मतत्तहे। क्योंकि “ न- 
३६ अष्ठुशाधि विपरिलोप विद्यते ” । <द्रशकी इष्टिका लोप विद्य 
मान हे नहीं > इस श्ति के प्रमाणसे । अरु , ज्ञान, ज्ञेय, अर 
१ शाता, इनके भेद से रहित परमाथ तत्व अद्वेतहे अथात्‌ अद्वैत 
के रूप आत्मतत्त्व स इतर ज्ञेयं ( जाननेयोग्य ) वस्तुका अभावहे 
ताते जाननेरूप ज्ञानकाभी अभावहें अरु जब , ज्ञेय , ज्ञानका 
अभाव हे ताते आंत्माविषे ज्ञाताविशोंषणका भी अभाव हे, इस 
> प्रकार विशेष विशेषण, अरु विशेष्यखके अभावसे एक अदेत 
निर्वाच्य परमाथ तलहा है। यह बद्धने कहा नहीं । अरु यद्याप 
हे घाह्याथेका निषेध अरु ज्ञानमात्रकी कल्पनारूप अद्वेतव॒स्तु की 
भीसमीपता कही हे तथापि यह तो परमाथ तवरूप अद्वेत वेदान्त 
11 बिषही जानने के योग्य हे ॥ इत्यर्थः ॥ ६६ ॥२२६॥ 
द १००२२७॥ हे सौम्य | [चार प्रकरणाकरके युक्तस कारि- 
ह| कारूप शाल्नकी आदिवत्‌ अन्तबिषे भी परदेवतारूप तत्त को 
| स्मरणकरते हुये 1तसक नमस्काररूप पमगलाचरणका सम्पारन 
॥ फेरत हैं ] शास्रकी:समासिः त्रिषि परंमार्थ,तत्वकी स्तुत्यर्थं नम- . 
हशार कहते हैं 1 दुर्दशमातिगम्भीरम जं साम्य विशारदम। बुद्ध्वा | 
अती पेमनानासरं नमस्कुमोंयथाबळम्‌ £ दुःखसे देखने योग्य आति 
ॐ र अजन्मा समभावरूप विशुद्ध नानाभाव से रहित पदको | 


[1 पके यथाबळ तथा नमस्कार करते हैं ? अथात्‌ दुःखसे दशन . | 
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२६२ 


' छे योग्य , कहिये “अस्ति.नास्ति’ < हे; नहीं हे ? इत्या! 
'कोटियोंसि (जो वादियों करके काहिपत सापक्षक है। राती! 


` अति गभीर कहिये -अल्पबाद्धिवाल . परुषाकरक मही 


_ विशुद्ध नानाभावसे रहित, ऐसे पदको जानके-तिसरुपई 
 तिसपदके अर्थ, परमार्थं से-व्यवहार करने के अयोग्य 


; करके सन व्यवहारातात.एक अद्वेत [नेवाच्य परमा 
तिस विषे नमस्कार करनेयोग्य अरु नमस्कार करन 


तसे नमस्कार «[वधान.,.करते.हे. १०० ॥-२२७॥ 


DNs ६४ १ ४५ व बटलर... 


१3232) है 
















न माँडक्योपनिषद्‌ १57 
दशमतिगम्भीरमजसाम्यार्वशारदुस्‌ । बुद्ध 
मनानात्वंनेमस्कमोयथांबळम्‌ १००। २२७॥ 


इति गोडपादीयकारिकायामलातशान्तारय i 
चतर्थप्रकरणम ॥ 





इति भ्रीगोंडपादाचाय रुत कारका साहत 
` ` मंडक्यापानेषद्‌ ससाप्तस्‌॥ 


न” 





से अतिश्रम सक्ष्मबांद्धकरने। से जानन योग्यहे, अरु एत 


वत्‌ दुःखसे प्रवेश करने. के योग्य, अरु अजन्मा सम 


सायासे व्यवहारका [वषय सस्पादनकरके -1-अरथात्‌ जी 


मस्काररूप. क्रेया इनकी :कल्पना, करके । जेसी ६ 


प्रकरण , भाषाभाष्य, समाम्‌ . ... 
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ग(डपादाय कारका चतथ प्रकरण ३। २ ३ 


कळ. 


भाष्यकार श्रीशंकराचाय्यंकृत मंगलाचरणम्‌ ॥ 


mans ge SF ed 


| अजमपिजनियागप्रापदेइवय्ययोगादगतिचगतिम 
ताम्प्रापदेकंद्यनेकस्‌। विविधाविषयधम्मग्राहिसग्धेक्षणा 
नांप्रणतभयाविहन्ठब्रह्मयत्तन्नतास्मि १ ॥ 


१॥ हे सोस्य | अब भाष्यकार श्रीशंकराचायं सी भाष्यकी समा- 
तिबिषे शास्रकरके प्रतिपादन किये परे देवताके स्वरूपको स्स- 
रण करके तिसके नमस्क्ाररूप मंगलाचरणको आचरण करते 

हि| हे॥ 1 अजमपि नियोगं प्रापदैश्वयेयोगादगतिचंः गतिसत्ता 
त -म्प्रापदेकंझनेकस्‌_। विविधविषयमम्मेमाहिसुग्धेक्षणाता प्रणतभ 
| यत्रिहन्तृ्रह्मयत्तन्नतोस्मि ? £ जो: ॑न्मस राहितहुआ भी पंश्वय | 
ह के योगसे प्रासहोता :हुआ, गतिस राहत हुआ गांतसान्‌ पन 
को प्रात होताहुआ अरु एकहुआ विविध "प्रकारक विषयरूप 
हु॥ धर्मों के ग्रहणकरनेवाले विवेकहीन इष्टिवाळे को अनकवत्‌ 
गी" भासता हे, अरु जो ब्रह्म प्रणतके भयको नारा करता हतक 
वी अर्थ तें-नसस्कार करता हों > अथात जा ब्रह्म जन्मादक सवे 
(| 'षड्भाव | विकार रहितहुआ-भा८ अथात्‌ वास्त्र स कूटस्थ 
ई! सिद्ध है: तथापि-? सो अनिर्वचनीयं अज्ञानके शक्तिरूप एर्वयक 
योगसे.आकाशादि कार्य्यरूप करके जन्मके चन्धन'को प्राप्त हा” 
ताहुआ । अथात्‌ प्राप्त होयके जगतका उपादान कारण इ, एल 
व्यवहार का भागी होता झे; इसप्रकार जति अरु ब्रह्मसूत्र बिघे 
| भह्मको ज गत्‌:का कारणपना पासछ्‌ है ॥ अरु जो बंड; यद्याप 
फूटस्थपते अरू-उय्यापकपने:करके गमने से राहत हुआ. [स्वत 
होताहै, तथापि उक्तप्रकी रके अज्ञानके माहात्यत्त काऽ ws 
| पताक्रो. पायके गमनमानपने को प्रातःहोताहुआ >>. 
| बे पुक हुआ: अर्थात्‌ बास्ततर से संत्र नानालावसे रहित एक 
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हूक > .  साडूक्योपनिषद्‌। 





` ज्यं प्रमगरुमम पादपातेनंतोडस्म २॥ . ल. | 


से रहित पुरुषा को , जीव, जगत्‌; अरु इश्वर, इन भेवोंह 
` अनेकेवत्‌ भासताहे । अरु जो बहा आचायके: उपदेशस की 
_ बुद्िवृत्तिनिषे फलरूपसे आरूढ़हुआ प्रणत , कहिये ब्रह्म 
_ वानू पुरुषा के, आवेद्या अरु तिलके .काय्यरूप सयका नाश 
- ताहे, तिस सव उपनिषदों बिषे प्रसिद्ध सवे परिच्छेद निर! 


` तिसको विषयकरनेवाले आवको प्रकट करताहों १॥ 
 . २॥६ सास्य! अब अन्धर चना के घ्रयो जनके देखाव ने पक] 
_. _ व्याख्यान किये आगमंरुप शासतरके कर्त्ता होनेरूपसे स्वि 

| ; - परमगुरु को प्रणाम करते ह | प्रज्ञावेशाखवेधक्ष/भत | 

टं सस शत।न्यालोक्यमग्नान्यविरत जव 


eo ेपूज्यंपरमगुर्ममुपाद पातेनंतो;स्मि. १ ¢ जाः 



















्रज्ञपैश्ञाखवेघक्षमितजळनिधे५द्‌नाक्षे इनर, 
तान्यालोक्यमग्नान्यविरतजननप्राहृघोरेसमुद्रे । ३| 
प्यादद्धारागतमिदममरडुलरमं भूतहेतोयस्तंपच्या। 


रस अद्वेत हे, इसप्रकार उपनिषदों करके जानाजाता हे. 
अनादि अनिव्वचनीय अविद्या के .वशते वोविधपकार बे 
बघरूप .धस्मो के अहण करनेवाले होने करके विवेकख्पई 


रहित प्रत्यगात्मारूप ब्रह्मके अर्थ में नमस्कार करताहों 


ऋरुणयादुदधाराशतमिदममरेदु ल संभूत 









गोडपादीय कारिका चतुर्थ प्रकरण ४। २६५ | 


यत्त्र कुभाषा -तह।तमगमत्‌ ` स्वान्तमोहाः 
न्यकारी मञ्जान्मञ्जन्चघीरह्मसकृदु पजनो द्न्वतित्रास 
में । यत्पादावाश्रतानाः श्रुतिशमविनयप्राप्तिरग्राह्म 
मोघा । तत्पादा पावनाय. भवभयविनदा सब्यभावेते 
।सस्ये ३॥ हात ॥ | 


AUT oe 


क॥ विषे पर ( कम्मं ) वशहुये प्राणियाँको देखके प्रकट हुई जो करुणा 
प तिसकरके बुद्धरूपी मथनक्ां ( रंयि) के डाळन सें भथनको 


ब्र प्रातहुये वेदनामक ससुद्रके अन्तर स्थित अरु । “ देवारत्रापि- 
AU ONAN .€ 
जी वोचकिस्सितपुरानाहि सुविज्ञयमणरेषधस्मः ? इत्यादि प्रमाण 


(१ 


तिस । देवताओं करकेभी दुःप्राप्य, इस ज्ञानरूप अस्रूतको प्राणि- 




















[| थोके: हिताथ उद्धारकरता | निकासता | हुआ, तिस इस | 


| पूर्ज्याकरके भी पंजनेयोग्य | अथात्‌ श्रीशंकराचाय्य करके प- 
॥| जनयांग्य उनके शरु श्रीगाविन्दांचार्ये, अरु तिनकरके परजनेयोग्य 
उनकेगुरु श्रीगोंडपादाचाय, अतएवयहाँ भाष्यकार श्रीशकराचाय 
| ने परमगुरु गोडपादाचाय्यके अथं {पूञ्योकरके भी पूजने योग्य 
त्‌ | के वारंवार नमनभावरूप. पतन से | अर्थात्‌ उनके चरणों में 
वारवार अपने सस्तकको स्पश्‌ करावनेसे । में नभूहुआहा २॥ . 
 ३॥ है सोम्य | पनः अब अपने गरुकी भक्तिके.तरिद्याको प्राप्त 
१ षे अन्तरंगपनेको अंगीकारकरके तिस गुरुकेपांद्पझ युगलकों 
प्रणास करतेहें 1यत्प्रज्ञालोकभाषां प्रतिहतिमगमंत्‌ स्वान्तमोहा 


क 


है 


१ पपादावाश्रितानां श्रुतिशसबिनयप्रासिरथाह्ममोघा तत्पादोषा 
के योभवभयविनुदोसव्वभावैनमस्ये 1 £ जिनकी ` बुद्धिरूप 


अनुद्धत अरु उद्धत अन्तःकरणबिषे मोहरूप अन्धकार नाशको 


6 
| 
ही, 
| 


. न्धकारो मज्ज्ञोन्मज्जच्चघोरे .ह्यसकृदुपजनोदन्वतित्रासनेसे । 


पहोता“ुआ, [तिनके उभय पादपद्यके अर्थ आश्नितहुये श्रंव- ` 


| ३३ 
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च| पदे वशेषण :दियाहे। परमगुरुको उनके चरणोबिष अपनेमस्तक ..._ 


शको प्रभासे मेरा अनेक जन्ममय घोर भयंकर समुद्राबष . . 














०३2 ३ ; | ० | हे रे न << व व र | र 
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- _ ज्ञान शान्ति अरु विनयकी घरास हाता हं, अरुजाते | 

` ` ` ततेश्रेष्त है, अरु पवित्र करनेवाले, संसार के कि | 
. नाइ करने वाले , तिनके उभय पादपझयाक अथ सवे 

`` बसे नमस्कार करताही > अथात्‌ जनको बाऊरूप र 

'्रभासे मेरा अनेकदेव तियेकूआदिक योनयोबिषे नाना 
-द्वेहभेदके महणरूप जन्ममयघोर कहिये कूर, अरु भयंकर 

' बिषे कदाचत्‌ कायरूपरा अचुद्गतेअर कदाचित क ये 

` कहिये अनर्थकारी अन्तःकरणबिषे व्याकुलताके हेतु अविक 

कारण अनादि अज्ञानंमय मोहरूप. अन्धकार नहत 

, अरु जिन.गुरुके उभय चरणोकेताइ आश्रितहुये अन्य i 

| _ सा मनन अरु नादध्यातन साहत अवणज्ञान, अरु इर 

`. . ` उपरतिरूप शान्ति अरु नम्रतारूप विनय ( निरहंकारता)| 


. है ताते श्रघहे सो होतीहे । अरुसव-जगत्‌ | 
“अरु अपने सस्बन्धी सजनो. के संसार के किये भयको का 
 : साहित नाशकरनेवाले, तिन, हमारेगुरुके युगलपाद र 


-~ 3 
3 


र; न . ; म भगळप ॥ 3 
ह रति श मतरमहस परिव्राजकाचार्य बर्मन 
शे £ > ट्र a ० ९ त जरपज्ञ, शिष्य यसनादइकर नागखारईी 
___  'एुसार पित्‌ स्वकल्पित भाषाभाष्य समासम.॥ : री | 
RS र 5 13: हरिः तत्सहह्यापणमस्तु॥ . । | 
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आचार्ये प्रतिकृवधी आदि कछुऋणिया 
~... पुरके एण प्रथळरता ॐ परिष्प 
८ ८ उनका दिनाः जिनका तापय यह हुक स 

हि र ह रभ मागा से प्रणत हकार भहा न रन. घहीश 
क ` जरीरका सुरूय कलहे जिससे 
9०४ ल्मोबाभागा होता है|... 
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० 5०.० / याहः उपानिवद -अथबवंद्‌ संबंधित हे-रूआर । 
०. निषदा से राजावत हान जिसंजकार से कि: 


, ववसे हे उसी प्रकार से यह श्छ है ओर ही 


“ल १ र २८१ ८7 € 
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०... के मदनोात्तरसें बेछाकां निणंश चः 
11.0. ०० दिका सबक अग्निहोचदि क्रियाओका विध 
CE, “वपन किंघांगंया हे ओर देवसाजा में उत्त ति : 
1 ह 'जसस सहज: सः अभिप्राय विदित होजाता  . 
‘- 4 (36-24) ५ (३ ५४: जा (14 कि, 
ह ५8 ०00 0 यल ', 


(बसीधजञके दक्षिणाम का 
त. घन ब गौओको दानदिया आ. 
वी पयपुत्र ज्ञानशिरोमाणि श्री नाष, | 
रद ड कर कम नदिया ओर नचिकेता यमालयमे, 

"3 सावधान पूजन किया और परस्पर वाती 
Rie क वित मंजर में वर्णित है ॥ ' . 


क्र SR 


14 00120 hh Co ०४ 






































क्र “ह 


क 


ee 
Pe Mh ६. 


3) र 
\ 292.) हीं (र: 5.7 0728 


नशे, 




















258 दः of h PN 





gs ९७४८५ 
। i > (४17 
१1 Ni न्य tt 





WR 


h 


` : 
० १७७६ त्य रह 
Do प” र कु me, 
८. 5०७१७ SNS Ls ०: 
ve ®” 
en oi” #* किक Ni, ls 3) मा =f 
‘ NT) Po ७५ 2०४ 
र ` t ET . न्‌ > ~ 
i ^ 75 न 
क तक | न कु, 
८ प्र 


FO 
Tr 






a a 


-बादी गतिबादी के पश्नोचर से अहाको निर्णय | 

न जनदत्पंन्ति द त्येक अन्नादि का संभवं ये 

5ग्निहो्ादि क्रियाओंका विधाने... . 
मनत्रद्वारा वशित दे - ˆ 


` जि बसन्त वि 
` दमान्‌ सदेश्वथ्येसञ्पछ श्रीमुरशीनवलारिशोर ( सा; 
1३, है ) ने बहुंतसा घने व्ययकरके कोलाएयनगर 
निवाली पदीली -यदुमाशकार नागर माझ 
सर्ग देशंसापाणे उस्याकराथ आर रवतन” 
तंयमे मद्वितंकराय भकादित शिवा. ॥ | 


तीयच ळू 


अक न आबू 


मुंशी नच किदोर ( सी; आइ हँ). छापेजाने में छुपी 
` हज १६०७६9॥ ` 
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एकमेवाद्वितीयम्‌ 0 


' i १० a Fa ~ र र च 
| ग्रथव्ववदायचुुण्डकउपार्नषिद््सषिराकि ग्ररिभ्यत्‌ 
|. इसोम्य! सर्व उपानिषद्रूप प्रमाणोंके सध्य [राजावत्‌यहउप- 
` | निषद्‌ उत्तम होनेसे मस्तकहे । एतदथेही इसको सुंडक उपनिषद्‌ 
` | वहतेहे । अरु इस उपनिषदूबिषे तीन सुंडकह अरु प्रत्येक सुंडक 
' | के दोदो खंडहे । एतदर्थ इसके तीन सुडक अरु छः खंडे ॥ 


| | सा 
| चिह्न भावाथमें ॥ 


इस चिह्वान्तर मलमन्त्रक वाक्य ॥ 
| इस चिह्ान्तर वाक्योंके अक्षरार्थ॥ ` 
2 इस चिह्नान्तर अन्य भ्रतियोंके प्रमाण ॥ 
) इस चिह्कान्तर पय्योय वा शेष विशेष ॥ 
] इस चिह्वान्तर विशेषार्थ ॥ हू नन्दागरा 


है 


[ड - | | र , ~ ~ ९ 
| इस भाषाटीकाम जो दोषहोय सो सर्वे क्षमाकरना ॥ 
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उा ब्रह्मा दवानाश्रथमःसम्ब भव वश्‍वस्यकत्ताभ 
 स्यगोत्ता । सब्रह्मवद्यासवारवाधरातछामथवाय ः 
पत्रायप्राह ॥ १॥ 
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अथव्ववढदाय सडक उपानषंदूका 
भाषाटाकाप्रारभ्यते ॥ 


प्रथम सुडकगत प्रथेमखंड की भाषा टीका। 


_ हैसोम्य! ब्ह्मादेवानां प्रथेम सम्बभवां ब्रह्मादेवताओर् 
23 सर MBs पानषद्‌ अरु गर्भोपनिषद आदश 
भै योगही इ ह तिनको शारीरक सत्रके भाष्यबिेश 
। ८5" “रके तिनका व्याख्यानकरनेको अनिच्छितहेताे 
/  पकेकथ. गावि वाकय से, अह्यताआदिक ] 
ˆ स्यानकरनेको इनि गसजमिषे उपयोगी 
' ककोयहाभाष्यक र डक उपनिषद्केआरंभकेपदर 
.... मुंढक उपनिषद १हणकरतहे]इत्यांदिरूपयहअथ्य i 
` ननु, यह उपनिषद म्पे कनको इच्छित है| 
Eo प्रयोजनवान्‌ पनाहे 5 ह; अरु मन्नां को कमसम्बन्धी दे 
.... अ्रम्नाणकी अप्रतीति अ. रेन मंत्रो की योजनाके % 
` तोतिअहतिनक्रे सम्बन्धङ्गे असंभवसे नि |. 

i 2 0 ०९0०5. ` १% असभव | 


४ 
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प्रथसमण्डक प्रथमखपड: । ` ३ 
| होतेहे एतदथ व्याख्यान करनेको इच्छितपना संभवतो नहीं ॥ 
£| | ० हे वादिन्‌! इस आशंकांका यह उत्तरहे कि इनमंत्रोंका कर्मसे 
| सस्बन्थहीहे, यह तेगरुथन सत्यहाह, तथाप ब्रह्मांवेद्याक प्रकाश 
` रनेकी सामर्थ्य से विद्यासे सम्वन्ध होयगा ॥शाङ्का ॥ ननु, विद्या 
| को प॒रुंषछत होनेसे तिसको प्रकाशक इस उपांनषदूको भी पुरुष 
से! रचितपनेका प्रसंग प्रा्तही होताह तात पक्षपाती पुरुषक दाषस 
` | ज्ञन्यता दाङ्गाकरके इस उ१निषदू की अघ्रमाणता होनेसे व्याख्या- 
| नबरनको जो इच्छितपना सो बने नहीं।स ०४ हे वादिनं यहाँ यह 
`| अथेहे कि, जिद्या के सम्प्रदाय के प्रवत्तकहा पुरुषह, परन्तुनवान 
| कल्पनासे रचनेवाले परुष नही । अरु तितका विद्याक सम्प्रदाय 
। का कत्तीपनाजोहे सोमी आनिक नही के जिसकरक आवद्वा- 
| सहोय, किन्त अनादि परस्परासे यह विद्याप्राद। एतदथ अना. 
| दिकालसे प्रसिद्ध ब्रह्मविद्याके प्रकाराने बिष समर्थ जो उपनिषद 
| तिनकाजोपरुषासे सम्बन्धहे सो सम्प्रदायर्क कत्तोपनेको परस्परा 


[| रूपहीहे। ताते उन पुरुषोंको विद्याके सम्प्रदायक कत्तापन 5 है 





sy 
pe कब 


कष तम्चन्धकोआदि बिषेही यह उपनिषद कहता है] तहा आदि! >. 
हे । इस उपानषद क बर्या क सम्प्रदाय क कत्तापनेको परस्परारू. 
- 


| सम्बन्धको 'ऐसमहत्‌ (बड़ेशे्ठ) पुरुषेनि परम पुरुषा विश 
"९ होनेकरके इसविद्याको घड़ेश्रमसे प्रात्तोकैयाह, ३ ४ सह 
) की स्तुत्यर्थ। अर्थात्‌ | जैसे विद्याका परुषो से सम्बन्ध ट rd 
ग) पकार जब उपनिषद्‌ काभी पुरुषकरके रचितपनेक निवाप न | 
6. घोस सम्बन्ध कहनेको इच्छितहोय,तब तिसप्रकार र" कम 
प | कहनेवाला कोई अन्य चाहिये। अरु यहाँ आप लाहे ॥यह 
र ` अपनेही सम्बन्धके कहने से आत्माय दोषि गा विद्या 
[९ शङ्का चित्तबिष ल्यायके आचार्य कहतेह।यह य > ये नी त 
६) की स्तुतिबिषे तात्पर्य से अपने सश्वन्थक कथन र 
590 रूप दोष नहीं] आपही यह उपनिषद कहता पच रपवेक 
| स्तुतिकर रुचिकी विषयभई विद्या निसबिषे समक्ष जनआढ i 
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व सपड़क उपनिषद्‌ । 
` बृत्त होतेहे, एतदर्थ ओताकी बुद्धिविषे रुचिके उपजाकोरे | 
विद्याको महान्‌ कहतेह । अरु [ विद्याका जो प्रयोजनहे 
उपानषद्काभा भ्रयोजन हॉगा इस आभमायस विद्याका फ 
से सम्बन्ध कहतेह ] प्रयोजनक साथ विद्याके साधन ला 
-सम्बन्धका ता ।॥नथयरतहदयथान्थाईछव्यन्तसवसरायाः2 हा 
` यान्थसद (नाश) को पावताहे अरु सवसशय अपने छेदनकोए 
तेह इत्यादि इसही उपनिषद्के दूसरे झुंडकके दूसरेखंडकीआ न्‌ 
वी श्रुतिवाक्यसे आगे कहेंगें। अरु यहां अर्थात्‌ जब ससार 
. णका निद्यात्ते ब्रह्म विद्याका फलहे तब अपर विद्यासेही ति 
` निदृत्तिका संभवहे ततितिस संसारके कारणकी निवृत्ति द 
 _ कॅअधम्रह्मावद्याको प्रकाशक उपनिषद व्याख्यान करनेकोको 
` नेह । यह शङ्का चारके कहतेहे यहां यह भावहे कि संपाते 
. नरणआवंद्या आदिक दोषहे,तिसका निवत्तकपना क्महुपशे 
| राविद्याको जनता नहा, क्याक कम अरु अविद्या आदिए 
` परस्पर अविरोधहे ताते। अरु जिस करके अनेकनबार प्राणः 


को.करनवाळे. परुषकोभी शक्ति ( सीपी ) के साक्षात्‌ #' 


। - न रत (रूपा ) विषयक जो अतिरूप अविद्या ति 


व देखते नहीं [ एतदर्थ अपर विद्याको संसारका काण 
सरजो द निवत्तकपना हे नहीं ] विधि निषेधसात्र व 
सारके रा वि या आवि रूप विद्याहि, त 

) "या आदि दोषका निवत्तेकपना नहींहे । १ 


7 देथ ६पराचे | 
। | 9 1 परा अरे अपरा [ [कंवा परमप र्क 















र्‌ 















चेवापराच 


हि बरार “झावयाको पर विद्यापना है, अर क्र य 
"याकी मोक्षकी साधनताका अभाव 
पटके चतु्मन्त्रकर तदे] इस प्रकार इसर 
` - ` 2 1आविदयाके भीतर ब्ैमान इत्या | 


rd २ क्र र 2! > प ABR र 
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प्रथमसुण्डके प्रथमखण्ड:। | ण 


रे इस. प्रथम सुडकक सालहवे सन्त्ररूप वाक्यसे आपही कही । 
(भर [ कमजड़ जो कहतेहें कि केवल ब्रह्मविद्याकों क्मकी अग 
प; त होनेसे स्वतत्रतास पुरुषाथ ( मोक्ष ) का साधनपना नहीं हे 
भिस प्रकारका जो कथन सो पिछली श्रतिनेही निषघकिया हे । 
इसप्रकार यहाँ कहतेह। यहां यहअथह कि, बह्म विद्याकोकसेकी 
1 अंगरूप होनेसे इस श्रातांबेषे कहीजों कसकी निंदा सो चाहिये 
भानही । अरु जिसकरके अंगके विधानाथ अंगीकी निदानही करते 
ग्रह । अरु यहां तो सव साध्य अरु साधनकी निदासे तिन विषयों 
ति॥ बिषे वेराग्यके कथन पक परब्रह्मके प्राप्तिकी साधन ब्रह्मविद्या 
प७को श्रतिकहे हे। एतदथ ब्रह्मविद्याका आपहीसख्य होनेसे तिस- 
ग की प्रकाशक उपनिषद्को कमंकत्ताकी स्ततिकी कारकता नहीहे] 
पाहतेस पपरीच्यलोकान्‌ कमरचितान्‌? | लोकोॉको कमेरांचत जान- 
परके यह इसही उपनिषद्के प्रथम झसडकके ।इतीयलडके ११ चे 
मन्त्रकरके सर्वसाधन अरु साध्यरूप विषयबिष वेराग्यपूवेक पर- 
गग्रसकी घातिका साधन, अरु गरुके | जब उपनिषदूको स्तरतन्त्र 
कघकह्मावेद्याकी घकाराकता होय, तबातिनक अध्ययनकत्तां सवका 
तिश ब्रह्माविद्या होनी चाहिय सो कयां. नहाहातीह, यहशकावचचा- 
[णके कहतेहे। यहां यहभावहे कि, यद्यापसविक्रा गुरुक अनुग्रह 
ोलिदिक संसारके अभासे ब्रह्मविद्या नहीं होती है परन्तु उत्तमाध- 
कि निरकाहोतीहे] अन॒ग्रहसप्राप्तहोनयोग्य जो ब्रह्मविद्या हैतिसको 
।एकिहतेहे | अरु [शंका, ब्रह्मविद्याजबस्वंतन्त्रहे तबप्रयोजनकोसाधन 
ff होगी, क्योंकि सकी प्राप्ति अर दुःखको [दात्त इनदोनको 
, इत्तकरके साध्यहोनेका निश्चये ताते॥ स०॥ तहांकहतेहें। यह 
की है अथहे कि स्मरणमात्र से विस्मरणभये सवणेकेलाभक हात 
२ केघाप्तिकी सिद्धिहे ताते, अरु रज्जुस्वरूप के शानमात्रस तप 
1) न्यभय कम्पादिकदुःखकी निदत्तिकी सिद्धिद्दे ताते, सुखका भासि 
> a दुः्खकोनिबृत्तिरूप प्रयोजनको नियसकरक अडचि अरु परः 


ये. करक | i 


ह रके साध्यपना नहीं हे । एतदथ क्षुति; प्रताताकय विद्याका 
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त -. - अआण्डकउपानेषद्‌। | 
प्रयोजन तिस प्रयोजनसे सम्बन्धका बारबार कहती ह॥. 
तिस विद्याकी प्रकाशक उपानेषद का व्याख्यान करनेकी 

का संभवहे ] द्मावदब्रद्नव सवात । ब्रह्मतता ब्‌ बजही हो 
अरु ५रामताः पारसच्यान्त सव । सवपर अश्वृतहए परः र 

_ हैं| इत्यादि-ठतीय सुडकके वाक्यन से इस बढह्ाविद्याके] [ 
` को बारंबार कहतेहें। [एकदेशीके मर्ताईष जो कहतेह कि 

_ नच (अपनी २ शाखाके सम्बन्धी वेद भाग ) के अध्ययने म 
जो अथ ज्ञानरूप फल 1तसका तान (बाझण क्षत्रप वो £ 

__ अधिका रहे | एतदथ सवे आश्रमोंके कम से ससुञ्चयको प्र 
'. . ब्रह्मविद्याही सोक्षक्री साधकहे । तहां कहतेहुँ।यहां यह अ; 
सव सामभीके.त्यागरूप सन्यास बिषे स्थित परब्रहकी गि 
 सोक्ष्कासाधनहे, इसप्रकार स्वयं वेदही देरवावताहे। तिर 
 सन्यासयांको कसे साधनक अभावसे कसका संभव नहीं 
[तनक आश्रमका प्तभा शम दसादिकांसे वृद्धिकी प्राप ३ 
' पद्याबषसम्यक्‌ निष्ठःवान्‌पनाही हे। अरु तिन (सन्य 
' शोच आचमनादिक कमी वस्ततःआश्नमका धर्मनही 7२ 
18835 र रे व सोकमे लोकसभह थ है तात। अरु “न ज्ञानेन सदरी पायः ह 
i त» यहाज्ञानक तुल्यपवित्र ( अन्य ) नहींहि।इस गत 
के वाक्यसे, निरन्तर ज्ञानाभ्यास ( आतमानसन्धान ) १६ 
Toons 
Fe न्यासाका वषय॑ंत्व है ताते । ए तदथ यं 




















स FR शस्षाको अधिकारहे। तथापि संर 
0. प्याहामोक्षका साधन हैं, कसहित! या 
| 

} 


| _ पन नह अरु यह ८भेक्षयचर्य्याचरन्त 2 भिक्षां १ 
अ चर पूल ह अर १ 


ह 2 र्न या गा तू | सन्यासः ५ योग फे ए र खडक ९ शि बस 3 है. i 9 { ‘ 
हर क म Si ।तीसरसुं संडकक६ठमन्त्रस! 
. को स्वयं श्रुति कह [तीहुईदेखावेहे । अरु [इसकहनेक | 
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प्रथमसुण्डके प्रथमखपडः। | ७. 


।क/साहतं विद्यासाक्तका साघननहा इसप्रकार कहतहे।य ह यहअथ ह 
५ कि में अकत्तात्रद्म हा ह,अरु कभकत्ताहा यह स्पष्टव्याघात दोषहे ] 
`| विद्या अरु कर्मके परस्पर विरोध कारणते ब्रह्म आत्माकी एकताके _ 

॥ जानके साथस्वम्मबिषे भी कमे सम्पादन करनेको शक्य नहीं। अरु 

| उत्पन्नहुइ विव्यावाला पुरुषभी जब ब्रह्म अरु आत्माकी एकताको 
भळताहे,तब सिवाय कमके और कय!करेगा,तातेज्ञान कसकासस- 

क शयसंभवताहै, इसप्रकार कहनेको योग्य न ही,सोई आचार्य कहते 

शे हाविद्याके कोइएककालबिषे अभावकेनिमित्तको अनियमितहोने 
से काल अरु कमसे सकोचका असंभव है। नन, अङ्गिरा आदिक 
*%ग्रहस्थोको विद्यके सम्प्रदायकी प्रवत्तकताके देखनेस गरहस्थाश्रस 
1% के कमॉसे ज्ञानका समच्चय, इस उक्त लिंगसे जानाजांताहे। यह 
[गि शांका विचारके कहतेहें। यहांयह भावहे कि युक्ति सहित लिगकों 
त ही सचकता के अंगीकार करनेसे अरु ससच्चयबिषे युक्तिकेअभाव 
से अरु उलटा विरोधके दशन से लिंगसे ससचयकी सिद्धिनहाहे। 
प अरु सम्प्रदायके प्रवत्तक परुषोंकों ग़हस्थाअमके आभासमात्रपने 
पके अनसंघानकर बारंबारबाधसे,अरु इस अथ बिष ८यस्यसंचास्त 
[सत्र यस्यमेनास्तिकिश्चन । मिंथिलायांप्रदीसार्यां नमोकेश्च 
प नदह्यत इति 2 जिसमेरा सर्वत्र है अरु जिस मेरा कुछभी नही 
(0९₹मिथिलाप्रीके दग्घभय मरा कुछभा दग्धहाता नहा। इसराजा 
जनकके उद्गार वा उद्धारको देखनेसे कर्माभास से समुच्चय नहं 
Till ताहे । अरु तहां प्रेरक प्रमाणरूप श्रा तेभी नहा देखत] जो पूवे 
(1 कि णहस्थोंबिषे ब्रह्मविद्याके सम्प्रदायका कत्तापना आदिक लिंगहे 
सितो पवस्थित विद्याको धाधकरनेको इच्छा करता है। अरु जब 
तिम अरु प्रकाशका संभव अनेकन प्रकारसेभा एक ठकात करन 
हा को शकय नहीं, तब केवळ लिंगों ( चिह्नों ) से एक ठेकाने करने 
4 |." राक्य न हाय इसम क्या कहना ह, कछभा नहा | (अब सच 
किरी जो इस उपनिषद के व्याख्यान करनेकी योग्यता तिसको 
1 f ("चाय समाप्त करलेहें ] इस रीति से उक्त सम्बन्ध अरुप्रयोजन | 
व| 


९) का 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
| ढ > हिरे हजर, 20% अ 
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वाले इससुडके उपॉानषदका अल्पश्षथरूप [ववरण ( क्षे 
` ख्यात) करनेका आरंभ करतेहे। [इसथन्थाचषे उपनिषर 
योजना कैसेडे इसशंकाके होनेसे मंथको उपनिषद्‌ शुन, ' 
विद्याूप अर्थवाला होनेसे थथवबिधे उपनिषद्‌ शब्दकी है| ` 
-लक्षणालेहे इसप्रकार देखावनके अथ विद्याको उपनिषद्‌ 

अर्थपनो कहतेह | जो समक्षपुरष इस उपानषद्रूप 

को श्रद्धा भाक्ते पूवक प्रदत्ततुय परम »सास्पद ( परप! 
की विषय होनेकरके ग्रहणकरते ह, तनक गभवास जना. 
अरु रोग मरणादि झ्लेशोकेसमहा की शिथिल कर है। अथा. 
यह अथ है कि अपरिपक ज्ञानसे दो वा तोन जन्मों का 
हानेका सभवहे ताते बहमविद्या कुंशके ससहाको [शाथए१ 
ऐसे कहाहे | वा परभ्रह्मको धरासकरेहे। अरु अन्य अविद्यागा 
ससारके कारणका नाशकर हे, एतदथ इसको उपान 
इ । अरु अब इसके समन्त्रका व्याख्यान करत ह, ब्रह्मा 1 
धम ज्ञान वराग्य अरु ऐशवय, इन चारशणोकरक अन्य 


. से महानदे ताते सो “ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बेसृवा 
. ताओके मध्य प्रथम होताभया। बझा द्योतनवान्‌ ( प्रक 
. इन्द्रादि देवताओंके मध्य गुणोकरके प्रथम अर्थात्‌ सु 
_ देवताओंके पूर्व हुआ स्वतन्त्र होनेकरके आप ही प्रकट ह. 
` जिसप्रकार धम अधस ( पुण्यपाप ) के वशते अन्य सता 
` उपजत हैं तेसे नही । (योसावतीन्द्रियमाह्य इत्यादि 

` यह शान्द्रयनसे घाह्मवस्तको उल्लघक बत्तताह सदेम 
8) सवभतमयहे, अरु अचिन्त्य हे सो यह आए 
| भया! अथात्‌ झक राणतंके सयोग विना आवि | 

इस स्पृतिके ममाणस ब्रह्मरेवका स्वतन्त्रपना ज वा i 


` अरु पुनः सो बह्मा केसाहे (विज्व॒स्थ॒कर्सा ुवरनस्यगो | 
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असन्न करनेवाला अरु भुवनका पालन करी 
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` `  ब्रभथमसुण्डके प्रथमखण्डः  & 
ल सत्र जगतका उसन्नकरनेवाला है अरु उपपन्न किये भुवनों का 
३) / जगतका) पालन (रक्षा) करनेवाला है। यह जो विद्याके प्रव- 
| शुक ब्रह्माका विशेषण हे सों विद्याकी स्तुत्यथ हे अरु 1 सत्र 
` १ 
~ 
र्‌ 


बाड़ जा . 


| सोइ सब विद्या की प्रतिष्ठारूप ब्रह्म 
विद्या को | सोई प्रख्यात महान्‌ भाववाला ब्रञा,त्रह्मजो परसा- 
त्माअक्षर है तिसकी जो विद्या कि £ येनाक्षरपुरुषवेदसत्य 2. 
ए}. | जिसकरके सत्य (अक्षर) परुष जानाजाताहे | मिस विद्याकरके 
जना| अक्षरत्रह्मजानाजाता है, इसश्रुति उक्त विशोषणसे परमात्माका | 
ग विषयकरनेवालीहे, एतदथब्रह्मविद्या कहतह। अथवा सवकअग्रज 
सम ( प्रथमउत्पन्नहोनेवाले ) ब्रह्माने अपने अनुभवस कथन कियाह, 
ह एतदथ इसको ब्रह्मविद्या कहते हे । अरु सो सव विद्याके आव 
ग भोव प्रकट होने की हेत है तिसकरके सवे विद्याओंकी प्रतिष्ठा 
पः (आश्रय) हे । [ महा वाक्यसे उत्पन्नभई बुद्धिवाततेस आभाव . 
| (साक्षातकार.) को प्रासभया ब्रह्मदो. ब्रह्मविद्या हे । अरु साई 
न्य ब्रह्म जिसकरके सवका प्रकाशक है [तिसहा करक सवविद्याकी 
अह! प्रकाशक होनेकरके आश्रय करतेहे, ऐसी जो ब्रह्माचा सा सवे 
“वा विद्याकी प्रतिष्टा ( आश्रय ) है ] अथवा सवे विद्या करक जानन 
॥ योग्य वस्तु जिस ( विद्या ) करके जानते है अथात्‌ जिस (वद्या) 
न तथाच ८ यनाश्चत्‌ 
1 फे उत्पन्नहुये सवे विद्याकी समास होती है, । 
हो. संत भवति अमतंमतम्मविज्ञात तिज्ञातामाति चत जिसकरक 
य| नहीं, वण किया वस्तु अवणकिया होता है। अरु, नहीं सचन 
१! किया वस्तु मनन किया होता हे अरु नहीं तरत ( प, ळे 
ग या चस्तु त्रिज्ञात (निश्चय ) किया .हाता ह ५ ई गे 
न /॥ ससाणसे | एतदर्थ सो ( ब्रह्मविद्याका ) सत्र विव्याक 
है (अवधि ) कहते हैं । तिस सर्व विद्याकी प्रतिधाहूप ब्रह्मो 
(| का, ब्रह्माके अनेक सिक प्रकारों बिषे एक सांडे मकारक 
द| हमें अथर्व्वानाम ऋषि उतपन्न कियाद पतरः ब्रह्माका उपः 
रव पन्हे, तिस 1 अथरव्यायज्येचपुत्रायत्राह । । अथव्व नास ज 


| विद्यां सवेविद्या प्रा तर्धा 1] 
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ञथव्तणेयांग्रवदेतन्रह्मऽश्रव्तातांपुरो वाचाहि 
- विद्याम्‌। सभारहाजायसत्यवाहायपाह भारहांजो॥ 
` सेपरावराम्‌ २॥ 


पत्रके अथ कहता भया। अथवानामवांले अ घपुतवेत 

_ (ब्रह्मा) कहता भया १॥ ३» तत्सत्‌ ॥ | 
२ हे सोभ्य! | अथवणयांप्रवदेतबह्मया † | जिस को #! 
अथवाऋषिके अथ कहताभया | जिस: इस ब्रह्मविद्या कोड! 
अपने ज्येएपत्र. अथव्वानामवाले ऋषिके अथ कहताभया।॥| 
तांपुरावाचागिरत्रह्माविद्याम्‌ । { तिस ब्र झविद्याको पूर्व अ 
को कहताभया | तिस ब्रह्मासे पाइभई ब्रह्मविद्याकोंही अगन 
नाम्नवारा ऋषेसव स पव (पाहिले) अङ्गिरानामवाले षीस. 
क अथ कहताभया । अरु ( सभारद्वाजायसत्यवाहायप्राहा। 
` भारद्वाज गोत्रोसपज्ञ सत्यत्राहके अर्थ कह ताभया | सो अहि 

. वादा ऋषारवर, भारद्याजगात्रवाले सत्यत्राहनामवारे शी 
_ कै अध कहताभया । अरु | भारद्ाजोऽङ्गिरसेपरावराम्‌। |. 
` दोजपरसे अवर करक प्राप्तभई विद्याको अङ्गिरसके अर्थ शी. 


Pa १ 
प | 
oe 

















) | _ _ भया। सा भारहाज्ञ गोन्नोत्पन्न सत्यवाहनाम्रक ऋष जा 
22: स.अवर (अभ्रे) ब्रह्माकरके पातभइ हुँ परावरा हे । वा ५ क 
__ अपरहंप सवविद्याके | | 


१ 
क नेष्रयांबध व्यापहोनेकरके जिसकी ५ | 
८ अपर वा तिस प्रावररूप विद्याको अन्विरसंना 
अपनाशष्यवा पत्रके अर्थ कहता भया २ र 28४1. 


२हेस व शान वा वसहाशा लोऽङ्गिरसंविधिं | | 
FF म्प्र \ 5 3092 ता र भया (. महान्‌ ग्हस्थ ( घन कुल £ 
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घथमसपडक प्रथसखण्डः। | १९ 


४-२ ९ 


७. आानकहवमहाशालाऽङ्क्रसावाधवडुपसन्चःपप्रच्छ। 
भ करिमझुभगवाधवज्ञात सवमिदविज्ञातंभवतीति ३॥ 


in 


` । अर्थात्‌ शास्त्रानुसार सामेधादि द्रव्य रेके, समीप प्राप्तहोय प्रन 
क| करता भया । यहाँ शोनक अरु अंगिरसके सम्बन्ध के पीछे विधि 
री; | बत्‌, इस विशेषण को .कहाहै, तिस करके पूर्वके ऋषियों के, 
> आवाय समीप जाय प्रश्‍न करने की विधिका अनियम हे, ऐसा 
| र । 'जांनाजाता हे । अथवा, विधिवत, यह जो विशेषण हे सो मध्य 

। दीपकन्याय के प्रमाण हे; अथात्‌ [ जैसे देहली के ऊपर धरा 
| दीपक दोनोंओर प्रकाश करताहे, तेसेही सळ श्रातेबिष अंगिरा 
| शाब्दं अरु शिष्य का विशेषण रूप, उपसक्ष, शब्द इन दोनों के 
| मध्य जो, विधिवत्‌, शब्द हे विलका दोनों ओर सम्बन्ध है | ` 
| अरु अस्मदादिकों बिषे भी आचाय के समीप जायक प्रश्‍नकरने 
भ्‌ | की विधिकी इष्टता हे ॥ प्र०॥ सो आचाय के समीप जायक 
शा 'पेश्‍नका करना क्याहे॥ उ०॥ शोनकउ०॥ 1 कॉस्सक्षुभगवो 
(. विज्ञातसवेमिदंविज्ञातसवतीति॥ 1 हे भगवन्‌ | किसके व 

1 रोष करके जाने हुये सर्व यह विशेष करके जानाजाता है। है 
४ न्‍ भगवन्‌ | हे पूजा करने योग्य | कसक विशेष करके जाने हुये यह 
३. सर्व जानने योग्य वस्तु विशूष करके जानाजाता है यहाँ £ एक 
^ स्मनज्ञाते संवंविद्धवतीति 1 { एकके जानने से सते का जानने 
ॐ पाला होताहे। इसप्रकार शिष्ट पुरुषों के सवादका शानक न्टाप 
४ ` पूव श्रवण करता भंयाहे । ताते तिस एक वस्तु के वश रूपक 
जानन की इच्छा करता भया कस्मिन्नविज्ञाते 2 | किसके जाते 
'हये। ऐसे तर्कको करताहुआ पूछताभया [ उपादान Nb 
करके उपादान के जानहुये [तसका कार्य तिल उपादान सं भिन्न | 
नहीं, इस प्रकार जानाजाता है, ऐसी लोकों विषे सामन्य 
व्याति.हेःतिसके बलले वो पछता भया, ऐसे कहते हे | अथवा 


Ds 
Li के न क्क द र 
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| १३९  "*्रण्डक उपनिषद्‌ | 


तस्मेसहोवाच । हेविद्येवेदितव्यइतिहस्म यह 
दोवद्‌न्ति पराचेवापराच ४॥ ग; 


-खोकनकी सामान्यदृष्टि से जानकेही पूछता भया । जेसेह य 
'बिषे समान जातिआदिक समस्त भव जोहसो समानजाति३ 
दिककी. एकताके ज्ञांलसे रोकिक पुरुषोंकरके जाननेबिषेआह ह 

तेसेही सवे जगतके भेदका एक कारण कोनहे, फि जिता व 
के जानेहुयेसव जानाजाताहै, यहभी लो।केक जनोंकरके ता 


| 
| 





` "संआवत्ता 8। एतदर्थ सामान्य लांकाका डाट स यहशअरत की च 





f है  -क्याहे क (असक जानने से 
' ` 'अश्ग समवे हु Er 


[ a न्‍ रु 'अश्त सभवताहे ३ । 


 है॥ [भव प्रशनके अक्षरोंकी असमीचीनताका आक्षेप करके 
'धान करते हें। यहा यह अथ हे कि, सो कयाहे इसप्रकार उ 
के [कये अक्वराका याहुल्यतास श्रम हाता हे, तसघ भप 
£ कस्मिन्न विज्ञाते ? किसके जानने से इसप्रकार अक्षरों 
मताके लाघवसे यह प्रश्‍नहे] ननु जब अज्ञातबस्तुषिषे ८ ' 
विज्ञाते; | किसके जानने से | यह प्रश्‍न अघाटितहे, तात ' 
सो झ्याहे, ऐसा प्रइनयुक्कहे, पश्चात्‌ बस्तुक्े सद्भावं के |` 
८ कस्सिञ्ल विज्ञाते १\कसक जानने स एंसा प्रश्‍नहोताहि 
लोकाबेषे पेटी ( सन्दूक) आदिक आधारंके सद्भावका प्री, 
_ होनेस तब पश्चात्‌ यह अभुकबस्तु किसबिषे रखने के यो". 
` सह मरन होताहे तेसे॥ सो कथन बने नही । क्यों कि दि. 

राइल्यता करके भम से भयको प्रातमया होताहे ता |: 
सवका जाननेवाला होता # | 
| SU तु ८कार्सन्च विज्ञाते लवासिद १९ | 
तते (किसके जानने से यहसव जानाजञाताहे। इस १९]. 
















प 
र्‌ 
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टी हे सोम्य | तस्म सहोव 

चि। I 
या तिस प्रश्नकर्ता शोनकऋषिशे क अ च है 
हट “नामक सनीश्य अं यर पल पके अथ टी 





श्री तत्रापरा ऋग्वेद |यजुबंद: सामवेदोष्थव्ववेदःशिक्षा 
दल्पाव्याऊरण।नरू तती उन्दोज्योतिपमिति । अथपराय 
रेयातदक्षरसाधगस्यत्त ब ॥ 


६७८१ 


ति॥ भ्या ॥ उ०॥ आक्षिराउवाच । द्वावय चादतव्य इातेहस्म यंदूत् 
आ हविदो वदन्ति! । दोनोंविद्याजाननेयोग्यहें ऐसेप्रसिद्ध ब्रह्मवेत्ता 
स कहतेहें। अथात्‌ दोनों विद्या जाननेयोग्य हैं, इसप्रकार. प्रसिद्ध जो 
त वेदार्थके जाननेवाले परमाथदशी ब्रह्मवेत्ता -सो कहत हैं ॥ प्र० ॥ 
कौन वे दोनों विद्याहें ॥ उ० ॥ 1 पराचेवपराच | (परा अरुअपरा 
$ है| एक परा, अर्थात्‌ परमार्थ. विद्याहे । अरु दूसरी अपरा अथात्‌ 
धर्म अरु अधे के साधन अरु तिनके फलको विषय करनेवाली 
यक विद्या हे ॥ रोका ॥ “कस्मिञ्च भगवो विज्ञात सवामद विज्ञात भव 
0 तीति? | किसके जाननेसे सवका जाननेवारा होताहे। इसप्रकार 
कशि शोनक सुनिने प्रशनाकिया हे | तिसके उत्तर कहनको याग्यहात 
ग्र सन्ते भी अङ्गिरा माने ‹द्वेविद्य वादंतव्ये > | दान विद्या जानन 
न योग्यहें। इत्यादिरूप वाक्या से पूछे हुये अथको कहते हैं सो योग्य 
ह नहीं ॥ स्‌०॥ यह दोष बने नहीं, क्योंकि प्रातिउत्तरका क्रमकीअ- 
प्री पक्षावाळा होनेसे। अरु जिसकरके अपरा वद्या जो है सो निषध 
ग करनेयोग्य अविद्या हे । ताते तिलक विषयकों न जानन स कुड 
गी तपत (बस्तु तिसका विषय) न जानाहुआ होताहे।इसकरके प्रथम 
पनेपक्षको निषेध करकेही पछ्चात्‌ हि क हनेको योग्यहाता 
हे! म न पछेहये अथको कहतहे ४॥ 
प इस न्यायसे आडूरासान प्रथ हु Cr 
ह» * है सोम्य! पूव कही जो दोविद्या तिन : | 
0 कौनसी हे तिसको अ्रवणकरो 1 तत्रापरा ऋग्वेदो यजुवद सा- 
वीं 
' | मवेदोऽयव्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दा ज्योतिशां 
ति? [तहां ऋग्वेद यज्ञवेद सामवेद अरु अथववेद, शिक्षा करप 
॥ याकरण निरुक्त छन्द ज्योतिष, यहअपंरा द्या है। अथात्‌ र 
` ॥ षज यु साम अथव्य यह चाखेद, अरु शिक्षा कलप व्याकरण [नरक्त 
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१३ _* ___ : मुण्डक्र उपातषद्‌ | 


(वेदकं नामों का कोश) छन्द (पङ्गट), अरु ज्योतिष, य. . 
` अङ्हें। यहसव अपरा विद्याह॥ अरु । अथ परायया तक 
गम्यते ? अब जिसकरके अक्षर ( मम) प्रासहोताहे पो" 

हे। अब यह पराविद्या कहते हैं, जिस विद्याकरके सो याग 

मन्त्रसे कहचेका हे विरोषण जसक एंसा अक्षर | त्र) प्रा, 

हे, [ जिसकरके अविद्याकी निवृत्तिही परबझकी राति न 

भिन्न अथ नहीं, ताते परत्रह्मकी घाति अरु अधिगम शब्ये.. 

का भेद नहीं] सो पराविद्याहे॥ नन [षट अङ्ग सहित वरोमे 
रावेद्याकरके कहन से तिनसे भिज्ञवदसे बाहर होनेकरके णु 
व्याको परविद्यापना नही सम्भवहे, इसप्रकार वादी आक्षेप: 

ह। यहाँ यह अथ हे कि विद्याको वेदसे बा हरपने के हये शर 

वाल उपनषदकाभी ऋषवदादिकों से बाहरपना अथात 

बाह्यपना प्रापहोवेगा ] ब्रह्मविद्या जब फ्रररवेदादिकोसवा 
तब सा परावद्या कस होतंगी। अरु सोक्षकी साधन केस 
अरु जिसकरके “ जो वेदसे बाह्य स्मृतियां हैं, अरग 
कहाष्टर्या हैं सो जिसकरके मरणको पायके नरक मे सिं 
बाडाकहागइ ह, एतदथ वे सव निष्फळ हें, इसंप्रकारस्थ 
कहाह एतदथ कुदाहहपहाने से, अरु निष्फळ होनेसे 
विद्या अनादरकरनेको: योग्य होवगी । अरु उपनिषदो 
ह > हन यम र ्ततपा । अरु जब ला ह्यव है 
तिस न अथपरा » अबपरा | इत्यादिरुप 

1” ३ इका से प्रथककरना व्यथहे । यह कथन CC 
को वेदसे बाह्य हानेकरके विद्याका तितर | | 
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हे है “पे वंद्स अधिकता के अभिप्राय त 
_ पिला बरी कहत ह] क्योकि य 

ee न 27 मद क | सिनको'पराविद्या शड रसं क भेक्रो 
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| ` प्रथमप्षणडके प्रथसखफडः । १५ 


१५) यत्तदट्श्यगशाद्यमगात्रमवणसचक्षः श्रोत्रतदषाणि 


प्रादम्‌ । ।नत्यावभुसव्वगतसुसूक्ष्मंतद्व्ययंयद्रतयोनिं 
फ्रिप्ररिपश्यान्तधाराः &॥ 


भ्रम को विषयकरनवालो विज्ञान पराविद्याहे, इसप्रकार सख्य- 
झीताकरके कहने को इ।च्छतह। अरु उपानेषदू शब्दका समह नही 
मरु वेद शब्दस तो सवे ठिकान शब्द समह कहने को इच्छित 
शरद । अक्षर ( ब्रह्म) को शब्दके समह से जानने योग्य होनेसे भी. 
्रेशरुके समीप जाने आदिक अन्य उपांय विना ' अरु वेराग्यरूप 
पन्य प्रयल्लावेना अक्षरका विज्ञान संभवता नहीं । एतदथ ब्रह्म 
।िविद्याका एथकू करना अरु यह परा विद्याहे, यह कधनबने हे५॥ 
1-६ हे सोस्य | जसे विधिका विषय जा वाक्याथज्ञांन तिसके” 
[गक्ाळसे अन्यकाल बिषे कत्ता आदिक अनेक कारकोंकी समाप्ति 
सि दारसे अग्निरोत्रादिरूप अनुष्ठान. करने योग्य अथ हे । तेसे 
जो पराविद्या के विषयाबिषे नहीं । किन्त यहां तो जाननेरूप 
खि वाक्याय ज्ञानके समकाछ बिषेही तिस अवधिको घाप्तहोता 
साह क्याक कवलशब्दसे प्रकाशाकेये अथके लानमाडकोहा नघा 
सोसि भिन्न अनुध्वानका अभावहे ताते। एतदथ यहां अपरः विद्याको 
वीशमवाक्यसे लेके नवमताक्यके पयन्त विशेषणा सांहेत अक्षरसे 
द्या फेफरे ई 1यत्तददुञ्यममाह्ममंगात्रमवणसचक्षः श्रात्र तदपाण 
वा रेस | जो अदृश्यहे अयाह्यहे अगोत्रहै अरणे है अचकषुशोत्र हे 
बि अपाणिपादृहे | जो सो अदृश्ये [य हाँ जो, “सो, इनशंब्दों 
3६. भिम कहनेका वस्तु, बुद्राबिषे रखक [सद्धवत्‌ स्मरणकरत 
4 4 अथात्‌ सत्रज्ञानेन्द्रियाँक्रा आवेषयह । अरु अथाद्य ह, अथात्‌ 
(यया का अविषय होत से ग्रहणकरन मं आवता नह! अरु 
[| "जे, अर्थात्‌ गोत्रजो वेश तिससे रदित्। अथ यह जो जिस 
रके सो अक्षर ( ब्रह्म ) वशवालाहोय ऐसा तिसका कोई नहीं 


| 
|. | 
| 


रवी अर जो वर्णन करते हे पेसे जो स्थूलपने आदिक वा शुकृपने 
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१६ ` ` सुण्डक उपनिषद्‌ । 


आंदिक गणवांन्‌ वस्तुरूप शरारांदक ठड्रव्यक धश हैं, भे. 
कहते हैं। सो वर्ण जिसकी अविद्यमानहे,ऐसा जिसके 
हे तिपकरक सा ८अंवणे है? । अरु चक्ष अरु क्षात्र जो हे 0 
उींवोंबा वस्तओं के नास अरु रूप [वषयक महण विष र 
(करण) हैं ८ सो चक्षु अरु श्रोत्र. जिसको विद्यमान नही) द 
_ जिसकरके अक्षर (ब्र) हे तिवकरक सा <अचक्ष मोज 
 अरुश्रोत्रसे राहितह) है।[ अमातक [नषध के प्रसगत ६ 
अक्षर शब्दको प्रधान ( प्रकृति ) रूप अथक परताइ, इभ 
_ शकाकरने को योग्य नहीं हे यह मानके कहते हे] £य 
वित्‌? {जो सवज्ञहे अरु सवावेत्‌ हे । इत्यादृरूप इसी 
के नवम मन्त्रबिषे चतनवान्‌पनेरूप विशेषणकरक बरका 
जीवोंवत्‌ चक्ष अरु श्रोत्रादिक साधनों से विषयको सा 
प्राप्तमई, सो यहां “ अचक्षःभरोत्रेट | अचक्षः श्रोत्र। इन. 
णो से निवारण करते हैं क्यों कि £पइ्यत्यचक्षुः सश्वणोगी 
{सो (परमात्मा) चक्षरहितहुआ देखताहे अरु कणे रश 
सुनताहे। इत्यादि विशषणों को देखते हैं ताते। अर भो 
(रह्म) «अपाणि पादे? अथात्‌ कर्मेन्द्रियाँ करके रहित! 
करके इसप्रकार अयाहःअरु अग्राहकरूपहे तिसहीक 
. विभु सव्वगत सुसकष्मम्‌। . 1 नित्यहे विभदे सवगतं ५ 


` शय सूक्ष्म है «सो नित्य हे, अथोत्‌ अविनाशी हे । अ 


















के 
{ 


स्थावर पर्यन्त प्राणियों के भेदरूप विविध 





. व्यापकहै। अरु (आकाशसेभी ) अतिशय सक्षम हेः १ 


डि के स्थलभावके कारणा सरा हेतेहे ताते! अरु वाद 


वायु आदिको के उत्तरोत्तर स्थल: 











ख 
धी \ 





६५ बू ५९५ प्‌ द श्य्‌ i न्त धीराः | प्सो र अच्यय हु ड he | शि शा रॅ 
र सव 3० he a Be देखते हैं शि |... ४.६. ०“ १) 5 | «५ k य॒ 2.1० ४४. कर 
र्से है. Tp, ॒ 5% 75 ५९७ ४०४५ । ft 
है. 1%) ५ ~ ase, न ; 


72. अच $ अथसर्पई १७ 


भे यथोर्णनाभिःसुजतेणहातेक्यथा एथिव्याप्तोषधय: 
he EN 


6३ तम्भवन्ति । यथासतःपुरुषात्केशरोसानितथाऽक्नरात्‌ 
, । म्भवती हाविह्येम्‌ ७ 


बाला होनेसेही.लो घटने बढ़ने रूप व्ययको पावता नहीं, ताते 
अव्यय हे; अरु जिसकरके अङ्ग रहित बझको शरीरवत्‌ अझषोंके 
[घटने रूप व्यया होना सर्भवता नहीं । अथवा राजाओं के 
इसा भण्डाखत्‌ भनके अण्डारके घटने रूप व्ययभी सम्भवता नहीं । 
अरु गण (बद्धिरूप ) द्वारवाला व्ययभी सम्भवता नहीं, क्‍योंकि 
ही१गुणस राहत है ताते । अरु सवका आात्माह तात, एतदथ अव्यय 
गोप है अरु सो एथित्री वत्‌ स्थावर जङ्गमरूप फूतोंका कारण है, एतदथ 
ता भतयोनिहे । जिस ऐसे लक्षणवाल अक्षर ( बढ़ा ) की घार जा 
नहिविवेकी पुरुष हैं सो सवे ओरले सवका आत्मारूप देखते ह.॥ 
ण सम्रकार अक्षर ( बडा ) जिस विद्यास भास गोला है तिस विद्या 
हारि पराविद्या कहते है। यह पदाथ ससुदाय रूप चादलान हू | 
पोप सिद्धपत ६ ॥ i 
1. ७ हे सोम्य! अबहीं छठे मन्त्रकर द्तयोन 51 जो 
क तयोनिरूप | अर्थात्‌ सवका कारणरूप अक्षर (ब्रह्म) हे। इस 
आ आर कहाहे, तहां अक्षर (बन) का भतयोनि. (सका कारण) 
पना केसे है, इस अर्थको लौकिक प्रसिद्ध ्टाती पूवक कहतेह | 
4 यथोणनाभि: सजते शह्णातेच | मेंस ऊणनानि ( मकड़ी ) 
पिजताहै पनः महण करताहे जैसे लोकबिषे प्रसि ऊणनाय 
न मकड़ी आंदिक ) नामवाला कोई एक कीट ( कीड़ा ) है, सी 
| "न्य केसीभी कारण (निमित्त) कीः अपेक्षा न करक आप 
4 अपने शरीरसे अभिन्न तन्तुओको सृजता है; अर्थात्‌ बाहरको भ- 
व, सरित करताहेःपनः तिन प्रसरित किये तन्तुओको अहणक 
है, अर्थात्‌ तिन तन्तुओंको. अपने आत्सभांवके ताई प्रातकरताहे 
रु [ बहाजगंतका, उपादान नही है तिससे अभिन्न है ताते 
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४ गै _ र (ब्रह्म) से इस संसारमण्डलबिषे विपरीत लक्षण 





हि भया जो विश्व ( जगत्‌ 
ज _ प्रदर! | 









है i मपड़क उपनिषद्‌ । 


_  तपसाचीयतेन्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । अनना 
मनःसत्यं ठोकाःकमसुचास्टतस्‌ ८ ॥ | 


स्वरूपवत्‌ इस अन्यरीतिके अनुमानका व्यभिचारीपना 7 
के दृष्टान्तले कहते हें ] | यथा एथिव्यामोषधयः सम्भ 

. जैसे एथिवी बिषे ओषधियां उपजती हैं । जैसे लोका 
बिषे तंडुल (धान्य) आदिलेके वृक्षा द्रूप स्थावर पर्यन्ते 
आओपषधियां हे, सो स्वरूप से अभिन्नही उत्पन्न होती हैं। 
[ज्ञात जो हे सो ब्रह्मरूप उपादानवाला नहीं, क्योंकि ॥ 
विलक्षण हे ताते, अरु जो जिससे विलक्षण होता है सोति ; 
पादानवाला होता नहीं । जेसे घट जो हे सो तन्तुरुप उ; 
` वाला होता नही तेसे इस अनमानकाभी परुष ( शरीर) 
न्धी केश लोमादिकों के इष्टान्त से व्यभिचार कहते है] 
तः पुरुषात्‌ केश लोमान | { जैसे जीवते पुरुषस कर! 

. _ रंपन्न होतेहे जिसप्रकार विद्यमान अर्थात्‌ जीवतेहुये पुरुष! 
 सकणराम अरु नख यह विलक्षण उत्पन्नहातह ॥ हेसाम 

__ अकार ये सवे इष्टान्तहं। | तथाऽक्षरात्‌ सम्भवतीह विः शी | 
 अषरस इसाबष वरव उत्पन्न होताहे। तिसही प्रकार अ १ 1. 
तकी अपेक्षासे रहित छठे भन्‍्त्रकरक कह प्रमाण लक्षण ४ 


/ 




















| | टॅ १ छन दक्षण सम्पूर्ण विश्व ( जगत्‌ ) उत्पन्न होतां है | | 





सम्तफावने के अथ है । अरु ध | 
जगत्‌ ) है सो इसही क्रमसे उस 





प्रथममुण्डके प्रथमखण्ड: । १६ 


श्‌ | इस अष्टम मन्त्रका आरंभ करते हें { तपसा चीयतेब्रह्म 
तोऽन्नरमभिजायते { ब्रह्म तपसे स्थूरताको पावता है, तिस 
` ते अन्न होताहे। उत्पत्तिकी विधिका ज्ञाताहोनेकरके भूतयोनि 


1 क्षररूपजो बरह्म सो ज्ञानरूप तपसे सुष्टिकी अनुकूलतारूपस्थूल- .. 


प को पावता हे, अर्थात्‌ जलकंणके पूणहुये क्षेत्रविषे अकुरकेताई 

म उत्य्ञ कराने को तेयारभये बीजवत्‌, अरु पुत्रकेताई उत्पन्नकरने 

तह को इच्छा करते हुये पितावत्‌, इस जगत्के ताई उपपन्न करनेकों 
है। इच्छा करताहुआ अक्षररूप ब्रह्म हसे पुष्टता ( स्थूरता) को पाव- 

ताहे । इसप्रकार सर्वज्ञपनेसे जगत्की उरपत्ति स्थिति संहारको 
ति शक्तिके ज्ञानवाला होनेकरके पुष्ठताको प्रा्तभये तिस ब्रह्मसे यह 
गा भागते हैं (आवरणादि रूपसे अनुभव करतेहें) इसप्रकारका, अथ- 
वा अन्नवत्‌ सके अर्थ साधारण होनेवाला, ऐसा जो संसारीजीवा 
| का साधारण अव्याक्ृतिरूप अन्न, सो उपजावने की इच्छायुक्त 
ये प्रधान अवस्थारूप से उत्पन्न होताहे । अरु £ अन्नात्याणो मनः 
ब(॥| सत्यं लोकाःकर्मसुचासरतम्‌ | {तिस अज्ञ से प्राण मन सत्य 
सा| सर्वलोक कर्माबिषे अशत ( होताहे) | तिल जगत्‌ के सजने को, 
| अथात्‌ [ शुद्ध ब्रह्मको ईशवरपनेका उपाधि रूप जो मायातत्त्व 
त्या सो सहाभतादि रूपसे सर्व जीवोंकरके देखते हैं, एतदर्थ साधारण 
त्या सो महाभूतादि रूपसे सव जीवोकरक देखत, एतदत 5" द 
॥ हे। तथापि सो अनादि सिद्ध होने करके केसे उत्पन्न होता द, 
| यह शंका चित्तबिषे ल्यायके कहते हें । यहां यह रहस्य है कि कोई 
१॥ एक कहते हैं कि, कर्म के संस्काररूप अपूवेके समवाय (मिलाप). 


७ 


१ रुप सम्बन्धवाला सक्ष्मभत अव्याङतहे। सो कहना बने नहीं । 


क्यो ह | 














$| उपाधि होनेका असंभव है ताते । अर सामान्यरूपसे सभवहुयेभा 
40 पथिवी आदिक सामान्य रूपोंकी बाहुल्यता करके प्रकृतिबिष एक- 
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$ ह. 
MV, 5 


११. (|. न > कर प्रति के गोने से ३ र्‌ 3. + 
| क्योंकि तिसको जीव जीवके प्रति भिन्न २ होने से इंइ्वरपने को. 


त की झातिके विरोधकी प्रासिहे ताते। अरु जड़ क 205. हे 
_ Cpa अकारकरूपहोनेसे अस्वाद | 
होषेगा। क्योकि तिल महामायाको अकारकरूपहाचस अस्जाक् | 


>" प क ~+ FN पु 
"टा 
क 
७ ७७” 


ker TNS SEES 





9५. | | उड़ के उपानजूड़ । | 
_ आदिकों काही कारक (कसा ) पनेका कथनहे ताते। अह 
-. अक्रयवों बिषेही क्रियाके समवायसभ्घन्धकाअंगीकारहेत 
कायको अपन कारणका उपादानपना नहीं देखा.हे | 
"को ततुक उपादानतातत, अपञ्चाद्त मताचा समरुप 
| भूतोंको अपने कारण अपञ्चीङृस बेच संहाझूतोंका उपरा. 
5. नहावशा। एतदथ महासताका उत्पाराआांद सरकारात. 
` ज्ञो तीनशुणकी साञ्य (ऐक्य) अवस्थारूप जो मांयात्तो| 
यहां अव्याङ्ृतादि शब्दोंका वाच्य अङ्गीकार करनेको योग. 
इच्छायुक्त, अवस्यावाले अड्याकृत (माया) रूप अन्न सेर. 

अथात्‌ [ पव कर्पषिषे हिरण्ययम भावकी परासि के निमि 
उपासना अरु कम जिससे अनुघान किया है, तिलके आ. 
.„ ` साया. उपापिवाला ब्रह्म हिरण्यगर्भ अवस्थाके आकारे हा 
` ` अरु तिस अवस्थाका अभिमानी सोकर्सः अरु उपासना) 
` जीव हिरण्यगर्भ करके कहते हैं, इस अभिप्राये यहां प्रति|. 
` करते हैं ] ज्ञानशक्ति अरु क्रियाशक्ति करके यक्त व्यरिर र. 
______ » साधारण समाधेरूप सआत्मा नाझवाला ] अविद्या. 
1. गा हा पीजका अंकुर जगतूका आत्मा, 
|... से संकहंप पित यनी "य; तिश हिरा 
है ~. करणादिकिका वान St CBN र. 
अर लिए Sonn भूती का पञ्चक उ | 

के ल क शादि ९ रूपत्राल मनश्च शी सत्य 
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। 


य पथससुण्डके प्रथमखण्डः । २१ 


ऊ ` 

ह... 11 ला टर 
हे. यःसव्यज्ञःसर्वेविद्यस्य ज्ञानमयंतपः । तस्मादेतडह्म . 
कं नामरूपसक्षञचजायते ९ ॥ 
दक्ष ¦; ; . : SME 
।%| ता नहीं । एतदर्थ इन कर्मों के फलको असल कहते हैं ॥ ८. 
सी, .. हे सोभ्य! कथनकियेहुये अर्थकोही संक्षपसे कहलेकी इच्छावा- 
| छा नवम मन्त्र सो आगे प्रतिपादन करने के अर्थको कहता हे य; 
| सव्वेजञः सव्वविद्यस्य ज्ञानमये तपः (1 जो सर्वज्ञ हे सरित्‌ हव 
मछ जिसका शानमय तपह | जो उक्त लक्षणवाला अक्षर नामं करके . 
गुंग परमात्मा सो सामान्य करके सवको जानता हे, अर्थात्‌ [ यहाँस- 
हे मिरूप सायानाभक उपाधि सामान्य कहते हैं । तिससे सर्वको 
काह जानताहे याते सो सर्वज्ञहै] ताते सवेज्ञ हे। अरुविशेष [यहांव्यष्टि 
ति) रूप अविव्यानासक उपाधि विशेष कहते हैं | अर तिलकरके उपा- 
ह| षिवाला हुआ उन जीवोकरके सजहुय सते जगत्को जानता है . 
| ताते सवेवित्‌ है] करके सर्वको आनता हे एतदर्थ सर्ववित्‌ है । अरु : 
[ह जिसका, ज्ञानरूप तपहे, परिश्रमरूप नहीं अर्थात्‌ [ ननु, प्रजाप- . 
ह| तिर्याकोतपकरके सुष्टिका खष्टापना प्रसिद्धहे, एतदर्थ खष्टापना 
| “षि तपका अनुघान कहनेको बोग्यही हे, परन्तु इइवरको सरष्टा 
| पना बिषे तपका अनुष्ठान कहने से संसारोपना प्रापहोवेगा, यह - 
र्ग आशक्का विचारके कहते हें । यहाँयह अथ है सत्वगुण प्रधान 
हा पार अन्ञाननामकजो विकारहै तिन उपाषिवाळा उत्प्लभया 
ह गत पदार्थों के जानने रूप ज्ञानस्वरूप विकार सो क 
९ रका तपहे, परन्तु भुजापतियों के तपवतू छेशरूप तपनहीं ] 
१ तस्मादेतःब्रह्नामरूपमन्नञ्चजायते† | तिससे यह बह्मनास 

हत रु अज्ञ उत्पन्न होताहे | तिस उक्तलक्षणवाले सवे यह _ 
0 पिया हिरण्यगर्भ नावाला ब्रह्म उत्पन्न होताहे। अड यह. 
(तरत है, यह देवद हे, यह विच्शुद्तदे, इत्यादि नाम, अरु यह 
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इति प्रथससुण्डकगत प्रथमखण्डः ॥ 













cd 
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हब a 2 भ्य 
- ग्रथ प्रथमहएडकेडितीयसण्ड आरभ्यते) | | 


- आंवरोधजानना॥ ९. ॥ 


` सन्नन्वजायते> | नाम रूप अरु अन्न उत्पन्न होताहे | 


ब्रह्म) हे सो जिस विद्याकरके घ्रासहोता है सो परां 
_ इसप्रकार विशेषणों सहित यह 


सो विवेचनकरने को योग्य है 


जी का आरस्भ र करत १ ह, 





मिष 
२२ ~ . . सुफ्डक उपनिषद्‌ । 


§ : 


७२०७७०१०१५ +1 ett 1 


कच 


तदेतत्सत्यशन्त्रेषुक'ः “ रकषययान्यपश्यत 
















तारयावहुधासन्ततांति । शया पश्यानंयतसत्यङग। ` 
_ एषद्रपन्थाभस्वकृतस्यलोः 91 १० ॥ 


शङ्क (श्वेत) है, यहपीत है, यहरक्त (लाल) 6 यह नीलहे, इफ. 
स्वरूपवाला रूप, अरु तड़ल यत्रादरूष अज्ञ, “थम सता 
उक्त कमसे उत्पन्नहोते हें । "सः कार पूव मन्त्र से इस पा. 





इति प्रथमझण्डकगतअथश्खण्डभाषाटीका समापता॥ | 


“> 
Dow ts त 


अथ प्र्थमेसण्डकाताहेतीयखण्डभाषाटी का भार ल 
हे सोस्य | ८ तन्नापरा ऋग्वेदो यज्ञवेंदः सामवेदो5 

। ऋग्‌.यज्ञ साम अथव । इत्यादि रूप प्रथम खण्डवे | 
मन्त्रे षट्‌ अगोसहित चार वेदरूप अपरतिद्या कही।% ; 
सदहृरय , जा सावयव हे | इत्यादि षश सम्त्रसे लेके त. p| 





एराविद्याकही | याते | 


,इस पयोजन के अर्थ अव | 
तिनम कत्ता आदिक साधन क्रि | 
यार अनाद » अर ब्रह्मज्ञा द ।£ | 
असम्भवसे अन्तराहेत जो संसार € / 
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प्रथममुण्डके द्वितीयखण्डा २३ 


॥ | विद्याका विषयंहे । अरु सोई दुःखरूपहोने से सर्व शरीरधांरी जी 
बॉकरके [ एक जीः वादी जो कहते हैं कि एक नेतन्य ए ही आ- 
| विद्यासे बदभया संसारको पावता हे, अरु सोई कदाचिह््‌ मुक्त 
॥॥ -होताहै। अरु हम तुम आदिक झो नीवाभासहें तिनको वन्ध सु 
॥ मोक्ष नहीं ॥ सो पक्ष यहां जीवोंके बहुवचनकी सूचना से भाष्ये- 
` | छार स्वामीने निषेध किया, क्योंकि वो एक जीववादी का झंत 
| भ्रतिले बाह्य है ताते | त्यागने योग्य है. । अरु नदीके प्रवाहवत्‌ 
कक उच्छेद (नाश ) रहित जो संसार है, तिसकी अत्यन्त निवृत्तिरुष 
चा अरु ब्रस अएथकू दोनेकर>, अनादि अनन्त अजर अमर (अ- 
मन पक्षयरहित,अविनाशी) अभय शुद्ध एसन्न, अरु अपने आप बिषे 
| स्थित परमानन्दरूप अटत तो मोक्षहे अर्थात्‌ ( सुषसि अवंस्था 
॥। | बिषेभी क्रियाकारक अरु फल ही निदृत्ति होती दे, तिस निदत्तिले 


क 

























ES ज्ञानपूवक जो निवृत्तिहे न्हता त्यात 
अथ है कि, अपनी उपाधिरुप जो अविद्या-तिसके काय सम्बन्धी 
| अविद्याकी निवृत्ति करके जो आत्यन्तिकी निवत्ति सो विद्या का 
~) फूल हे) सो पःविद्याका विषयहै । तिनमें आदिबिप प्रथम [ अ- 
| पर अरु पर दोनों विद्याके विषयक्रो देखायके अब प्रथम अपर 


म ॥ विद्याके विषयको देखावने बिषे श्षतिका अभिप्राय कहतेह ] अ 
0 पर विद्याका जो विषयहै तिसके देखावने के अथ इस ट्वितीयखंड 
८.) का आरम्भहे । क्योंकि तिस अपर विद्याफे विषयको देखावने स 
| तिसबिषे वैराग्यदोनेका सस्भवहोताहे ताते । अरु तिसह प्रकार 
ही | आगे इसड़ी उपनिषदू विषे ८परीक्ष्य लोकान्‌ कमरचितान” लो 
व| कोंको कर्सरचित जानके (इत्यादि इसही खण्डको बारहवो ति 
॥ से कहेंगे। अरु जिसकरके न वेखेहुये पदार्थकी परीक्षा (ज्ञान) 
9 सस्भवता नहीं, तिसकरके उस अपर विद्याके विषयको देखावते 


( 0. » अ 


| इये कहते हैं | तदेतत्सत्यं । [सो यह सत्य | ॥ज०॥ त्र कया 


= 


+ 


ह / 0११ 
५ i 
i री । 
त 


89. 
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हे तिलकी विलक्षणता कहते हें, यहां यह | 


(२) 
द न 
8 


cl » है प | ne र [a त्र | र्था ज 
| ह॥ उ०॥ 4 मन्त्रेषु कम्माणिकवयोयान्यपशेस्तानत्रतार्या | 
बहुधासन्ततानि १ | मन्त्रा जिषे कम है जिनको कावि देखतेभये | 


____ अहणह ऐसा जानना ] अव्यभिचारी लाघनहे ताते। अर 


.  -पिएकाहान्र कहत हैं, अरु यजुेदविवे, विधानक्रिया द 








५४. ' -: : -सुण्डक उपनिषद्‌ । 


















b> 


सो त्रेता बिषे बहुत प्रकार से प्रदत्तभथे हें । ऋगेदादि 
सन्‍्त्रों बिषे जो अग्निहीत्रादि कहै, अरु सन्तो करकेही पर 
अये जिन कर्माको वशिष्ठादे कावे ( बुद्धिमान ) देखे: * 
ऐसा जो कर्माका समुदाय हे सो सत्यहे अथात्‌ [ इष्ट 
* साधन होनेसे अथवा अनिष्टफलका साथन होनेसे, वेदक 
कमे बोधित किये हैं, तिन कर्भाकी प्रातेबन्धके अविद्यमा 
__ तिन.तिन फलोके साधनहोने का अव्यनिचारहे सोई कि 
- का सत्यपनाहे; स्वरूपसे अबाधहीने रूप सत्यपना नही क्रा” 
` ८छवाह्मते अदृढा:; | जिसकरके यह छव | अथात्‌ फर 
_ विनाशी कभवाले हे इत्याद यह इसही खण्डके रातो 
करके निन्दा किथहुये ताते। अरु झरोके स्वरूपसेही अब 
रूप सत्यताके होने से, स्वज्ञकी कासनावत्‌ सफल क़ियोवी। 
 वोहकता रूप अबाध्यता घटेहे, इस अभिप्राय से कहते है] 
. के पुरुषाथका अथात्‌ [ घम अर्थ कास अरु मोक्ष; इन वा 
नाम पुरुषांथ है, परन्तु यहां मोक्षको छोइके अन्य ती. 


द 
- 


_ विदित अरु ऋषियों करके देखहुये कम (तिनके सयग. 
_ अध्ये अरु उद्गांत्र, अथात्‌ | ऋग्वेदतिये विधाता. 


% 22, | 


5 उ Lg कहते हे, अरुसामवेदविषे बिधानक्रिये ब 
«न कहते हैं, इन तीन प्रकार के कॅसेरूप त्रे 












"नयत सत्यकामा एषत्रः पन्था 
रके; आ ईभे तिनको. नित्य आचरणकरो हः शी. 
को व जज मे छोकबिपे माग 48 


ES ज £ विद्य ग | ग्‌ हे अ 
र में ee स्त ७३ ३ १-4६ fa ज "ते नसम्‌ कम फक द 
TN कि हक ~ SO DO ४ 
3 $ ५ नेर 
* >>. डि 
व re ` Ef का 


ˆ अमिष्ठ लोगों करके र ये, ब यै! 
| त त्तम 
... हेलोको! तान्याचरत 


४ वळ ह ~ ca ग्‌ [ | 
र “इकरा व स गरक | 
Fi | र 
he 1 


‘esi 
क र र! | 


ज्ञ उके द्वितीयरू , | | “ 
अपममुण्डक हिंतीयखपंड:॥ `. . २४ 





न येदाललासत्हयाच्वेःसामद्धहव्यवाहूने । तदाऊज्य 
म भागावन्तरणाहुताःजातपादयच्छद्याहुतम्‌ २। ११ ॥ 
र निमित्तरूप मागेका चलना है ` तेसेही यह आपको आपकरके 
आचरण किये कसं सो अपने फलरूप लोक विषे, अथात्‌ कसके 
दिल मास नाल ad ans i 
मे शर्दि्प ऋग्वेदादे तीनो वेदों बिघे प्रतिपादन किये कमे हैं, सो 
ता यह मार्ग ( अवश्य फलको प्राप्ति का साधन ) है १। १०७ 

वेश हे सोस्य! तिन (कर्मों) में से आदिबिषे तहां पन्त, ,अर्थात 
ब्त अन्तःकरणकी शुद्धि पर्यन्त अग्निहोत्रादि देखांवने के अर्थ कहे 
व! क्योंकि अग्निहोत्र सवकर्मा के मध्य प्रथम हैं लाते ॥ घ्र०॥ सों 
ह] | अग्निहोत्र केस होता हे ॥ उ०॥ 7 यदालेलायतेक्चचिःसमिदे 
जाँ, हव्यवाहने! जब समिधाओं करके प्रञ्वालितभयें अग्निविषे ज्वा: 
वीत ला उठती है । जिससमय अथात्‌ प्रातःकाळ अरु सायङ्काल से _ 
हो| सनओर से समिधा करके भज्वलित भये अग्निबिषे ज्याला उठ 
जह. ती है। | तदाऽऽज्यभागावन्तरेणाहुतीःप्रतिपादसेच्छृदधया हुतम्‌ 
(शी तिथ घृतके भाग मध्यरूप (कुण्ड ) विषे आहुतियों को डालना 
meni न 
वा इएमासरूप दोनों घतके भागोंको मध्य कुण्डविषे देवताका उ- 
त ९ करके आहुतियों को डाळना॥ शं०॥ [ ८ piss प्रजा- 
| पतयेस्वाहा 2 इसप्रकार प्रातःकाल बिषे। अरु ८अग्तयेस्थाहा 











जापतयेस्वाहा ? इसंभ्रकार सायङ्काल बिषे, यह दोनों आ- 
की हे ot यां प्रसिद्ध हें । तब यहाँ श्रतिबिषे आहुति शब्दको बहुवचन 
“कसे हे ॥ स०॥ अनेक दिवस. पर्यन्त जो आहुतिको डालनेका 
` / अनुधानहै तिसकी अपेक्षासे यहाँ श्रतिबिषे आहुति शब्दको बहु 






bn वचन हे] यह सम्यकू प्रकार आहुति डालनेरूप कमे परलोक | 
5 ॥ की प्रासिके अर्थ मार्ग हे । अरु श्रद्धा से जो हवन किंयांहै तिसका | 
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“05: मादक उपलिषद । . 























. यस्याग्निहोत्रमदशमपाण मासमचातुर्माण 
यएणमतिथिवजितञ्च । अहुतमवेश्वदेवमविषि 
मासत्तमांस्तस्यलोकानाहेनार्त ३। १२॥ 


सम्यकग्रकार आचरण दुष्कर हे, अथात्‌ तिसबिषे विपत 
हैं सो देखावते हैं २। ११॥ | | 
हे गरो|अग्निहोत्रकसे केस दुष्करहे ॥उ०॥ यिस्यागि 
शमपोणमासमचातमास्यमनाययणमर्तिथिवांज तञ्च! [छि 
अग्निहोत्र दशरहित, पोणमास रहित, चातमास्य रहित, 
रहित; अतिथि रहित हे,। अथात जिसअग्नि हो त्री का अमिश 
नासक कम से रहितहे, अरु पोणमास नामक कम से रहित 
` चातुमास्य नामक कमे से रहितहे, अरु शुरदादे कालाबिष|म 
उत्पन्नभय ज अन्नादक तनस करनेयोग्य जो ] आग्रयण गा 
कसे तिनसे रहित हे । अरु तेसेही जिसका अग्निहोत्र अ 
राहत इ, अथात्‌[जस आग्निहात्री के अग्निहोत्रमे नित्य 
1ताथका पूजन केयाजावे नहा । अरु अहुतसवश्वदव 
हतमाससमांस्तस्यलोकान्‌हिनस्ति? होम कियाहोयगंह 
दवस राहत, आवोध से होम कियाहे, स्तलोक सहित न 
) ` जिसके अन्निहोत्र कालसे सम्यकूप्रकार होम कियाहोत 
_ ` अरु जिसका अग्निहोत्र वेश्वदेव नामवाले कमले रहिंत १. 
or तथा[पे सो अविधि से कियाहै सा. |: 
टर हानारूप कत्ता के.ससमलोक सहित जो ठी 
| र क i त पे नाशकर हे क्योंकि उंक्त कर्मकी . 
ह Ma ज कसोको सम्यकू करन 
एथिवी आदि सत्यपर्यन्त सततलो ५ 


2 
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प्रथममुण्डके डितीयखण्डः। . २७. 


[ळीकरालीचमनोजवाच ' सलोहितायाचसधस 


















फ 

'वर्णा ।  स्फुलिङ्गिनीविश्वरूपी चदेचीलेलायमानाइतिसत 
^ घर्जिह्ञा ४। १३ ॥ 

णि एतेषुयश्चरतेश्चाजमानेषुयथाकालंचाहुतयो ह्याद 
दायन्‌ । तन्नयन्त्येताःसब्यस्यरश्मयों 'यत्रदेवानांपति 


शेर्‍कोधिवासः ५। १४॥ 


ग 


5 


SE ध्यान 
” ड oF 


गे ममात्र तो अव्यमिचारतासे भयाही हैं, एतदथ उनलोकों को 
स्बन्धको प्रा्तभये.[ यजमान जोहे सो पिता आदि तीनोंका पङ 
| उदकके दानसे उपकारकहे,अरु पत्रादि तीनोंका अन्न वख्नादका 
के दानसे उपकार करताहे । एतदथ यहां मध्यवत्ता यजमान स 

सम्बन्धको प्रा्तमये पवळे अरु पिछले तान तीन अहण करत है 
एसा कहतेहे ] पिता, पितामह, प्रपितामह अरु पुत्र, पोत्र, प्रपोत्र 
जो आपसहित सातलोकहें, सो उक्तप्रकारक आ्नहात्रांद कस 
हसे अपने उपकारके करनेवाले होते नहीं ॥ एतदर्थ नाशहोते है 


तजो कर्मे सो दुष्करहें ३।१२॥ 
ब्रा 


hs 
> 
बज 


क 


इ 
'छेठायमाना इति सप्तजिह्वा |  स्फूलॉगनी अर विश्वरूपी 
ते नः देवा, यह सात जलता ( प्रज्वालत ) हुए ज्वाळख्प अ- 
ह “पका जिहा हैं। सा आरनका हवन किये द्रव्य ी 
९, अथ उक्त सप्त जिह्वा हैं । इति सिद्धम ४! * २ 

योग हे साम्य. | ५ एतेष यदचरतेश्राजमानेपुयथाकार ई 
हैं साददायन्‌ ५ | इन प्रकाशमान बिषे जो यथाकाळ आहुीतेयो के 


दणी 
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उक्त सातलोकों में से किसीकीभी घ्राति होती नहीं । अरु पारि- |. 


५ ।नाशकर हे एसा कहा हैं ॥ अथवा पण्डदानादरूप अनुअहस श- ` 


ऐसा कहते हैं । इस उक्तरीतिसि अग्निहोत्रादि क्से उपलक्षित 
हे सोस्य | £ कालीकरालीचममोजवाच सुलाहेतायाचसुत- 


वणा १ { काळी अरु कराली पुनः मनोजवा, अरु युन उछ ., 
हेता अरु जो सधम्रव॒णा। अरु । स्फुलिज्लिनीविश्वरू न + 


के ्रसन करने 






MORON 


८ _  , ,--सुपडकः उपनिषद्‌ । 


एह्यहीति तमाइतयः सुवच्चसः सृथ्यस्यर 
मानेत्रहन्ति । भियांवाचामभिवदन्त्योप्वयन्या 
वण्यःसकृतोब्रह्मलोकः ६। १५ ॥ | 


देताहुआ आचरताहे | इन प्रकाशमान अभ्निकी बिहा; 

बिष जो अग्निहात्रका कत्ता कालके विभागानुसार अभि 

रूप केको करता हे | तन्नयन्त्येताः सय्येस्यररसयोप 

पतिरेकोधिवासः | | तिसको यह महण करती हुई | 

 _ होके प्राप्त करेहे जहां एक देवताओंका पति निवास ब्रा 

~> ` तिस यजमानको यह यजमान करके. करीगई आहृतम! 
करती हई सय्यकी किरणरूप होके तिन किंरणरूप द्वाऐ 

यज्ञमानको तिस स्वरगबिषे:प्रातकरे हें॥ (०॥ किस सर्ग 

सकरेहे ॥ उ०॥ जहाँ एक देबताओं का पति. इन्द्र गित 

रता हे ५।.१४॥ . | | 

है.सोम्य | सो आहुतिधां सय्येकी किरणों से यजमा 

ग बिष जिसभकार प्रांत करती ह तिस्रो श्रवणकरो ए 

तमाइतयः सुवच्चसः सस्यस्यरद्मिभिर्यजमानं वहन्ति की 

` (इतियां प्रकाशमान, हुई तिस यजञमानको सर्य्येकी-किरण 

। र सलेनाता इ अरु कहती हें ॥ प्र ॥ क्यों कहती है. 

ह. (य र र न प्रियां 1 वाचामाभववृन्त्याऽच्चयन्त्य एषवःपरय सुकृतो 1 ! 
41 त | क होते बह्मलोकहे॥ अथवा सो आहुतिं 

| 0 SNM वती हुई: अरू काशमान झा | | 

हिला लत कण है, तेस यह आपका पुण्य रूप सकत की 4 

क ः ऱ्य | ब्रह्मलो द व ( स्वग ) हे इसपर सभ्रकार प्रियवाणी को ४ 

न करती हुई तिस. यजमान. को सर्य्यकी १. | 

गाताह ९ १५॥ ~ 
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प छवाह्येतेअदूढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्कमवरं येषुक 
मं-। एतच्क्रयोयऽभनन्दन्तिमूढाजशंगत्युपुनरेवापिया 


न्ति७। १६॥ 

झे. करके उक्त फलवाला हे, अरु अविद्या काम अरु क्रियाका कार्य 
गो) है, एतदथ असाररूप अरु दुःखका कारण ह, इसप्रकारतनकः 
वळ कम्मोंकी निंदा वेदभगवान करते हैं 1 ज़वाह्मेते अदुढायज्ञ 
क्ष रूपा अष्टादशोक्कमवरंयेषुकस्से | (यह यज्ञके निर्वाहक अष्टादश 
झा अढुढ़ कसेके आश्रयहें अरु तिसबिषे अभ्रे कम्म हैं| अथात्‌ जिस 
तेग! करके यह यज्ञके निवाहक साळह छात्रक. यजसानको ख्रां अरु 
गी यजमान इस भेद से अष्टादश १८ संख्यावाले हं सो अदृढ ( अ- 
"क स्थिर) इस कम्मं के आश्रय है; इसप्रकार वेदन कहाहे अरु जिन 
“गा अष्टादश आश्रयां बिषे उपासना रहित होचेस अश्रष्ठ केवल कम 
_ | है। एतदर्थ उन अश्रेष्ठ ( निरुष्ट) कके आश्रयरूप अष्टादश 
न| खख्यावालेको अस्थिर अरु विनाशवान्‌ होनेस [तेन्हाकरक साध्य 
६४ जो कमे सो फलसहित विनाशको प्राप्त होतेहे जैस दूध अरु दाधि 
11 आदिकों के आश्रयरूप खत्तिका के पात्रके विनाश से तदाश्चितों | 
i `का विनाश होता हे, तेसही तिन केवल क के आश्रय फळ 

i | स्वगेरूपस्थानःविनाशहोताहे। अथात्‌ केवळ कम अरु तिनके - 
| फल यह दोनों विनाशवान्‌ हैं । जिस करके यह ऐसे हें तिसही 

"| करके । एतच्ठ्रेयोयेऽभिनन्दान्ति सूढाजरांसरत्युंपुनरेवापियान्त! 


1) -अरु सत्युको पावते हैं. जो अविवेकी. सूढ़पुरुष, यह कमे भ्य 
शी (मोक्षका साधन) है ऐसे जानके हषकोप्राप्त होते हे सो थोड़ेका- 

| छ्‌ पद्नस्त स्वरगबिषे स्थित होयके फिर भी जरा शत्य पसा! 
! | कोही पावतेहे । अर्थात्‌ उनका आवागमन छूटता नही ७॥१६॥ 
बि | हे सोम्य! वे मह {अविद्यायामन्तरेवत्तमाना 'स्वयंधीराःपणिडत- 


| रो म्मन्यमानाः १ {अविद्ये अन्तर वत्तमान इये हमही बुद्धि | हे र 


A 
Ld 
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 अवितनेक युक्तहुये, अरु तत्वदर्शी आचायांके उपदेशकी आह. 


. , स Ss 6, अस ठोकविषे अन्ये ( चक्षरंहित ) परुषकर oi | 


' . कादि विषमर्‌ 





Fo 3." "कास! पुरुष रागसेतिसकरके ऑ | 


३७...  मुण्डक उपनिषद । 


















व्रावद्यायामन्तरवत्तमाना स्वयध!राःप | 
` न्यमानाः । जङ्कन्यमानाःपरियान्तसूढा अन्धेन ` 
 नायथाऽन्धाः ८। १७॥ | 
` अविद्यायांबहुधावत्तमानाव्यं कृताथाइत्य्ि/ 
_'न्तिबालाः। यत्कम्मिणोनप्रवेदयन्ति रागात्तेनाताः/ 
 _णलाकाइच्यवन्त € । १८.॥ | | 
` मान्‌ पणिडत हैं ऐसे मानतेहें। वे केवळ कर्मकेही आश्रय 
` साननवाल सूट आंवद्याक भातरवत्तमानहुय, अथातू 


विना अप्नेही मनकरके; हमहीं बुद्धिमान अरु हमही 
_ योग्य वस्तुके जाननेवाले पण्डितहें, इसप्रकार आपको मागी 
।जघन्यमानाःपरियन्तिस॒ढाअन्धेनेवनीयमानायथाऽन्धाः | 
. अत्यन्त पाड़ाको पावतेहुये सवे ओरसे श्रमतेहें, जैसे अगे 
. आाप्ताकया अन्धा (गिरता हे) | सो सहयरुष जरा रोगा 
. अनथक समहों करके ये अत्यन्त खदको प्राप्तहोते हुय 


` (कय अ सागके न देखनेवाले अन्ध (चक्षविहीन ) पुरुष! 
2S थान बिष शेरते अरु कष्ट पावते हैं, ते वी 
) = गणि क्म पुरुषभी संसारकूप अन्धकप में गिरके कष्ट 
£ है सोस्य! ५ अविद्या्या बहुधावत्तमानावयंक्वतार्था हह f 
| ता जलिक अविद्या बिषे ब हृत प्रकार से वर्ग है| 
मरु १९ एस आभमानको करते हें। अज्ञानी रु१ 1 | 
शख ) हंसो अविद्या बिषे बहुत्रकारसे वर्तमान हु 

र 2 अधात्‌ प्रयोजनको प्राप्त हुये हैं | 


हर प्रकार आ 
ह । अरु ¦ यर रा 
चयवन्ते { "कोमणानभ्रवेदयन्ति रागात्तेनातुराः ९॥ 
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हा प्रेथमसुण्डक हतायखण्ड: । ३९ 


। दइृष्टापू्तमन्यमानावारष्ठनान्यच्छेयोवेदयन्तेप्रमढाः । 
नेप नास्ये त उछतंउनुभत्वमलांक हदानतरज्चाविश 
न्ति१०७॥१९॥ 


मि; क्षोणळोक होतेहे! जिसकरके ऐसे कर्म करनेवालेपरुष कर्मफलके 
ताः रागसेहोता जो अपना तिरस्कार तिसके निमित्तको जानते नहीं : 
* | तिसकारणसे दुःखसेआतुरहुये क्षीणभयाहे कर्मकाफलरूप लोक 
9९ जिसका, एस हुये स्वगेलाक सं गिरतेह &। १८ ॥ & 
। * हे साम्य! 1 इष्टापूत्तमन्यमानावारघे नान्यच्छेयो वेदयन्ते 
= प्रमढाः | { प्रसढ़ इष्ट अरुपत्तकों सुख्यज्ञानतेहुये अन्यश्षेयको जाः 
९) नते नहीं। पुत्र पशु अरु स्री आदिकों विषे प्रमादको भासहोने क- 
' ` रके जो मढ़,इृष्ट,कहिये जो यज्ञादिरूप श्रृंतिकरके प्रतिपाद्यकम्महे 
| अरुपत्ते कहिये वापी कूप तड़ाग आराम घमशाला आदे निमाण 
'॥॥ करनेयहस्सति प्रतिपाद्य कम्म हैं, तिन्होको यही अतिशय करके 
` सुख्यपुरुषार्थ(मोक्ष)का साधनहै,इसप्रकार चिन्तन करतेहुये अन्य 
१ जो आत्मज्ञान संज्ञक परम भ्रयेकां साथनहे तिसकोतो जानतेही 
नहीं ॥ हेसोस्य ! ऐसा जेपरम परुषाथ साधक साक्षात्‌ आत्मज्ञान | 
कश) तिसको न जाननेवाले जे संढ़हें | नाकस्यएघेते सते नुभतेसं 
[ग छोकहीनतरञ्चा विशन्ति ¦ | सो स्वगके ऊपर (अयन) सुरुतके 
व (फळको ) अनभवकरके (पुनः) इस लोकको वा अतिशय हीन 
ट लोकको पावते हे । सो स्वर्गलोक ऊपर विद्यमान दिव्य भोगोक 
^ ध्यान बिषे अपने सुकत कमके फलका साक्षात्‌ अनुभव करके 
त पुनः इस सनष्य शरीररूपी लोकको अथवा. इस मनुष्य श्रीर- 
|| रूपी लोक से अतिशय हीन तिर्यक (पछी) एवान झूकरांद 
{| चारको शरीररूप लोकको दोषरहे अपने कस्सोनुसार पावते ह । 
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(| पथाकमे यथाश्चतम्‌?॥ १०॥.१६॥ 


6. हेसोस्य ! [उक्त प्रकार केवल कमिध्ों के फलको कहके, अब | 
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5 ३३ ` , _. झण्डक उपनिषद्‌ । 59 | 


` तपःश्रदेयह्मपवसन्त्यरण्यशान्ता वह्ासोभ ग | 
चरन्तः । सय्यद्वारणताचरजाः यान्ति यन्नासृत 
षोह्यव्ययात्सा ११। २० ॥ 


संगुणबह्मकी उपासना साहित आश्रसक कसकरक युक्त ए 
संसार गोचरही फलको देखावतह ] | तप भप र 
शान्ताविदवासो तैक्ष्यचर्य्या चरन्तः ? { जोशान्त विद्वान कि | 
अन्नको भोजनकरतेहुये अरण्यबिषे तप अरु भ्रद्धाको सेल) 
ˆ तेहें। जो केवल कम करनेवाले से अन्यं उपासनायुक्त न | 
अरु वानप्रस्थ अरु जो शान्त (जताद्वेय बझचारी) विद्वान्‌. 
_ सनाप्रधान शहस्थ ) भिज्षानज्नको भोजन करतेहुये साभहकवा 
से ख्रीआदिक विक्षेपकारी जंनसमहोंले रहित आरण्यबिषे 
इये अपने आश्रमयोग्य शाखविहेत कमेरूप तप अरु हि, 
भादिकोंको विषयकरनेवाली। उपासनारुप श्रद्धा इंन दोर, 
यथावाधे सवनकरते हैं । | सयद्वारेणतेविरजांः प्रयान्ति 
` -लःसपुरुषोह्मव्ययास्मा। | सो सर्यद्वारसें विरजंहुंये जाते है| 
बिष अश्वतरूप सो अविनाशी स्वभाववाला स्थित पुरुष (| 
सय्य करके उपलक्षित जे उत्तरायणरूप हार तिस दार.) 
हुये,अथात्‌ मानो पुण्यपाप कमरूप मलसे रहिंतहुयेही 


।तसाबष जातहं, कि जिस सत्यलोकादिकोंबिषे अंशत 




















| 
! 






मुक्तात्सानःसंवसेव विशन्तीति? यंहाह 

2 
याक यहाही सवकामक अभावको अरु संवात्मभाव 
देखावह झलोककी प्राप्तो देशसे पा 







| | 
गी... परीक्ष्यलोकानकम्मरचितान्‌ _.ब्राह्मणोनिर्वेदमाया 

"ज्ञास्त्यकृतःछृतेन ॥ तहिज्ञानार्थसगुरुमेवामिगच्छेत्‌ स 
`  पित्पाणिःश्रोत्रियंत्रह्मनिष्ठम्‌ १२। २१॥ ` 


शी. अर्थात्‌ किसीएक देशबिषे हैं,ताते मोक्ष | नहीं है;इसप्रकार यहां क- 
शश. तहं] तिनके सर्वकाम अभाव होते हैं। अरु वो धीरपुरुष एकाय 
|. चित्तवाले हुये सवेगत व्यापक वस्तुको सवंओरसे पायक सब्वा- 
कि। त्मभावको पावतेहें 2 इत्यादि श्रुतियोंसे अरु प्रसंगसे यहजोऊपर 
पस कहीगई सो अपरविद्याके आश्रित. मतिहे, इसभ्रकार जानाजाता 
त हे) अरु जिसकरके यह प्रसंग, अपर विद्याके प्रलंग के प्रवृत्तहुय 
केशा. अकस्मात्‌ प्रवृत्तमयाहै, एतदर्थ यहं मोक्षका प्रसंग नहींहै।अरु 
वण. पुणय पापरूप कर्मकी क्षीणतारूप विरजपना जो कहा है सा ता 
हण आपेचिकहे, एतदर्थ समस्त साध्य, अरु :साधनरूप Be देइल 
दो अरु फलके भेदसे भिन्न हिरण्यगर्भकी प्रातिपयन्त जो #तह इत- 
त स, नाही. अपर विद्याका कार्य हे । तेसेहुये स्थावरादिरूप संसारका 
'गतिको उल्लंघन करनेवाले पुरुषोंको £ ब्रह्मा विशवसुजो धमा महा" . 
नव्यक्तमेवच । उत्तमांस।त्तिकीमेतां गतिमाहुमेनीषिण इत > 
रे ब्रह्मा, मरीच्यादि प्रजापति,यम,महत्तत्व (सूत्रात्मा) अरु अव्य- 
५ र (गा स गतिको पोडितजन सात्विक 
बैग क्त (त्रिगुणात्मक प्रकृति) रूप इस गतिको पाडत 2 
| उत्तमगति.कहतेहें। , इस स्टतिके प्रमाणस ब्रह्मलोकाविकी ्राति 
वि रूप उत्तमगति ह्वोतीहे यह सिद्धभया ॥ ११ ॥ ३० ॥ _ वर 
तही. सोर अब रस साध्य अरु साधनरूप सवे संसारसे विरक्त 
[ह| ` सोम्य! अबइस साध्य अरु साधर - .. ह कहते हे 
दी पुरुषको ब्रह्माविद्याबिषे अधिकारके देखावनक अप प 
वग .। परीक्ष्यलोकान करमरचितान ब्राह्मणो निर्वदमायाश "2 
६22 FT कृतेन ब ह, 59 ¢ TS he लोकोंको निश्चयकरके वेराग्य 
त. तन (ब्राह्मणः कमसे राचत लाक" ` मता इति 
ग फो करे. अकृत नहीं हे कृतसे कयादे । £ ये र 
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प्रथमसुण्डके द्वितीयखण्डः । ३३ 
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` “काम अरु कमरूप दोषवाल पुरुषकरक अनुष्ठानेकरने परो 


| या रूप 3 वैकीक नाइाको विषयकरनेवाला प्रत्यक्ष प्रम हर | 
_ ,:पैवादका (वेषय'स्वगोदिक अनित्य हे," क्रियाकरके ता. 


























४89. ˆ झुणडकं उपनिषद्‌ ॥ `: 


"ग्रंथाने -वयत्रहारवाला होने से बर्मावद्याको यर » | 
/ ब्राह्णकी ही; हे [इस अभिप्राय स. यहा श्वतिबिष आ. 
विशषणरूप ब्राह्मणपद है] ब्राह्मण जो है सो अत्रि 
दोषवाले परुषके प्रतिही विधान किया होनेसे स्वाभा 


यह ऋखेदादिरूप अपर विद्याका विषयहे, तिसको । सने 
' अनशानके कायं हुये फलरूप लोक हैं, अरु जो विहित 
` "अकरण, अरु प्रातेषेंध कंका करना, अरु संय्यादाके उ. 
_ दोषकरक साध्य ज नरक तयक्‌ प्रतादे यानेरूप नका! 
` संसारकी गतिरूप.अव्याङतादिलेके स्थावर प्रयन्त व्याह 
`" अव्याकृतस्वरूप, वीजंअरु अंकुरवत परस्पर की उत्पत्तिके। 
अनेक शत अरु सहस्ने अनर्थो करके पण कदलीके 
` असारकत, माया (कळ) सरोचि जळ गन्धवनगरक आका 
“जगते बुदंबुद अरु फेनके तुल्य प्रतिक्षण नाशाहोनेवार॥| 
दख हुये अविद्या अरुःकामरूप दोषकरके प्रवत्तभयेधमे 
"कमस रचितलोकनकी, प्रत्यक्ष, अनमान, उपमांत 
' (शास्र) रूप इनचार घमाणोंसे [इसलोकसम्बन्धी * 


“से, घटवत्‌, यह अनुमानं परलोक सम्बन्धी फलके बर 

.. नवाला । ८ तेदथेह कमचितो लोकः क्षीयत ? [स 
. नभेकरके सम्पादित लोक क्षयको पावताहे | तेसे १ ॥ 

५ 3०1 लक क्षीयत > पुण्यसे सस्पादितः कया लो लत 
5४1 करके जर पी, के पादक शब्द ( आगम ) प्रमाण है | 
- ज भकेरिसे/निश्चयकरके १६. | 


र्‌ प ५ 
" | 














प्रथमसपडके द्वितीयखणडः । ३५. 


भी | कर्नरचित होने से: अनित्य हैं ताते-कुछभी. वस्तु नित्यं नहीं यह 


ग अभिप्राय हे अरु. सम्पण कम अनित्यकाही साधत है। अरु 

| असकरके उत्पत्ति दोनेयोग्य, वा प्राति होनेयोग्य, वा संस्कार 
18 करने योग्य, वा विकारकरनेयोग्य इनभेदसे चारम्रकारकाही स- 
पे. मस्त कसेका कार्य हे । एतदथ इससे पर (झन्य) कसेका विषय 
त नही हैं। अरु मे, नित्य, अशत; अभय, कूटस्थ ( पारणासराहेत ) 
१३ अचल: (स्फुरंणरहित.) भव (प्रयल्लरहित ), वस्तुसेअथ (प्रयोजन) 
 वालाहो,तिसंसे विपरीत वस्तुसे:प्रयोजनवाला; नहीं । एतदर्थ 
ह| बहुत असकरके युक्त अरुअनथके साधनरूपकृत (कम) तनस 
ख़. कया प्रयोजनहे इसप्रकार वेरांग्यको प्रास होते । पश्चात्‌ । ता 
॥ ज्ञानाथसगरुसेबाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः, शआतिय ब्ह्मानएम्‌ । 
जा [सो समित्याणिहुआ तिसके विशेषज्ञानाथ निय बह्म | 
गा. गुरुके ताइंडी शरणको प्रासहोया सो वेराग्यको घातभया हाण, 
€| समिधोका भारः महण. कियाहे जिसने अथात अगवता विनयता : 
गई आदि देवीसम्पत्तिमान्‌ ऐसाइआ, अभय शिव अकृत अरुनत्य 

जा. रूप जो पदहे तिसकी विरोषक़रके.आधिकेअथ शसदस,अरुद। 
0 करके सम्पन्न श्रोत्रियः अर्थात्‌ वेद शान अध्ययनाकय अर तनक 
ह| श्रवणकिये अर्थ करके सम्पन्न, अरु जहानिध, सते कमच ता 
। के केवळ अदेतरूप ब्रह्मविषे.जिसकी निछा-होय | यहाँ रहली 
5 शांब्दहे सो तंपोनिछ र।उदवतहै । अरु जिलकाक कम भ ia 
अ ज्ञान इन्दोनोंका परस्परः रोधहे; तिसंही क क र इ 
: ॥ को ब्रह्मनिष्ठता सम्भवेःनहीं। एतवथेही यहाँ सने कमका ९ 
| के बह्मचिय निष्ठा कही । अरुअझुक कमेके करनेल असक या 
| ग्राप्ति होगी; अरु तिनक्रे न: करी से मत्यवाय ताक ल 
"१ तिहोगी, इस बुद्धिपूवक जो कमका अथवा १ का जो 
| का करना, तिसको कसेव्य़ कहते है तित कील गा नहीं |. 
i त्याग सोई यहाँ सर्वकर्मका त्याग है स पात्रका त्याग नह 
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#॥ ऐसे सद्गुरुकी शरणको प्रापहीय। सो आह्मण (तल ७९ के अथ 
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३६... मुण्डक उपनिषद ` 


तस्मेसविद्यनुपसन्नायंसम्यकृप्रशान्तचित्तक, | 
न्विताय । येनाक्षरपुरुषंवेदसत्यं प्रोवाचतात, 
विद्याम्‌ 1३1 २९॥  _ म 
-. ` इति प्रथममुएडकगतहितीयखण्डःसमाप्त:| 
ति प्रथममुण्डकम्॥ . ' 
शाखके अनुसार समीपगयाहुआ गुरुको सेवाआदिकों से फ़ | 
करके सत्य अरु अक्षर (अविनाशी ) रूपपुरुषको पंछे १३।१. 
हे सोम्य! 1 तस्मे स विद्वानुपसंज्ञाय सम्यकप्रशान्तति 
शमान्वतायः। [तस -समीपआये .शान्तचित्तवाले दाम न 
युक्तके अथे सो विद्वान्‌।तिस शास्त्रानुसार समीपआये शालाधे 
वाले अथात्‌ गर्वादिदोषरहित, अरु बाह्य ज्ञानेन्द्रियोंकी आए 
रूप शमकरक युक्त (सबसे विरक्त ) शिष्यके अथ सो ब 
अथात्‌ बह्मानंधगुरु । | येनाक्षरं परुषवेद सत्यं प्रोवाच्तातप 
तो ब्रह्मविद्याम्‌ | | तिसंसे सत्य अरु अक्षर रूप पुरुषको क 
ताहे तिस ब्रह्मविद्याको यथायकहे । जिस परविद्यारुप कि 
 अद्श्य॒त्वाद्‌ वराषणवाले सत्य अरु अक्षररूप, [ अवयं | 
शरीर ह कारणे हित) 
क “तपन स, अरु विकाररूप क्षय रहित र 
र) . चचह पुरुष (आत्मा) को अक्षर कहते हें] परुषको जाग 


स ब्रह्मावेद्याको यथाथेकं / 
॥अ नि 1 
न्वायसे प्राप्त भये शिष्यको है ॥ आचायेकाभी यह नियम 






















सें | 
करना १३।२३॥ विद्यारूप अपार महोद॑पि f 
| 
त कासे द्वितीय ॥ 
1.० sn इति भाषाटीका समाप्ता ॥ 
Uo 15 ल 'ममुण्डक समासम्‌ ॥ 
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को. तदतत्सत्ययथासुद त्तातृपावकाहिस्फुलिज्ञाःसहस 
हाः्रभवन्तेस्वरूपाः । तथाउच्तराडिविधा:सोम्यभावा 
अजायन्तेतत्रचेवापियान्ति॥ १॥ २३॥ र 
| । थद्दितीयमुण्डकगतप्रथमखण्डमाषांटीकाप्रारभ्यते२॥ 
अथ छतायमएइकगत प्रथसखणडः प्रारभ्यते ॥ 

१ हेसोम्य! यहां पयन्त अपरविद्याका सर्वकाये कहा, अर्थात्‌ 
|विययेवेदितव्ये? । दोवेद्याजाननेको योग्य हें? यह इस उप- 
ऋषद्के प्रथम सुण्डकके प्रथम खण्डके चतुर्थ मन्त्र से दोनों 
तष्रि्याक कहनेका आररूभ करके, प्रथम सण्डक से अपर विद्याका 
1 णनकरके पर विद्याका वणनक़रनेका. द्वितीय मुण्डकका प्रारस्भ 
+ इस प्रकार यहाँ कहते हैं ] अब सो अपराविद्याका काय (विषय) 
तप ससार जिस - सारवाला है, अरु जिस अक्षरनामवाले मलसे 
ज्ापजता है, अरु जिसबिषे लीनहाताहे, सो परुषनामवाला अक्षर 
हय #यहै। अरु जिसके जाननेले यह सर्व जानाजाताहै, सो परा- 
गी मह्मावेद्याका विषयहे सो कहने. योग्यहै। ताते यह उत्तरमंथ . 
ही आरम्भकरते हैं । [ जेसा पर्व केका भी सत्यपना कहा है; 
कपाही यह पर विद्याके विषयका सत्यपना माननेको योग्य नहीं 
त कहते हें ] जो अपराविद्याका : विषय .कमेका . फल .सत्य हे 
१ आपेक्षिकहे । अरु यह पराविव्याकाविषय.तो परमाथसे सत्यः ` 

नेकरके 1 तदेतत्सत्यम { सो यहसत्य है । सो यह विद्याका 
सत्य यथाथहे । अरु अन्यअविद्याका विषय होने से मिथ्या | 
। [यहां यह हार्दव हे ्रह्मको, पुण्यपापरूप अपूवेवत्‌ अत्यन्त 
हि, तिसकरके अर्थात्‌ एक शब्द (शाख) रूप ्रमाणकरके 
य हे ताते :उलका प्रस्पक्षज्ञान सम्भवता नहीं, अरु 
सि जोहे सो साक्षात्कारके आधीन है, विना ब्रह्मके साक्षात्‌ 
"हुये मोक्षहोता नहीं, ताते उस सत्यरूप अक्षरको 
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` लाळे विस्फुलिज्न निकलते हैं। जैसे सलीप्रकारते अः 


_ अवच्छेदसे, अथातःएथक २ देशाकरके युक्तहोच स ड ग्र 


१ हि डि ,(चिनगारे)..निक्रलते हैं ।.1.तथार्कर 
\ र क र भा र्‍- वा है २ | ज़ [[ है ९ न्ते | तत्र चेवाविया। न्तं 93 ¢ ह म्‌ 
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३८ : :( सुण्डक उपनिषद । ` 
कसे प्रत्यक्ष प्रमाणवतू प्रासहोवेंगे इस अभिभायसे जीका 
एकता बिषे दृष्टान्त कहते ह । यहां यह अथहे कि ब्रह्म आत ब 
एकता होनेसे, जंब प्रत्यक्रूप आत्मा अपनाआप अपरोक्षहेत. 
रहका भी जैसे एकदेशी घंटके प्रत्यक्ष ज्ञानहाने से सरदेशके| ॥ 
घरोंका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है तडत्‌, अत्यक्षपना होगा बहा 


दृष्टान्त अरु सिद्धान्तका यह वणम है कि जस आज के स 
, झवयवरूप विस्फुलिङ्गो ( चिनगारयो ) विषे भिन्न भिन्न दौ 


यवादि पनेका!व्यंवहार है, अर्थात्‌ अग्निकी ` चिन्रगारियों शप 
एथक्‌ २ आकारादि विकार व्यवहार हे परन्तु स्वरूप कर 
भी सवे चिनगासिया. बिषे एक समान अग्निरूपताही हो को। 
उष्णता अरु प्रकाशताका अविशेषप्रना हे ताते, अथात्‌ सवेष] 
रियोंबिषिउष्णताअरु प्रकाशतालक्षणंवालानि विशेष अग्नि! 
है तेसेही चेतन्यरूपताके अविशेषसे जीवॉको स्वरूपे बह! 
ताही हे अर्थात्‌ जेसे सोपाधि अग्निके नानाप्रकारं विस्फुर 
ह्‌ परन्तु तिनसवाषेषे/निरुपाधि समान-उष्णता अरु प्रकार 
लक्षणवाला:आंग्न एकही हे, तेलही सायोपाधियुक्त परत, 
अग्निसे मानालिङ्ग (जीव) रूप विस्फलिक् पृथक २ गि 
परन्लांतिन सवाबिषे-चेततन्यतादि लक्षणवाळा' निरुपाषि | 
ही होने से सवे जीवों को.खंरूपसे ब्रह्मरूपताही है |: 
को अत्यन्त अपराक्ष होनेसे प्रत्यक्ष (घट ) वत क्रेसे प्र 
` इस शङ्काकोसनविषेःल्यायके दृष्टान्त कहते हे यथा ६" | 
पावका डिस्फुरिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा ( 3) 
रक्रक प्रज्वलित भये अग्निसे अनेक अगिन के | 


जा से सहस्राव्धिःअग्तिके सम!नरूपवाले अग्तिर .॥| 
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_ द्वितीयमुण्डके प्रथमखण्डः । ३६ 


.दिव्योहामुर्तःपुरुषः सबाह्यभ्य्तरोह्यंजः । अंघ्राणो 


4 वी 
|) Ss 
है 


मना शुंश्री ह्यक्षरातूपरतःपरः ॥ २। २४॥ 


| रसे विविध भाव उपजते हैं, पुनः तहांही लीन होते हैं... हे 
गम्य! है प्रियदेशन | 1तसहां प्रकार उक्त लक्षणवाले अक्षर सर 
| नाादिकोंवत्‌ नाना देहरूप उपाधि के भेदके अनुसारही होते 
| “विविध ( नाना ) प्रकारके भाव ( जीव ) उपजते हैं जेसे घटादि 
॥ गाधिकरके परिच्छिज्न नानाप्रकारके आकारारूप छिद्धके भेद, 
१ पादिकों के भेदके अनुसार ही होते हैं, इसही प्रकार जीव भी 
गना नामरूप रचित देहरूप उपाधिके भेदके अनुसारही होते 
॥ ।अर पनः भी घटादिकों के विलय भये पश्‍चात आकाशुरूप 
के विलयहीनेवत्‌-तिसही अक्षेराबेषे-देह (1लग ) रूप उपा- 
विछयभये पश्चात्‌ लीन होते हैं । अरु जसे आकाश का 
| हे के भेद के उत्पाति आरु प्रलय का -निमित्तपना जो है सो 
३ रादि उपाधियोंका कियाहे, तैसेही अक्षरको भी जीवोंको उत्प- 
र प्रछयका निमित्तपता जो है सो नामरूप कृत देहउपाधि 
"मिसित्तकाकेयाइा हे १। २३.॥ | 
हेसोस्य! अब [ अक्षर परुषको जो उपाधिका:किया जीवों 
॥" उत्पासे अरु-प्रतयका निमित्तपना कहा, सो काय कारग 
0 करके तितकी अभेदताकी सिद्ध्॒थ है । अरु परमाथ स 
| पर नेमिसवाला जीवोकी उत्पत्तिअरु भ्रलय का निमित्त 
नहीं हे, ऐसा कहते हें.[ नामरूपके बीजभूत अव्याठत 
"पाले अरु अपने कार्यकी अपेक्षाकरक पर (श्रध ) अक्षर स 
| सर उपाधियों के नेदसे रहित, अरु आकाशवत्‌ सव मातत 
/ | र) से रहित; अरु नितिनेतिट कायेरूपभीनही अरे हक 
पे नही; इत्यादि विशेषणत्रालाःजो अपरत ही स्वरूप है 


व्यू, योद्यमूत्तः पुरुषःस 
ऊहलेकी इच्छाकरतेहुये कहते हैं। 1विठ 


गप ्तरोदयजञः १. दिव्य अरु असूच पुरुषहै सो बाहर भीतर 
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च / „> झुपडक उपानषद्‌। 


अजही वर्तताहे। जो स्वयंज्योति रूप होने से दिव्य (प्रकाश 
हे, अथवा अपने आत्मरूप स्वगे बिषे स्थित है, एतदर्थ रि 
अथवा अळोकिकहे ताते दिव्यहे । अरु जिसकरके सर्व मू 
रहित इसही से अमूर्त हे । अरु पूर्ण है, अथवा शरीररूप शौ 
'बिषे रहताहे ताते पुरुष हे । ऐसादिव्य अरुअसूत्त (आकार 
जो पुरुषहे सो बाहर [ देहकी अपेक्षासे जो बाहर अरु भीत 
देश प्रसिद्धहे तिसकेसाथही तादात्स्यसे, अथवा तिसके अ 
पने से वत्तताहे, एतदर्थ (सबाह्याभ्यन्तरः बाहर भीतर सति| 
'एतदर्थ सर्वरूप होनेसे तिससे एथक्‌ जन्मके निमित्तका अमा 
'तातेअज (जन्मरहित) है] अरु भीतरके देशकर के सहितं. 
हे। अरु अजन्मा है, अर्थात्‌ किसी से भी जन्मको पावताग| 
| क्योंकि स्वरूपसे जो अजन्माहे तिसके जन्मके निमित्तका | 
'है ताते। अरु जस स्वरूंपसें जन्मवाले जलगत बुद्बुद आरी. 
के जन्मके निमित्त वायुआदिकहें। अरु, जेसे स्वरूपसे न| 
आकारे छिद्रोके भेदक जन्मके निमित्त घटादिकहे, तिस. 
स्वरूपसे जन्मरहित परमात्माके जन्मका निमित्त नही ६१ ' 
एतदर्थ से [जायते (जन्म), अस्ति (प्रकटता), विपरिणमो | 
परिणाम), अपक्षीयते (अपक्षय), विनश्याति (विनाश) | 
*क्नामवाले सुनिने निरुक्तनामक घन्थ बिघे कथनकिये १], 
ft 





` वैचनीय भावरुप विकारोंके निषेध बिघे अज शब्दके त], 
नप भावरूप विकारोको जन्मरूप मळवाले होनेसे 1], 
र धे स्विकार निषेधको प्राप्तहोते हैं.। अरु जिस 1 रे 
४ जहर भीतर रहित हे अरु अजन्माहे, इसहीसेअज |) 
तहे, अक्षयहे, घुव हे,अरुअनयहे, यह अर्थ है.। [ wh 
भादिककरके युकतहोने से तिनकी स्वरूप कोर्ग ६ 
आदिककरके यक. नको स्वरूपंताकेहुये र 
देहादिका भासभया तिसको निवारणकरते १ 
भरवा आइ वकी दृडिवले पुरुषोंकी तलम 4 

(काशवत्‌ झविद्याक वशसे देहके भेदों के गि |. 
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ब्राणतहिंत मन सहित इरन्द्रय साहित अरु विषय साहित प्रतात 

दिभ होता है; तथापि स्वरूपसे परमाथ करके देखाहुआ क्रियाशक्ति 

भेदवाळा चलनरूप प्रसिद्ध विद्यमान प्राणवायु जिसबिषे विद्य- 

प पान नहीं हे याते 1 अघाणोह्यमनाः शुभ्रोद्यक्षरात्परतःपर:? {अः 

ए प्राणहे अमनाहे शुञ्रहे अक्षरसे पर सो पुरुषद्दे पुरुष अप्राणहै। 

रत अरु तसह अनकज्ञान शाक्तिके भेदवाला सङ्कल्पादिकरूप सनभी 

प जिसबिष अविद्यमानहे, एतदर्थ यह पुरुष अमनाहै यहां अप्राण 

तह अर अमना, इस कथनसे प्राणादिक वायके भेद कर्भन्द्रियां अरु 

तिनके विषय, तेस सनबुद्ध ज्ञानेन्द्रियां अरु तिनके विषय,निषिध 

तक कियजानन। अरु जसे ८ध्यायतीव लेळायतीव? {ध्यान करतहु 
१ 

मत अरु लाला (कोड़ा) करतहुयेवत है। इसअन्य श्रतिबिषेदोनों 

आ आपया कानेषेधसे सव उपाधियोंका निषेध जनाया हे, तसही 


र री जानळना अरु जिसकरके उक्तप्रकार उपाधिया से रहित 
i | 
४ 















शतरुपहै, तिसही करके गुश्न (शुद्ध) रूपहे। अरु जिसकर के जश्र . 
सरशी 0 3सहो स नामरूपकेची ज (ब्रह्म) का उपाधि होनेकरके लक्षित 
६ १ सरूप जिसका, ऐसे साया उपाधिरूप अरु तिस उपाधिकरके 
मा ॥रेष्ट ब्रह्मरूप सर्वकार्योंसे पर । [ नन, मायातत्वरूप अक्षर 
| य केसहे इस संशयके होनेसे कहते हैं, जिसकर के माया- 

५४ ७ काये कारणका बीज होनेकरके लखिये है, तिसकर 
| ६ अरु कार्य जो हे सो अपर ( अभ्रे ) रूप प्रसिद्ध है । 

। ७ तिसकायेका कारण होनेकरके जानने बिषे आवता हैं 
मायातत्त्वपर (श्रेष्ठ) हे । अरु योक्तिकवाघसे अनिवचनीयं ` 
सके स्वरूपके उच्छेद (नाश) के अभाव मायातत्त्व अक्तर 
मेत फीताशाल्न के पन्द्रहवें अध्यायबिषे कहाह £ क्षरःसवाण 
14 en 'कटस्थोऽत्तरउच्यते । उत्तमःपरुषस्त्रन्यः परमात्मेत्युदा- 
J | भिषण „^ (कार्यकारणरूप) भतक्षरहें। अरु कूटस्थ (कपटवतू) 
ऽनः त होनेवांला सायातर्व अक्षर हे । अरु उत्तमपुरुष 
| से अन्यही है जो परमात्मा नामसे कहाजाता हे! ] (श्र) 





es 
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एतस्माज्जायतेप्राणी मनःसठवान्द्रयाणिच | | 
ज्योतिरापः एथिचीविशवस्यधारणी ३। २४५ ॥. 1 


क्षर से पर (निरुपाधि) सो पुरुषहे। यह अथ हे ॥ घ०॥ नना 
बिषे सो आकाशनामक अक्षर सम्यक्‌ व्यवहारका विषयक 
ओत अरु प्रोतहे, तिसअक्षर पुरुषको पुनः घ्राणादिका सेर! 

पना केसे हे ॥ उ०॥ जब प्राणांदेक अपनी उत्पत्ति से प 
वत्‌ अपने स्वरूपकरके विद्यमानहोय तब पुरुषको विद्या 
प्राणादिकों से प्राणादिवानपना होय ।परन्त वे प्राणादिकअ। , 
उत्पात्तिसे पव विद्यमानहें नही, एतदथ परुष (अक्षर)प्राणाकि 
सराहतह२॥२४॥  . : 

* हे सोम्य! जैस पुत्रके अनुस्पन्न भये देवदत्त पुत्रसे रहितहे 
कहत हे । तेले परमात्मा नासवाले परुषको वे प्राणादि 
` विद्यमान नहीं हैं। यह शक्का विचारके कहते हे । [ जोई 
` परुयाव शुद्ध आविकल्परूप ब्रह्म, तत्त्व ज्ञानसे जीवों 
शय साक्षरूपह, साई ब्रह्म मायाबिषे प्रतिबिम्परूपसे स्थित | ब 
` कारण होताहे ऐसा कहते हैं ] { एतस्माज्जायते प्राणो | 

व्वोन्द्रयाणिंच | इससेही प्राण उपजे हैं, अरु मन अरु 
( उपजे हैं )| जिसकरके नाम रूपके बीज (ब्रह्म ) के 
करके ठक्षित इस पुरुषसेही अविद्या के आधीन [ जब १ 
निवि कः आत्माको पराणसाह तप्रना होगा । इस श 
मात्र िथयस्वरुप प्राण जे ह श कते क | 
यमिति? | वाणी से उ रा वाचारम्भणंविक १ 
जारण किया चिकार (कार्य) ना 
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नकरक पुत्रसहितपना नहीं हैः 
न्‌ ) अरु गणयक्त प्राणसे परपुरष/ फे 
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द्वितीयसणडके प्रथंसखण्ड: । ४३ 


| . ज्रग्निमूंडाचक्षुषीचन्द्रसय्यादिशः श्रोत्रेवाग्विदत्ता 
वेदाः । वायुःप्राणोहृद्यंविरवमस्य पट्ट्यांएथिवीह्यष 
न पर्भमतान्तरात्मा ४॥ २६ ॥ 


११ पहितपना नहीं हे । तेसही मन अरु सर्व इन्द्रियां अरु तिनके वि- 
पय इसही पुरुषसे उपजते हे । एतदर्थ इस पुरुषको आरोप सेर 
हित (यथाथ ) प्राणादंकस राहितपना एसद्धभया। अरु जसे वे 
प्रणादिक अपनी उत्पात्तेसे एवं परमाथ से अविद्यमान हे, तेसे- 
«॥ ही उत्यात्तसे पीछे ।तेसहाबिष लानहोते हैं, इसप्रकार जानंना 
भर नेसे इस पुरुषसे सन अरु इन्द्रियरूप करण उपजत हैं, ते- 
ही शारीर अरु विषयों के कारण "खंवायुज्योंतिराप पएथिवी वि 
१] सरयधारंणा | आकाशा वाय आग्न जळ अरु विश्‍वक धारण 
फरपेवाळीप्रथिवी (उपजे हें)! आकारा अरु आवहभादक सातभेद 
| ण बाह्मका वायु अरु अग्नि अरुजळ अरु विश्वकों धारण करन 
छी एथिवी, यह शब्द स्परीरूप रसं अरु गन्धरूप पिछले २ गुण 
|| ७ अरु पूव पूर्वके गणरहित पंचभ्नत इसही पुरुषले उपजते 
ह ८९०्याह्यभ्नत्तः एरुषः? ( [देव्य असच परुषह।.इत्याद सन्त्र 
गावशेष सत्य अक्षर पुरुषरूप परविद्याकें विषयको सक्षप से 
पुनः सोई पूर्वोक्त सविशेष वस्तु अब सविस्तर कहने को 
प ९। अरूं जिसकरके सत्रभाष्य की याक्तच्त्‌ एंकही असङ्ग 
सप अरु विस्तारसे कहाहुआं पदार्थ सुख से जानने में 
पा है, एतदर्थ पर्व संक्षेप से कथनकिये निरुंपाधिक वस्तु 
षे सोपाधिकपने करके सविस्तर कहते हैं ३॥ २५॥ 
शत रैसोस्य| जो प्रथम उरपन्नभथे. हिरण्यगर्भ रूपग्राणसे उपज 
वी है ऐस अन्यतस्व सहित आकाशके स्वरूपसे लक्षाबेषे आवता 
जो इस हिरण्यगंभ के भीतर वत्तेमान विराड हे सो अ 
| से उपजा हे अरु इसी का स्वरूप हे, इंसी अथको `. 
अरु उस विराइपुरुषको विशेषण देते हैं | अग्नि सूदा 
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` चक्षषीचन्द्रस्र्‍य्या।दशः्रात्र वायदत्तारचवदाः । ।आम्न भर 
चन्द्रस्य दोनों चक्ष दिशा रत्र प्रासद्ध वेद है वाणी (जिसक)| 
` हे गोतम! ¢ असोवाब लोको गोतमाग्नाराते शुतेः ? यह प्रात 
 स्वगलाक आउन ह, इस श्नातकरक, आग्न भा स्वगलाक प | 
है मस्तक जिसका । अरु चन्द्र संय हैं दोनों चक्षु जिसके भे। त 
दशों दिशा हैं श्रोत्र जिसके अरु प्रासिद्ध चारोवेद ह वाणी | 
सकी । अरु † वायुःप्राणो हृदये विशवमस्यपञ्भयां पृथित्री हः 
सब भतान्तरास्मा! { वायु हैं प्राण ( अरु ) समस्त विश्वहे हवा | भो 
जिसका (अरु) पादों से पाथेवी है यह सव भतोंका अन्तंरात्राहें| 
वायु हे प्राणजसका। अरु समस्त जगत्‌ है हृदय (अन्तःकण)| ह 
जिसका । एतदथ अन्तःकरणका विकाररूपही सचजगत्‌ मन| म 
` हो स्थित हे, क्योंकि सषसि बिषे जगतक्रा प्रलय देखते हें। | १ 
` ` जाझताबष भो किलो .सनसेही, अग्निसे चिनगारवत, उप (त 
हाताह,एतदथ यहा सव विशव विराइका अन्तःकरण कहाह।शा| || 
जिससे दोनों चरणों से प्रथित्री भई हे । यह प्रथम शरीर) ॥ 
_ त्रैळोक्यमय देहरूप उपाधिवाला अनन्तरूप विष्णदेव आकाश| 
सवे भतोंका अन्तरात्मा अथात्‌ स्थल पंचभतरूप शरीर य 
विराड्‌हे। सोई सनभूतों बिघे दृष्टा शोता सन्ता विज्ञाता 
` स करणोंका स्वरूप हे । अरु पांच, अर्थात्‌ [ स्त्ररलोक, 
"शायी, पुरुष अरु स्त्री इन पांचोंविषे अग्निकी दष्टिकी, 
छन्द ग्य उपानषदके पचमाध्याय सम्बन्धी पंचाग्नि विद्या 
शनत्त उन स्वगादेक ] पांच अग्निरूप द्वारसे जो प्रजा ८ 
४ साभजाभी उसी पुरुषले उपने हैं, इसप्रकार अब अगि 
हे ३।३६॥ ` F 
क्न शोता । । तस्मादग्निः समिधोयस्यस्य्मः १ । जिस शे 
a के [असकां समिध सर पं 
- जस्थात विशेषरू य ह्‌ । तिस परुष ग [A भे 
-. किलिसे शनि Lb आग्न हे सो उत्पन्न £ || 
समिधावत्‌ समिध हे । अर शि 
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| | ` द्वितीयमुण्डके प्रथमखण्डः । ४५ 


स्सांदेर्नःसासधायस्यसुय्यः सामात्पण्जन्यओपष | 


LS 


)| गएथिंव्याम । पुमान्रेतःसिञ्चतियोषितायांबह्नःप्रं 
वापरुषात्सम्त्रसृताः ५। २७॥ 81: 


भे एसे स्वलोक प्रकाशित होताहे तिसकरके सूर्यं उसका स 
हि|, स्वयंप्रकाशी गोलही स्वगेलोक हे । अरु (सोमात्‌ 

ग (पन्यभोषधयः-एथिव्यास्‌ |. चन्द्रमा से मेघ अरु एथिवी बिषे 
गोषधिर्या. (होती हैं) | [तेस स्वगलाकरूप अग्नि स £ सोमोराजा 

हैं| एम्वति 2 उत्पन्न भया जो चन्द्रमा तिस चन्द्रमा से भेघरूप 
॥)| तीय अग्नि उत्पन्न होताहे । अरु तिस मेघ से भई वषी तिस | 
वि के प्थवी बिध ओषधियाँ (तरीही यादे अन्न) उत्पन्न होताहे। . 
| के | पुमान्‌ रेतः सिञ्चतियोषितायां | | प्रुष हे सो स्री बिघे 
प 














| EN 


(को सिचन करताहे | पुरुष रूप अग्नि बिषे हवन को हुई अर 
शोर ओषधियों से उत्पन्न भया जो रेत ( वीय) तिसको पु- 
| पश्नीरूपा अग्निविषे सिंचन करताःहे । इसप्रकार क्रम करके 
0 वही: प्रजाः पुरुषात्‌ सम्प्रसताः ¦: । पुरुष से बहुतसी प्रजा 
| अनन होती हैं| परब्रह्मरूप परुष से ब्राह्मणादि बहुतसी प्रजा 

| न होती हें ॥ अरु कर्म के. सायन अरु फल उसी पुरुष से 
६ भि होते हे, इसप्रकार अब अगिले संत्रकरके कहेंगे ५। २७॥ | 
ी  शिसीम्य्‌ | प०॥ हे भगवन्‌! तिस. पुरुष से कमे के साधन 
4 फल केसे होते हैं ॥ उ०॥ {तस्माइचःसामयजूंषि। | तिससे 
ऋग्वेद) सामवेद यजुर्वेद (होते हैं तिस पुरुष से निय 
भक्षरवाले पदहें अन्ताबिषे जिसके,ऐसे गायत्री आदिक छन्द . 
प युक्त भत्ररूप ऋचा, अरु पांच अवयव वाला अरु सस अ- 
[हिड्लार, प्रस्ताव, उद्दीध, प्रतिहार, अरु निधन; ` 
तिल. चिअवयववाला अरु हिङ्कार, प्रस्ताव, आय, उद्ल | 
4७७७ ५ उपद्रव अरु निधन, इननामंक सात अवयवाला, जो... 
१ ऐ पांच विभक्तिक अरु सात विभक्तिकहे] अरु अंथरहित 
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४६ i: 'मण्डक उपनिषद्‌ । ` 
तसमारृचःसामयजूषिदाक्षा यज्ञाश्चस¥्नेङ्गत 


_ क्षिणार्च। संवत्सरशचयजमानशचलोकाः सोमोयता 
तेयत्रसुय्यः । ६। ९८ ॥ | 


` अक्षररूप स्तोमआदिकके गान करिके युक्त भदसे तीनेप्रकार 
साम, अरु नियमरहित अंक्षरवाले पंदहे अन्ताबेष जिसके १ 
वाक्यरूप यज्ञवदक मन्त्र एस 'तानप्रकार के सन्त्ररूप वेद हो 
भये अरु दीक्षा यज्ञाश्च सर्वे क्रतंवो दक्षिणाइच 1 | ग 
यज्ञके स्तस्भसंहित सव कतुरूँप यज्ञ अरु दक्षिणा (होतेभये॥| 
ज्ञोपवीतादि लक्षणवाले कता के सत्यभाषणांदि नियम मि 
रूपदीक्षा अरु यंज्ञके यूप (स्तंभ) आदिक सहित अग्निहोत्राकि 
क्रतुरूप यज्ञ, अरु एक गाल आदइलके [वश्वाजत्‌ अरु सवम] 
इनदोनों यज्ञोंबिषे सववस्व (स्वधन) की दक्षिणा होती है,एत। 
एकगास ळक सवस्वधन पयन्त दाक्षणा दोजाताह]अपारा 
षनके दांनपयन्त दक्षिणा अर | संवस्सरङ्च यज॑मानश्च दोगे 
सामा यत्र पवते यत्र सूय्यः | | संवत्सर अरु यजमान अरुण 
( उपंजते हैं) अरु जिंनबिषे चन्द्रमा पोषण करताहे अरु जितत 
पवताहे| कालरूप संवत्सर; अरु कर्त्तारूप यजमान | 
कर्मा के साधन (सामथी) अरु तिनकर्ता के कर्म के फलरुप ल 
उपनत ₹। अर जिन लोकोंबिषे चन्द्रमा लोकोंकों ( प्रजाकी 
भगकरताइ, अरु जिन लोकोंबिषे सर्य तपताहे, सोलोक दी 
पन अरु उत्तरायण रूप उभय मांगोले गमन करजेयोग्य । 
भ्रु रोल कत्ता के कमफल ह ६।२८॥ . 
7 loth ना बहुधा सम्प्रसृताः। [तिस | 
अतुसि न हे (तिस परमात्मा, .. ॥ 
संस गक भेदसे बहुतप्रकार 
गरे पकारसे उत्पन्न होतेभये । च्या 
वयाँसि झर अरु । साध्या सएु 
रुष्य अरुपशु अरुपक्षी उत्पन्न दे 
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द्वितीयमण्डके प्रथसखपडः । 2७ 


तस्माचदेवाबहुधासम्भसूताः - साध्यामनुस्याःपशवो 
'सि.। भाणापानात्रीहियवीतपरच श्रद्धासत्यंब्रह्मच 
धिश्च ७। २९ ॥ प् | 


वाय नामवाले देवविशेष, अरु कमके अंधिकारी मनुष्य, अरु 
ग्रम तथा वनके निवासी £अरण्या यास्यारचये? पिश अरु पक्षी। 
हे त्न होतेभये । अरु ।प्राणापानो. ब्रीहियवौलपश्च श्रद्धासत्यं 
९ ह्षयाविधिशच प्राण अरु अपान, धान्य अरु यव अरु तप | 
|स अरु सत्य अरुब्रह्मचयं अरु विधि (उत्पन्न होतेभये ) 
| मुणादिकोका जीवन प्राण अरु अपान, अरु हवनरूप अर्थवाले 
^| स्प अरु यव, अरु कमकाअङ्ग [£पयाबाह्मणस्य ब्रत यवागराज- 
अ पस्यामिक्षा वेश्यस्येत्यादि श्रुतिः. ब्राह्मणका .पयोन्नत, अरु 
1 ऐत्रियका यवाग (काजी ) ब्रतहे, अरु वेश्यका आमिक्षा (मिश्रित 
5 पिअर दाधकावकार) घतहे,इत्याद श्राताबष विधानाकयाजा 
| ह अरु चांद्रायण आदिक ब्रत, सो कमका अद्भत आदिक 
| पह] पुरुषके संस्काररूप अरु स्वतन्त्र कर्मका साधनरूप तप, 
0 जसक पव होने से सव पुरुषार्था के साधनको कारणरूपाचत्त 
अपन्नताहोती हे, ऐसी आस्तिकपन्तेकी बुद्धिरूप श्रद्धा, अरु 
| शन करनेवाला कूठसेरहित यथार्थ अंथका कथनरूप सत्य; _ 
१ फमैयुन (चीसंग) के अकरण (स्याग)रूप ब्रह्मच, अरुकचेव्य- 
#| "९ विधि यहसव उक्तअक्षरसे उत्पन्न होतेभये ७। २६॥ 


| रै सोस्य ।{ससप्राणाः प्रभवन्तितस्मात्सप्ताचिषःसस समिधः 


| शभा! [तिससे सात प्राण अरु सातज्वाला अरु सात समि- 
| भित सातहोम होतेभये! किंवा तिसही पुरुषसे मस्तकाबिषे 
| २ १५ दाश्रोत्र, दोनेत्र, दोघाण अरु एक सुखान्तर रसना, 
भा भाणसज्ञक ट्वान्द्र्या होती है; अथात्‌ ८चक्षुःश्रात्र सुस्व | 
= भ्यां प्राण: स्वयं प्रतिष्ठते? इस प्रश्‍न उपनिषदूके तृतीय ` 


1 शकी पांचवी श्रुतिके प्रमाणसे. उक्त सातों स्थानों त्रिषे स्वयं | 


न, रक ०7 | ब्च का 
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9८ se मुण्डक उपानिषद्‌ । 5 





` “-पतप्राणःत्रभवन्तितस्मात्सत्ताचिषः सप्तसा 
` सह्तहोमाः । संइमेलोकायेपुचरन्तिप्राणांगुहाशया!| 
हिताःसप्तसप्त =। ३० ॥ 355 


` प्राण प्रतिघत (वत्तता)हे तंते उक्त इन्त्रियोंकी प्राण द शाहे। | 
उन प्राणोंकी अपने २ विषयको प्रकारानेवाली ज्ञानयुक् बृत्तित 
अच्चियां (ज्वाला) होती हें, अरु तेसेही उन अञ्चियोंके अभे पा 
विषयरूप समिध होती हें, अर्थात्‌ जिसकरके विषयों से मिह ए 
यह इन्द्रियां रूप प्राण, जेसे सामिध से 'मिलके अग्निकी ज्य! ए 
तैसे, बाह्य प्रदत्त होतीहे । ताते विषय इन्होंके समिधे । अ|# 
दस्यावज्ञानं तञ्जुहोतीति श्रुत्यन्तरात्‌? {जो इसका वि्ञाग|| 
तिसका होमकरता है। इस अन्य श्रुतिक प्रमाण से, उन विषणी| भ 
विज्ञानरूप, सातहोम होतेहे £न्द्रियाग्निषु जद्दती? अर; है 

` इमेलोकायेषुचरन्ति प्राणागुहाऱाया निहि ताःसश्ञस्तजिनति|॥ 
- पाणावचरतह यह सातलोक (होते) अरु गहाविषे रह तेह, शा (९ 
प (स्थानकहतहे) जिन्हांबिषे प्राण विचरतेहे ऐसे इव? 
ज्ञो स प्राणि वध ल्द्यरूप जहर bs | फ 
सोम्य | इस सम्पूर्ण ड त ५१७ ट ग क 
वाद“ सकठमिद्सहेच वालदेव 2” वा 


परमात्माही हे । इ स्‌ डर डी ९0) ववा ` 
 आराधनकी दधि | अकारको ४ढ़ भावना पूवक. परम प 
हैं] विद्वान्‌ परुषों के जे पजन करते हैं तिनको आत्मयाजी %. शौ 
 फलहे,अरु अविद नड र तिन कमाके साधन अ» | ॥ 
कमो के. फल है. शक ३ पके कसे अरु तिन कर्मोंके साथ | 
सेही उत्पन्न है यह स्व जगतू सर्वज्ञ पर परुष ( अक्षर वर | भी 
खि भयाहे > 00.08. रा 4 ती 
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?  गतशसमुद्दा गिरयरच सर्व्येडस्मात. 
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| द्वितोयछुण्डके प्रथमखण्डः । 8. 
| नःसम॒द्रागिर्यश्चसव्वेऽस्मात्स्यन्दन्ते सिन्धव 
याः । अतश्चसर्व्वाओषधध्रोरसशबयेनेषभूतेरित 
१ नह्न्तरात्मा &1 ३१ ॥ 


| कषः सर्वरूपाः! इिसते सातों समुद्र अरु सवे पर्वत अरु सवः ˆ 
छ हवाली नाया होता ह। इस अक्षर नासवाळ प्रुष से क्षारा- 
दिक सस समुद्र होते हें अरु हिमालय विन्ध्याचल आदि सवे 
मे पंत इस उक्त पुरुषसेह होते है, अरु बहुत रूपवाली जे गड्डा. 
ह| पुता सिन्धु आदिक नदियाँ सो भी इसंही एरुषसे सवती हें, 
| इ।अतइचसूव्वाञअंषधयारसङ्च यंनषयूतास्तधतह्यन्तरात्मा 
ग तिही से से (अश्नादि) ओषधियां अरु रस होते है कि जिस 
फे भतों करके अन्तरात्मा स्थित होता हे। इसही पुरुष से 
| इर यवादि सव ओषधियां उपजतो ह। अरु इसहा पुरुष स 
| शुरादि अर्थात्‌ मध मीठा अरु कटु ( कडुवा ) अरु अच्छ 
॥। (सहा) अरु तीक्ष्ण ( तीखा ) अरु क्षार ( खारा ) अरु कसा- 
| फू (करायला ) यह छः प्रकारका रस होता हे । अरु जिस रस 
है| ऐके स्थळ पंचभ्ूतों करके आबृतभया अन्तरारमा (लिगशरर) 
होताहे। अर्थात्‌ ठिंगरूप जो सूक्ष्म शरीरहै सो जिसकरक 
(षे शरीर अरु आरमाके मध्यबिषे बढ़ता (पुष्टहोता ) हे तस 
पिन इस लिङ्गको अन्तरात्मा कहते हैं ६1 ३१॥ | 
ह सोस्य | इसप्रकार पुरुष (अक्षर) से यह सवं उत्पन्न शया 
| ६ एतदथ थवाचारस्भणंविकारों नामधेयं वाणीसे उच्चाराकेधा 
नाममात्र ( [मेथ्या ) होता हैं अर पुरुष ( ळी 
पाही है। एतदर्थ ॥पुरुषएवेदंविश्‍वेकस तपोजझपरा टत 
पे ष सह्‌ सव हे (स्वक्याहे ) कर्म अरु तप ब्रह्म पर अस्शतरूर! 
|| (अत्तर) ही यह सवहे । पुरुष से अन्य विश्ववाभक कुटे 
RE फि नही हे । एतदर्थ “कस्मिश्ल॑विज्ञात सर्वमिदेविज्ञातेभव> 
दि ै ९ भगवन्‌ । किसके जानेहय सवे यह जाना जाता 


; a 


. ८७-0०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 






















a 


च 


५७ मुण्डफ उपनिषद्‌ । 


पुरुषएवेदंविश्वंकर्म तपोब्नह्म पराम्टतस्‌ । एतो 
निहितंगुहायांसो5विद्याग्रन्थिविकिरतीहसोम्य१ ० :.. 
यह इसही उपनिषद्‌ के प्रथम मुण्डकके प्रथमखपडके तोह पे 
रिषे जो कहाथा, सो यह कथन किया। अथात्‌ [जो प्रथम मान 
क के तृतीय मन्त्र करके जो शिष्यने प्रश्नकिया था कि हेन 
किसके जानने से यह सवे जानाजाताहे तिसका उत्तर निशा 
किया । यह नामरूपात्मक सवे परमात्मा सेही उपजता है। | | 
दथ परमात्मस्वरूप यहः सव, तिस परमात्मा केही जातो| 
` जाना जाताहे। इस प्रकार (आचायेने शिष्यकी ) अविद्यासे धी. 
यरूप फलके कथनसे समासाकिंया ]। ननु, सवके कारण भा 
` परमात्मा के जानने से £परुषएवेदंविशवंट (पुरुषही यह ते मे 
बिदवह। इसप्रकार जानाजाता हे ॥ घ०॥ पनःयह विइव वयात भ 
उ०॥ अग्निहोत्रादि रूपक, अरु तिस कर्मका किया ज्ञा 
तीहसोम्य? सोस्य "नाहित गुहाया सोऽविद्यार्न्या| र 
` को जो जानताहे सो पिर हतप Me ह मा 
र द्या ग्रन्थिको क हे! हे सोम्य! न हे 
तमय इसबहाको असेत ९ .युहाजिपे स्थित पा 
> हक “अहमो? यिहमेंहीह! इसप्रकारजो जा, 

















ह्‌; सो एसे अभे दृ वि [न से. र र 
'अथात्‌ विनाही मरे: शान से यहां (ससारबिषे) जीवता हुआ 
मे झविद्याकी £ याकी अन्थिको, अर्थात्‌ अन्यतर 
अति को नाशकरेहे १०1 ३९॥ कि 

- शात भ्रातरः) | १ 
- अण्डकोपनिषद्गतद्वितीयमण्डक्रेप्रथमखण्डस | 
'वाटाका समाप्ता ॥ | 





-_ _तत्सहह्मा ` 
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द्वितीयझुण्डके द्वितीयखण्डः । Rr 


# TR a 


| अथ द्वितीयमण्डकेहितीयखण्डः ॥ 





ग्राविः सन्निहितंगुहाचरन्नाममहत्पद्मेवेततसन्नपि 
। एजत्प्राणज्ञामिषच्चयदेतज्जानथसदसररेण्यंपर . 
[ज्ञानायंडरिष्ठेप्रजानास्‌ १।३३॥ 

ए, ग ह्वितीयसुण्डकगतद्वितीयखण्डकी भाषाटीकामारभ्यत ॥ 


"५ ! 


तप 
#| हैसोस्प | [ अब जिसको एकबार आदेश (उपदेश) साजसे 
ग तरह्मास्मीते> अद्वितीय अह्म मेह, ऐसा वाक्याथका ज्ञान अनु- 
| पयन्‍त होवे नहा,तिस पुरुषको वाक्यक अथकोही वास्बार 
न वना अरु युक्तिके अनुलन्धानरूप .उपायका अनुपान कतव्य 
| उपितहै, इस अभिप्रायसेकहते हैं |शिष्यका प्३न हे कि,अरूप अरु 
एप जो अक्षर (हम) है सो किसप्रकारसे जाननेको योग्यहे॥उ०॥ . 
पिसान्चाहत। ।प्रकाशरूपह अरु सम्यक्ास्थतह ता जव्यस्वय 
भाति (प्रकाशरूप ) हे अथात्‌ [ विश्वके ज्ञानहपकरके: प्रकाश" 
बह्महे, तिसकी सुसक्षजन सदा भावनाकरें। यह अथ है सो ._ 
'अन्थकारा ने भी कहा हे जो हे, जो भासताहे, सो आत्मरूप | 
सत्त अन्य भासंता नहीं, अरु अन्यहे भी नहीं । किन्तु 
पनी आप सत्तारूप संवित्‌ ( चैतन्य ) भासता है। अरु. 
विषय ) अरु ग्रहीता ( विषयी) यह सवे. कल्पना मिथ्याही 
। अरु सम्यक्‌ स्थितहे अर्थात्‌ [ सर्व प्राणिया के हृदय 
धत वागादि उपाधियों ले शब्दादि विषयों का प्रातहुयेवत्‌ 
जीवभावको पासहुयवत्‌ भासताहे, एतदथ सो अपराक्ष 
५ भकार सदाही स्मरणकरे ] कहिये £ वागा्ुपाधिभिज्ये- 
` जज (क तीति, श्रत्यन्तरे? वाशीआदिक उपाधियोंस प्रकाशता 
, pe 'जमान है| इस अन्य श्वातक प्रमाणकरक शब्दाद्‌ - 
_ “काशताहुआ भासताहे अरु दशन श्रवणमनन अरु दिज्ञा- 
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ह ' ` झुण्डक उपनिषद । 


. न आदिक उपाधियों के धर्मोसे प्रकटहुआ सर्व प्राणियों के +|. 
बिषे लखाजाताहै। अरु जो यह प्रकटहुआ ब्रह्म हृदयघिपे सम, 
... स्थित है सो दशन भ्रवणादिप्रकारो से 1 गुहाचरंनाम ! [ 
रूप गुहा विषे विचरनेवासा (गुहाचर एसे ) नामवाला प्रथा 

- है| अरु [अब यह संव. जगत्‌ कायरूप अरु परिच्छिनगस्|| 
. क्योंकि आश्य सहितका कायरूपहोने से अरु पारोच्छिन्ञ होगे 
` घटादिकोंवत्‌ | एतदर्थ जो सर्वका आश्रयरूप हे, सोई माए 
आशय आत्मरूप है | इस युक्तिके अनुसन्धानको कहते है] त्‌ 
पद | महत्पद हे। जो ब्रह्म सवेसे बड़ा होनेसे महत है | गा 

सरव पदार्थाका आश्रयहोनेसे सबसे घरास होताहे,यातेपदहे एत १ 
ही, महत्पदरूप हे॥ प्र०॥ सो जश महत्पदरूप केसे हे ॥३१॥ प 

| एजत्प्राणन्निमिषद्ध | | चलनेवाला प्राणवाला निमिषा॥* 
हे! जो चलनेवाले पक्षी आदिक हे, अरु प्राण अपान आति 
आणावाळ मनुष्य पशुआदिक हैं, अरु निमिष आदिक कि। “ 
-वालाहि, अरु जो अनिमिषवालाहे । अरु १ अन्रेतत्समरितं | १ 

| अ मवशको पायाहे। यह सर्व इस बरह्मविय प्रवेशको ॥ै « 
| का ता | र जो ह इसको जानो | एसा मो 
इ तम सवनानो अह ग; 
हे रूप जो रय ह लत दोशी 

य. न स्वल अरूसूद्वस प्रपंचहें तिल 


"हि प्रजाना। को मासनेयोग्यदे। अर {परविश 
'से पर (एथ ) हे किच परहे अरु वरिधहे प्रजाक | 

 अथोत स्म ¢ य किक ज्ञान अगोचरहेअर १| ए 

जाहि सो पतारथोबिपे सोई. एकत्र अतिशायकररे | 

- ` हेसोम्य। शाकरके रहितहे ताते.९.।:३३॥ _.. भी फे 
Sm [भटा दिकोंवत्‌ सूथ्यादिकोंको जड़ताक्रे होनेत | 
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चिमे दणुभ्योऽणुयस्मिनलोकानिदितालोकिन 
वतदक्षरंत्रह्मसघाणस्तङुवाङ्मनः तदेतत्सत्यंत 
स ततद्े्ऽ्यसा न्यात च ९।३४॥ 7 
राने बिषे विचित्रता है, तिसका ब्रझरूप प्रकाश विना 


१ असभवहे । तिस असंभवरूप अथापि ममाणसेभी तिसका का- 
| ण निश्चय करनेको योग्यहे इसप्रकार यहां कहते हैं| {यदाश्चम 
पाती गो प्रकाशवान्‌ है। जो ब्रह अपने भकाशल सय्यादिकोंको प्र- 
ताहे एतदर्थप्रका शवान है . [बह्मकोप्रकाशवान होनेसे सूयां 
त हेवत्‌ इन्द्रियोंका विषयत्व प्रासभया, इस शकाका यहाँ ने- ` 
| स्र करत हें] अरु यदशुभ्योऽणु। जो सूक्ष्मसभी सूक्ष्म हकवा 
| गे सामा (अन्नावराष ) आदिक सुक्ष्म वस्तुओं स भां सदला ह 
भ पुं ॥ [तव ब्रको परमाण के पारसाणकरक युक्तपना हाणी 
क्र ४०॥ यह शुका करनका योग्य नहा पूसा कहत हें] अरुवो पथ- 
॥ गादि स्थल वस्तओंसेभी अतिशयकरके स्थल है ८अणारणीयान 
एतो महीयान) [शुका, तब बझस्थल होनेसेअन्य आधारवाला 
(| विगा॥ उ०॥ यहांका करनेको योग्यः हीं) ऐसां कहते है | य. 
/॥ भिरलोको निहिता लोभिनइच!ं | जिसबिष लोक अरु ठाक 
पासी स्थिते! जिसबिषें एथिवीआदिक लोक अरु जो सशु््या- 
#॥ के चेतन्यके आश्रय एसिद्ध सर्वेलोंक के निवासी प्रजाह सा. 
॥ ते हैं। अरु तदेतदक्षर बडा सप्राणस्तदुवाड्यनः। सायह 
1॥ "भर ब्रह्महैसो प्राणहे अरुसो वाक्‌ अरु मनहै। [अब प्राणादि र 
yh "परवातहसो चेतन्य अधिष्ठानरूप निमित्तवाली है जड़ोंका 
£| ष होनेसे रथआदिकोंकी प्रदृत्तिवत्‌ अरु चेतन्य क भ हान 
|| 'भेभाणका अभाव हे ताते एक चेतन्यसात्र है पस विचार कः 
|| ` यह कहतेहें] सो यह सर्वका आश्रय अक्षर आविनाशा/नह 
) ७ पाणहे अरु सोई वाकू (बाणी) अरु मन है। अरु च शब्द 
पलाक्गित स कारणरूपहे । अर्थात्‌ प्राणादिकोंके भीतर 
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सि क. ` सुपडक उपनिषद्‌ । 


धनुग्ह।त्वीपानषद्महखिशरह्युपासानशीतंतः 
त। आयम्यतद्गावगतेनचेतसालकषयंतदेवाच्षरसो र 
[द्ध ३.। ३५ ॥ | प 
विद्यमान जो चेतन्यहे, सो उनका आश्रय होनेसे याण अर्र 
यादक सत्रं सघातरूप ह। झ्याक £प्राणस्यप्राणः? | भाणका॥| 6 
` प्राणहे। इत्यादि अन्यश्षतियोंका प्रमाएहे ताते । अरु जो पर 
[कोके भीतर चेतन्यरूप अक्षरहे “तदेतत्सत्यं तदसृत तदेष 
` सोन्यविद्धि। (सो यह सत्यहे, सो अश्॒तदे, सो वेधनेको योग 
हे सोम्य! बेधनकरां सो यह सत्य हे, एतइर्थ सो अननत (ग ए 
२॥) हे सो मन करके बेधने को (ताड़नाकरनेको) योग्यहै। अक्ष । 
तिस [बषे मनका समाधान करना योग्य है। हे सोम्य! जितका | 
यह ऐसे है, तितही करके बेधन करो अर्थात्‌ (अक्षर िषे न| 
की एकाश करा) २।३४॥ i 
हैसाऱ्य | [अव विचारबिषेअसमर्थको उश्कारका आअयकत ग 
महा अरु आत्मावषे कससंक्तिरूप फलवाली चित्तकी एकता: 
के देखावनेका आरस्भ करते हे । यहां यह अभिप्रायहेकि (ण 
का “कार अह्महे इसप्रकार ध्यानकरनेवाले जितेति 
| जा उश्कार सस्घन्धाप ताबम्ब स्फ्रता हे “नदा र 
पाने! 3 राजा ।चतन सो प्रणवरूप धंनुषबिषे वार्ण 
जो Ss महाका चेतन्य के प्रतिबिस्बरूप जीवे 
को योगे व न, सो लक्ष्यका बेधहे] ॥ क्रा ॥ केसे 
शीत सन्धी १ पिनुशदालापानिषदंसहाओं शर्या शा 
लक निरन्तरध्यान उपनिषदावष प्रसिद्ध घनषरूप महा अ ) न फ ॒ 
षरोबिषे प्रति स तीक्ष्णकिये बाणो सन्धान करना 13 | 
लिंसधलपदिय यज घनुषरूप महान्‌ अस्त्र तिसंगी | 
3बष, निरन्तर ध्यांनक | 
करना । जिसकरके यहाँ डायस. ीकष्यकिय बा 
पह शथसेही धनुषका आकर्षण (स 
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द्वितीयमुण्ड के द्रितीयलपडः । ५ 
| प्रणवोधच शरोह्यात्माब्र्मतहुच्यमच्यते । अप्रमत्त 
न "याय ४। ३६ ॥ | र 
॥ बता नही, एतदर्थ ।आयम्यतद्भावगतेनचेतसालक्ष्यतदेवा 
हे एतोम्यविद्धि ।तसवषे भावनाका प्राप्तभये चित्तसे आकर्षण 
हि] हके हे सोम्य [तिसह। अक्षररूप लक्ष्यको बेधनकरा| तिसअक्षर 
(हाप लक्ष्यबिष भावनाको प्रा्तभये चित्तसे . इन्द्रिय सहित 
गा $तःकरणको अपने विषय से नेशत्तकरके लक्ष्मविषेही प्राप्तकर- 
सिरप घनुषक्रा आकर्षण करक, हें सभ्य! तिसही उक्त लक्षण- 
ठे अक्षररूप रक्ष्यको बेथनकर, अथात लक्ष्य बिषे चित्तको 
[गकरो (यह वेदका आज्ञाह ) ३।३५॥ 
हे सोस्य | अब कथनकिये जे धनुषादिक तिनको स्पष्ट कहते 
१ णवोधनुः। {प्रणव ॐ+कार धनुषहें| जेसे धनुष जो हे सो 
| (निशाना ) चिषे बाणके प्रवेशका कारण हे, तेले आत्मा- 
शो बाणका अक्षररूप लक्ष्यबिषे प्रवेशका कारण 3“कार है । 
। भिति अभ्यासकिये धनुषसे संस्कार यक्त, अरु तिस धन्ुषरूप 
॥ पाला हुआ बाण लक्ष्याबिषे स्थित होताहे, तेसेही जिस 
अभ्यास किये उशकारसे संस्कार ( ध्यान) यक्त, अरु तिस 
| न आश्रयवालाहुआ आत्मा (बुद्धिविरिष्टचेतन्य ) अक्षर 
गुप भ स्यत होताहे, एतदर्थ ३श्कार जो हे सो धनुषवत्‌ं 
अरु शिरोह्यात्मा? आत्मारुपी) बाणहे| अर्थात्‌ उपाधि ` 
य परमात्माही जलळाादंगत सय्यांदर्का क प्राताच- 
(सतस. रस देहरूप घटबिषे सर्व बुद्धि (रुपजल) की दवत 
न ‘a साक्षा हा नेकरक प्रवेशको पाया हैं,सा 2 
भ । अप्रसत्तनवेद्वव्यं 1 | प्रमादस राहतपनं कर 
| षर योग्यहे। आत्माके अर्थ विषयोंकी प्रात्तिकी तृष्णा 
{पिष ऽ ` राहेत,अरु स्व ते विरक्त;अरु जितान्द्रय, अरु एकाथ 
ष्य ह ते का योग्यहे । अरु ¶ बह्मतलक्ष्यसच्यत । । ्रह्मसा | 
। एसा जो अक्षर (ब्रह्म) तिसको लक्ष्य कहते 
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> तिसही एक आत्माको जानके अन्यवाणी को छोड़ो! 


_ शाणपारिया के प्रत्यक्रूप आत्माको जानो अरु ति अ 


एडक उपनिषद । 





अस्मिनदोःएथिंवीचान्तरिक्षमेतेमनःसहप्र| 


च्यः । तमवेकजानथयात्मानसन्याचाचा पथ १ 





तस्यषसतः ५ । ३७॥ पृ 











एतदथ [तस बंधन करन के प्रश्‍चातू । रारवत्तन्मयामभे (६ 


` . ब्राणवत्‌ तन्मय होताहे| बाणवत्‌ तन्मय (लक्ष्यकारुप)होताहा 7 
. जिस प्रकार बाणकों ऊच्यके साथ एकतारूप फल होताहे 








देहादिक अनात्माकार वृत्तियों के तिरस्कार होनेसे अक्षर क्यो 

के साथ एकरुपतामय फलको सम्पादनकरना, यह अथ | 

डात सिद्वम्‌ 891३६॥ ` | 
हे सौम्य! अक्षर (ब्रह्म । दुःख से जानने के योग्य होने को. 


` तिलका बारस्वारजो कथन है सो उसका सखपर्वक. लक्ष्यकरागी 


के अथ हे, एतदथ तिसहीको . बारम्बार कहते हें 1 आमन 
प्ाथवी चान्तारक्षमत सनः सह प्राणशच साठनः। जम नि 
स्वग पथिवी अरु अन्तरिक्ष आकाश प्रवेशको पाया हे | सा ग 
(इन्द्रिया) सहित मन ( प्रवेशको पायाहे.) जिल अक्षर रष 
स्वर्ग एधत्रा अरु आकाररूप . सवे जगत्‌ प्रवेशको पायाह | 
अन्य सर्वेप्राण ( करण, इन्द्रियां ) करके साहेत मन प्रवेश १ पि 
पायाहै । अरु । तमेैकंजानथंआत्मानम त्यावाचोतिपुर क 
तशी 


(तसही स्वके आश्रय एक आदइतोयरूप तङूहारे अरु अन्य 









जानके अन्य अपर विद्यारूप वाणीको अरु तित करके 


| 
पान सहित सव कमकों परित्याग करो, [ अब्र साध 


पे 





` सवे कमको त्यागेके एक आत्माही जानने को योग्य, स झा 


f 


RRR, लिए 


धयमे कारण कहते हे अघतस्येषसेतः १ { यह अर्श 
: रकी प्राप्तिकेआर्थ 


फर 
प 






\ 
138 क्‌ आत्मज्ञान अप्नत का, अथात्‌ 


सेलु पुर्‌) हे क्योंकि संसार 
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द्वितीयमुण्डके द्वितीयखण्डः। ` ५७ 


क| अराइ्वरथनाभो संहतायत्रनाञ्यस्सएषोऽन्तङ्चरते 
| दराजायमानः । ॐ भित्येवंध्यायथञात्मानंस्वस्तिवः 
पयतमसःपरस्तात्‌ ६। ईद ॥ ` 


॥ (बढ़ासमुद्र के पार जाने को ( सुसुक्ष के अथ) कारण है - 
ते अरं जेस यह आत्मज्ञान मोक्षकी प्रातिके अर्थ सेत पर 
तसेतुहे। तसे ८तमेवविदत्वातिक्त्युसाति नान्यःपन्याविद्यते 
नायातः 2 शतसह की जानक सत्युको ळाघक जाताहे, मोक्ष 
३। ही भातिके अथ अन्यमाय नहीं । । यह अन्य ३वेताश्वतरकी 
अत भी कहती हे “ इतिवेदानशासनस्‌ , ५।३७॥ ` 
ह. हेसीस्य!1अराइवरथनाभोसंहतायत्रनाड्यस्सएषोऽन्तश्चरते - 
ज्ञायमानः 1 | जेसेरथकी नासिविषे प्रवेशको घ्रातभये अरे _ 
तप जंसाबिष नाड़ियाँ सम्यकू प्रवेश को प्रासभई हैं, सो यह | 
है| पए हृदयाबिषे बत्तता हे, अनेक प्रकार होताहे। जिसप्रकार रथकीो 
ह| रि (मध्यकोकाए ) थिषे प्रवेशको प्रातभये अरा (सीधेकाए) है, 
| प्रकार जिस हदयबिषे, सव ओरसे देहबिषे व्यापनेवाली . 
छ नाड़यां सम्यंकूघकार प्रवेश को पाई हैं, तिस हृदय बिघे 
र हे रोत्तया का साक्षीरूप सो यह प्रसगाबंद प्रातभया आ- 
ऐस हृदय के संध्यविषे देखता हुआ, सुनताहुआ, मनन | 
हुआ, जानता हुआ, बतता हे, अरु कोष हष आदेक 
ये करके अनेक प्रकार को हुयेदत्‌ होताहे । अथात्‌ अन्तः- ` 
भर उपाधि के अविवेक करके युक्त होनेस इसका स्थाकिक 
५ य रु कोधत्रान्‌ कहते हैं । तिस | ३सित्येवेध्यायथ ` 
क तवः पारायतससःपरस्तात्‌ | | आत्माका ३४ इस 
गाली... करो तमसेपर प्रारके अथ निर्विघ.होवो | आ- 
पे न श्सप्रकार से ३»काररूप आश्रयवाल हुआ शाखोरछ 
ब: ध्या | र ज्ञानवान्‌ अ पचाथेने शिष्यके 
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न . सुण्डक उपानषदू । 
यःसवज्ञ'सव्वावयस्यषपाहमा यान दिव्येत्रह्मपूष ; 
षव्योम्न्यांत्माप्रतिष्ठितः । मनोमयः भ्राणररीरनेतापर| 
षितोऽनेहदयसन्निधाय  तहिज्ञानेनपरिपश्यन्तिप्ी शा 


` आनन्दरूपमस्तंयाहिभांति ७1३६॥ . | 


की इच्छांताले.कमरहित अरु मोक्ष के माग में परवत्तभेज्ञे 

ज्ञास शिष्य हैं, तिनको विद्याराहित होने करके, आचार्य ब्र भी 

प्रातिको चाहते हे । हे शिष्य! तुमको मेने कथन किया जो [र i 

` श्वरपना अरु मतोमयपना आदिक गुणकरके यक्त ब्रह्मका, | 

' कमलव्िषे जो ध्यान हे, सो क्रम सक्तिरूप फलवा लाहे । एक 

' हैं सन्दबाद्धिवाल ब्रह्मवेत्ता (अधिकारी) ! तुम तिस ध्यानको || 

इसप्रकार देखावन के अथ जो. इस संसाररूप मंहोदधिकों १॥॥॥ 

धिके भ्रातह्ान योग्य पर विद्याका विषय हे इस प्रकार कहा]; 

यह ससाररूप महान्‌ अपार समद्र. तिसको. ळंघिके प्रात) | 

याग्य पर ( ब्रह्म ) विद्याका विषय है सो तुझको मेरे उपदेश! | 

पश्‍चात अविद्यारूप तमसे पर [ कमके सङ्गीजना की सकती 

- कस विषे श्रद्धा अरु विषयों विषेश्रद्धा होती हे । सो वाकया११|॥ित 

`` शानका अनुभवपयन्तताकी प्रतिबन्धकरूप विज्ञ है। सो | 

` एमका मत मातहोय ।. इसप्रकारका कथने परन्तु वाक्या 

` “उभ के उत्पन्न भवे फलकी प्राति बिघे विश्नकी शङ्कापि 

| a शस आभप्राय स कहते हैं | जो अविद्यारूप तम (अन्य प 

ह ५ निज र अथात्‌ अविद्या रहित ब्रह्मारमर है 

[i Th अस हाय तेस होवो (इत्यादेशः! ६-। 

OE ५ >०॥ सा आत्मा किस बिघे बत्तताहै ३ 

| श*सव्वावेद्यस्येष माहिमाभ वेदिव्येत्रह्मप्रेद्येषन्ये 

पाभतिधितः।' { जो सरवजहे स वेवित्‌ हे की यह 

“षे महिमाहे, सो यह आत्मा se पाल । 
` आकाश विषे स्थितहे हायर 

' जा सवज्ञ हे, सबंवित हे, 
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_ द्रितीथसुण्डके द्वितीयखण्ड: । पह 
प्रति प्रथतरी ब साह्सा ( विज्ञातत हे) ॥ प्रा कोन यह 


NA NN 


मा है॥उ०॥ यह स्वगे अरु एथिवी दोनों जिसकी आज्ञाबिषे 
तण कियिुये स्थित हात ह । अरु सूय्य अरु चन्द्रमा यह दोनों 
एकी आज्ञाबिषे, अछूदग्ध काक भ्रसावनरूप अलात(बनठी) 
निरन्तर (आकाशसाग स) जसत हं! अरु जिसको आज्ञा 
हि पवत्तमान नदियाँ अरु समुद्र अपने देशको लाघेके बत्ततेनहीं । 
त स्थावर अरु जेगमरूप यावतहे, सो जिसको आज्ञासे अपने२ | 
म|॥गपरमे स्थितहे । अरु तिसही प्रकार घटऋत॒ अरु दो अयन,अरु 
| एतत्रब्द( संवत्सर, वष्‌,साळ ) जा हैं सो [जसका आज्ञाको ल- 
ग बत्तते नहीं । तेसेही कत्ता कम्म अरु फळ जो हें सो जिसकी : 
ते अपने २ काळको लंघिके बर्त्तते नहीं ॥ सो यह महिमा | 
|।इसप्रकार जिसकी एथिवी लोकविषे महिमा है, सो यह सवज्ञ 
॥ सो यह आत्मा स्वबुद्धि इत्तिके प्रकाशक हृदयरूप ब्रह्मपुर 
१ शि विद्यमान आकाश विषे स्थितहुयेवत्‌ भासताहे अरु जिस 
१1 आकाशवत्‌ सवे व्यापक आत्माको गमनागमन वा स्थाते 
; भिप्रकारसे संभवे नहीं । एतदर्थ सो आत्मा मनकी वृत्तिसेही 
॒ [शा नामवाले ब्रह्मलोक बिषे स्पितहुआ भासताह । 
३ मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयंसन्निधाय | 
भपरहुआ प्राण अरु शरीरका लेजानेवाला हे, अरु अन्नबिषे 
भी स्थापित करके स्थितभया है| मनरूप उपाधिवाला हो- 
यहुआ यह आत्मा प्राण अरु शरीर का लेजानवाला | 
प स्थळ शारीरसे अन्य सूक्ष्म शरीर को लंजाता हे । 
|| तय बढ़नेवाले अरु घटनेवाले. भोजन किये अन्न के 
| त पपणडरूप अञ्ञबिष हृदय कमलगत छि सं अपना 
१ जिस बुद्धिको भळीप्रकार स्थापित करके स्थितभया है । | 
शि रके बाद्धकी स्थातिहीं आत्माका अज्ञाबष स्यात हः... 
» बाळका. स्थापित करके अन्नावष [स्थतं होताभया 


है। {तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपमशतं 
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१2 ह ठ ` झंण्डक उपनिषद्‌ । ` 
मिद्यतेङदयश्न्धिरिछयन्तेसवसंशयाः । न्यन्ते 
स्यकम्माणितस्मिन्हष्टेपरावर ८ । ४० ॥ 


` यद्विभाति! तिसको धीर श्रघज्ञानस सवओरसे.पणे ज्ञान 
(तिनको) आनन्दरूप अरु अम्नतरूपहुआ विशेषकरके भा 
` है| तिस आत्मतत्वको जो धीर (बुद्धिमान, विवेकी) पुरुष हैं, | 
शांत अरु आचायक उपदेश से जन्य अरु शम दम ध्यान अतन 
करके उद्धवको भ्रातभये उत्तम ज्ञानसे सर्वओर से पूणे जागो; 
ह तिन पुरुषोंकी जो सवअनर्थ अरु दुःख अरु श्रमसे रहितआक 

रूप अरु अछत अविनाशीरूप हुआ अपनेआप विषे सदेव | र 
करके भासताहे॥ सोई आत्मा अक्षर ब्रह्महे ७। ३६॥ 
ह सोज्य | अब इस. (जिज्ञासु) पुरुषको (आचार्यकरके कप) ॥ 

` ष, अथात्‌ (उपदशाकिये )-सस्यक्‌ परमात्मञ्ञानका (जो 
हता सा) यह कहते हैं ॥ {तस्मिन्दृष्टे परावरे ? | तिसपरश। ( 

हे ग i स अथातूतेल उपद्शाकिये परमात्माबिषे,काए| । 

भ पर (भ जकात) अरु कार्य रूपले अवर (अश्नेष्ठ जग 
कळा „व्‌ वाचारस्भणमात्रही हे सो सर्वज्ञ असंसारीए॥॥ 
ही भिये Fo भेह? इसप्रकार (अभेदताले ) देखे ॥ 
फषडी अविद्याव वा, । हुदयकी थान्थि भेदनको पावताहे (11१ 
| वासनामय हृदयक्री यन्धि, अर्थात्‌ हृदेयश ६ 


क ं 
> उपलक्षित बुद्धिके आश्रित घन्थि अपने नादाको परा] 


ती है [यहां यह्शुङ्का शि 
| समाधान | 
` शङकरचारये) भाष्य; «क विरहः कि यह (| 


'अविद्याकी वासना के समुदाय 


यकी यन्थिभेद्‌ ना 
काक्या ( तात होती हे, ऐसाकहाहे, तिस 


| मिलियन ब जॉनने के अर्थ वादी श 
[दिककामेद अवा तिसबुद्धिक्ती-निडतिवेई || 
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द्वितीयमण्ड के द्वितीयखण्डः | न दर 





च | मक्ष बनें नहीं क्योंकि. उपादानके विद्यमानहुये का 
| अत्ताभावका असम्भवहे ताते। अरु द्वितीयपत्तभी बनतानहीं, 
के ज्ञानको अझानसहा साक्षात्‌ विरोधकी प्रसिद्धिहे ताते ॥ 
ते| बवा बुद्धिमी अनादि हे वासादिहे, इसका जो विचारकरिये तो 
जि गी प्रथमपक्ष बनेनहाी । क्योकि: £ एतस्माञ्जायतेप्राणोमनःस- 
॥|बरद्धियाणिच? इससे प्राणहोते हैं, मनहोताहे; सवइन्द्रियांहोती 
षहस श्रुति से विरोध होताहे ताते । अरु (सादिरूप) द्वितीयपक्ष 
गो | भीबनता नहा, बया[के प्रलयांबेषे ब्रह्मज्ञान विनाही बद्धिकेनांश : 
नर गसम्भवह ताते.। अरु बद्धिके सादिपने के होने से बद्धिका उपा- 
| रात जब साक्षात्‌ ब्रद्मही हे, तब (तिस उंपादानरूप ब्रह्मके नांश 


क. 








गू 
E i वना बाका अत्यन्त नाशहानंका नहा । अरु जा कदाप _ 
प पदको उपादान मायाहे; तब सो द्रष्टागत ज्ञान से नाश होनेको 
॥॥ पपिनहा।'क्याके लाकावेख्यात जो..सायावी एरुष 1तेसावष 
| शित जो माया तिसका द्रष्टागत ज्ञानसे नाशका अदरीनहे.ताते। | 
| लि बुद्धिका जो नाशहे, सो तिस बद्धिका फलनहा क्योंकि अप- _ 
| नाशको अफल रूपताहे ताते। अरु:सो बद्धिका नाश आत्माका . 
(| फल नहीं, क्योंकि तिस आत्माको बद्धिके संगका अभाव हे 
| गे, तिस बद्धिके नाशको अफळरूपता होनेसे । किवा आत्मांके - 
१ पैय्याआदिकों के अनाश्रयपनेका केथंनहे ताते सो श्रतिसे विरु | 
| ९ क्योंकि आरम्भबिषे {अविद्यायामन्तरेवत्तमानाः! अविद्या 
(| | भत्र पत्तसान। एसाश्रवण हानसअरु लसाताबष अनीशया. 
| सृह्यमानः? । अनाइास मोहको पायाहुअ श्च ( शोक) 
डी बे है। ऐसा श्रवण होने से ॥ अर जो कहो कि, बुद्धिगतही 
त त आदे कोका आत्मााबषः अध्यास्त होताहे, तो अभ्यास 
(अ इस शब्दका कोन अर्थ हे। आत्माबिष स्थापित करत ह 
न । हदै) वा. श्रान्तिस देखते हैं (सो अध्यास है)। तिनम 
(जो आत्माबिषे स्थापनो सो ) बनेनही, बयों।के अन्यके | 
अन्यके बिषे स्थिति(होने)का असम्भवहैतातें। अरुजो दि 
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न : ~ मुण्डके उपनिषद्‌ । ` ? 


तीयपक्ष (भान्तिसे)कहोगे तो आतिसे (जो देखते हैं सो) कि 

के देखते हे, आंत्मांकरके वा बुद्धिकरके तहां प्रथमपक्षजों ३."|. 
करके (तन्ति) सो बनेनहीं, क्योंकि आत्माको अविद्याकी बा 

` - यताकी अनज्ञीकार है। ताते अरु द्वितीय पक्ष जो बुद्धिकरके तो 
देखना बनेनही,क्योंकि बुद्धिको आत्माकेताई विषयकरनेका ऋ 
स्थेवहे,तिसकरके आत्मागत अविद्या आविकों के दशनका जा १ 
हे ताते अरु ्ान्तिको अपने आश्रयाबेषे स्थित यथार्थ अना १ 

. निदत्त होनेकी प्रालेद्विहे ताते । अरु बुद्धिको अनुभवकी आश्र | 
` काप्नसंगहे ताते। एतदर्थ इसभाष्यका सम्यक्‌ अर्थ हम देखते 
उ०॥ हेवोदिन्‌ | अब तेरी शङ्गाका समाधान कहते हैं तिसकोग | ॥ 

` वणकरो । चेतन्यके ओधीन अनादि अनिवेचनीय जो अविद्या] 
सो चेतन्यको अविच्छिन्नकरके आपकरके अविच्छिन्न (विशिश [7 
तच्यका बुद्धिआदिकों से तादात्म्य रूपकरके बत्ती हे, तिसअ| . 
'याकेबरझात्माके साक्षात्कार से निवृत्त होने रूपके अङ्ीकारहे| 


तिस अविद्याकी निश्त्तिकेहये तिस अविद्या से उत्पन्न जो ठी F 
orm 5 ओ त्प्ल | i 
किया तित्तकाभद (नाश) श्रुतिने कहाहे। अरु भाष्यकाए|' 

उक्त गकारे हृदयकी अन्धिका कयनहे, सो ब | 
` कोंके व्य न्य अहकारको विशेषण होनेकरके अविद्याऑ'|. 
णो फे अभिप्राय से हे । अरु आत्माको तवि | ष्‌ 
प्रायसे है ते जा कथनहे, सो आत्माकी निरविकारताके अ] 

` कास इस = ˆ ऽस्य हृदिश्चिताः-इति श्रुत्यन्तरात्‌? | 

>> श्सक हदयषि ष्‌ Pt YS न षे ति 








पास होते है हें।अ र [i 
नहीं हीर फे यह यन्धि हृदय के आश्रित है, आत्माके अ 
सद णात हे । अरु! जन्ते स | 
` को मरणपर्यन्तं का ) को पावते हे | इसके लोकि ^| 
के करनेवाले स्‌ ९ ल वाहवत. प्रवृत्तभय ज्ञो अज्ञानको i | 
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ितायसुण्डक Iइतायखण्डः। ६३ 


पक्ष हिरण्मयपरकार! व्रजन्रह्मानष्कलस्‌ । तच्छभ्रन्या- 
मि तिपरश्यि तिस्तददात्मावदाबंदुः ९ । ४१॥ 


वते चास्य कमा । ।इसक कस क्षयका पावत है इस नःस- | 
ह ह्वय अविद्याराहित पुरुषके, जो ज्ञानोसत्तिसे पूर्व इस जन्म _ 
मग शिकिये । अरुं फलके आरम्भसे रहित-जन्मान्तर ब्षिकिथे। ` ` 


| इसजन्म विषे ज्ञानोत्पत्तिके साथ होनेवाले, जे कम सो सते 
[शो पावतेहें। परन्तु इस वत्तमान जन्मके आरम्भक जे प्रा- 
आर कहें सो क्षयको (नाशको) पावते नही, क्योंकि सो अपना - 
री | (ठ देनेकों प्रवृत्तहोचके हें ताते। इसप्रकार यह सम्यक्‌ ज्ञान" _ 
[है| तत्‌ परुष जन्म सरणादिरूप संसारके नाशहोनेसे सुक्तहोताहे । . 
न| अभिप्रायं हे ८। ४०॥ 38% 7278 | 
हेसास्य | कथंनकिये.अथकोहा संक्षपसे कहनवाळे आंग्रम 
[प मन्त्रह्‌, [तेनकाभी व्याख्यान अव करतह । 1 हिरण्मयेपर 
शे विरजंब्रह्मनिष्कलंम 1 1 पर प्रकाशमय कोशबिषे रजरहित 
ब| पिळ ब्रह्मद-। तलवारके कोश ( स्यान ) वत्‌, आत्मस्वरूपका 
| सका स्थान होनेसे, अरु सवे के भीतरहानेस' पर जा बुद्ध 
हि| िजञानरूप प्रकाशमय कोराहे तिलाबिषे अविद्या आदिक दाषः 
रज (मळ ) से रहित अरु सरै से बड़ा होनेस अरु सवका ` 
| ऱ्य आत्मा होनस ब्रह्मरूप, अरु सोलह कलारूप अवयनस 
॥| होनेस. निष्कळरूप हे । अरु जिसकरके, विरज. अरु न. 
1 कम हे, तिसहीकरके 1 तच्छुश्रॅज्योतिषांज्या[तस्तच्यदा त्म- 
| नेदुः | सो शभ्नहे (अरु) सवे ज्यातयाका ज्योतिहे, एसा 
| ९ तिसको आत्माके जाननेवाले जानतेहे | सा शुभ्र (शुद्ध ) 
व थो मरु अर्नआदि सत्र ज्योति ( प्रकाशवान्‌ ) का भी सा 
| ( प्रकाशक ) हे । अथात्‌ आरनआाद काका भी जो ञ्यो- 
ह; सो अपने अन्तत ब्रह्मात्म चेतन्यरूप ज्योति का 
अरु जो अन्य प्रकाशोंसे अभासमान आतम | ज्योति 
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इइ ` ` सुण्डक उपनिषद्‌ । ` 





ततरसूययोभातिनचन्दतारकं नेमाविदुतोमा 
तोऽयमग्निः । तमेवभान्तमनुभातिसव्वे तरभा 
वामदाविभात 1०1.9९॥ ` | 
(प्रकाश ) है, सोइ परमञ्योति हे । ऐसा जो. परसच्योति। 
'तिसको; शब्दादे विषय अरु बुद्धिकी इत्तिके साक्षीरुप |! 
` को जाननेवाले आत्माकार बृत्तिके अनुसारी आत्मवेत्ता क्लि , 
पुरुष जानते हें । अरु जिसकरके सो परम ज्योति हे, तिसही ३ 
वो आत्माकारबात्त के अनुसारी पुरुषही तितको जॉन र | 
अरु'तिससे अन्य जे बाह्य अर्थाकारबत्ति के अनसारी परा ॑ 
सो जानते नहीं &॥.४१ ॥ प 
ह सोम्य | ॥ प्र० सो ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति केसेर||३ 
उ०॥-न तत्र सूर्य्यो भाति न चन्द्रतारक नेमा विद्यतो भाग 
कुताऽयमाग्नः। (तिसबिषे सये भासता नहीं (अरु ) च|| 
( अरु) तारागण भासते नहीं (.अरु ) यह बिंजलियां | क्र 
नही, यह अग्नि कहंसे भातगा। तहां, अर्थात्‌ तिस अपने ॥ 
अ wd सबका प्रकाशक सर्य भी भासतां नहीं, भंग 
व. (शता नहीं । अरु सो सर्य तिसहीके' प्रकास गग तो 
1 मऊ समूहको प्रकाशता हे, प्ररन्त तिसका श) 
आपतेही प्रकाशके करने बिघे हेप 
सही तिसबिषे चन्द्रमा ताण ना नहता 
बिजलियां जो a तारागणके. भासतानंही 
हीं तब हुईं हाती सो भी भास 
कहास भातगा es सरा ग | 
'सनुभाति सः 3 रहनस क्याह | तम. 
> पस्य भासा सञ्जैमिदे विभाति? { सर्व £| 
भासमानहुये पीछे भास हे न 
सव भासता है। परन्त य्‌ ?अरु।तिसहीके भर | 
_ जगतकी अ है [ यहाँ प्रकट अर्थ बिषे वा 
र बसति ( बाधभे Et 
+ भि प्रतीति ) देखाई ई! ` | 
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1 द्वितीयमुण्डके द्वितीयखण्डः | वि 
नि दहवेदमतंपुरस्ताह्र्म पशचाहह्मंदक्षिणतरचो त- 
फ 0 । अधरचोडुण्चभरसतं ब्ह्मवेद॑विश्वमिदंवरिष्ठ 


1) | ४३ \। 
त | सहित को बन्थ भ्रान्तिक्रो नि्वत्तिरुप जीवन्सक्ति वराधको 
| होती नहीं | जो जगत्‌ भासताहै सो सर्व तिसही परमेश्वर 
$स्वुप से प्रकाशरूप होने से भासमान होने पीछे भासता है 
पे अग्निके संयोगसे जल अरु अर्धदग्ध काघआदिक जो है, सो 
।१॥|उठावनेवाले अग्निके पीछे जलावते हैं, आप से नहीं, । तेलही 
१ जगत तिसद्दी के प्रकाशमान हुये पीछे प्रकाशता है, आप से | 
ही। तिसही के प्रकाश से यह सत्रसूय्यादि प्रका शमानों कर 
ब्यक्त जगत्‌ भासताहे। [“तस्यभासा समिदं विभाति | तिस 
॥१६प्रकाशुसे सवे यहं भासता हे | इसप्रकार इस बह्वाकी स्वये - 
*) प्राशरूपता बिषे तात्पर्य कहते हैं | जिसकरके इसप्रकार सोइ 
* व भासताहे, अरु काथेगत विविधप्रकारके प्रकाश स विशेषकर 
“| "सिता (प्रकाशता ) हे, एतदर्थ तिस ब्रह्मका स्वरूपसे प्रकाश- 
पिर जानाजाताहे । अरु जो वस्तु स्वरूपसे अविद्यमान है, 
अन्यको प्रकाराने बिघे समर्थ होती नहीं, क्योंकि स्वरूपसे 
श्त न प्रकाशवाले घटादिकोँ की अन्यको प्रकाशकता देखने 
Fe भाव नहा तात, अरु प्रकाशरूंप सथ यादिकों को अन्यकी 
ofS सो भकिताको देखते हैं ताते १०1 ४२॥ | | 
4 ७ "सस! अघ [समासि के मन्त्रका तात्यय कहते है, इसमन्तर 
रर विविध प्रकारका करते नहीं, ऐसा तिसकां विकार 
१) प जगत्‌ जो यह स्थाणहे, सो पुरुषहे, इस वाक्‍्यवत , 
न शक रखा भिर्विदबरह्म? । स्व-ब्रह्मही हैं। ऐसे बाधबिषे समानाधि- 
११५५ इये अन्वय अरु व्यतिरेक करके घाधरूप अभावके नि 
0 माजर बोधन करते हैं ] जो, सो ज्योतियों का ज्योति 
| "हि संत्यहे, अरु अन्य जो वाचारस्भणंविकारोनामधेयं; | 
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. ६६ ` मुण्डक उपनिषद्‌। ॒ 


अथ ठृतीयमुण्डकेप्रथमखण्डः॥ ` . { 


` इासुपर्णासयुजासलाया समानंरक्षम्परिषस्वजञो|९ 
तयोरन्यःपिप्पलं स्वाहस्यनश्नन्नन्योऽभिचाङ 
ON RE 
{वाणी से आरस्भ किया विकार नाममात्र हे! तिसका को 
सो सवे मिथ्याहे । इस विस्तारसे हेतुकंरके प्रतिपादन कियेग्र( त 
को वेदस्थानी इस मन्त्रसे फेर समाप्त करते हैं । यह जो भाग! 
युक्त ह्टिवाले पुरुषको 1 अह्ववेदमश्नलंपुरंस्तादबह्म पइचाद्रहृ|1 
. क्षिणतरचोत्तरण † | अंग्रभाग बिष भासमान अश्नतरुप को! 
है; पीछे ब्रह्मि, दक्षिणं ओरसे ब्रहमहे, उत्तर ओर से ब्रहमहै। | ॥ 
भागबिषे भासमान बस्तुहे,सो उक्त दक्षिणवाळा अशृतरुपक्ग| ! 
` ही हे, तेसे पीछे ब्रह्म हे, तेसे दक्षिण ओरसे अह्महै, तेते | 
(वाम) ओरसे ब्रहमहै । तेसेही (अधरचोजूंडचप्रसतंत्रहवेदं गि 
सिरदवरिधप | निचेपुनः उपर बहाहे। यह फेला हुआ बर ' 
पह जगत्‌ अत्यन्त श्रे बरम हे। नीचे बह्महे अरु उच बर ` 
अह अन्यभी काय के आकारसे सप्रेओरसे फेलाहुआ नामि | 
होच गुलो नहाहे ॥ हे सोम्य! अव बहत 
हे अहरत शि जगत) अत्यन्त भ 

` बत्‌ अविद्यामात्र हे | लन रज्जव ग (0 ९ 
र्मही परमार्थ से २७ ° अक्षेवेकंपरसाथसत्यमिति? ' | 
बट रमाथ से सत्यह। यह वेदकी झाज्ञाहे ९१ १२ ॥ | 
"> इत्ति श्रीमए मुपडक्नोप॑चिषटगाव लि जाह १९1४५ वइ 7 
Me सएडकापसिषद्गतद्वित यसणडकेद्वितीयखणड | 
3. ° `° ०४१ भाषाटीका समाप्ताः `” ˆ 
` तत्सङ्ापणस्‌॥ `. 
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तृतीयसुण्डके प्रथमवण्ड । | ६७ 


a | एहोताहै। अरु जिसकी भंतिके होने से हृदयकी पन्थि अरु 
| भय आदिक संसार के कारण का अत्यन्त नाश होताहे, ऐसी 
[| ३ फावियां सो कहा अरु अक्षरक दशनका उपाय जो योग्यहे, 
| ४नुषादिकों के महणकी कल्पनासे कहा। अब तिस ज्ञान के 
| ह्री सत्यादि सघन; कह नेल योग्य है, तिनके अर्थ उत्तर 
पका अब आरम्भ है। तहाँ यथाथ आत्मतत्तको आते दुःख 
A `, x ~ NI NS CN WE टा ~ 
जानने योग्य होने करके, जो पू्वाकेया भी तत्वका उपदेश 
\ (र) सो पुनः अन्यप्रकारसे कहतह । त हाँ सूत्ररूप जो प्रथम 


र सो एरसाथरूप वस्तुके निश्चयार्थ प्रारम्भ कहतेहे। दवा- 
छ पणासयुजासखायासमानशक्ष॑परिवस्व जाते | दो पक्षी है साथ 
आ पुरुह (अरु) सखाहेँ ( अरु ) समान हैं वृक्षको आश्रय करते 
ऋ पि। जीव अरु इइत्रर यह दोनों शोभायुक्त गमनवाले | जीवको 
ज शानी होने करके । अरु नियम में रखने के योग्य होने करके 
क्वा उषित होने से, अरु इश्वर को सर्वज्ञ होने करके, अरु नियास- 
॥ ते की शक्तिके योगसे, जीव अरु इेशवर इन दोनोंका नियस्य 
है| ® नयामक भावको प्रासतिरूप गसन (उड़ना ) काचित्‌ है ] 
गेस अथवा पक्षीके समान होनेसे पक्षी हैं सो सवदा साथही 
| फ़ (रहते) हें । अरु जिसकरके तुल्य-प्रख्याति कहावनेकी यो- 
ह| पता) वाले हैं, अरु तुल्यही प्रकाशके कारण हैं, एतदर्थ परस्पर 
त) "साहे । अरु समान हें, ।.इसप्रकार होनेसे दोनोंके ज्ञानका 
रे नक होनेसे, एक जो वृक्षवत्‌ छेदन ( नाश ) रूपधम का छु 
`| पतसे शरीररूपी वृक्षहे, तिसके अर्थ एक इक्क प्रति फल के 


| 
नै 
iy 


1 | भेभोगार्थ दोनों पक्षी वत्‌ सिळापको करतेभये । अर्थात्‌ यह 
(४ रूपी वृक्ष £ उर्ष्वसलो,्वाकशाखएषो5इवत्थःसनातन ऊचे 
हू BS ) मलवाला है, अरु (प्राणादिक ) नीची. शाखावाला 
॥ खिर १ अपनी स्थितिक नियमसे रहित होनेसे अश्वस्य ( अः 
शिर भरु अज्ञान पर्यन्त होने ( रहने ) वालाहे, अरु <क्षत् 
| 'अधीय॒ते क्षत्र नामत्राळा दै, अरु सर्वे प्राणधोरियो के क 
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दछ. „` मुण्डक उपनिषंद। ... | 
Ne STN 201 ७० 
समानेर्॒नेपुरुषोनिमर्नोऽनीशायाशोचतिमुहयमाः। |, 
जष्टयदापइयत्यन्यमीशामस्य महिमानमिति वीतो 
कः॥ २। ७५॥ . क... 
फलका आश्रय हे, तेस (राराररूपद्क्ष ) को पक्षियोंवत्‌ अनिच 
काम अरु ककी वासना के आश्रय लिंगश्रीररूपी उपाक | 
लाआत्मा (जीव) अरु इश्वर यह दोनों मिलतेभये। अरु ( तो बे 
न्यःप्परूस्वाहत्यन्नन्नन्योऽभिचाकशीति † । तिन वोन 
मध्य एक इक्षके फलके स्वादको भोक्ताहै ओर दूसरा भोहा If 
किन्तु देखताहे | मिलेहुये तिन दोनोंके मध्य एक जो लिङ्गी | 
रुपी उपाधेयुक्त क्षे्र्ञ नामवाळा जीवहे सो शरीररूपी वक्नो।[ 
आश्रय करताइआ अपने पाप पण्यमय कर्भजन्य सुखदुःखा|म 
- शक भकारकी वेदना (दुःख) के अनुभवरूप स्वाद फलको #|॥ 
ह करके भोक्ताहे, अरु अन्य (दूसरा) जो नित्य शुरु] 
उव जभाववाला सवज्ञ' शुद्ध सत्यगुणप्रधान मायोपाधिवाग शै 
(न भा नही अरु जिसकरके यह इश्वर नित्यतत ४ 
न नो त भोग्य अरु भोक्ता दोनोंका प्रेरक है, पती Fi 
खातों ३ क्षे पथक्‌ होके केवल उदासीन |च 
2 सिर २ € अरु तिसका दशनमात्रसेही. राजावत प्रेरण | 
वक (वाकियावान्‌ नहीं )-९ | ४७॥ - | [शि 
र है सास्य! समाने SC ह ९७00000 त्म 
मानः? एक ८८-८ टेपोपुरुषोनिमग्नो$रनीरायाशीचात || 
' ' एक शृक्षबिषे परुषनिमर ोहकोपरी| 

_ हुआ शोकको एन हुआ अनीशासे मोहे ल 
क एकंवत्तानिए : | रावताह [तहा ऐसे होने से उक्तप्रकारक रय | 
= १भ्वेणाषष पुरुष जो भोक्ता लीज ¬ ५.० द| 
.. 'रागदेषादि दिरूप बडे Ms जीवहे, सो अविद्या काम. | 
® बिघे द्रवत 0... के आक्रान्त (रोका) हुआ संसार. | 
` ९ पत निसग्म भयाहे अर्थात उत वाती 1 ९ 
झा “सिभावको £ सभयाहे अर a हॅ ~ आवय 
` सरीरकुप पिर में अमक (5... दही हस्तपादादि अ. १ 























(वेत) का.पुचहों,. अरु इस (ह 
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तृतीयसुण्डके प्रथमखण्डः। ` ३६ 


| f पत्रही, | दुबलहों 9 मोटाहों, गु णवान्‌ हो, निशुणहां, सुखीहां, | 
हो, इसप्रकारका ( अज्ञानलक्षणात्मक ) ज्ञान इसको होता 
"| इससे अन्य ( सम्यक्‌ ) ज्ञान इसको नहीं होताहे । इसप्रकार 
| ता मरता रहता हे । अरु सम्बन्धी बान्धवादिकों से संयोग 
| रोगको पावताह । इस हेतुले सोहको [ आवरण अरु विक्षेप 
व| दोनो अविद्या के काय हे । तिनमें इइवरभावकी अप्राह रूप 
गे (गे भनीशा, सो आवरण है अरु जो शोकको करता हे सो विक्षेप 
(| भर इनदोनोंका हेतु जो अनिवचनीय अज्ञान सो मोह हे 
| | तिसमोह करके विशिष्ट भया। इत्यथः] पावताहुआं। अथात्‌ अनेक 
| प्रारके अनर्थो से -अविवेकी होताहे तिसकरके चिन्ताको प्राप्त 
मे|| में किसीभी काथके करनेंबिषे समथ नहीं हो, मेरा पुत्रनष्ट 
|'पहे, मेरी भायो (स्त्री ) शत्युवश भई हे, अब मुझको जीवने 
वः पको क्या प्रयोजन हे कुळभी नहीं ॥ इस प्रकार अत्यन्त 
| तभावतारूप जो अनीशा (अशक्तता) हे, तिसकरके सन्तापरूप 
कि कोको पावता हे ॥ सो इसप्रकार प्रेत तियेकू (पक्षी) अरु मनुः 
| पादिक योनियोंबिये वेगवानूताको प्रासभया जीव कदाचित्‌ 
| भोक जन्सोंबिषे सञ्चय कियेशुद्ध धर्मरूप कम तिस निमित्तसे 
ग (४ एक परमदयालुआ चार्य पुरुषने देखाया जो योगमाग तिस 
| पे, भ हि सा, सत्य ( यथाथभाषण ) ब्रह्चय, वेराग्य अरु राम 
| भा साधन तिनङरके युक्त,एकाम चित्तवालाहुआ, जिससमय 
| 'फे योगीजनों करके अर अनेक कर्मिछ जनोंकरके । जुष्टयदा 
है| पसन्यमीरामस्यमहिमानसिति वीतशोकः † । सेवन किये 
बवरको अरु इसकी महिमाको जिसकाल बिषे देखता है 
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| | |i तिनले रहित अस- 


ड्‌ 
| | च, Lee > 
१ नै pn शोक होताहे। सवनकिये, दे हरूप ( इक्षकी ) उपाध क 
| न्य (विलक्षण) क्षुधा; पिपासा,शोक, मोह, मरा, ९ 
पाश जो देह, प्राण, मनकी षटूऊमी है 
| गैस रेश्‍वरको अरु यह में सव जगतका आत्मा हों 1 अरु सत्र 

| "भानही सरं Zs ककी दी AA अरु 

नहो (स॒य्यवत्‌) अरु सम्पू ्तोंबिषे स्थित अरुअन्य 


. न ` 
> 
® क 
है 
"क चो बन 
/ न ८ l 
DE, h 
- *्ञॉ 
ह | 


ऱ्ह मण्डक उपनिषद्‌ । 


rs 







यदापश्चःपंश्यतेरुक्मवणं - कत्तरिमीशंपुरुषत्रहय | 
निम । तदाविद्दांन पुण्यंपापेविधूय निरज्ञनःपरमं साग 


NN 


मुपल ३ ।४९.॥ 
अविद्याजन्य उपाधि सो जो पारच्छिञ्ञ मथ्या आत्मा सोन! 
हो.) अरु जगत्‌ जो हे सो इसह। सुंभ परमेश्वरका रूपहै। इ 
प्रकारकी विभतिरुप इसको साहिमाको घ्यावताहआ देखता! । 
तब वीतशोक होता हे । अथात्‌ सवे शोरमय सागर से ह. 
( उत्तोणे ) हाताहे २॥ ४५४ ॥ 

हे सोम्य! अन्य सन्त्र भी उक्त अथकोही सविस्तर कहते | | 
 सोभी.श्रवणकरो | यदा प॒इ्यःपञ्यते रुक्सवर्ण कत्तोरमीशाए। 
ब्रझयोनिम जिसकारबिषे विद्वान्‌ (जिज्ञासपरूष ) स्वयज्या| 
स्वरूपवाळे ( सवज गतूके ) कत्ता ज्रयो मि इइत्रररूप पुरुष मे| 
(अपनाआप) देखताहे ( तद विद्वान पण्यपापे विभ्य निरम| 
परमसान्यसुपात। ॥तिससमय (सो देखनेवाला) विद्वान्‌ (| 
नरूप).पुण्यपाप (सयकम) को (समर ) दृग्ध करके, वा (एप 
पापमय कसरूप मळते अत्यन्तशद्ध होयके ) निरंजन (अवि 
से राहत) हुआ परम (सबसे भ्र) अद्वितीयरूप साम्य (एकत) 
भानका प्राप्त होताहे ३। ४६ ॥ 
आ a DR ्यषयः सव्य तविभाति विजानन ह | र 
फा भासता. हःप “डे माया त. करक ताह El 
या हो १. अतिवादी नहीं होत 

सर्वर ब्रह्मा से लके तृणादि पथ 


Ba SHS? ~, H+ 31 i ड्य A इ? र क 


| चष स्थतसवांत्मा वाव 
शानविषे विठा परमइत्र को जा 


जानताहे, सो हुआ यह भह इस प्रकार साक्षात्‌ आत्म 
” उप अन्यसतवेका उल्लघनकरके अतित्रा 


कर्‌ हैँ 
तिना) नहीं होताहे। अधातू जो पुरुषउक्तप्रक/ | 
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तृतीयमुण्डके'प्रथसखण्ड 1. ७१ 


















ये | . आणीह्येषयःसव्वेभूतेर्विभाति ` विजानन्विद्ठानूभव 
| क्षतिवांदी 1 आत्मक्रीडआत्मरतिःक्रियावानेषत्रह्मवि 


वरिष्ठः ४ । ४७ ॥ 
गस्य प्राणः > प्राणकेसा आणरूप आत्साका साक्षात्‌ साइसारस 
गवसे जानताहै सो अतिवादी नहीं होताहे। क्योंकि जब £ आत्मे 
असव 2 सवनास रूपात्मक आत्माहीहे, तिससे एथकू रेचक़सात्र 
(भीनहीहे, तब यह आत्मान विद्वान कसका उल्लघन (सिषेध) 
| लके कहे। अरु जिस परुषको उत्तम मध्यम अन्यवस्तु देखनेबिष 
ग्रातीहे सो तिसको उछघनकरक कहताई । अरु यह आत्मानु 
ीविद्वान्‌तो अपने आपसे (नान्यत्पड्याते, नान्यच्छुणात, ना- 
| सद्विजानाति? अन्य को देखता नही, अन्य को सुनता नहा, अन्य 
जानता नहीं, एतदर्थ अतिवादी होता नहीं। अरु आत्मक्रीड | 
'भामरातेक्रेयावाने पत्रह्म विदावारिष्ठ) । | यह आत्मक्राड, आत्म, . 
(त क्रियावान्‌ अह्मवेत्ताओं बिये, श्रेष्ठह । यह विद्वान. के आत्मा 
पह कीड़ा (विचारात्मकरमण) जिसकी; अन्य पुच्रदारा वित्ता- 
दिकोबिषे नहीं, सोकहिये, आत्मक्रीड़ं, अरु आत्मा विषेहीहे परीति 
पकी, अन्य देहादिकोंबिये नहीं सो कहिये आत्मरात) अरु 
हा ज्ञान ध्यान अरु वेराग्यादिकहे क्रिया जिसको अन्य श्रातः 
। भाततोदिक नहीं सो कहिये क्रियावान्‌, इसप्रकारह | [ यहाँ ज्ञान 
'भिकिसमुञ्चयके प्रतिपादक नेदान्तके एक देशीके व्याख्यानको 
(करक निषध करतेहें | कोई एक (एकदेशीमतवाल) वादी तो 
| ° यावान्‌? इसपदके अर्भको अग्निहोत्रादिरूप (बाह्म) कम अरु 
| स= पाके समुञ्चयविषे इंच्छाकरतेहें । परन्तु सो उनका व्ही: 
जाए ले वचनसे विरोध 
| क्षेण“ पजरह्माविदा वरिष्ठः ? इस मुख्य अर्थवा त 
री ॒ विकल्प है । व जिसक्ररके बाह्यक्रिया अरू आत्माबष जा 
हैं।ह ता) यह दोनों समकाल ( साथही) होनेको 
FE... इ एक अग्निहोत्रादि बाह्य क्रिय़ासे सम्यक्‌ प्रकारस - 
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' . भण्डक उपानषढ़ । 


सत्येनलभ्यस्तपसाह्यषआत्मा सम्यग्ज्ञानेमः 
य्येणनित्येम्‌ । अन्तःशरीरेज्योतिमयोहिशक्रोयपश् | 
यतयःक्षीणदोषाः ५। ४८ ॥ 
निवृत्तहुआ पुरुषही आत्मक्रीड़ होताहे, क्योंकि (अनासा | 
बाझाक्रया, अरु ( आत्मायं ) आत्मक्रीड़ाका परस्पर पि | 
हे ताते । जेसे तम अरु प्रकाशकी एकत्र स्थिति सम्भे ग 
तेसे £क्रियावान्‌ ) इस वाक्य से जो बाह्य .क्रिया अर [म 
( आत्मानुसंधान ) का समुश्चय परस्परके विरोध कारण से | 
भवे नहीं, ताते ज्ञान अरु कर्मका जो समुच्चय एतिपादन करा ग; 
सो व्यर्थ वाचालता ( बकवाद ) हे । अरु < अन्यावाचो विमत प 
` थ5 {अन्य वाणी को छोड़ो | अरु ८ ₹ न्यासयोगात्‌ > पिया प: 
pe प्रमाणसे। एतदर्थ जो ज्ञान ध्या| अ 
Ls (FE त अथ की मयोदावाला संन्यामी|ी 
र 5 बा एस लक्षंणवाळा अतिवाद रहि॥॥ 
ततिः र गादि क्रियावान्‌ ब्रह्मनिष्ठ सोसि 
प र सवेमं मुख्ये ४। ४७॥ | 
पकर स्त न वियर सम्यक्‌ ज्ञानके [यहां सम्यक्‌ र 
क रनेवाले अनु भवरूप फल पर्यन्त व|! 
। कहतेहें । अरु जिस अनुभव | 
जो ज्ञान तिसज्ञानको अविद्य कप 
कार्य तिसके बन ह की नेववत्तिरूप जोअपना क| 
Mo अप्रेक्षाक्रा असंभव हे; र 
कासमन्चयं : पक्क सानका अरु सत्याद 
होती नहीं। का हैं। अरु २सकरके भाएकरके मतको शि पे 
अमाणका अभावहे यात ह सहकारीका ft 
_ रोधी कोई नही, ताते अर ५ पक विद्याका सहायक अ. | 
"हे र्त्‌ £ नसिष्यत [तस प्रेद्यासे कर्मके अळेपर्का 
| गापापकनेति 2 { इत्यादि प्रमा 
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| _ तृतीयस्चण्डके प्रथमखण्डः । ७३ 
! 
हा पिक विद्यावाला विद्वान कम्मोले लिप्यमान-होता नहीं 
| द ।अरु कमे रहित देवतादिकोका मुक्तहोना सुना जाता हे 
| ४1 सहकारी जो निदृत्ति प्रधान सत्यादिक साधन हे, सो 
| द्वात करते हैं। । सत्येनलभ्यस्तपसाह्येषात्मा सम्यरज्ञानेन 
पग) ताचपेणावेत्यम । । यह आत्मा नत्य सत्यस प्राप्त होने याग्प 
नित्य ) तप से ( प्राप्त होने योग्य हे.) अरु यथार्थ आत्म- 
त के दशन से ( नित्य प्राप्होने को योग्य हे ) अरु ( निस्य) 
श्राव्य से ( प्राप्त होन याग्य हं ) । यह आत्मा नत्यहा अतत्य 
ण के त्यागरूप सत्य से प्रास होने योग्य है। अरु नित्यही 
लिय अर सनकी एकाग्रतारूप तपसे प्राप्त होने के योग्य है। 
पाच ८ सनसश्चान्द्रयाणा मेका मय प रसतपः, | मच अरु इ्ान्द्र- . 
01% एकाअता परम तप-इै। इस प्रकार स्थाताबषे कहाइ तात | 
| एफ तपका लक्षणं यक्तहे । अरु जिस करके सो तप आत्माके . 
मक अभिमुख (सम्मुख) होनेते आत्मदशन बिघे मुकुल 
। तवथ यह तपका परम साधनहै। अरु अन्य जे चान्द्रायण 
भत्पह सो तिस (आस्सदर्शन) का परस साधन नहीं। किंवा, 
'पिआत्मज्ञानके दशन (विचार) से नित्य प्रापतहोन योग्यहे . 
पय मेथुन के अना चरणूप ब्रह्मंचय से प्राप्तहोने को यो- . 
सि व जिसप्रकार यह साधन कहे, तसह ८ नयद्रोजह्मम- . 
॥... आपति 2 | जिन विषे कपट झूठ अरु माया नहाहे | येह 
रं (प के वाक्य करके कहाई ॥ प्र ॥ जा इन साधना 


hh यः हे यह आत्मा कोन अरु कहां है॥ उ०॥ । अन्तः 
25 "तिमियोहिशु्रोयं पञ्यन्तियतयःक्षीणंदोषा ( {शरीर 
भेह Mh शुद्धहे, जिसको दोषोंस रहित सन्यासी पा | 
ग (शन रके भीतर हृदय कमल नामक एक मांस पिडी है. 
|~ आका शरूप अन्तःकरणबिये प्रकाशमय शच आत्मा है, 

| काम क्रोधादिक-चित्तके मलरूप दोषोंसे रहित 


(पावते) हैं । अथातू सो आत्मा नित्य सत्या- 
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७४  :-सुप्डक उपनिषद्‌ । 


७. सत्य न्श | र 
` सत्यमेवजयतेनानरतसत्येनपन्थाविततोदेवयान, | 
येनाकामन्त्यूषयोह्यात्तकामा यत्रतत्सत्यस्यपरमंतिपरा| 

दिरूप साधनोंसे संन्यासियों करके प्रासहोता हे । कदाचित) * 
बाले सत्यादिकोसे प्रात होता नहीं । यहां यह सत्यरूप साफ 
की स्तुत्यथे अथेवाद है ५॥ ४८॥ | ह 
.. हे सोस्य | | सत्यमेवजयतेनाजतंसत्येनपन्थाविततो के ह 
यानः। { सत्यही जयको पावता हे अनृत नहीं, सत्यसे देता |: 
नामक मागे प्रइत्तभया हे सत्यवान्‌ही जयको पावता है, मगा गा 
( झूठ ) बोलनेवाला नहीं. । जिस करके पुरुष के अनाग्रिती शा 
कवळ सत्य अरु झूठक सस्भवहुये, जय वा पराजय सम्भवे 
॥कन्तु असत्यवान्‌ जो अतृत ( झूठ ) बोळनेवाला पराभवगे त 
पावता. है। सत्यवादी नहीं, यह लो कबिषे प्रसिद्ध हे। इसके | 
सत्यका बळवान्‌ साधनपना सिद्धभया । किंवा सत्यका अति) 
शप साधनपना शात्रसे भी जाना जाता हे ॥ ० ॥ किपतप्रक( शै 
= निता ॥ ३०॥ यथाथ बोलने की व्यवस्थारूप सत्यसे देव| 
रि साग नरन्तरपनेसे प्रद्नत्तमयाहै। अरु “येनाक्राम् प 

रे ह्य मंनिधानम्‌ | ज हांसत्यकापरम |" 

` सत्यरू € जिसप्रकारत आप्तकाम ऋषि जन गसन करत ब 

सरूपे वत्तमान परमनिधानः = = तर्हा शि 

द प्रकारके ; I परमनिधानहे | एसा ञो त्रह्मलाक, तह F पत 
"१ पेणवाढेउपासनावाले ३ अह 

दम्भ शठता ! ॐ५7३ „1७ अरु कपट माया भूठ, मो 
. ता ( आदि आसरीततर से रषि वै मोर शे 
तृष्णा रहित ५5-३. 0, 7 वा ) से रहित अरु सरे „५ - 
काचे राहत नराषलाक ग्‌ > "७ II > न्त : शि 
करके प्रदत्त र भनकरत हैं। सो सत्यसते नर h 
रै यह पवक पदसे सम्बन्ध हे ६। ४४॥ | 


रै सोस्य | सत्यका निघा: र| 
पणयुक्त कहते हैं ॥ आ पव कहा तिसक्रो पु" तती भी 
















wef 


ही 
है 
है 
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सा सत्यका निधान क्या है; ह । 
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तृतीयमुण्डके प्रथमखण्ड। ७५ 
| दृह्वतदिव्यमचिन्त्यरूप सूक्ष्माचतत्सच्मतरं वि- 
ति दुरात्सूदूरतादहान्तकचपर्यात्स्वद्ववानाहत ; 


[हयाम ७॥ ९° ॥ ह. 
है व धमवाला है ॥ उ०॥ बृह्चताहेव्यमचिन्त्यरूपं'सच््साञ्च 
| ्मतरंविभाति ? { सो बड़ाहे अरु स्वयंप्रकाशहे अरु अचि- 
| कप हे, अरु सूक्ष्मसे भी अतिशय सूक्ष्म हे अरु विविधप्रकार _ 
के पता है। सो प्रसंग बिष प्रातभया ब्रह्म, सत्यादे साधन करकं | 
या फ्लोर से व्यास हे ताते बड़ा हे, अरु स्वयंप्रकाश ( इान्द्रयाँका 
द| अविषय ) है अरु एतदथ ही, अचिन्त्यरूप है, । अरु सा आका- 
[रि समोसे सी अतिशय करके सक्ष्महे । अरु जिस करके 
ह सवका कारण हे, तिसकरकेही इसको सबसे आधिक सूक्ष्म- 
काहे अरु ऐसाहुआ भी सूयय अरु चन्द्रादिक आकारस नाना. 
| पकर का भामता (प्रकाशता) इ । एकवा । दूरात्सुद्रतांदहा- 
6) पिकेच पश्यस्स्विहेवनिदि तंगहायाँ ? । सो दूरसे दूर है इसमे स- 
| पप बतता हे, यहांही चेतनावाले गुहाबिषे स्थितह । सा ब्रह्म 
| नी पुरुषा का अत्यन्त अगस हानस दूर स भी दूरदरा य 
| ताई, अरु विद्वानों का आत्माहोने से अरु सव्वान्तर हाने 
। | झकाशमन्तरोय ? वा  आकाशररीरंबढ्म। आकाशश | 
| है इंस भ्रतिसे, इस दे हमें समीप बिषि बतता हे । अरु यहाँ । 
| < तनावाले परुषो के मध्य ब द््र्पी गहा।बष [स्थत क x न 
|| कैयावाला होने करके योगी पुरुषासे लक्ष्य i न 
व पापि अविद्यासे आइृत हुआ तहांही स्थित ब्रह्म आ 
१ ~ करके कदापि लक्ष्यलें आवता नहीं । इतिसिझम 9४० ही 
FE है सो म्य | फर भी, असाधारण [बिष भा असाधारणरूप हर 
६ शानाथ साधनकडते हैं | नचक्षषाएद्यतनापंवा चान क. 
1 णावा चिक्षकरके नहींयहणकरते १. 
॥ (हृणकरते) अरु अन्यदेवता्यातेभी नहीं (अहणकरते) 
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७६ : मण्डक उपनिषद्‌ । ` 


` तचक्षषाय्रह्मतेनापिवाचानान्येदेबेस्तपसा कह 
बा । ज्ञानभ्रसादेनविशुद्धसत्वस्ततस्तुतंपश्यतेनिष 
ध्यायमानः ८1 ५१॥ | - 
अरु तपसेभी (नहीँ थहणकरते) अरु कर्मसेभी (नहींघइणकते॥ 
जिसकरके यह अह्मसे अभिन्न आत्मा सो अरूप होनेसे रि 
भी पुरुषकरक चशुस ग्रहण ( विषय ) किया जाता नहीं | , 
अवाच्य होनेसे वाणीस भी ग्रहण क्रिया (कह 1) जाता नहीं मा 
' अन्य जे देवता ( इन्द्रियां ) तिनकरके भी ग्रहश (विषय) शि ै 
जाता नहीं, अरु तप जो सर्व फलकी प्रातिका साधन तिसल| 
` करकभा ग्रहण कियाजाता नहीं, क्योंकि तपआदेको के फळा! 
कासे एथक्‌ हे । अथवा तेसे प्रसिद्ध महज्ञाववाले अग्निहोत्र. 
रूप दिक कसे भी अहण किया जाता नही॥ प्र०॥ जब उ 
अकार स नहीं भहण होता, तब तिसके अहणका साधन कौ 
६ ॥३०॥ । ज्ञानप्रसादेनविशुद्धसत्त्वस्ततस्तुतं पश्यतेनिणब पो 
| Et । । शानके प्रसाद से शुद्धअन्तःकर'णवाला जागे ग 
श याग्यह ताते र्दी निष्कळको देखता हे । ज्ञान गो 
13080: सवे पराणारियॉकी स्वभावसेही आत्माके घोधन करने मं १ 
` संसय है, तथापि बाह्य विषयों बिघे रागादि नारके मरि रि 
हुआ नित्य समीपस्थ आत्माको सी. ३ 1 ० 
अरु चंचलजलवतत बोधन को भी, मेलसे आइत दपण 
ब लजलवतू, बोधनकरता नहीं। सो ब इन्द्रिय | 
` विषयाक सम्वन्धसे उत्पन्न भ ये 3७58 शा र ळी | 
हर करने से दर्षण झहजडा ह| ० विरे मेल तिते मै | 
ताहे, तब जा... की वत्‌ प्रसन्न (स्वच्छ अरर ४ 
स्थित हाताहे, तब ज्ञानका [जि विल NS ol 
| बुद्धि | तिसकों ज्ञात कहते हैं | 'मसकरक अर्थक । गात हक । | क | 
असाद, कहते हें । पुरुष ध्यान कर ग मता ह 
 ताहे । अरु ज्ञानके 5 ये का ज्ञानशलाद र | उ |, 
भका कूम यहां जानना । बयो की देखता है । ४. 





क्योकि संराय.आंदि मळे शि | 
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र एवोणुरात्मा सत वदतच्यायास्मनू ्ाएःपञ्चथास्‌ 
कह विश । प्राशशिचिसतवमातभरजानां यस्मिन्विशुद्धेदिभं 
. |वेषञ्रात्मा ६1 ५२ Br... ... 


ते|| के ज्ञानको ही साक्षातकारका हेतु होने से ध्यान किया क 
भ |पपा्ञानक्री साधनता को असिद्धि है ताते ] प्रसाद होता है। 
ओत ज्ञानके ्रसादसे शुद्ध झन्तःकरणचाला पुरुष, जिस करके 
औक देखने को योग्यहे, एतदथ यह परुष,सव अवयवों, के भेद' 
की राहत नष्कलरूप (तत अह्याका सत्याद साधनवान अर जिते- 
तलप हापके. एकाअमन स ध्यान करताइआं आत्मा काहा देखता. 
[| प्रातहहीता ) ६ = । ५१ ॥ 
॥ हेसोल्य !॥ एघोएरात्माचेतसावे दितंड्योयस्मिनप्राणःपञ्चधा 
वेश । | यह झात्मासक्ष्म हे, सो जिस बिषे प्राण पांचप्रकार 
"|! सम्यकू प्रवेश को पायाहे तिस बिषे चित्त करके जानने को - 
पह! यह आसमा सक्ष्महे, सो जिस शारीर बिषे शंणवायु 
त गरणअपानांदि पांचप्रकार के भेद करके सम्यळू प्रकार प्रवेशको 
१ ॥पाहे, तिसही शरीर बिघे हृदय कमलरूप देशभ केवल वि- 
शन६प चिज्तकरके जानने को योग्यहे ॥ प्र० ॥ किसग्रकार 
भ आत्मा जानने को योग्यहे ॥उ०॥ घतसे दूधवत; अरु 
# |. भधवत्‌ [ बोद्ध आदिकों को चित्तादिकों बिष चतना 
शिध नसे, चित्त जो है सो तिंस अपने सम्बन्धी वस्तु 
Hf हय आविभोव करने में स्वभाव सेह याग्यह । एतः 
३ |िक्ष "^ परमात्माकी अभिव्यक्ति ( प्रकटता ) के सम्भवस | 
। भ महको. जाननेकी योग्यता कहते हैं, इसप्रकार की स- 
यहाँ कहते हैं 1 प्राणेश्चित्तसब्यमीत प्रजार्नाय- . 
(पार. ७विभवत्येषआस्मा † | प्राणअरु इन्द्रिया साहत सवे 
(| करण व्यासहे, तिस विशुद्ध (चित्त) बघे यह आ 
| `` फकः प्रकाशताहे | जिस चतन्य करक प्राण अरु 


त 


| 
| ग 


| 


i का 
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5 | मुण्डक उपनिषडू । 


यंयंलोकंपनसासंविभा तिविशुद्ध तत्तः कामयते ३| 
३चक़ासान्‌ .। तन्त॑ळाकजायततरचकामांस्तस्मादा र्‍ 
जंद्यवयेह्तिकामः १० । ५३ ॥ 


इति तृतीयपुएडकेप्रथमखण्ड: ॥ 





. इन्द्रियों करके सहित, प्रनाका सव अन्तःकरण व्याप्त हे । 
_ जिस करके लोक बिष प्रजाका सव॑ अन्तःकरण चेतनावाठा!! 
सिद्ध हे तिसही करके तिस चेतनावान्‌ (अनुसन्धानात्मक) 
रूप चित्त स आत्मा जानन को योग्यहे । पुनः यह चित्त भैस| 
है कि, जिसङ्केशादि मंळरहित शुद्धये चित्तविषे यह कथन] 
आत्मा विशेष करके स्वस्प्रूप सही प्रकाशताहे ६ । ५२॥. | 
हे सोम्य | जो पुरुष ऐसे उक्त लक्ष'णवाले सर्व के आसागे|\ 
अपना आप आत्मभाव से प्रातभया हे तिस परुषका सव्वाल र 
होने से सर्वकी शासिरूप फलहोता हे, इसप्रकार कहते हैं। गि 
शोकमनसासावेआतिविशुद्सत्तःकामयते याद चकामान्‌ | 1 त 
मल अन्तःकरण। जिस जिस लोकको सन करके चितव्तो॥ 
अरु जन भोंगा का ड च्छा करता ह | जा छ शाद सल रहति 
है, अरु आत्माषष शद्ध अन्त करणंवाला परुषहे सो, जित र हे 
पत्रादेरूप लोकको | मद्यमन्यस्मेवाभवेदि ति? निरेअर्थ वा 
| ह [र मनसाचेतवता हे अरु जिन जिन 
रेत वि । तन्तलोकं जायतेतांचकामांस्तस्मावार्त 
पिला सः । | तिस तिल लोक को अरु तिन भोगी 
फर त्त पशात को इच्छावाला आत्मज्ञानी की 
नादेक ) री १ ककि ताजा होने से विभू 
इच्छावाला जो. परुषहे से [नसं र 
अन्त 'करणवाले आत्मज्ञान इ सा आत्मज्ञ | i 
को पादृप्रक्षाळनादि. से 
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थमखण्डः। | ह 


| 0-2. अथलतीयसण्ड हेतीयखण्ड!]) 
[| सवदतत्परमन्रह्म धामयत्रविश्ववनि हेत भातशञ्च- 


र 


11 उपासतेपुरु पंयेह्यकामास्ते ` शुक्रमेतदतिवत्तन्त 
रे! १।५४॥ ह 


गछारादि पजन करे ॥ हे सोस्य ! इसप्रकार आत्मज्ञानी देव- 
शिवत पृजने योग्यही है १०। ५३॥ 
















[ हरिः ओं तत्सदूब्नह्मापणम्‌ ॥ 
अथ तुतीयमुण्डकगतद्वितीयखण्डभाषाटीका ॥ 
ज्ञ 


है सोम्य! । स्वेदेतत्परमंत्रह्म घामयत्राविदत निहितंभातिशुभ्र 
केश पी परमधामको जानताहे जिस बिषे जगत्‌ त्थितहे, अरु जो 
षि धाम शुद्धहुआ भासता हे. | जिस करके सो यह, इस 


LN bp | 


॥िरक्षणवाले ब्रजझरूप सवे कामना के आश्रय परमधाम को : 
गिता है। अरु जिस ब्रह्मरूप घामबिषे सवे जगत्‌ स्थितहे । अरु 
त्रिरूप धाम आप शुद्धहुआ अपने प्रकाशसे आपही भास- 
अरु ५ उपासतेपरुषयेह्मकामारते झक्रमेतदतिवततेन्तित्री- 
1. | परुषको भी बुद्धिमान्‌ कामनासे रहितहुय उपासते है 
प्रख्यात वीर्य को उल्लंघ जाते हें | एतदर्थ ऐसे उस 
जानी पुरुषको भी जो धीर ( बुद्धिमान ) पुरुष वैभव वि- 
| |, के की कामना से राहत केवल साक्षका कामनावाल हय, Ne 
£| रूप देवको, तेस उपासते हैं सो परुष इस भासि हा | 
pL पान कारण बीजरूप वीर्यको उल्लंघके जाते हे, बारबार 
3 < क को नहीं ५ नपुनःक्करतिंकरोतींति 1 पुन 4 तिस 
|, को करता नहीं | इस श्रुतिके प्रमाण स। एतदर्ष तञ | 
"| ९ आक्तज्ञानी को सर्वप्रकारसे उपासना योग्यहे १।५४॥ 
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Es . मण्डक उपनिषद्‌ । 


कामान्यःकामथत्त . सन्यनाचःसकास भजायते 
तत्र । पर्थ्या्तकामस्यङृतात्मनरतुइ वसवे 
` न्तिग़ामाः २।५४५॥ ` a 


हे सोम्य | अब मोक्षकी इच्छावाळे को सवथा काम त 
गही मुख्य साधन हे, इसबातको वेद भगवान्‌ देखावते रे द) 
मानयःकामवतेमन्यमानःसकामभिजीयतेतत्रतञ्र? जि माग 
_ चितवताइआ इच्छाकरताह सो कामराके साथ तहांतहां जना 

है। जो पुरुष हए अरु अदृष्ट !वषयरूप भागको गुण बुद्धिसे हि|! 

तवता हुआ इच्छा करताहे, सा तिन धसे अध विष प्रत 
. कारण जे विषयोंकी इच्छारूप छामना तिसके साथ तहां |! 
` जन्मता हे । अथात्‌ [जन जन विषयों बिषे, वि्योंकी प्रात) 
नासत जा कामना सा कसाब परुष का प्रेरणाकरे है, उनज| 

_ विषया वष उन कासनाओंसे वेष्टित हयेवत जन्मता है। अर! 

__ य्यातकामस्यकृतात्मनस्त्‌ इदेवसऽषविलीयन्तिकामाः | 
कासङ्तारमाके तो इसही ब्रिषे सर्व कास विनाशु को पात | 
जी एरुष परमाथ तत्तके ज्ञानसे आत्तकाम होने करके संवग 

5 आ अयेह कास (भोग) जिसको सो पणेकास हे अर गि 

श अविथाक स्वरूपसे निकालके,- विद्याकरके अपने भेटही 
कया आत्मा जता, श्या फताव्मा हे । वेस वपाक Er 


 -ाएस्पके तो इसही विद्यमान शरीर बियें सर्व धरम अ र 


ऱ ह... र म दासिके हेतहप कास [विषयों बिये यथार्थ दोषोंकी 


हाताह) अरु सावरुद्धर 
| घळक्षणत्त आघ "> व्यरु ति 
टर जी गी! गजञालास [म मा 
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र 
| १ 
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_ फेभेदेरूपंकाम निवृत्तहो नेः 1 बिना: या 
ङ जन्म के कारण ए 'नदतहातह विनाशको पा घते | ति हट 5 
कामो "के निनाशसे वे काम उपजते नहीं । अर्थात 


कक. NN र्व 9 > || 
- श्र भ्र a ट र 95. नली Le shu टी २ र है. 
















ह 


ततीयसण्डके द्वितीयखपडः । डः 


वाधमास्मात्रवचनेनळभ्यो नमेधयानबहुनाश्रुतेन । 
|्रगुतेतेनऊभ्यस्तस्थष आत्माटणुतेतनंस्वास ॥ 


१। ५६ ।। | 
विनाश काम पुनः उपजते नहीं ] इत्यभिप्रायः ९) ५५॥ 
हेसोम्य! जब इसप्रकार परमात्मा के लांभस सव का लाभ 
ब हाता ६, तथ तलक लाभाथ शास्त्र अध्ययनाद्‌ उपाय विशषकरके 5 
गा णिकायाग्यह । इसअकार भातहु | यह कहत ह (नायमात्मा 
| प्रचनेन लभ्यो नमेघया न बहुना श्रुतन। यह आत्मा बहुत पढ़ 
न गैस प्रासहोने योग्य नहीं, अरु बुछ्धिस पावन योग्य नहा, अरु बहु 
तते सुनने से भी पावने योग्य नहा परम पुरुषाथ रूप [जसका 
न शभह, इसप्रकार व्याख्यान किया जो यह आएमा, सा वद अरु 
| शब्नके बहुतसे अध्ययनरूप प्रवचनसे प्रापतहोने योग्य नहा अरु 
॥॥ तिही वेदादिकों के अथकी धारणा दाक्तिरूप मेधा (बुद्ध) संभा 
प) ने योग्य नहीं, अरु तेसेही उपनिषदों के विचार स इतर वहुत 
/३| 'शात्रों के भवणकरने से भी पातने योग्य नही ॥ घ०॥ तब वा 
आ| भा किनसाधनों से पावनेयोग्य हे ॥ उ०॥ "यमेवेष शृणुते तन 
ह न ऱ्य स्तप्येबआत्मा वृणते तनंस्वाम॥ (यह जिसकोही पावन की 
करता, तिप्तले यह पावनेको योग्य हे तिसको यह आत्मा 
तरनूको प्रकाशता है। यह विद्वान्‌ जिसआत्माकोही पावनेको 
पञाकरता हे तिलंवणेन (भजन)से [में परमात्माहू, । इशक 
एके अनुसन्धानको वर्णन कहते हैं तिस वणन स यह आत्मा 
र । पको योग्य होता हे, अरु बहिसैख पुरुषोंकरक तो सकड़ा वा 

| शोंदिक के कियेहुएभी यह आत्मा प्रापहोंता नहीं। एतद न. 
१  साहों इस चिन्तनरूप परमात्माके भजनका एवकर 
है प दक सस्पादन ऋरने को योग्यहे, हभाव ह 0 अथवा [जस 

माको पावनेकी इच्छा करताहे सो तिस ससुक्षरूप से स्थित 

'परमासमाकरकेअसेदके अनसन्थानरूप प्राथनाकरके सुमु 
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८२ मुण्डक उपनिषद्‌ । 
| A 3 र | . 
| नायमात्माबलहाननलन्या नचप्रसादात्तपसोप | 
र ए्तरुप येयततेयस्तविदांस्तस्येषच्य ये 
` हिङ्गात्‌ । एतेरुपायेयततेयस्तुविद्दांस्तस्येवआसमाद | 
- तेब्रह्मघाम ४। ५७॥ ह. 
रूपले स्थित भया परमातमाही प्राप्तहोने को योग्य हे । इसपर 
अभेद केअनुसन्धानसेही आत्मा प्राप्तहोने योग्यहै, क्से क| 
नहीं । इत्यथः ] यह परमात्मा प्राप्तहोने योग्य हे अन्यं साफ 
नहीं, क्योंकि आत्मा नित्य प्राप्त स्वभाववाला हे तात ॥ प 
'विद्वान्‌को यह आत्माका लाभ किसप्रकार का है ॥ उ०॥क्ति' 
विद्वान्‌ का यह आत्मा. अविद्या से आवत अपनी उत्कृष्ट सा| 
तत्वस्थरूप तनुका प्रकाशता है, अथात्‌ विद्याके होनेसे घटाकिं| 
के प्रकाशवत्‌ आविभावकों पादता है, एतदर्थ अन्यके त्याग 
श्व ~ 6 ९ ~ | nk 
आत्मा के राभको प्राथनाही आत्ताप्राप्ति का साधन हे॥ झी 
सिद्धस्‌ ॥३।५६॥ क. 
त गसकरक यह लड़युक्त सन्यास साहेत बल ह 
पा त ररूप साधन आत्माकी प्राथना के सहकारी है। न| | 

है: । 1 (<< 9 (नह 
प रन्यो नचप्रमादात्तपसोवाप्यलिङ्गात्‌। (१ 
को योग्य नही करके पावन को योग्य नहीं, अरु प्रसाद सेप ३ 
| पतद्‌ य्‌ द ह | लिङ्ग श राहत तपस प वेने के याग्य नह | 
करके प्रा ९ त्मा आत्मनिष्ठासे उत्पज्नमये बरसे रहित प प 
. करके प्रासहोने को योग्य नही, अरु पत्र पशआ डिक विषयाँकी १ 
सक्तिहुप निमित्त से हुए क, रु पुत्र पशआदिक विषयात | 
होनेकों योग्य नहीं। इए कत्तेव्य क विस्मरणरूप प्रमाद # 1 न 
` जनक गागी लाक तेलही सन्यासरूप लिङ्कसे [॥ प्रर ९ ` 
सेन्यासरूप छिङ्गसे नि भा आस्मलाभ हुआ ऐसा थव न न 
 योग्यनही, पेसा के ट जागरुप तपसे भी आत्मा प्रात) 
यह | है 


el कता त. OS A अवक लड कज 


. बाह्य सन्यालका अः ए ञः 
कवा सर 1 अभाव होने से भी आत्मलाभ भया है 


oor च 
त ह्‌, तथाप. सन्यासनाम सब के सम्यक त्यागी 
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_ तृतीयमुण्डके द्वितीयखण्ड: 1 ४३. 


| मंप्राप्यनम्टपयाज्ञानदताः कृतात्मानावीतरागाःप्र 
षाः । तेसव्वेज्ञं सव्यतः प्राप्यधीश युक्तात्मान!सर्ब्ब 
 जाविशान्त ५। ५५८ ॥ 


क|, तिनजनकादिकोंको ममतास्पद अरु अहंतास्पदविषे सम्य- 
ह| >परशागय होनेस अन्तरका संन्यास विद्यमानहीथा । अरु बाह्य 
| न लिंग (चिह्न सन्यास) सा श्लातेकरके कहनका इाच्छत नहा । 
रात्‌ बाह्य चि (सन्यास) का श्षातका आथह नहा, क्योकि 
त | (तलिह्धस्मकारणम ? लिंग (बाह्य चेह्न ) जा है सा घस्मका | 
| करण नहा । यह स्थालिका प्रमाणह तात ] राहत ज्ञानरूप तपसे 
| भैप्रातहोने को योग्य नहीं । अरु 1 एतेरुपाथेथेततेयस्तुविद्वांस्त 
| प्षआत्मा विरते ब्रद्मघास 1 जो विद्वान्‌ उक्त उपायास प्रयत्न 
कताहे तिसका यह आत्मा ब्रह्मधाम के अर्थ सस्यक्‌ प्रवेशकरता 
।जो विद्वान्‌ तत्परहुआ इन बल, अप्रमाद, त्याग अरु ज्ञान 
| ऐप उपायों से भलीप्रकार यत्नकरता है तिस विठ्ठालका यह 
1 ॥(इृद्धिविशिष्ट ) आत्मा ब्रह्मरूप धाम बिषे ( कि जहाँका गया 
5 फः नहीं आवता ) सम्यक्‌ प्रवेश करता है ( ससुद्रमे नदीवत्‌) 
र १पानप्रायः 2 । ५७॥ | 

है| है सोस्य | प्र०॥ विद्वान बह्मके बिषे किसप्रकार प्रवेशको कर 


द, 


|. हा ॥ | संप्राप्येनक्षषयों ज्ञानतृप्ताः कृतात्साचा व!तराया! 


|. ताः | ऋषिलोग इसको जानके ज्ञान से ठय [पद १ 


ती मर हे रागादि दोषों से रहित तान्य महक द 

4 5९% दशनवाले ऋषिळोग इस (अपने आप) आत्माको जान- 
A i पहा ज्ञानसे तृसहुये, कुछ शरीरकी वृद्धि क्षयके कारण ड 
१ ही भ एसिके साधन तिनसे नहीं, अरु परमास्माक स्वरूप से 
. ह्य भ्‌ [ अ्‌ त्मावालेहुये रागद्वेषाद दाषास राहत जि तान्द्रय 
॥ (५. अस १ तेसरव्यज्ञं सब्वेतःप्राप्यधीरा युक्तात्मानःसतव्वमता 
ह त्त सि अत्यन्त विवेकी नित्य चित्तकी एकाभताके स्वः 


हि 


=< 


| 
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` वेदाग्तविज्ञानसुनिशचिताथाः संन्यासयोगायत, 
शब्सलाः । तेतरह्मलोरेपुपराम्तकालेपरासताःपि |; 
न्तिस ६ । ५९ ॥ | | 
भाववाले पुरुष सवव्यापक अद्वैत जझको सर्वत्र पाये स 

. कै अथ प्रवेशको करते हैं। सो अत्यन्त विवेक शील योग कले 
नित्य विक्षेपसे रहित चित्तको पुंकाग्रता के स्वभाववाछे आकः 
ेत्ता-पुरुष आकाशवत्‌ सवघ्यापक अद्देत ब्रझको कुछ उपाधि! 
परेच्छिन्न एक देशसे नहीं पावते, किन्तु, स्त्र पाय के झी || 
के पतनहुये भी सव्वक बिषे प्रवेराकरते हैं। अथात्‌ फटे घटकेश 
कारावत्‌ उपाधिकृत परिच्छेदको छोड़ते हैं । इसप्रकार ब्रो 
ब्रह्मरूप घामके ताई प्रवेराकरलेहे ॥ इति भावार्थः ५.। ५८॥ | १ 

है सांख्य | । वंरान्तावज्ञानस्निङ्चिताथाःसंन्यासयोगाया| भ 


rR 


धी 
( 


जप सन्यास यांगस यलिहें अह शद्ध चित्तवाल हैं। जो परषवेर 
__ न्तशास्र से.उत्पन्नभय विज्ञानक, परमात्मा के जानने योग्य, शी 

Es को निश्चय करनबाळह, अर सव क्के परित्याग पूवक | 
 नानषतारुप संन्यास योगकरके प्रयक्षकरने के स्वभ > 

` गिह, अर संन्यास योगकरके शुद्धाचित्तवाले हे 1 ते ह | 
i द रारताःपरिमुच्य सच्यस्तिसव्वे.? ६ सो सर्व परान्ती। | 
प bE सबओरसे मुक्त होतेहे । सोसर्व परान्तकाणं 
क त्‌ i उसषाका जा मरणकारुहे सो परान्त कार्ण, 


$ सरू ते 
प्र ट्र > भक x, 3 २४ >. त्त ह ८ क्षा 
9 | ड म» £% 9 he ५7 अ ६.५४ : क i Re + Es ५ x 3 R रा 
EN हके परिस्यारर का ससार अन्ल विषे जी 
१ द नै ७ र्र च. $. श्र PT 
४ | >> द | ग्‌ ब्र Y लहे 
9 % ; 7% ह प २ ९ | | 
५३. 8) ऐ FE व 
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डा 


उक्तप्रकार सुस॒क्ष का जी चरम 
पेन परान्तकाल हे, तिस परान्तंका0 
i 2 धतः 

Se त न ce च ( यह जो बहाकाक की 


umukshu ‘Bhaw । a van Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - ड; 
0. | be Reta TR, 2”: ५ 


र 
ps 
| 


| 
| 






















| ठृतीयमुण्डके द्वितीयखण्डः। ८५ 
| ° च 


क| .गताःकलाःपश्च दश प्रतिष्ठादेवाश्चस््येप्रतिदेवतासु। 


। 


| 


| प्रणिविज्ञानमयर चात्मा प्रेऽञ्यये सवे एकीभव ` 
त्त \9 | & ७ ॥ 
| (सो) यहां साधनों को बहुत होने से, जो ब्रह्मरूप लोक एक हे 









































न्त -्रह्मलोके इसशब्द्का अथ ब्रह्मांबष ह ] जीवतेहुयही 
| एम अरु मरण घमराहितब्रझ हे आत्मा जनका एसे, परामूत 


ह| थिसवेओर से दीपक के निवाणवत्‌ अथात्‌ [ दीपकको बत्ती क 


श व्यि अवच्छेद के ध्वेस होने से जिसप्रकार तेज के सामान्यभाव 
| 


प्राप्तिहोती हे, तेसेही इनआत्मज्ञानी परुषांको उपाधिकेकिये 
॥ | क्च्छंदके ध्वस होने से चेतन्यके सासान्यभावको प्रासहाता है] 
हि (घटके ध्वसहुये ) घटाकाशवत्‌ मुक्तहो ता है। अरु गसनकरन 


| 
| 
| ग्यअन्यदेश ( लोक वा देह ) को अपेक्षा करते. नहीं, क्योंकि 


>> 
5 


“यी 


| यथानहृश्येत तथाजञानविदांगाति2े £अनध्यगाअध्वसुपारयि 
| पे इति? जेसे आकाशबिये पक्षियोंका, अरु जल बिष जलच- 
व| मि पाइ (खोज ) नहीं पायाजाता हे । तेसेही ज्ञानी पुरुषों को 
|'पिहे। अरु संसार के मार्गों के पार (समासि) होने की इच्छा 
१७ 0 पुरुष नहीं गसनकरनेवाले होते हे । ऐसा श्राति अरु स्यात | 
1 "असाण हे ताते [ यहां तक से भी मोच कहने को योग्यहे, ऐसा 
| १६] जिससे देशकर परिज्छिनज्न जो गति हे सो संसारका 
£| पकरनेवालीही है, क्‍योंकि पारिच्छिन्न साधनकरके साध्य है 
| \ अरु ब्रह्म तो सरूप होनेले देशके पारच्छेद से गसन केर . 
A, हीं है। जब देशले परिच्छिन्न ्रझहाय तब सू द्रव्यत्रत्‌ 
७. वाला अन्य के आश्रित सावयव अनित्य अरु किया, 
५.० गा । परन्तु बझ इसप्रकारका हानयाग्य नहा; एतदथ 


तभा देशकरके परिच्छिन्न हाच याग्य नहा ६ । हजारी अ 


















दरद `. मुण्डक उपानषद्‌ । 


_ न्धनकी निवृत्तिरूप मोक्षकी इच्छा करते हं, कायरूप शोर. 
नही करते । किंवा गताःऋलाःपश्चदशभतिषा देवाश्‍चसळे, 
. देतरतासु! चदश कला लयका भ्रातहाती ह अरु सवदेवता प. 
देवताको प्रा्तहोते हैं। मोक्षकाळ विषे जो देह को आरम्भक 
चाली प्राणाद्‌ पन्द्रह सख्यावारा कला घश्नउपानषड्रुप स 
उंपनिषद के बाह्मणभागके छठें प्रश्‍नबिषे कही हें सो अपे 
क्रारणबिष लयको प्रा्तहोती हे । अरु देहके आश्रित चक्षार 
क करणाबिषें स्थित अं इन्द्रियाघेष्ाता देवता सो सय्यार 
पराति देवताबिष प्रातहाते हैं! अरु 1कम्माणिविज्ञानमयश्च ग्र 
त्मापरेऽ्यथेसवे एकीभवान्ति | कम अरु विज्ञानसय ( बद्चि 
शिष्ठ) आत्मा पर अव्पयंबिबे सवे एकताको पावते हैं। जो सुश 
के किये कमे हैं, तिन में स फलके आरम्भ करनेवाले (प्रारवा १ 
कमको उपभोगसेही क्षीण होना हे, ताते तिनको छोड़के ग 
अवशेषरहे जे फलके आरस्भसे रहित ( संचित कर्म हे ति. 
अहण ह । अरु आत्मा जो हे सो अविद्या से रचित बुछ आश 
उपाधिको अपना स्वरूप मान के जलादिकों बिषे सय्या दिवो 
` नतिषस्घवत्‌ [तसही विज्ञानमय स्वरूपके साथ इस देह 
'बष प्रवशकों पायाहे। क्योंकि कसेका उस विज्ञानमय बु 
ताइ फलदन क अथ होना हे ताते, एतदथ आत्मा त्रिश 
हा जाता हे) कम अरु विज्ञानमय आत्मा, सो यह स 
मकान त्त से, सत्य, पर, अव्यय, अक्षर आकाश तुर 
“गर, अमर, अकार्य, अकारण, अन्तररहित, घाहररहितं 
(१ अरु शान्त ब्रह्मविषे जलादिक आधार के दूरहोनेसे * 
क घय्यादका के भाताबम्ववत्‌ अरु घटादिका के अस 
"का के सम्बन्धी आकाशवतूएकताको पावता हे > ॥१ 
पवि सोम्य! | वपानच्यःस्यन्दसानाःसम्द्रेऽस्त द्ठच्छ 1 
4 लग ` गङ्गाआदिक) नदियां बहती हुई (6 श्‌ 
र "का त्यागक समुद्र बिषे अस्तता (अ 
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तृतीयसुण्डके द्वितीयखण्डः। | > 


 गथानययःस्यन्दमानाः समुदरेऽस्तंगच्डन्तिनामरूपे 
हय । तथाबवह्धाज्षामभरूप/हइमसक्तःपरात्परम्प्रुपस पाते 


हव्यम ८। ६ 3 ॥ 
ह| पयोहवेतत्परमंत्रहमवेदत्रह्मोवभवति नास्यान्नह्मवित्कु 
॥|३ मति । तरतिशोकतरतिपाप्मानंगुहाग्रन्थिभ्योविम 


Na] 


हेःरतोभवति ६1 ६२॥ ः 
होती हैं 1 तथाविद्वाज्ञासरूपाद्विसुक्तःपरात्परम्परुषमुपेतिदि 
| तिस विद्वान्‌ ( आत्मज्ञानी आवंद्याकृत ) नाम अरु रूप 
पऐ(मलीप्रकार ) सक्त हुआ (पर्व कहे प्रकार अक्षररूप) परस 
दिव्य (उक्त लक्षणवाले ) परुंष को पावता है ॥ इतिवदा- 
पपनस ६१ ॥ 
गा हेसोस्य |॥ शंका ॥ नन; मोक्षविषे अनेक विध प्रसिरूह,एत- 
|सिप्रहवेत्ताभी पचङ्केशों के मध्य किसी एक छुशकरके, अरु वाद 
हि| भत्यवादी करके किये विश्नसे मरणको पायाहुआ अन्य गति 
॥ गा बह्यकी नहीं ॥ स० ॥ यह कहना तेरा बन नहा; कक्‍्यार्क 
पियासेही सव प्रतिबन्धोंका अभाव करते हैं ताते अरु माक्ष जा 
द कवळ अविद्यारूप प्रतिबन्धवाला हे अन्य प्रातबन्धवाला 
॥॥ "९ क्याकि सोक्ष मित्यहे ताते अरु आत्सरूपहें तात। एतद 
इवेतत्परसंबद्वावेदनद्वोवभवाति ! सो जो कोई एकलोक 
५ भतिद्ध तिस परमत्रह्मको जानता है सो बह्मही होता हे. 
११९. कोइ एक लोक बिघे प्रसिद्ध तिस परमत्रह्मका साक्षात्‌ 
| ` ९? इसघकार अभेदतासे जानता है, सो अन्य. यात का 
गी च नहीं, क्योंकि देवताओं की भी इसकी नह्मप्रातिके विषे. 
० _ "चिकी सामथ्ये नहीं, क्योंकि यह ज्ञाना देवता आद संव 
(| _ एमा होताहे < ज्ञानीत्वात्मेवमेमतम? एतदर्थ जह्मका जान- 
हे | विद्वान ब्रहम नांस्याजशेवित्कळेभवात (. | 
4 ९पिकेः नान्‌ श्रह्मही ह ।ताहे (अर ।-* न्या 
"| ` ५जाबध अब्रह्मवित्‌ होता नही इसावा नक कल (ाराष्य | | 


| 


\ A 


। 


बा ० 
शद 
>...” 
55" ~ 
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प्प | 
तदेत€चाऽभ्युक्त्रियावन्तःश्रोियात्रह्मनिष्ठ।। ६ 
` यंजद्षतेएकर्विश्रडयन्तस्तेषामेचेतात्रह्मवद्यांवदेत | 
रोब्रतविधिवद्यस्तचीणस्‌ १२ । ६३ ॥ | 


परम्परा) बिषे अज्नझमवित्‌ (र्का नजाननेवाला ) होता नही 
अरु 1 तरतिशोकंतरतिपाप्मानंगुहायन्थिभ्यीविसुक्तो ऽवृत 
ति? {शोकको तरताहे, पापका तरता हे, गुहारूप अन्ते ह| 
` हुआ असत होताह। किंवा यह आत्मवत्ता जीवताहुआही अर 
इष्टवस्तुक्र वियोगरूप. निमित्तसे भये जे मनके संतापरूप शे 
[तनस्त तरता,(छटता) हे, अरु धर्म अधमेनामक पापसभा.ता 
है, अरु गुहा (बुद्धि ) रूप ग्रन्थिसांभी मुक्तहुआ अम्नतरुप |; 
है॥ यह £ भ्यते हृदयभान्यः इत्यादि इसही. बिष पवे प्रन 
पादन कियाहे:॥ हते सिद्धस्‌ ६ 1 ६२॥ 

हे सोम्य! अब ब्रह्विद्याके दानकी विधिक्रे देखावने सेफ 
उपनिषद्को समाप्ति करते हैं {तदेतहृचाऽभ्युक्तंक्रियांवन्तः॥| 


| 
| 


- त्रियब्रहमनिध्ाः । सो यह मन्त्रने कहा है, क्रियावाळे ओ 
 मह्यानधघहा सा यह विद्याके दानका विधान इस मन्त्रने क 
जो शालन उक्त कमके अनुघानरूप क्रियावाळे अरु ओत्रिय/ १ | 

` अपर ब्रह्मको विद्याविष कशलहे, अरु बह्मनिष्ठ अथात्‌ परण ग 
_ निज्ञासानाले हैं। अरु ६ स्वयंजुद्दातिएकार्थ श्रजयन्तस्तेष 
वि ? तिनसस्कारयुक्त वित्तवाले आतकी 
.. पक अर्थही इस ब्रह्मविद्याको कहना । अरु ¶ शरोत्रं 
प । ॥शरात्रत जिन्हेनित्रिविक्ेअन लार किया. 0 
ध Sr घारणकरनेरूप अथर्वणवेद्‌बिष प्रसिद्ध क 
` = “नि शाञ्जउक्त विधिके अनार कियाद ति" || 
विद्याको कहना १० । ६३ 

रास्य! ५ तदत्‌ सत्यप्तषिरक्षिरा पुरावाच | तदी 
ः कक शू 
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तृतीयमंणडके ।इसीयखप 


| 

| _ 

| ददेतव्सत्यषिरङ्गिराःपुरोवाचनेतदचीएब्रतोऽध्रीते । 

॥| परमऋषिभ्योनसःपरमनऋषिभ्यः ११।६४॥ 
इति ठ॒तीयमण्डकेदितीयखणडः॥ 

| प्रीती तिस इस सत्यका पूव आङ्गेरा मुनीश्वर कहताभया, 

क्र ब्रते आचरण से अध्ययन करताभी नहीं। तिस इंस अक्षर 


छत ख़ाले परुषरूप सत्यको पूव अङ्गिरा नामक मुनीश्‍वर, विधिः | 
ब्रसमीप घ्रातभय अरु प्रश्‍नकत्ती शोनक नामवाले ऋषिकेअर्थ 


८६ 


त 5, ` न ~ 














अ 


शा इताभया। इसघकार अन्य आचायेभी तिसंही प्रकार से मोक्षके 
तअ विधितत्‌ समीप प्रात्तभये सोची सुसुक्षके अर्थ कहे । अरु 
| प्र्थको बतक आचरण से. रहित परुष अध्ययन करता भी 
११ अरु जिसकरके ब्रतके आचरणवालेकी विद्या संस्कारयुक्त 

| लक अर्थ होती हे, एतदर्थ ब्रतरहित पुरुष इस गन्थ के अध्य- 
ग्य नहीं हे । इसप्रकार समाप्तभई जे ब्रह्मविद्या, सो जिन . 
| क से परम्पराक्रमसे सम्यकू प्राप्तमई हें । निसःपरमऋषि 
i परमनऋषिभ्यः। {तिन परम ऋषियों के अथे नमस्कार | 

ग ब्रह्मादिक परमब्रह्मको साक्षात्‌ जानतेभये सो परमऋषिः 

॥५ न परम ऋषियों के अर्थ पनःभी नमस्कार है (यहां दोबार. 


| 
र | पेमस्कारका कथन हैं सा अत्यन्त आदर के अथ हे । अरुपह 


| 


॥ * पुण्डक अरु उपनिषदकी समाप्ति के अर्थ है ११ । ६४.॥ 


ग 
य|,  ... इत तृतीयसुण्डके द्वितीयखण्डः॥ .. 

9) शय नन्यपरमसुखवंकेवलज्ञानमूसिडन्द्ातीतंगगनसह शंत 
रा. यस ॥ एकनित्येविमलमचळंसबैधीसाक्षिभूत भावा 


1 ७ राहतसद्गरुंतन्नमामि ॥ 
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5 :- इशेनवळ निवलकिशोर ( सी, आई, इ ) के छापेखाने में छपी 

: a माचं सन्‌ १९०७ ०॥। 

| फना महफूजदे वहस इस हा के ॥ 
७)... | 
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र उप मतने झं जितने उपानपंठू उप्‌ है उन | 
Fe कुछ नीच लेख है. | 





कठवड़ी उपानषदू भा? ८? सीहत %[९ ४) 
इस उपनिषद में गुरु शिष्य संवाद द्वारा श्रोवाजशवा शॉ. 

बरके पत्र आउंदालक ऋषिने जिसप्रकार स वेदवत्‌ नाम्रा 

. की और उरीयज्ञ की दक्षिणामें ऋत्िजादि ब्रा्मगांको आ 
त धन वे गोओं का दान दिया ऑर उसा यज्ञ म अपने पा 
रिय पुत्र ज्ञानशिरोमणि श्रीनचिकेता को. सत्यु के अथ दात 
मोर नचिकेता यमाळंय मे गया आर #त्यु ने सावधान प 


F | 
व | 


किया ओर परस्पर वासालाप इआ वह सत्र .इच. सावत म 
' शवाणत.ह॥. अ र 
9) 

मागड्क्यापानिषदू भा? टी? सहित का । 

3»कारस्वरूंप का प्रतिपादन व ब्रह्मकी आस्माकी अ 

_ निरूपण आगम, यवेताख्य, अद्वेताख्य व अलातशान्ताए 
चार प्रकरणों से निरूपण कियागया हे अवलोकन करने पो | 
तत्तिरीयापानषद्‌ .भा०टीऽ सहित कीमत ॥. 
यह उपनिषद्‌ यजुर्वेद सम्बन्धी हे-इसंउंपानिषद में ^ |. 


- वोनन्देधन परत्र परमेश्‍वर निराकार के साकारं रु 


े Et श्शाषास्योपनिषद्‌ सा०टी ° सहित क्रीम | 
Ce os जस वाजसनेयी संहिता भी कहत ऐ-इस उपरि ॥ 
गाम रूपात्मक जगङ्भाव हे सब इशही में घाटि" || 
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स्िंरीय हा ला वे गकद होने का छदाडरण आए स्वर 
. वाजा कवणा उच्चारण को शिक्षा का नियष च 
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वर्णाके खरवन्यख्य खाईता को. उपासना जे 
बुद्धि व. लक्ष्मी की कामनांचाऊ पुरवा के. 
अधे लावन जण. मोर हवनादिका 
क्रियाय चाणत ह 


जिसका ह 
असान्‌ ऱ्ह वश्य लंब्वत्ष और शानव्ाकिशोर ( ली, आइ, द ) 


जीने भारतवर्धीय जनीके उंपकाराथे बहुतसा घन उ्ययकरक 
' »कोलाख्य नगरनिवासी पंचोली यमुनाशकर नागरकाहमज 
से सरलं देशसाचा रो. उड्या कराय स्वयंनालच स 
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। अथ तात्तर।जापानपरत्‌ का विज्ञापन ॥ 
| (द्रत होकि यह छष्ण यजुर्वेद लेत्तिरीय शाखाकी संहिताके 
ह्मण भाग सम्बन्धी तेततिरीय नामक उपनिषद्‌ ( ब्रह्मविद्या ` 
३ तितका जो श्रीपरमहंस परिबाजकाचाय्ये श्रीशाङराचाय्य . 
. |त्रीकृत सहाभाष्य अरु ।तेसपर आनन्दगिरी टीका है, तिके 
अुसारही सूलमन्त्रसाहित यह भाषा भाष्य में अतिअत्पज्ञ अ- 
` |बिद्राबने अपने गुरु सहाराज श्री १०५ स्वामी ब्रह्मानन्द सरः ` 
-|च्तीजी महाराज की छुपादष्टि के बळसे, अरु सवे जनोपकारी : 
पमधार्थिक बर्मनिष् संशीनबलकिशोर (सी,आइ,इ ) की आज्ञा | 
_ |पेभनुवाद किया, अरु इस भाषाभाष्यको श्रीद्विजवर पण्डितराज _ 
॥पिस्वरजी महाराज की टीकानसारही आनन्दगिरी टीका, 
` | ष्य, अक्षराथ, को प्रायःछेख कियाहे, अरु कुछ स्वकरिपत भी. 
' | अतपर सवसज्ञ विवेकीजनों से प्राथना करताहों कि इसभाषा 
परम अनुचित लेखहुआ हो तिसको. मुझ सेवक पर कृपा- 
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चिह्वानां सचीपन्रम्‌॥ 

_ ` पपार पष्टाक्षरों सं-उपानेषद्क सलसन्‍्त्र ॥ 

। इस चिह्वान्तर भाषःनत्रादे में पल श्रातक वाक्य ॥ 
इस ।चह्वान्तरमं सल श्रातवाकय के अक्षराय ॥ 

] इस चिह्वान्तर में आनन्दगिरीका अनुवाद ॥ | 
इस चिह्वान्तर सं अन्यश्रांत स्प्नतिआदिकों के प्रः | 
माण अरु तिसके निकटही तसका अक्षरा ।शस 

एचहृकेपवे॥ | 

` इस चिह्नान्तर प्रमाणमें कवल श्रातवाक्याथं॥. | 

| ` ।-इस चिह्ान्तरमें भाषाकार करके कल्पितावचार| . 
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४ 
हा ऽणयञ्च॒वेदाय तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 
` शीसच्चकराचाय्य कृत भाष्यानुसार भाषा टीका प्रारभ्यो। 
तत्रादौ भाष्यकार कृत मैगला चरणम्‌ ॥ 


ॐ यस्माञ्जातं जगत्सवं यरिमिन्नेव विलीयते। || 
येनेदं धार्य्यते चेव तस्मे ज्ञानात्मनेनमः॥ | 
2 ऱ्य | 


यज़वंद की शाखाके भेदरूप तैत्तिरीय उपनिषद्का विद्या 
जीक शिष्य वेशम्पायन ऋषिके पास याज्ञवल्क्यऋषि आदिक 
क ति नत धारण किये यजुर्वेदका अध्ययन करत 
` प्रातहई, ति ह bi पायके वेशस्पायनऋवि को ब्रह 
इतर सलल वारंणाथ सो वेशम्पायनऋषि याजवर 
यरिचत्तहपकर्म ) आ विद्यार्थियोंके अर्थ नियमाचरण( ई 
त्तम अधिकारी प्री का उपदेश करतेहुये, तब उन मान - | 
प कि हे भगवन! प्र ठ नयाल याज्ञवल्क्यन्ऋाषि ने प्राथना फे 
याया ह 5 तिकठिन भकार का नियमांचरण इतर 
रीर करफेभी र मराक्यहे, ओर में परिपक्क वयवालाहों अ, || 
प इन कठिन 2 महम हत्या नेवारण करनेको ससह i है 
इस प्रकार जब ¬“ रण करनेकी सुझको आज्ञा दी. | 
>> याज्ञवल्क्य ने अपने उक्त गरुसे विनय कि 
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जट मंगलाचरण Mo rR ३ र 
| | ह्या होनेके सम्बन्धसे जिसकी बुद्धि विपर्यय हुई हे ( पाप 
SIAR SS. LS हम > हे A , 

| जसि अवश्य बाद विपरीत होती हे ) ऐसा जो उैशपायनऋषि: 


` | हतका गवि है और इन ब्राह्मणॉके वालक विद्यार्थियों का 
श्रमात करताहुआ ह अतएव अब तू सुझसं अध्ययन करी हुई 
_ ||्ाको त्यागकर, न करेगा तो तेरे अर्थ शीघ्रही मरणका हेत. 
गप देऊंगा । इस प्रकार वेशपायनने क्रोधित हो कहा तंबयाज- 
विलय ऋषि उस शापके भय से तिस अध्ययन करी हुई. वेद वि. 
बढ़ी गज क्रियावत्‌ योगबलसे वमन करके त्यागंताहुआ, तब _ 
तप याज्ञवल्क्य करके वसन करीहुई विद्याको अन्य कईएक बा- 
| शोक वाळक विद्याथियोंने अपने गुरुकी आज्ञासे अपने विषे | 
| |तत्र नाम पक्षी विशेषका रूपधारके वो विद्या अहणकर लिया, _ 
` |्से उस विद्याका नाम तेत्तिरीयवि्या हुआ, अरु जिन ब्राह्मणो ` 
त रेस वि द्या को धारण किया सो सवे ब्राह्मण तेत्तिरीय शाखा | 
१४९ ख्यात हुये। अरु उनके वेशमे जो हैं सो आज पयन्त 
वि ५ शाखावाले कहेजाते हैं। ओ तेस तात्तराय शाखाका . 
ग ६उपनिषद्‌ भी तेत्तिरीय उपनिषद्‌ कहाजाता हे ] व्याख्यान 
यो प्रति इच्छतेहुये भगवान भाष्यकार तिस तेत्तिरीय उपनिषडूः ` 
है 


तिपादन किया जो बहा सो जगतके जन्सादिकके कारणपने 








5 NR > 


|; स उत्तणसे ( जो लक्षण. कदाचित्‌ ( किसी कालाबिषे ) 
| ५ तक ( पृथकूकरनेवाला ) होय तिसको तटस्थलक्षण - 
(0 पर ५ 1] देवरत्तके गहपर बेठा जो काकताम पक्षी सा यांत 
षार भशहपरः स्थित हे तावत्‌ उसण्हको अन्यण्हेसि एथकूकरके 
द का = ताहे कि देखो जिसशहपर काकनाम पक्षी बैठा है वो दे- 
10३ ह हे, इस प्रकार वो काकपक्ष देवदत्ते एहका उपल- 
षि तेलही जगतके जन्मादिकोंका कारणंपना जो है सो क- | 
(७ गशानदशा विषे वास्राटि कालविषे) हुआवेदघाहथमतः 
॥.. ऐरक कल्पित जो परमाणु प्रधानादिक जगतके कारण तिः 


' CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangofr 










पीके 
१ १०१९-५१ 
“1 र» कळ 
न 
Pr) के क 
A, “> 
१०. का 0 लोक ९ (०.० 
र क» ५५ ५ > 
NGS 


_ | नयजञवस्क्यप्रति कहताहुआ कि हे याज्ञवस्क्य! में मांनता हो 


ध र ) अच्तर ग 
श्र कै, हू | | ॥ धन 
ve ‘a a * & ६) व्ह 
श्‌ >> fp 
ह त्र YF > 






| |: 
ह 


_ | 4 
8 
०3.9 | «६ 

र * 















. ५ `` तेततिरीयोपनिषद्‌ । 


-.. गरुंस्तातं |॥ ' 
` चेरिम गुरुभिः पुय पदवाक्य प्रमाणतः । व्याख्या] 
 सववेदान्तास्तान्नित्यप्रणमाम्यहम्‌ १ ॥ 


` 


` ` नसेव्यावत्तेक् (एथकू करनेवाला) होनेसेसेब्रह्मकातटस्पता | 
` ` हैं] मन्दजुद्धिवाले पुरुषों के अथ सासान्यभावकरकेलच्यक्रा 
_ है ओ 1 सत्य ज्ञानमनन्तंबरह्म | इत्यादि प्रमाण से सत्तर | 
स्माद स्वरूप लक्षण से [ जो लक्षण सवदाहुआ ड्यावततको|: 
.  'तिसको स्वरूप लक्षण कहते हैं, जेसे सवकालवत्तमान शा! 
दवदत्त क शहका अन्यग्र्हा सं व्यावत्तक ( एथक करनेवाहा| 
* धवल (श्वेत ) पना वा ऊचापना सो उस  देवदत्तके शहकास|' 
` `, रूप लक्षण हे, तेस सत्य ज्ञानादि रूपपना जो है सो बहे 
-- . सवदा स्वरूप भत  वत्तमान हुआ आदद्यादका से ब्याह | 
EE ( थक्‌. करनेवाला ) होनेसे सा बह्मका स्वरूप लक्षण है] 
सरक विरचय कया हे, तिस बहा को नमस्कारके मि] 
सक्षपसे लक्ष करावे है । यस्माज्जातंजगत्सवयाता।' 
क बिलोयते । येनेदधा्य्यतेचेव तस्मेज्ञानात्मनेनमः 1 (नि. f 
के जं bs है ओ जिसबिषे ळीनहोता हे ओ जिसे | भे 
या जिसे गहे तिस ज्ञानात्मा को नमस्कार करते ह) |. 
.. कारण नामस्पात ह. परमात्मा. परत्रह्मसे यह समस्त व 
` धारणाकैया वर्सताओ ¬ उत्प होता हेओ जि 
व या वचतताई ओ परिमाण नहोता द 
2 महाकारण परमाश्रय सवाथि णस [जसांबष लानह र 
` हेसोम्य। अब Se घानको नमस्कार करते है 
क स को विद्याकी प्राप्तिबिषे जो मु 
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| ३ सोम्यं! अब व्याख्यान करने को इच्छित जो भन्थ तिसका 
- | पन करते हैं [ मनुशात्वके बोधवाले पुरुषों को पदोंसेही पदों 

गाह की स्मृति का सम्भवहे ताते, अरु पदोकरके स्मरणहुये 
तन धोके सम्बन्ध को हो वाक्याथ रूपताहे ताते,ओ सूत्रकारकरके 
क्ष उतिषदोके तात्पर्य को निरूपणहुश्रा- होने से भिन्न व्याख्यान 
करना व्यर्थ हे। यह शङ्खा करके कहत हैं। यहां यह अथ हे 
१ राञ्जज्ञ सन्दबुद्धिवाळे पुरुषोंको स्वतःही सवे पदों के अर्था 
सग स्यृति होने का असरूभवहे ताते, उपनिषद्‌ गत सवं पदों के. 
गि मर्पोके विशेष करके निःसंशय ज्ञान होने को इच्छते हें तिनके . 
व्र र 'एकाराथ पृथक्‌ व्याख्यान करनेका प्रारम्भ हे, । विस्पष्टा्थरुची 
] १गहि |.“ विशेष करके स्पष्ट अर्थकी रुचीवाले के अर्थ? मया 
त) चायेप्रसादतः? {सझकरके आचाथके प्रसादसे } । तेत्तिरीयक 

रस्य व्याख्येयं सस्प्रणीयते । तेत्तिरीयक सारका व्याख्यान _ 
क्‌ कियाजाताहे } अर्थात्‌ विशुषकरके स्पष्ट अथ के जानन 
तेरिर ₹च्छावाले पुरुषों के उपकाराथ मुझकरके आचायकप्रसादस 


९ | ष गत प्रीय उपानिषद्के सारका सम्यकू प्रकार व्याख्यान क” 





रयकसारर्यर्मयाऽऽचाथ्यप्रसाद्त । विस्पष्टार्थ 
व्याख्यय सन्जणायत ९ ॥ Re 


| 














ह| एथ की संस्कृत विद्या मे प्रबृत्ति न होनेसे उनको पद पदाथ 
pl न रेचक मात्री नहीं अरु उन सवे पुरुषो मस किसी पक 
ह जद र पुरुषों को अपने पूर्व के अनेक जन्म के उत्तम कम 
a सिसा से उपनिषद विद्या करके प्रतिपाद्य जोआत्म- ` 
k | तिसके जानने की इच्छा होती हे तिं पुरुषा के उपकाराथ 
| कालके श्रेष्ठ महात्मा पुरुषाने उपानेषदाद बहुत स. 
पाक थो को देशीय भाषावाणी म॑ लिखा है, यह ए सि 
i हे वेजनो पर परम उपकार है। हे प्रियदर्शन! यदद आरम: | 


RRP, re, 
| NN sg 3 a ४ 
4 (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized-by 65द्याठणा. 
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`` विद्या सनातेनसेदी अतिगुह्य ओ ढुःप्राप्यहे, इस विद्याद 
म सुनमेवाला लाखा मनुष्या | कोई एक [बरळा हाता ह ग | 
श्रुतिस्मृति भी ऐसाही कहती हे । तथाच 1 श्रवणायापि 
 भियोंनःलभ्यः श्रृण्वन्तोऽपिः बहो यज्ञ विभ्यः । आशो |; 

' ` कुशलोऽस्य लब्धाऽऽरचयों ज्ञाता कुशलानूरिषटः † 1 मनुष 
_ सहल्नएु कश्चिद्यततिसिद्यये। यततामपिसिद्धानां क रिन 
` ` तत्ततः. इत्यादे, अतएव रब सावधान चित्त करके इस तत्त 
... आदि उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या को सम्यकृप्रकार श्रवण सनन नहि 
` यास्तव कसे २ ॥ 


अथ शिनाध्यायरूपा प्रथमावल्ली प्रार्यते। 
-_ हरः॥ॐ॥ श नो मित्रः शं बरुणः शं नो भाव! 
. अमा श.न इन्द्रो बृहस्पति: शं नो विष्णू रू क्रमः| 
 नमात्रह्मणे। नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा 
` ` खामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋत॑ वदिष्यामि।स 
_ -वदिष्यामि। तन्मामवत । तदक्कारमवत । अवतमार! 
पु वह्ारम्‌ । ॐ शान्तिः शान्ति शान्तिः ॥ | 
इ।त प्रथमोऽनचाकः ॥ | 
भ्य [ कस्भके विचारसेही उपनिषदूको प्राप्त अथवा 





हले ओर उपनिषदा प्रयोजन जो मोक्ष तिसके कम्म” ॥ 
करना युक्तनही । ३ [ एथकू व्याख्यान करनका ७ 
कांड के अर्थः बह दूर करनेक अर्थ यहां प्रथम 


ह.सास्य;! यजेते f 
साथल्पा हक के द्‌ [षि श्ल तात्तेरीय उपांनषदूस पूर्व अध वि i ४ 


चार किये उपनिषद ~ मयेह कम्मकाणडके अर्थको कहके, १६ | 
` वकेअ्ं को यहां कहतेहें ] अब इस ते || 
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| 5 ट : शिक्षाध्याय प्रथमावल्षी 1 | । र. न ; : - ८ 
| विषे कम्भके अनुधानके हेतुकी निद्वातिके अर्थ ब्रह्मवि. 
ही. आरम्भ करतेहें। [ कमके अनु्ठानका हेतु नियोग (नियम) .... 
तरो प्रमाण करके सिदध होने से विद्यासे विरोध नहीहे | यह. 
हहा करके कहे हें । यहाँ यह तात्पयहे कि इसका यह साधन है, 
य प्रकार ह शास्त्र करके बोधन किय हि । जिसकी जहां अभि- कर 
कहा है सो कामना से तहांही बृत्त होता हे, एतदर्थ नियोग 
न शीप्रृति करनेकी सम्भावना भी नहीं ] कस्मेका हेतु कामना | 


he 


ह क्योंकि पुरुषोंकी पूवत्तकहेः ताते। अरु पृणेकाम पुरुंषोंकी ` 


` ताके अभावहुये अपने आप आत्मा बिष स्थिति होनेसे, क- `. 


fl शैविषेप्रत्तिका असम्भवहै । [ ला चैत विषयकी प्रातिकी काम- 
5 | निदृत्ति विषे हेतु आत्मविद्या नहीं हे, अतएव कम्मके हेतु 
२ तिवत अथे आस्मतिद्याका ग्रङ्न क्यों करतेहो, यह शङ्गा 
॥ कहते हें। यहां यह अथ है कि वाञ्छित विषयकी परासि से ` 

Tf पकाळ बिध कामंनाकी शान्ति पानही हो ती है, परन्तु कामना - | 
एग नहीं होता, क्योंकि पुनःभी विषयादिकों की आकांक्षा | 


कर 1. 
. «व 


पी केन बे | आवते ह्ें। अर्‌ निरंकुरा 1 आत्मेववस्तुनान्य 
| पति 1 ( आत्माहीवस्तु हे तात अन्यनह[) इस इयर हे ` 
क्षाकोी कामना भी आत्मकासपने के होने से होती है, क्योंकि: - _ 
हट त वस्तुकी इच्छाका अभावहोने से।ओ जिसकरके आत्मा | 
शि जे परमानन्दरूपको न जाननेवालाही पुरुष भिन्न विषयों | 
ग १ सन्ते कामना करताहे, ताते कांमकोआत्म विषयक अ” . 









र | त्र 0, OS 
की J मूलवाला होने से एक आत्मविद्याही तिसकी व 
| भार हे | आत्मा की कामना के होने से पूणकासना होता ह 


हि म ह्या कामनाको विरोधी होवे तो अस्तु, परन्तु कम्म क | 
१). निवृत्तिके अर्थ ब्रह्मविद्याका आरम्भ करतेहें इसमकार जा 

हें कहा सो किस प्रयोजन से कहा । इस वक के 

| ) | है सिद्वइआ कि परमानन्दमयरूप परमात्माको णक 8 
| री हे | इस प्रकार प्रथम कम्मेकाण्ड करके अग्रास शः /, 


sy >> 9 रि ३ ४2 > ‘i 
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` वाली होनेसे, अरु कम्म से अघटित जो सोक्षरूप प्रयोजन ; 
. वाली होने से उपानिषद्के व्याख्यान का आरम्भ घटितही! | " 
.  आत्माही ब्रह्मदे तिसके जाननेवाले को परब्रह्मही पाति औ| 
कहेंगे। अतएव अविद्या की निद्ृृत्ति के हुये अपने आत्ता शि 
` स्थितरूप पर्रह्मकी प्रापि होवे हे, क्योंकि | अभयं प्रतिष्ठा ॥| | 
न्दते! 1 एतमातन्दमयमास्मानसुपसंकासतीस्पादिश्रुतः {| 
` काको दूरकरके इस आनन्दसय अभय प्रतिष्ठा" ( आश्रय) त्र; 
. आत्मा को पू होता है ) इस शति के प्रमाणसे [पुनः आ; 
_ ` भवांदी के प्रयोजन को कहते हैं, यहां यह अथहे कि आत्या 
` आगामी शरीरको अनुत्पति के होने से स्वरूप से स्थितिका गा; 
.. सोक्षहे, अरु शरीरकी जो अनुपपत्तिहे सो शरीरोरपत्ति के हतु| 
.. अभावसेही होवेगी, तब ज्ञाने के अर्थ उपानिषद्‌ के आरंभ म| 
... भ्रयोजञनहे ]॥ शङ्का, जो कहे काम्य अरु निषिद्ध कर्मके अता] 
* से, अर प्रारव्धकमका भोगकरके क्षयहोनेसे अरु नित्य गिर 
कमा के अनुधानसे सञ्चितादि पापों के अभाव होनेसे, विग! 
भयलके किये स्वस्वरूप से स्थितिरूप मोक्ष होते हे [यहां अ 
` के अधैरूप निरति ष क ह गो 
असम्प्रति rls के सात स्प अन्य [ठा न FA 
र शोक ससे अन्यान । शरीरी 
शयरीति सो क तात | अथवा स्वर्ग शब्दकी वा. 
` होता है ह्‌ | कस्मरूप हेतुवाली है, ताते कमं करकट ` 
ह ता हे ॥ सो कथन बने न ही बेड मळी 4 वादीक प है | 
प्रथम करी झी गक ह ह्‌ tL अच एक भावक रि 
FR रकावाले मतका निषेध करते हे, यहाँ यद. \ 









के. T; | ग्‌ भ - © « ५५ ^~ है द र्व {|| 

कां करमर वत्तमान शरीर करके कास्य अरु निषि रे 
त्यना ॒ [ 21 करणा. NC Sete = 9. Dart १. F S 

संचित कमा के सरू. क गर्मी के. 


- आसिंद्रहे 1 क्योंकि व PE ररीरोत्पत्ति के हेतु A 
-" 'ककम्भको अनेक रूपता है ताते, ^ |` 
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शिक्षाध्याय प्रथमावल्ली । ३ 
| फल के आरंभक ओ अनेक जन्मान्तर बिषे किये विरुद्ध 
rb [ विशेष करके सवही संचित कम मिंलके एक शरीरकी 
दतत्तिका। आरंभकरहे तर्हा सवकमोंका उपभोगे क्षयहोने 
दके संचितं केही! नहा है, इस शका के निवारणाथ यहाँ, विरुद्ध 
है वाले, ऐसा कहा है। यहाँ यह असिघायहे कि स्वर्ग नरकरूप 
एत्राठे ज्योतिघामादे अरु ्रह्महत्यादि कर्मा के एकही देहबिषि | 
स|मगकरके तय होनेका असस्भवहे ताते, अरु विशेषकरके इसजीव. 
बरेएकही शरीर में सवेकमों के फलों के अनभव होनेविषे रमाण 
गभभाव हे ताते, बळवान्‌ कमकरके प्रतिबंध को प्रासहुये दुर्बल 
एका स्थाते सस्भवे हैं | अनेक कम सम्भव हैं, एतदथ उनको 
[1॥पिफलके आरस्भसे रहित कर्मा के एक जन्मबिषे उपभोगसक्षय 
ऐका असंभवहे ताते, शेष क्रूप निमित्त से शरीर के आरस्म 
का संभव अरु शेष कर्मा के सज्ञावकी सिद्धि होती है। क्योंकि 


१ तय इह रसाणेयचरणा अभ्यासोह यत्ते रमणीयां योनिमापद्ये- 


त ॥। । ततः कभशेषेणेत्यादि 1 श्रुति स्थातियो करके जो यहाँ 
भं न ९, आचरण करते हैं सो शुभ योनिको प्रा्तहोते हैं, अरु -तिसके 
| शेषकरके, । अथात्‌ मरण को पाय अपने कम फलका . 

1५... रके पनः कम शषरहे जन्म को पावता हे । इस भकार 
ET हे॥ अरु जो ऐसा कहे कि, इष्ट आनष्ट परुवाल 

उक आरंभ से रहित कमोंके क्षयाथ नित्य कस ह, सा क- 
गिक ९१ क्योकि तिस नित्य कर्म के न करने विषे शस्यत 
तार णहे ताते । अररु पापशब्द जो है सो आनेष्ट अको 

पक्क, नित्यकर्म के न करने रूप निमितवालं ठ कू 
2 ` पप के निवारणार्थ नित्यकम हैं, परन्तु फल के आरम र र 
तप्त कसा इसप्रकार अंगीकार करने से |. 
तिति फे अ नसि कावे वाथ नित्य कर्मा को सा- _ 
ही क्षयकरेंगे 12002 
शः [क मो कर्माका परस्पर में विरोध नहीं... 
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विहित कर्मो से विरोध नहीं संभवे है, शुभ अरु अशुसका! ; 


र 
हा ५७ 2 कीही तुम क्यों नहीं ग्रहण करतही | 7 










२० . ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


` ताति अरु ३ एफळवाले. कमको शाभरूप हना से तेलका 


- 5 


` रोधयुक्क है। अरु क्रूप हेतुवाले भोगोंकी ज्ञान के अमावहोओ 
त्रिव्वातिका अभाव है ताते सवका के क्षयका संभंवनहुहे। कि 
करके अनात्मवत्ता पुरुषकाहा कास ( कासना ) हे क्योंकि वो 
: नात्मरूप फळकोही विषय करनेवाराहे ताते। अरु अपनेता, 
... विषे काम (कामना) का असस्भव है क्योंकि अपनाआप शाता. 
`; निस्य पाप है ताते, याते आप आत्मा परबह हे ऐसा कहा 
. औ नित्यकर्म का जो न करना सो अभावरूप हे, तिस बमा 
` रूप कम से आवरूप पापका होना असम्भव है। [1 अंकनग॥ ९ 
.. हितंकृमं निन्दितश्च समाचरन्‌। पसञ्जंश्चोन्द्रियार्थेष नरः| 
` ` शृच्छतीति! विहित कर्मो को न करता हुआ, अरु निनित! 
.... को करंताहुआ, अरु इन्द्रियॉके विषयों बिष आसक्त हुआ, मृ 
. ` पतनको पावताह। ऐसे पावताहे इस क्रियापद बिषे स्थित शी! 
त्ययसे कमके न करनेको भी पापका निमिंसपमा जागला 
- 51 यह शका करक कहते हे । यहां यह अर्थ है कि जब यरी 
"नित्य अरु नसित्तिक कर्मोका अनुष्ठान होता तो तन संचितं |' 
`  इंयहाता, अरु जब यह पुरुष विहित कर्म न करेगा त] १ 
` परक पाए हावया इसपक्ार भरेष्ठपरुषोंक रके ळच्यक्रराया । १ ६ 
क ' अन्यथा अथवाला होनेस्ते तिसके बलकरं पा 

>. तरी ह पापको हतला जानने को राय है 
__नित्यकमोका न वि पापा से शप्तहोंनेवाल्ली पापरूप 
` क्मेति? वा! : को लक्षण, इस पहार 1६ कि 
DM की ने करताहुआ,। इस वारक . 9. 
व नहा हे [ , क्रियाके लक्षण अर्र | 


i इसप्रकार शतृपत्यय को उभयस्थानमें विधान । क | 
ME 
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दाद पुमाण से जानाहे। अर 
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ही * 
पढ़े हेतु आवके कथनहुये सवे प्रमाणोंका विरोध होवेगा] | 
ल्या अभाव भावकी उत्पत्तिके कथनसे सर्व प्रसाणोंका वि- 
हो होवैगी। [| नत छुक! भी शुभकसके न करने को पाप का 
शि क्षणपना इह्‌, अर मड अनुलारयाकरक अपतातका अभा- ` 
वोग तपमावा देतुपना अक्ष कार (कयाह । अरु नेयायिककरके प्रति- ` 
नके अमावको, अरु तेल (तेस कायक प्राग्यावर्की तलातेल | | 
| हयंबी स्थितिकी हेलुता अङ्गीकार कियाहे, तात भावरूप वस्तु. 
हा हेही कारणपना कैसे, सो अन्य शाख्रबिषे कहाहे.जेसे भावै 
मगा ते अमावकी भी कायवरत कारण साना है। तहा कहतेह। हस | 
वंग दान्तिया को अथम अभावकी स्वरूपसे कारणता इधनह॥कतु ह 
एप तिके भानको पापको सूचकता इष्टह; अरु [तस रूपकरक पा. 
ग षी जनकता अङ्गीकार नहीं करते,क्योंकि नित्यकभळे न करन 
$ शानविषे पापपनेका अझसङ्गहे ताते । अरु भइके अनुसारियों 
(सभी कडेएक पुरुषोको ज्ञांतहुई योग्य अप्रतीतिको अभाव भः 
पवी हेतुलाहै; परन्त ध्व॑ लरूप होने करके प्रमाकी हेतुताके हुये 
प भाव प्रमा को प्रत्यक्षपनेकी प्रासि होवेगी। अरु नयायर्कां ६ हो. . 
।्रतवन्धके अभावको कारणताके हुये अन्योन्याभ्रयरूप दाष | 
। प्रतिस प्रमाणिकपना नहीं है। प्राग्भावको भी जिस करक | 
१ > पूर्व नहीं रहा, ताति यह अभी उपजा है, इस प्रकारके. 
4 १ | पस वश्तुका ज्ञापकपनाहा है परन्तु प्राग्सावका जनक- | आक 
[ हे | ch ` ही है । अरु पतरकाल' को गनेयासतं घाग्भाववाला होने . 
केजी कारणपना हे सो अपने विष कार्यके वत्तेसानपनेको घा- 


पि हे, ओ तिसको पाउभावकरके युक्तपना भी अन्यथा | 
। जिस करके 


शिक्षाव्यायभ्रथमावज्ली। ११ | 


> स्ट. 


१] 


। एर तत्वालोक नामक ग्ेथविषे कहा 
न र्या: सित्तव ले पापक 
2 फाफिन्तु मवेए्तेपण्यरीक्रास्वान्त 


निवारणार्थ नित्यस ` 


१३ `. ` तत्तरायापानेषद्‌ । 







है, ताते उक्त ्राचरणवाल मसक्षको शरीरकी अत्य 
 होतीहे, ऐसा कहतेहें ] याते अप्रयल्से आपने आत्मा | 
` रूप मोक्ष सो बनेनहीं। | अब दूसरे मतका अनवाद | 

षण देतेहें]श्रो जो कहा कि स्वगेशब्दकी वाच्य निरति 
| करूप निमित्तवाली होने से कमले आरेभकियाही मो | 
सो कथन वनेनहीं क्योंकि मोक्षको निस्यपनाहे ताते। जिसके 
-. कुछभा नित्यवस्तु आरंभनही करते हें,छोकविषे जो आएंगे | 
हुई वस्तु हे सो अनित्यही है, एतदर्थ कर्मले आरंभकिया मो]. 
नहीं है। अरु जो कहे विद्यासहित कर्म्भको नित्यवस्तके ग्रा; 
करनेका सामर्थ्यहे । सोभी बनेनही,कयोंकि ! नेत्य.अरुआर्‌भग 
वरावहू तात, नित्य हे.त्रो आरंभ करतेहें यह कथन विरे ॥ | 
अरु जो ऐलाकहे कि जो वस्तु विनाशको पात हई सोइ उत | 
होवेनही, अतएव पध्वेसाभाववत्‌ नित्यहुआ भी मोक्ष आरग | 
करत । सोमा बनेनहीं, क्योंकि मोक्ष को भावरूपता हे तात! 
[ 1 तब करके प्रध्यसको कार्यपनाभी नहीं हे,ऐसा कहतेहर || 

हा कि पथ्वसको पथम, जन्मका आश्चयपना है 

य ५ कि.तेसको अन्यरूप कहेहुये भाव विकारवानपरे 
FR त कफ अवियमान वस्तुका सत्ता समवाय आदिल [९ 
"> a कारक सम्बन्धका अभाव है तात! १ 

ee भावरूप सस्घन्धको समवाय सब १ | 

र रेन हे ताते।अरु जो ७1 करके त 
"जां कहे कि उत्तरकालके पध्वसकी ह । 
[ 


१० 
| 








क़ 
शोषण, > ह तो अन्यकी अवच्छेदकतारूप स्वभाव 
° गावकी निर्विशेष ( एकरस ) रूप होतेस 
नही हे ] भावकी विलक्षणताके 
असा ' भारस्भ करते हैं, यह कथन कल्पनाम 
मानच एकरूप | जो है सो भावरूप पतियोगीवाला ह | 
भः भी भाव, घट पटं आदिकों करके नेत | 
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| वतै, परत घटकाभाव अरु पटका भाव भावरूपकरकं एक:  ) 
|| हे।इसप्रकार अभिज्ञ एकरूपहुआ भी अभाव, भाव अभाव | 
| उसचिविनाश ) रूपक्रिया अरु गुणके योगसे द्रव्य आदिकों 
ब्भिइको पावता हे । अरु भाव जो है. सो कमल आदिकोंवत्‌ 
कष कोषणवाला नहीं है, क्योंकि विशेषणवान्‌ ताके होने से सो 
क पाव भावरूपही होवेगा ॥ अतएव प्रतियोगीके भदसे अभावका 
को है यह केवल कल्पनासात्रही हे ॥ [ इसप्रकार प्रध्वंस के . 
मो हालत करके विषय किये मोक्षके नित्यपने को निषेध करके, 
प अय पकारसे जा आशंका हे तिसका निषेध करते हे । यहां यह 
गनहे कि विद्या अरु कर्मका. कत्ती नित्ये, इसपकार साधन 
है। नित्यताले मोक्षरूप साध्यकी नित्यत्ता कहनेको योग्यनही 
क्योकि कत्तापनेकी अनिश्वत्तिकेट्टये मोक्षके अभावका पसग 
भ (ताते, अरु कर्त्तापनेकी निवृतिके होने से साधनकी नित्यता 
त अभाव होनेसे सोक्षका विनाश होवेगा ] अरु जो ऐसाकहे कि. 
र| ऐैया अरु कर्मके कर्ताको नित्य होने से, विद्या अरु कर्म्मरूप 
पा |पाषनके एवाहसे जनित सोचकी नित्यता है। सो कथन बने . 
ने | ही, क्योंकि इस पकार माननेसे गंगाके. पूवाइवत्‌ कत्तोपने . 
भिदुःखरूप होने से अरु कत्तापने की निवृत्तिके इये मोक्षका 
(| होताहे ताते। अरु जिसकरके ब्रह्मज्ञानके विना मोक्ष हुलभ 
तिसपकार अविद्याकाम अरु कम्म के अलुधान हेतुकी निवृत्ति. 

होने र | 
नि से अपने आत्माबिषे स्थितिरूप मोक्षहोवेहे। जाते आप- 
ह. | त र रे त्मा ब्रह्महे तिसके विज्ञान से आविद्याका नि्ीत्तहप माक्ष 
रि Cr ब्रह्मविज्ञान के अर्थ उपनिषद का आरम्भ करते _ 
कर ग विद्याबिषे उपनिषद्‌ शब्दकी प्रसिद्धि जो हे सोभी विद्या 5 
| शी क्षकी साधनताबिषे प्रमाण है, ऐसा कहते ] बह्मविद्या . 
| !' प झे शिधि सो 'तिप्तबिषे तत्पर सुसुक्ष॒ओं के गर्भ जन्म जरा आदिकों टे 
>| भेक क करेहे, वा उन गर्भादिकों को विनाशकर है, वा म्हा व 
| ^ करनेवालीहे वा इससे अन्य साधनों से परमश्रय नहीं हि 
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. ` अरु दिवसका त्रभिसानी देवतारूप जो मित्र सो हमको 


` थात्‌ अपान वृत्तिका अरु रात्रिका अभिसानी देवतारुप जो का | 


५४ ` ततत्तिरीयोपनिषद्‌ । 

.& होवेहे, ये ब्रह्म विद्याकोः उपनिषद कहते हें । अरु तिस 

` ` विद्या अर्थवाला होने से इस अंथको भी उपनिषद कहतेहे। 

. प्रकार उपानषृदक व्याख्यान क आरम का संभावना करके अः 


तिप्तके पद पद के व्याख्यान का प्राथ करते हैं॥ `. 
शज्ञोसित्र: । (मन्न सुखकार।होवोी } अथात प्राणवति 


- कारीहोवो । तेसेही | शेवरुणः | ६ वरुण लुखकारीहोबो? अ | 





. सो हमको सुखकारी होवो। तेलेही | शनोभवत्वर्यमा ? {अस्या | 
` सुखकारीहोवा?अथात्‌ चश्षुबिषे वा सुय्याबिषेअभिसानीदेवता गे | | 
` अय्यमा सो हमका सुखक्रारी होवो । तेसही “शान्नइन्त्रोबहस्पाता | 

(इन्दर अरे बृहस्पत सुखकारीहावो ) अथात्‌ बलबिषेःअभिमान | 

. देवता जो इन्द्र, अरु वाणी अरु बद्धिबिषे अभिसानी' देवता जे | 
 बहस्पति सो उभय हमको सुखकारी होवो। तैसेही  शुनोविण | 
` ` र्रुकरसः। { उरुक्रम विष्णा सखकारीहोवो } अर्थात्‌ बलिराजे | 

_. तीनपाद परथिवी की याचनाकर स राज्यके ग्रहणार्थ विछ]. 

- धारके विस्तीर्ण पाढा के ऋमवाला अरु पादकाभिमानी देशा। 
भ उस्क्रस उपन्द्र नामवाळा विष्णं सो हमकी सखकारी होती| 

` इप्यादिकअध्यात्मरुप जो देदताहे सो सर्व हमंको सखकारीहोग |. 

न Si सवं ठिकाने. ( अनुबंग पिछले पदका सम्बन्धं) | 

ता अरुकरण ( इान्द्रियन )के अभिमानी देवता 

` तहो कहते ह पग कयो आना करतेहो, इस संकारे | 
च. गुरुपांदके समीप गसनपूक वेदान्तकेताल |. 
` रूप धारणा कहते हैं। अरु श्रवण किये अथेका अंविर्स | 

` योग कहते on या आधे निवेदन ल 

व विद्याका ह उक्त दवताओं के खखकारी उये अप्रति 

नवणधारण अरु उपयोग शंनो | 

0 22 हमको सखकारी गे हाता है 01 0 आगि 

होव » इसप्रकार तिन पांच देवता ही 
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क्षारी होतेपनेकी प्राथना करते हैं ॥ अब ब्रद्मविद्याके जानने 
गव 0 इच्छाले समक्ष करक तऋ्रह्मावद्या के श्रवशादकाबष विघ्ना .. 
| ८ क आर्थ वायुको विषय. करनेवाली नमस्कार अरु | 
| ,नाखूप क्रिया को करताही । क्योंकि संव क्रिया का फल... 
| तिप्त वायु षः अधीन है तात नभमावहाणे । ˆ बहाके अथ नम- ` 
सार है नसस्तेवायी । £ वायुके अथे नमस्कार ह? अर्थात्‌ 
7 | इहृरपजो वायु हे तिसक अर्थ म नमस्कार करताही, हे वायु तेरे 
गा | अप में नमस्कार करताही | बह्म अन्य है, वाय अन्य है, इस 
भा | पार जो कोई शेकाकरे तो, यह शका करने योग्यनहा यहा... 
| | १हअर्थ हे कि , बहा , एखा परोक्षसे कहा हं क्योक ॥सम्हा- 
क बायक्षत, इतिश्रतेः ( सो अह्महे एसा कहते है, इस शतित त, 
गो शब्द करके बह्मको परोक्ष: कहा है। अरु पाडु शब्दसे प्रत्यक्षः . 
जे लेसे कथनहे क्योंकि प्राणवायुको प्रत्यक्षता.हे ताते । अथात्‌ 
हा | एकही बहा आत्मरूप से परोक्ष हे अरु प्रारूप से प्रत्यक्ष हे 
पे ते ब्रह्म अरु वायुका भेदनहीं । यहां परोक्ष. त्ररु अत्यक्ष करक 
ह| पपुकोही कहते ह. । यद्यपि सत्र आत्मारूपस वायु उर, त" 
ता] वापे अध्यात्सिक प्राणवायु रूपसे ह्म शब्द का वाच्य हुयेभीवायु ` 
ग! | का अपराक्षपना हे ऐसा कहते हा यहा यह अथे है कि बाह्यके 
गो| अुरादिक जो हैं सो रूपके दशन आदिक लिंगसे अनुमान क- 
है| से के योग्य हैं ताते, अन्तराय सहित है, अरु पराणतो अन्तः 
भो ङ रप के अभाव से साक्षी करके येत्य है, अरु भोक्ता के समान | 
| २ एतदर्थ चक्ष आदिका की अपेक्षा से वायु प्रा म ह्‌ 1 
पत्यक्ष्रह्मालि 1 ९ तही प्रत्यक्षं ब्रह्म हे ह्‌ 
| पो[तही चक्षरादिका की अपेक्षाकरके वा समीप आ अत- 
| ऐंगसे रहि यह अर्थ हे कि दद्धि करने 
' _ राहत. प्रत्यक्ष बह हे। | यह 
से वायुको ब्रह्म कहते हैं । प्ाणक किये वास आ 

बृद्धिहोनी प्रसिद्ध है। 

सेक भोजनादिकों से शरीरादिकों की वृद्धि 


इ एक राजा के दर्शनकी इच्छावाला सुसुखं हदल 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 























३६ ` `. ` ` तेत्तिरीयोपानेषद्‌। 


अह्मके द्वारपाल को 1 त्वासेव प्रत्यक्षं नहावदिष्या। 
कोही प्रत्यक्ष बरह्म कहताहों, . इस प्रकार कहत 
. कथनरूप जो क्रिया हे सो प्राणदेवताकी स्तुत्यर्थ हे ] 
{त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रहवदिष्यामि ¦ £ तुझकोही पत्यक बरहा 
. हों? अरु जिसएकार शास्रोंबिषे कहाहे, अरु जैसे करनेकोय 
`; ऐसा बुद्धिविषे सम्यक्‌ प्रकार निश्चयकिया जो अर्थ ह F 
. अत कहते हें सोमी तेरे अधीनहे एतदर्थ तुककोही | तेवै. | 
 ष्यासि। {ऋत कहताहों }। अरु वाणी अरु शरीर करके सम | 
. _ दनहुआ जोसत्यहसोभी तेरे अधीनही सम्पादन करतेहे एतत 
 तलुझकाही | सत्यंवदिष्यासि ? ‹ सत्य कहताहो ? ` तन्मामवतु {|. 
(सो मुझको (सरी) रक्षाकरो ) अर्थात्‌ सो सवोत्मा वायुना 
ताठा बहा मुझकरके स्तुतिको परासहुआा मझ विद्यार्थीकी विया 
__ हो जोडन करके रक्षाकरो ।अरु1 तद्क्तारमवतु ! (सो वा | 
` की रक्षाकरो अर्थात्‌ सोई बह्य आचार्यको वक्ठापने के सामे 
` बिषे जोड़ने करके उसकी रताकरो, | अवतुमाम, अवतुवशा 
5 युझकारक्षाकरो ( वक्ताको रक्षाकरो ) यहां पुनः जो कप 
सो मंगलाचरण 


कि» 


|. 
| 
| 


| 


आदराथ हे 1 सत्यंवदिष्यामि पञ्चच। |. 
हा अरु पांच ३० सत्यही कहताहों "शाति |, 
7 शान्त शान्तः | ¢ शान्त होवे, शान्तिहोवे गान्तिहोवे 2 थह | 
eT मिर जो शान्तिका कथनहे सो विद्याकी. पातिबिषे जो 
a विक 1.8, पक, आपिदैविक, यह तीनपूकार से होतेव 
है 2 हे ज़ र | हे तनका' नेवात्तिके अथ हे , 











शिक्षाघ्याय प्रवमावल्ली,) १३७ | 























; % दिक्षां व्याख्यास्यामः। वर्ण: । स्वरः । मात्रा 
| 7 साम। सन्तानः । इत्युक्तः िक्षाध्यायः ॥ शिक्षां. | 

र रो लव॥ २॥ इ।त ितायानुवाकः॥ i 
| ' अथ डितीयोऽनुवाकः २॥ 

0 हेसोल्य! अव अथक शानको प्रधान होनेसे उपनिषदघन्थके | 

ष र ॥ | तविष स्वर, उष्य, आओ व्यजमरूप अक्षराकं अ्सादरूप घ्- | | 


| तकी निदातिमत हा; इस आनिप्रायसे शरिक्षाध्याय का प्रारच्म | 
ह कतेहे । जिस करके शिक्षा करते हे । ऐसा जो वण आदिकॉळे 
[| आरण का लक्षण ( शाख ) तिसको शिक्षा कहते हं। वा जो 
ह (को घासकरेहे ऐसे वर्ण आदिक सो शिक्षा कहते हे ओजा | 
रिक्षा हे सोइ वेदांग. विथे शिक्षा इस नाससे कहा आता ह। . 
| गिक्षांव्पास्यास्थासः ¦ : शिक्षा को स्पष्ट कथन करते हैं? अ- . 
थे | प्‌ तिसशिक्षाको स्पष्ट जैसे होय तेसे सवे ओरसे कथन करतेह,। . 
हा. पणः स्वरः। मात्रा । बलस.। साम । सन्तानः । इत्युक्तः शिं- | 
ग | यायः \” ‹ वण, स्वर, साञ्रा,बल, साम, सन्तान, पसा राक्षा- | 
| बाय कहा हे ) अथात्‌, तहां अकारादेवण, अर्‌ उदात्त आदिक ` 
पर, अरु हस्वआदिक माजा, अरु प्रयल विशेषरूप बुर, अरु . 
गा मध्यमञ्चत्तिसे उञ्चारणरूप सामं (समता) अरु सन्तात 
हिता) रूप सन्तान, यहही सखिने योग्य अर्थरूप शिक्षा, जिस | 
अध्याय्‌ [चष है ऐसा (सशक्षाध्याय है, उसप्रकार आग कहा ह 
'रिक्षांपेच! ‹ पांच शिक्षाकी } अर्थात्‌, पांच अकारकों शिक्षाको 
| F ` केहगे ॥ इति द्वितीयोनुवाकः ॥ | मट ठा 
है कह अथ तृतीयोऽचुत्राकः ॥ 

प्य! अब चर्णाके सम्बन्धरूप साहताक। उपानिषद्‌ अथात 
of h | ना कहते हैं । तहां संहितादिकों को उपासना के ज्ञानरूप | 
|. ने वाला जो यशु सो प्रार्थना करते है । सदनायश' । ९ 
| भक्ष ी हो > अर्थात्‌, सो यश हम शिष्य अरु आचायय ९ 
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सहुन।यशः। सहनात्रह्मवचसम्‌। अथातःसशहित. | 

` याउपनिषदे व्याख्यास्यामः ॥ पचर्वाधेकरणषु। अषि 
- लोकमंधिग्योतिषमधिषिद्यमाधिश्रजमध्यात्मम्‌ । ताप 
_ हा्छइताइत्याचक्त। अथांधलाकम्‌ । एथवीप | 
 रूपम | द्योरुत्तररूपस्‌ | आकाशःसान्धिः ३॥. | 


` दोनोंकों साथहा इरे, अरू | सह नरे अद्षवचसम्‌ 1 ` ब्रह्मच | 
हमको साथ, ही हो ) अर्थात्‌: तिस यशरूप निमित्तवाला रो | 
` ब्रह्मवर्चस ( ब्रह्लेज ) हे सो हमरिष्य अरु आचायय दोगोंगे | 
` साथहीहो। यहां प्रथनारूप शिष्यका वचनहे। यहां शिष्यक्रोरी 
कृताथ होनेके अथ प्राथनांका करना संभवे ह, अरु आचाय जोहे | 
साता पासद्धहो कृताथ होता हे, पतदथ आचायको कृताधाके | 
अथ घाथेना करनी संभवे नहीं । अब पर्व व्यतीतहुये अध्य | 
रूपावेधानकी अत्यन्तभथसे निश्चितहुई जो बुद्धि, सो तत्काल | 
अथ क ज्ञानावष प्रवत्त करनको शाक्य होवे नहीं, अतएव अपनी | 
राखाका साहतारूप यथक समीपवर्ती वणाँके संबन्धरूपसंहितं | 
को उपासना को कहते हैं। [ यहां “।पचर्विति?। पांच विषे| 
` जकार जा ससमी विभक्ति कही हे, सो तृतीया विभक्तिके ३ | 
करक पलटनेको यार्यं ह । अरु आधेकरण दाब्द है सो विषयी 
; भयाय ह । तात पांच पदार्थ करके विशिष्ट जो ज्ञानहै सो अक्ष! | 
_ बिषे कहनेको योग्य हे, उसे गालियाम प्रतिमा बिष वष्ण | 
'शानहे तेसे। यह अर्थ होता हे ] पांच आश्रयां (ज्ञानके वि 
बिषे जो अधिलोक [ लोकको आश्रय करके जो ध्यान 
_ आग्यता (तेसको अधिलोक कहते हैं। अरु विद्या शब्दकरके 
र न या आचाच््यादिक कहनेंको इच्छित हे | 
फि भजासः सस्बन्धको पाये पिता आदिक कर 
0 करके बत्तते हैं ऐ बे अध्यात्म शब्दसे भोक्ता त्माकी |. 
भ 'नह्वा'आदिक सो. कहुनेको योग्य" |. 
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शिक्षाध्याय प्रयमाबज्ली ९ है! | 
` वायःसन्थानम_। इत्यधिलोकस्‌। अथांधिज्योतिषस्‌। ` 
| | पम्नि'प्ववेरूपस ॥ आयादत्यउत्तररूपयू । आपः्सान्धः | 
म | उगतःसन्थानम । इत्यधिज्योतिष्रम्‌ । अथाधिविद्यस्‌। | 
| जााय्यःपवेरूपस्‌ ७ ॥ ० 


CEN 


"| एतत सर्व ठिकाने तिनतिनके अभिमानी देवताही ग्रहण करने 
चेत | नो योग्य हे, क्योंकि देवताओं से अन्यवस्तु को उपास्य हाना 
जो | असंभव वा अयोग्य हे ताते], अधिज्योतिष, आर्षिविद्य, अधिप्रज, . 
हो | ऋअध्यास्म, यह पांचरूप उपासना हे, इनःषांच विषयवाली 
है | ग्रासनाको लोकादिक महावस्तुओं को विषय करनेवाली होने 
ह| फेरु संहिताको विषय करनेवाली होनेरे वेदक वेत्ता ब्राह्मण 
$ | उसको महांसंहित्ञ ऐसा कहते हें । | अथःअधिलोकम, एाथवा 
| रूप, द्योरुत्तररूप, आकाराः सन्धिः ३.॥ । ` अब आधलॉक 
ह | (तहां ) प्रथिवी प॒वेरूपहे, द्यो उत्तररूपहे, आकारा साथह, ) अः 
ती | गीत्‌ अब जिसप्रकार कहनेको शरम्भ किया है तिसप्रकार उन 
ता | एंच प्रकारकी उपासना के. मध्य. प्रथम अधिलोक रूप उपा” 
"| पना को कहते हे । यहां सर्व. ठिकाने ,अथ, (अव) शब्द जा हे 
| सो उपासना के कम देखावनेके श्रथ हे । एथिवी-जो हे सो पूव 
रं «| शेप (पूर्व वण) हे । अर्थात्‌ संहिताके पवे वर्णबिषे एथिवीकों हाट | 
| ह | be यहे, ऐसा कहा होताहे तेसेही स्वर्गलोक उचररूपदै,अरु | 
ए (अन्तरिक्षलोक) संधिहे, अर्थात्‌ संधि हिये जिस विष 
स्प पथ्वी अरु उत्तररूप स्वग [मलापकः पावते हतस सन्य 


| भन्तरिक्ष को संधि कहतेहें ३॥ . 
सा संधान हे । जिसकरके मिलाप हाय तिसको संधान 

`य क सो अन्तरिक्षरूप स्थलबिषे एव अरु स्प र व्हा | 
| | र ९ किर हे \ पट कप्म ( इसप्रकार आघ ) 
| भीः ताह । $ इत्यधिलोकम्‌ Re 
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२०... तेत्तिरीयोपनिषद्‌।  , | 


` अन्तेवास्यत्तररूपम्‌ । विद्यासन्थिः प्रवचनछोसर 
, नम्‌। इत्यधिविद्यम । अथाधिप्रजम्‌ । मातापूर || 
` पितोत्तररूपम्‌। प्रजासन्थिः । प्रजननछंसन्धानप । ६ | 
. त्यांचन्रजस ७५ . ; 
` ` ज्योतिषम्‌ ( अब श्रधिज्यातिष > अर्थात्‌ अब अधिज्योति | 
` रूप उपासना कहते हैं, तहां 1 आग्निः पूर्वरूप, आदित्य उत्त | 
` रूपम्‌, आपः सान्धः, बदुतः संधानम | ‹ अग्नि पूवरूप है |, 
` -स्य्य उत्तरूपहे, जलसन्धि हे, विद्वत संधान हे ९ इत्यापि य 
तिषस्‌ । { यहआधिज्योतिषहे ) अथात्‌ इस प्रकार अधिज्योगि | 
` रूप उपासनाकही ॥ | अथाधिविद्यम्‌? (अब आधितिदयहे अधा | 
अब्‌ आधादव्यरूप उपासना कहत हेँ.। तर्हा 1 आचाय्यः ए |; 
रूपस्‌ | ९ आचाय्य पर्वरूप हे? ४ ॥ “| 


ई साम्य | ।्रन्तेवास्युत्तररूपम्‌ ? ‹ अन्तेवासी उत्तरूपहे) | 
` ` अथात्‌ आचाय्य के गह. निवास करनेवाला शिष्य उत्तर रूपही | 
` अरु ।।वद्यासान्पः प्रवचन&सन्धानम्‌ ? ‹ विद्या सन्धि है? | 
` . वचन संधान हे ) अर्थात्‌ प्रश्नोत्तर रूपों का कथन संधान है। |! 
` „ईत्वम्‌ | (यह अधिविद्य है) अर्थात्‌ इसप्रकार आपे | 
'अयरूप उपासना कही॥ { अथाधिप्रजस १ £ अव ग्रायिप्र | 
शो. Fe नाधत्रजरूप उपासनाकहते हे। तहांमातापूव्यर | 
है २ » भजासान्धिः, प्रजनन ७ सन्धानम | (माताए* | 
22. उतर डुपह, प्रजासंपिहे, प्रजनन संधा > श्रथात्‌ 
rt द ठ भा वरूप हैं; अरु पिता उत्तररूप हे. पत्रादि प्रज्ञा| 
2 वडी र स्वनायासे संभोग संधान हे । | पा 
: रुप उपासना कही हे ५ कपात 0 
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हे प ह अथाध्यात्मम्‌ ? ( अब अध्यात्म, अवण ग 
य कि उत्तराहनुरुत्तरूपम़ सन ह EF 
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शिक्षाध्याय भ्रथसावक्ली) २१ | 


र्ाध्यात्मम्‌ ॥ अधराहनुः पूर्वरूपम्‌ । उत्तराहनु- 
| प्रावाकूसान्यः ॥ ।जह्कासयाचस्‌। इत्याध्या- 
र | । इतीमामहासणहिताः । यएवमेतामहास् 
` |गछ्याता वेद सन्धीयते प्रजया पशुभित्रेह्मवर्चेसेना- | 
कि [विनवे लकने ॥ सान्थरीच य्यः पवरूपारत्य- 
च |भप्रजलीकेन ६ ॥ हीत ळतायानुवीकः ॥ | 
है |ज्यातप्र ¦ { नीचे का इनु पूर्वरूप हे, ऊपरका हल उत्तरूपहे, 
| [हसंपिहे, जिह्वा संधान है, ) अर्थात्‌ नीचे का होठ पूर्वरूप ह _ 


कि 


त |उपर का होठ उत्तररूप हे अरु वाणी सांधे हे शरु 'जद्दा 
त [पान है “इत्याध्यात्म? {यह अध्यात्म है) अथात्‌ इसप्रकार 
पै ्रणातमरूप उपासना कही हे ॥ इन सवे उपासनाओकाजसड्‌- | 
शर प्रथम लोकोपासना कहीहे तिसप्रकार जानना ॥  इतासा . 
है) | हात हिता: १ { ऐसे यह महासंहिता, महण किया ह अः 
९ सप्रकार यह कहीहुई महासंहिता, आषेकारयाका पनन 
अ 1 रखावने के अर्थ अहण करते हें [ जैसे दशआदेक पटया॥ 
॥ ऐपचयहुये फलके साधक हैं अधिकारी कें: श्रंशसे अभदता क, 
पै. | तेसेही यह उक्त पांच उपासना भी समुश्ययवालीही हुई 
[भि अदिक फलकी कासनावाले पुरुषों को अनुष्ठान करने के 
| ॥य हे, इसप्रकार कहते हैं । यहाँ यह भाव हे (के फलक“ [4 
शि वाळे पुरुषा करके अनट्ठान कीगई संहिता की उपासनाबा” 
| ९ लेकी घासिके अर्थ होती है। अरु फलक ३ य्छ़ास क 
भे पुरुषों करके अनघान कीहुई उक्त उपासना मळ, 
| भिभासा उपजावनेवाली होतीहे । अरुंबुडिराहेत परुंषोकरके 
जानना अशक्य हानेस दु! द्रव कामनावाले प्स्षा | 
| किया जपभी ब्र विद्या के जामनेके,अथे बुद्धिका भापक 
“| फ है अरु धनसे राहेत पुरुषा करके चिक्तकी शद्धिके अथ | 
| भ का होना अशक्य है क्योकि धन बिना. यज्ञ हह: 
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रर ` तेत्तिरीयोयानिषद्‌। - 


अतएव धनकी कामनावाले पुरुषों करके किया इसका 

धनकी प्राप्ति वा चित्तशाद्धि वा ब्रझ विद्याबिषे उपयोगी 
इसप्रकार ब्रह्मविद्या की सन्निथिबिषे उपदेश कियेहये सा 
' महत्‌ तात्पय है, सो सवत्र देखलेना ] । य एवमेता महा 
हिता व्याख्याता वेद संभीयते प्रजया पझुभितरेह्मवचसेनान्ना 
'सुव्गेण लोकेन ।” £ जो पुरुष उक्तप्रकार कथन की हुई इना 
' संहिता को जानताहे, सो प्रजाकरके पशुओं करके ब्रह्मता इ| 
रके अज्ञांदे करके अरु स्वगलोक करके जुड़ताहे 3 अधीत जा 
`: पशु तेज अन्न धन स्वगांदि फलको पावता. ह। अरु ५ : | 
` राचायः पूवरूप मित्यधिप्रज॑ लोकेन ॥ ६ ॥ ।” ¢ संघि आचा 
'पूवरूप श्रधिप्रज लोक से 3 अथीत्‌ संधि आचार्य पूर्वरुप हेग 
घकार ्राधधज, लोकस जुड़ता ह। यहां जो कहाहे कि. जात 
है, इस पदका अथ उपासना करता हे यहही होताहे, क 
प्राचीन योग्योपास्तोति।” हे प्राचीनयोग्य | उपासना कराह 
' चहुदशव वाक्य करके उपासना के अधिकार परत्वहे ताते। 
उपासना जो है सो शाल्रके अनसार तल्य बृत्तियों के प्रवाह 
. “मित अथात्‌ अन्य विषयाकार बृत्तिसे रहित हे, एतदर्थ त 
` कार रायां करके शाज्ोक्त आश्रय को विषय करनेवाली र 
सना कहते हे । छोकबिये गरुको उंपासताहे, राजाको उप 
* ₹रणेमकार उपासना शब्दका अर्थ प्रसिद्ध हे । जो गुर रार 
का का समीप बसता हे सो उपासना करता है, श्रथ“ 
गानि यि का अरु आसन कहते हे स्थित हो त 

विस्रा =." सवित होयके उनकी सेवा शुश्रूषा 
सको नाम उपासना(है। इसप्रकार हैं। अर सै 
` पातनाकःफेलको पावताहे म सना 
अधे हि (अतएव यहांभी सो उपाए: ॥१ 
| पकरक उक्तफलकी प्राप्तिबने हे ॥ ६ ॥ 
इति तृतीयोनवाकः ३ ॥ 
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6. शिक्षाव्यायप्रथमावज्ली | ` ३ 
क| एछदूसारपमो विखरूपः छन्दोम्योषध्यसतात्स- 
को|ऽमव्र। समन्द सथया स्टणातु । अमृतस्य दवधारणो 
रम्‌ । शारीरमेविचषेणस्‌ । जिह्वामेमधमत्तमा 
स्यां भरिविश्जवस्‌ । ब्राह्मणःकोशोऽसिम्षधया पि- 
| श्रत मेगोपाय । आइवन्ति वितन्वाना ७॥ 
 अथचतथानवाकः॥ | 


 हैसोम्य! 1“ स मेन्द्रो मेघया स्पूणात ”। अरु “ ततो मे श्रिय- 
सिति सो इन्द्र सुको घुद्धिसे प्रसन्न वा समर्थ करो। अरु 
क्के अनन्तर भेरप्रथं लक्ष्मी को प्रापकरो । इस सन्त्रविष 
है गा नाग सन्त्राबेषे कथनाकय [लंग (चढु) क देखनेस। यहाँ 
बा कामन!वाळ अरू लक्ष्मा का कासनावाळं परुषाका ते- | 
यहMिातिक साधन जप अरु हवन कहते हैं.। ।' यञ्छन्दसामूष | 
॥॥"सरूपः छन्द भ्य!ऽष्यक्तात्सस्वभ्रव 1 (जो उकार वदक ` ` 
। शेषे वेदरूप त्रश्षतले एतीत होताह अर्थात्‌ जो ॐकार 
सव्य प्रधान होनेसे भ्रछवत भष हे, अरु।“ शांकुनेत्यादे।” 
तग शकु ( कीले) करिके इत्यादि अन्यश्रुतियों'करके, सर्व . 
| भाषिषे व्यास होनेसे विइवरूपहे, अरु इसहीसेउश्कार का ' 
१ गाहे। इसकरके 3“कार यहां उपासना करनेको योग्यं है । 
MR अषभआदिक शब्दों से शकार स्तुति करने केयो- - 
क जो वेदरूप -शर्नत से प्रतीत होताहुआ, अथात्‌ 
ih छो इ वेररूप व्याह्नमतियों से सारिष्ट उत्तम भाग्य,« का. - 
छे अरु इस हांसे तपकरनेवाले प्रजापतिसे सार 
कह रुप होनेकरके 3०कार प्रतीतहोताइआ । अरु जिस 
पे 3. 3कारकी उत्पतते अनायास से नहीं कल्पना 


Kl 


ग्रा, यह अर्थ.बनंता हे ।“ समेन्द्रो . RS 
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` « उबर सुझको बुद्धिले प्रसन्न वा समर्थकरों ॥ अब बुद्धि | 







४७... ` तात्िरीयांपानषद्‌ । 


` की ग्राथेना करतहें ।“ अश्वतस्य देवघारणो भयासम) (ह| 
 अश्वतका धारण करनेवाला होइ 3 अथात्‌ हे देव! तिस दि 
_ अधिकार से असर भावके हेतरूप ब्रझज्ञान का धारण क 
'वाळाहोवो ।“ अरु शरारस विचषणस, जिह्ासे सघुमत्तमाका। 
... भ्याँभारोःश्रावस्‌। ˆ मरा शरार वंचक्षणहाहु, मरी ति प 
` वरष करके भधर भाषणाहाह, कणकरके क्रातराहाइ ) अधाः 
सेरा शरीरयोग्यहो हू, अरु सेरीवाणी आतेशय करके मधुर भाण! 
करनेवालीहोऽ। अरु में दोनोकानोकरके वेदका बहुत ताहे 
, किंवा मेराकाय अरु करणरूप संघात जो हे सो आत्मज्ञानकेगे|' 
होहु, यहवाक्यका अथ है। अरु!“ घ्रह्मणः कोशोसि मेधया 


` हित? (अझकाकोडाहे बद्धिकरके आच्छा दितहे?अथोत हे 
_ तूमझ(परमास्मा) का कोश ऋहिये स्यान हे, क्योंकि खड़गकेकी। 
(स्यात) वततके ।्ति वा दृरीनका स्थानरूपहे ताते। अह 


FS | | पानंचत्तवेर | ततो ८५॥ | अयसावह, >मशापश्ञाभ सह | 
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he 


.. करक तूत्रज़का प्रतीक(धतिमा)हे याते तेरे बिषेमझग्रापहोत 
. सातू अकाकोराहुआ लोकिक बुद्धिकरके आच्छादतह 
: संदचुञ्सिेपुरुषोंकरकेतेरासद्भाव अज्ञातहे अर।“श्तमेगे 

. (सरथुतकोरक्षाकर) अथात्‌ तमेरे भ्रवणपर्वक आत्मज्ञाने भ 
. मे रभ्ाकर,तिसकी शातिके अविस्मरणादिकों को कर| 
` सन्न बुद्धिको कासनावाळे पुरुषको जप करनेके अर्थ कहा |. 

_- झकष्मीकी कामनावाले परुषको तिसकी एाप्त्य्थहोमार्थ गी गण 

.» टे जा कहत ह आहवन्ती वितन्वाना :ल्यावने न 
. ' स्तारने वाळा ॥७॥ | f 


है सास्य|“कवाणा चारसात्मन ,वासारुसिममगावर 












5 तीज वरको, गोओं को अन्नपानको सर्वदा 


त 
९ 
को मेरे अर्थ स्यान, स्वाहा? म्र्थीत्‌ नेरे वश्लोंकी 2९ 
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शिक्षाध्याय प्रथावज्ञी।. २५ | 


| 
केक कर्वाणाचीरमात्सनः । वासाछतिसमगावरच। अ- | 
| तिच सरवेदा । ततोमेश्चियमावह्‌ । लोमशांपञाभिः . 
ननि स्वाहा । आमायन्तु ब्रह्मचारिणःस्वाहा । विमायन्त 
र नचारिणःस्वाहा। ्रमायन्तु ब्रह्मचारिणःस्वाह्। दमाय | 
| कह्नचारिणःस्वाहा। शमायन्तुन्रह्मचारिणःस्वाहा ८॥ 
| #अन्नपानों को निवोह करनेवाली जो लक्ष्मी है, अरुतिस  : 
भा अर भेड़ आदिकों करके युक्त अरु अन्य ,अइवादि , पशुओं . 
हेश युक्त लब्मीको बुद्धिके वधमान होनेके परचात्‌ मरे अथे प्राप्त 
सवाहा त्रु जिसकरके वद्धिरहितपुरुषों कोलक्ष्मीकी जो राते. | 
[॥ तो अनथके अथही होती हे, अतएव यहां बुद्धिको बुद्धि होनेक 
चात्‌ लक्ष्मीको प्रातकर इसप्रकार कहाहे ॥ अरु यहां । स्याव . 
फरेयापदकरके ३+कारही सवओरसे सम्बन्धकी पावताहै।अरु . 
शि श.जो.स्वाहा शब्द हे सो हवनके अन्तके मन्त्र रूप अथके जना- 
| ॥केअथहे। {आमायन्तुब्मचारिणःस्ता हा, विमायन्तु ब्रह्म चा- 
स्वाहा, प्मायन्तुन्रह्मचारिणाः स्वाहा, दमायनतुब्रह्मचारिण 
प) पहा, शभायन्तन्रहाचारिणः स्वाहा । ब्रह्मचारी सेरे अथ ल्याव 
॥ ह भह्मचारी निष्कपटभावकोकरो स्वाहा, बरह्मचारी ्रसाका | 
॥॥ साहा, बह्मचारी दमकोकरो स्वाहा, बझचारी शमकोकरो . 
५४ थात्‌ बह्मचारी जो हे सो मेरे अथ प्रासकरो स्वाहात़हा- ` | 
2 ३ निष्कपट भावको प्रा्करां स्वाहा, ' ९ ब्रह्मचारी 
व सा रीजोहेसो 
यो यथाथ ज्ञातको करो स्वाहा, अरु ब्रह्मचारी जा हसा 
कि दमनको करो स्वाहा, अर ब्रह्मचारी जी है सो सनक 
र शसको करो स्वाहा ८ ॥ श्रीरामायनमः ॥ 
स्थि! {थशोजनेऽसानि स्वाहा,श्रेयानवस्यसोऽसां स्वाहा, ` 
न र , स्वाहा, समासगंग्रविश स्वाहा, तास्मस्तु | 
"शाखे. जनबिषे यरहोवो. | 
नवान्‌ होवो स्ताहा, | 


ज्य + 


| 97/-“ 
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"२६... ` ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


` यशोजनेड्सानिस्वाहा ।श्रयानवस्यसोऽसानिर 
`  तत्वाभग प्रांवशाचस्वाहा। समामग शावशस्वा 
- तस्मिस्तुसहसशाखे निभगाहत्वयिमजेस्वाहा | य| 
` ऽऽपःप्रबतायन्ति। यथामासाअहजेरम्‌ । एवमांब्रह्मप.! 
` रिणःघातरायन्तुसतः स्वाहा। प्रतिवेशोऽसिप्रमामि 
i | असप ॥ वतन्वानारामायन्तत्रह्म चारण स्वाऱ।। 
बातरायन्तुसवतः स्वाहकच ९॥ इति चतथोऽनवाकः। र 
भगवन्‌ तिस तर ताई प्रवेशकरु स्वाहा, भगवन. सो मेरे ता 
प्रवेशकर स्वाहा, भगवन्‌ तिस सहस्त्र शाखावाले तम विष) | 
 शोषन करूळ) अर्थात्‌में जनके समूहबिचे यशस्त्रीहीवो साहा 
_ प आतिशय अरु शेठ अत्यन्त धनवानों से भी धनवानहोवो साह |: 
. किंवा हे.भगवन्‌ ! हे पूजने योग्य! तिस ब्रहमक्े कोशरूप ते मि 
्रवेशकरू, अर्थात्‌ तुझाविषे प्रवेशकरके अनन्य तेरा स्वरुपहीशों १ 
' साहा, हे भगवन्‌! सो तभी सेरेबिये प्रवेशकर, अर्थात्‌ मेरी 
तेरी दोनांकी अभेद एकताहावा स्वाहा, हे भगवन्‌! तिस सत 
लावाल तुसाबिषि से अपने पापरूप कर्मो को शोधन 
साहा, । यथाऽऽपः घवतायन्ति यथा मासा अहजरम प 
` अह्मचारिण नातरायन्तु सवतः: स्वाहा । ¢ जेस जळ ग | 
| मरे वाई सली भसे मास सम्बत्सरको, ऐसे घातः ब्रह्म |( 
र रत आशे स्वाहा } अर्थात्‌ जैसे लोको बिष“ | 
नावही स्थलको जा ते मास जी १. 
` संवत्सरको ज ARNE 
को जराब, ते हैं [ संवत्सर जो है सो दिवसों करके |. 
ग करता हे, एतदथ सेवत्सर को अहजर, ईत 
एंतदर्थ र ये 220 को | 
.. ज्ञातह र मास अहजंर, ज 
5 ३1 इस प्रकार हे सरके विधाता ब्र चारी | जो है तीर | 1 




































~ ¢ FE 

0 की 

है|] पर्वादि सर्व दिशाओं से प्राप्तहोवो, स्वाहा । अरु 1 प्रतिवे 
` प्रमा भाहि अमा पद्यस्व । ( समीप का ग्रह हे मझको 


ह| र 


यध ` | 
र. 


भरण का स्थान समीपका अह होताहे तेसे त समीपके मह 


ह सव दुःख तिनके निवारणका स्थान तृ हे । एतदर्थ भेरेको 


ह|| शकर अरु अपने अर्थ प्रात्कर,अथोर्ता शरवत्तन्मयोसवेत्‌ 


॥॥ प्रमाण से लोहके शुरकरके घेषेहुये लोइमें वाणतारूप होता | 


१ [त्ति तू सुझका अपना स्वरूपकर । वितन्वाना शमायन्तु . 
झचारणः स्वाहा, थातरायन्त सवतः स्वाहेकञच ६ ॥ ४.॥ | 


हा | साहा पक १ अथात्‌ हे धातः | ( विधाता ) विस्तार को 
र हुई, बह्मचारी जोहे सोशमको करो स्वाहा, अर सवंओर से 


हेबो स्वाहा, यह एक हे ॥ इस विद्या के प्रकरण विषे जो 


के अर्थ हे अरु यज्ञादि कर्म सज्चित पापों के विनाशाथ है 
पापों के विनाशहये ब्रह्मविद्या प्रंकाशती है। तथास्साति 
47 शगमुत्प्यते पर्साक्षयात्पापस्यकस्सेणः । यथाऽऽ दशेतलेप्रस्ये 


+ Th D 
f i ३ * 


य 





तमान 


श 


४17, 


\॥ इति चतर्थोऽनवाकः॥ 
: अथ पऽ्चनोऽनत्राकः 0 


विस्तार करती हुई ब्रह्मचारीशसको करहु स्वाहा, सवेओर से . 


` ` शक्षाध्याय प्रथसावली | Mes 


र आपके अथ प्राकर } अथोत्‌ हे भगवन्‌! जैसे भरसके 


तमीप का म्ह हे, अथात्‌ तेरे भक्तों को सबपाप अरु तिसके . 


मशे कामना कथनकियाहे सोधनके अर्थ है, अरुधनयज्ञादे । 


झात्मनीति 99 परुषों को पांपकमके कयहय ज्ञान र jt 
भता हे । जैसे स्वच्छ दर्पण भिषे , सुख देखते FT 
६) दित ( श्रात्मासाक्षी )का देखते ह्‌ इसस्साति 0 | य शू 


{| a ३ a ! [ पूवकहे अर्थेके अनुवाद पूर्वक शाम कहनेके अनु | 
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हे कि व्याहृतियों को. 
i [ग करके उपदेशकिया | 
| | Dp बुद्धिचिषे स्थिरताको दावतानहीं,एतदथ आ Fe 


Fp तेत्तिरीयापानषद्‌ । 


भर्भवः स्वरिति वा एतास्तिलोव्याहतयः । ताता; 
हस्मेता चतुर्थी महाचमस्य प्रवेदयते । मह इति | 
ुब्रह्म। स आत्मांअद्ठान्यन्यादेवताः । मरितिवाआ। 
लोकः भुव इत्यन्तरिक्षम्‌। स्व इत्यसो लोक: १५|| 


Sy २ 


शरीरवाळा हिरण्यगभेनासक अहृ दयकेसध्य ध्येयहोने ते उ 
देशकरतहे ] इसप्रकार बाणकसम्बन्धरूपसाहेतांको विषयक 
बाली उपासनाकहा। तिसके पइचात्‌ बद्धिकी कामना अर रक्षी 
की कामना कें मन्त्रकहे । सो मन्त्र परस्पराकरके ब्रझ्मवियाते। 
उपयोगाथही है। यह सचनकिया । अच तिसके अनन्तर र [ 
रूप ब्रह्मकाहृदयक सध्य स्वाराज्य फलवाली उपासना कहतेह|' 
1 आभुवः स्वारोते वा एतार्तस्त्रो व्याहृतयः वासासहस्मेतार 
` तुथी। सहाचमस्य घ्रवेदयते? : भः भवः स्व यह प्रासिद्धंजोती|! 
_व्याह्तियां स्मरण करते हैं तिनके मध्य इस चतुथ को महा 
` सस जानताहुआ ] ग्रथात्‌ ' भः, भुवः, स्वः, यह प्रसिद्व जो 
` ध्याहातर्या {के जिनको गायत्री आदिक मन्त्रों के सांथ सण 
'करत.ह | (तिनके मध्य यह चतुथ व्याहति महरोंकं है तिः |" 
` उभ व्याह्वातको सहाचमसका पुत्र महाचमस्य नामवार | 
सा जानता (देखता) हुआ । सह इति ब्रह्म, स आत्मा; 
"यन्या दकता:, भरिति वा अयंळोकः, अत्र हत्यन्तोरिक्ष/ र 
टोर मह एसी सो त्रह्मह, सा आत्मा है, 
रा सा हर एसा आासंद यह लोकहे आव र्‌ यह अ p 
| ह (स्वगे) लोक हु.) अथात्‌ यहाँ उपदेशा 





2 शामल तंग पैने देखी हुई महर्‌ ऐसी व्याहति है [ 7६/३ 
. ~ हितिषिषे अंगी अह्मकी दृष्टि करनेको योग्य है। ति। ^| 


` यन्मां अंग अंगी 


घेषे क्या तल्यता है। तहां कहते कै 


oR टे 
ss अल कती अ दवद्त्तक पादादिक अंगह अर 
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| २६ 
ह| मह इत्यादित्यः । आदुत्यन वाव सवं लोकामही- 
त यते॥ भरितं वा आंज्न:| भुवत वायः । स्वरित्या- 
अ दित्यः । मह इ।त चन्द्रमाः । चन्द्रमसां वाव सर्वाणि 
)॥ | योती&षिमहायन्तं ॥ भराति वा ऋचः । सव इतिसा- 


शिक्षाध्याय प्रथमावज्ञी । 


कृत बो सर्व अंगोंविषे व्यास है ताते। तेसेही. महलोंकरूप जो व्या- 
क्षी इति हे सो हिरण्यमभरूप बहाका मध्यभाग हे ्रतएव उसको 
गाव गरमा ऐसी कल्पना करते हं । अरु अन्य व्याहतियां जों हे सो . 
ह| पाइक अवयरवोके भावले कल्पना करते हैं तहां प्रथम व्याहृति 
रों पाद स्थानी हे, अरु दवितीय व्याहृति दोनों बाहु स्थानी है 
(तृताया व्याहृति शिरस्थानी है ] सो बरह्म है । किस तुल्यता 
।तहां कहते हें । जिस करके ब्रह्म मदत्‌ हे अरु व्याहृति महर्‌ 
हष) 6 तिसकरक उनकी एकता बने हे । पुनः सो महर्‌ क्याहे। सो 
त सो साहै। अरु जिसकरके वो महर व्यातिरूप कर्मान्‌ है तिसही 
|" आत्माहे । अरु अन्य जो उयाह्वातिरूप लोक, देववेद,म 
७ सातजस करके । मह इतिब्रह्म! महर ्रझहे,। इस अथम _ 
के वाक्य के कथनकिये 'व्यांहातिरूप ब्रह्म के तदेव, लोक) 
'क सवे अवयव रूप हें । अरु जिस करके सो तसय, चन्द्र, 
मर हे अन्नरूप करके व्याप्त होत है, एतदर्थ अन्य दवता जाह. . 
९ .पादादेक अवयव हैं | यहाँ जो देवताका थहगहसा 
5 अकादिकों के यहणार्थ है। अरु जिस करके | मह इति ब्रह्मा. 
झे है।। इस अभिम कहनेके वाकय करके कथन किये व्या 
'देव, लोक, सादिक सते अवयव रूप है, यात तू 
[तिक तौ 'रोकादिक बृद्धि को पावते ह। इस प्रकार आग 
0९ है ऐसा प्रसिद्ध यह लोक है) भवर यह "नत 


d र्ध ° N १६६ 
Ah | hh | Ce न श् 
२३९ 


CNL 


| 


रु ऐसा यहं स्वगेलोक हे १०॥ प 
| "ते सह इत्यादित्य, आदित्येनवाव सव लाकामहा | 
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i कप ९५ 3. हैं शर“. 


. महइत्यन्नम्‌ । अलेन वाबसवप्राशामहीयन्ते ॥ ताग! 


` ` वेद सवेद ब्रह्म । सवेऽस्मेदेवा बलिमावहन्ति ॥ आहो! 


३० - ` ` ` तेत्तिरीयोपानषद्‌ । 


मह इति ब्रह्म ब्रह्मणा वाव सवे वेदामहीयन्े। | 
` भरिति वै प्राणः । भुव इत्यपानः । स्वरितिच्यानन | 





 एताश्चतल्नश्चतुर्दा चतखरचतखोव्याइतय: ॥ ता 


लोको यजछषिवेदह्ठेच ॥ १ २॥ इतिपऽ वभोऽनवाङ || 


 जयम्ते। {महर्‌ यह सये इ, सयं से प्रास सवलाक बृद्धि के। 
पावत ह? । भारतत्रा आग्नः। झव हाते वायुः। स्वारतार | 


त्यः मह दात चन्द्र्साः। चन्द्रमसा वाव सवाण ज्यांता५प्‌|' 
| महायन्त ५] (त यह णास आग्नह, भवर यह वाय हे स्‌ 
यह स्य हे, महर यह चन्द्रमा है, चन्द्रमासे प्रसिद्ध सर्वेज्योति। 
(ताणा) इछ्को पावते हं? अरु ५ सरिति वा ऋचः, सव र| 


` ` सामानि, स्वारोति यज%ष ? ‹ भ यह एासद् ऋचा ( ऋणेद) 





| | [ ह; अवर यह ( सामवद ) है, स्वर यह यञर्वेद हे ११ । 
5 है सोस्य! | सहे शतजझ, अणा वाव सर्वेवेदामहयित्त | 


\ ` ९ महर यह ब्रा ( उ०कार ) हे, ब्रह्मसे प्रसिद्ध स्वे वेद दर प 


` पावत हं; अरु { सरिति वे प्राणः सत्ररित्यपानः, स्वरिति व्य 
महइत्प्षस, अन्ननवाव सरवेप्राणाम हीयन्ते ?. सः यह 7 रे 
` शाणइ,सुवर्‌ यह अपानहे, स्वर यह व्यानहे,महर यह न शै 
- भतिद सवग्राण बृद्धिको पावते हैं? अरु 1 ता व 
२चठछ।चतस्श्चतस्रोऽ्याहृतयः, तायोवेदसवेदब्र झ। (स रति 
` श्साचार' व्याहृतियां चारचार हुई चारप्रकार की ही 
` तिनको जो जानताहै सो बह्मको जानताहै ? अथात [ 







भ 


`. पेयाहातेर्या जव चारचार प्रकारदी चिन्तन करते हैं १ 


i कलात्मक जप उपासना किया होताहे इस मिश्र की 
a प घ कहते ह ] साधासद्ध जे भ भवर स्वर्‌ अर प 
` कारको जो चार व्याहतियां हैं, सो ब्याहतियों जैसे * || 
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एक्षाध्याय प्रथम्माउज्ञी । . ३१ 


। हे,तेसेही [वनका उपदंश जो हे सो उपासनाके नियमा न | 
३ सो व्याहृति जैसे कथन करी है, तिसप्रकार तिनको जो 
'. सो ब्रद्मका जानता हे । जह्मभावरूप स्वाराज्य की. 
i । पिव हुये “ सर्व स्मरवा बालमावहान्त, असोलोको युजि 
गे व! ‹ सर्व देवता इसके अर्थ बॉळदानका ल्यावते हैं, यह | 
प गक अरु यजुवेंद दोनोंको जानता है ) अर्थात्‌ सर्व देवता अंग 
हः | हुये उस पवद्वानक अथ बलिदान ल्यावत हैं अरु इसलोक | 
; व| अजुवंद इन दोनाका जानताह॥ नम । तहास आत्मेति 
हि |सेबह्.है सो आत्माहे, इसप्रकार ब्रह्मको जानेहये अज्ञात | 
एत सवदघ्रह्माते । सा बल्मको जानता हे इस प्रकार कहना : 
सा| नहाः[ आधेकारकी अविधिरूप वाक्य विषे ब्रह्मका ज्ञान . 
पने करके कहते नहीं, किन्त अभि कहने के अनवाक से | 
र| हैं अह्मकी उपासना विषे गुण का विधान होगा, इसप्रकार | 
करने को यह कहते हे ] सो कहना वने नहीं, क्योंकि. 
“प्र उत्तको बिशेष कहनिकी इच्छावाला है ताते, यह दोषनही : 
भर यद्यापे चतुर्थ व्याहृति रूप बरह्ञ है, इसप्रकारं जाना हे, 
र N ऐसा सत्य हे, तथापि उसका हृदय के सध्य प्राप्त हाने के 
[| [ "ग अर मनोमय पनेसे आदि लेके | शान्ति सहुद्धमिति | _ 
शाति से समृद्धिको पाया, इस विशेषण पर्यम्त जो विशेष्य | 
तर जाना है । एतदथ विशषण अरु विशेष्य रूप धसका | 
ऱ्य हैं। इसप्रकार तिसके कहने की इच्छावाला जो | 
Ra हे [तवत्‌ ब्र्मको मानके | संवेद ब्रह्मेति १ सो ब्रह्म _ 
.है) इसप्रकार कहता हे। एतदथ यह दोषनहींह 


; कं प. नता हैं सो इ ब्रह्मको जानताहे, यह श्राभिश्राय इ 
शिवाई, ह के षष्ठ अनत्राकसे इस पंचम अनुवाक को. ह 
{0 नी ः त : i ग्रस षष्ठ दोनों अनुवाकों बिषे उ- Fe 0 








रूप अवयत्र वालाही 


५ /२ ३५ SER 


२२ |... 'तेत्तिरीयोपानिषद्‌ । 




























गी स य एपातहइंद्य आकाशाः । तरलनयपरुषो पे 

. मयः असतो हिरण्मयः । अन्तरणतालुकयण्पर्ता। 
. इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः यत्रासां कशान्तो किलो 
व्यपोह्य शीषकपालं ॥ भूरित्सग्नाभातातछाति । श्र! 
 इतिवाया १३॥ १ 
... ब्रह्म आगे उपास्य कहते हे, तबहीं उपासक को प्रथम व्याही 

` खूप अग्निबिषे स्थिति का कथन घाटेतहे । एतदथ व्याहति 
. देतताकी प्राप्ति के कथनरूप उपासना की एकता बिषे लिग 7 
. . कहतेहें । भरित्यग्नो प्रातेतिधतीति ? आ यह अग्निषिषे सिं 

.. . होता हे, इत्यादिरूप वाबयम उपासनाकी एकता बिषे जाए 
, आणे कहाहे, तिसलिंगसे और भिन्न [ एकठिकाने प्रधान | 
..._ की विधिहे, अरु दूसरे ठिकाने गुणबिधि हे इसप्रकार शुबा 
`. भेदके कृत अथहुये अन्यग्रकार से आसिद्ध भेदक प्रमाण प्र 
 होनेयोग्य नहीं हे, ऐसा कहते हैं | उपासना के वोध शर्थ ] | 
. अभावसे यह उपासना की एकता बिपे कहा जो लिंगसो युष 
.. अरु जिसकरके यहां (विदोपासितव्य ? जानताहे सो उरी 
___ करनयोग्यहे, | इसप्रकार सिंज्ञ उपालनाका बोधक कोई. | 
` नहाहे, क्योकि व्याहतिके बोधक पञ्चम अनत्राक्रविषे । तायो 1 
न गी ति॥तिसरी जो जानताहे । एसा आग कहनंका अर्थ है. 
___ “तर उपासनाका भदक शब्द नहीं है। अरु तिन बता हु : 
____ “के पचम अनुवाक का आग्रम कहने के अर्थ करके यु षा | i व 
 - सा ताद्शेषवेवश्षुत्वादिति ¦ शास्र को, तिलक 
कहनेकी इच्छावाला होने से, इत्यादि वाक्यों करके ही” * 
A a ह है १२॥ इति प अमाउनवाकः 0 
5 ०० ” गी हना अथ षष्ठाःनवाकः ॥ 
ची KN सय एर्षोऽतहृद्य आकाशः, ता 
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. “१८ जो जो यह हृदय के भीतर आकाशहे, (| 


न [80 0M (.' 3 laa a > के 
९- ). Mumu ih ०8 ha van VaranasiColle ection Digitized by eGangotri ie | 



















- शिक्षाष्याय प्रथमावज्ली। ३३ | 


प्रवोमय हे } अथीत्‌ ‹ भूः भुवर्‌ स्वर्‌, इन तीन व्या- 
= जन्यदेवता है, सो । सह इति बरम | महर्‌ ब्रह्म हे 

र ° यस हिरण्यगर्भ व्याह्ृतिरूप ब्रह्म के अग हें, इसप्रकार 

| नर अब जिसके वो देवता अंगभूत हैं, तिस इस ब्रह्म के : 
भी नानार्थ अरु उपासनार्थं विपणुके स्थानापन्न शालिमाम- 
` [यादि आकाशरूप स्थान कहते हैं। अरु जिसकरके तिस _ 
ह्मि उपासना किया हुआ मनोमयपने आदिक धस्मेकरके | 
तर|त ब्रह्म हाथबिषे आसरक नामवाला फल वा निमळजळ- 
ग साक्षात जाना जाता हे । एतदथ सो स्थान अरु सवात्म- | 
सित दी प्रातिके अर्थ मार्ग कहने को योग्य हे, इस अभिप्राय से 
[पए श्रनवाक का आरस्भ करतेह । सो प्रासद्ध जो यह हृदय 
| मीतर | हाथ के. कसण्डलु के अन्तर के आकाशवत वा बेड 
ष) के परव ( पोइ ) के मध्य आकशवत्‌। आकाश हेतिस 
सिसो यह पुरुष हे, अथात्‌ शरीर रूप पुरा विष परता स 
बा होवे | वा पुरीतती नाड़ीबिषे सोवता होत्रे | वा एथिवी . 
१ हद ठोक जिसकरके पणाहें, एतदर्थ यहपुरुष है एसा कहतह Lo 
एष मनोमय हे, अर्थात ज्ञानरूप क्रियावाला होनेसे मन | 
नबुद्धि, तिस रूप है, क्योंकि तिस बिष प्रतायमान हा. | 
] हे ताते। वा जिसकरके मनष्य मनन करते है तात टे | > 
| "कहत हं । ताते एसा जो अन्तःकरण आकाशहे सो स ४ 
| |, ^ करके पुरुष तेस मनका अभिमानी वा 2 तेस 
- [ हवा उपलक्षण) वाळा हे, तिस करके (पुर 


रप [सिय होने सं सरण धट; 
९ रूप्‌ परुष. अश्रवतरूप ह 
ग कहते हैं। अरु सो पुरु तज है। अब तिस 
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साक्षांतका क क्यिस | 
के ज्ञाताथंसागकः | 


से रसिद अन्तरेण तालुक र | 
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KN न "२४. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


स्वारत्यादत्य । महू इते ब्रह्माणि । आंधी | 
ज्यस्‌ । आति मनसस्पतिम । वाकपततिश्रम 
` श्रोत्रपतिविज्ञानंपतिः। एतत्तदोभवति । आक | 
` इब्रह्म। सत्यात्मप्राणारामंमनआनन्दस | रानि | 
` सडत इतिप्राचीनयोग्योपास्व। यायावर 
` . इति षष्ठोऽनुवाकः ६ ॥ | 
प शबस्तन इवावळस्तर त । „ तालुदेशके सध्य जो य्ह्‌ | 
-स्तनवत्‌ स्थित है ; तालुदेशक मध्य घासहुइ हे, अरजो ; 
ताल के सध्य स्तनवत्‌ सास का पिण्ड [स्थित हे तिसरे 
` `स है। अरु! सेन्द्रयोनिः, यत्रासौ केशान्तो वितत्तते गा! 
ष कपार । ( जहाँ यह केशोंका अन्त विभाग करफे वाह 
मस्तक के कपाळ को भेदनकरके सो इन्द्रयोनि हे; तरथा 
न्या केश का अन्त कहिये सळ. विभाग करके वत्तेता हे ऐता! 
... तक देश तेल देशको प्राप्त होके मस्तक के कपाठको 
. ` 'करके 5 "निकी है सो सुषुम्णा नामी नाड़ी इन्दरयोनि हेर! 
हे रे तिसकी नामक मार्ग कहिये स्वरूप प्रातिका 
` तसही नाड़ीसे मनोमय रूप आत्माका देखो 
dt पे निकछक 1भूरित्यग्नो प्रतितिष्ठति, सुब 
७९ अ३स आग्नषिषे स्थतहाता हे, भवर इस वायु! 
अथाठू इस लोकका आमिष 9 । 
ठाता जो भूः इस व्याहतिरुप | 
अग्नि हृ [तिल अग्निबिषेः स्थितश | 
इसळोकको पावता हे । अरु तेसेही ५ | 
वायु बिषे स्थित होता है १३॥ . न 
2. ये महइति वण. 
अह्मविषे सवार स्वर इस सूयव, , 
५! ५ स्वर्‌ इ पतयक पावताहे, सनके पाते को पावती) शा | 
ऱ्य 'हतरूप सर्य्यविषे स्थितहोताहे। #९ 
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_ रिक्षाध्याय प्रथमांवज्ली | च 
| गी (अहास्वरूप ) भूत चतुर्य व्याहृतिरूप ऽहविषे स्थित | 
नन बिषे आस्मभावसे स्थितहोयके बह्मसतहुआसवा- ` ` 
णव पावताहि, अर्थात्‌ [स्वाराज्य जो हे सो जगतके रष्टापने 
रिश त निरंकुश ऐश्‍वर्येरूप नहीं होताहे, इसप्रकारकहतेहें] 
पप र्मे तेल अंगभूत देवताओंका अधिपति होता. है, अरु सवे 
अगर हुये जैसे ्र्मको बलिदते हूँ, तेस इसके अर्थ बलि- 
| भट) देतें । अरु इसम्रकार जानेवाला जो विद्वानहै सो 
ञे पतिको पावताहे । अरु जिसकरके ब्रह्म सवोत्मा है अरु 
सो सवे मनकरके सननकरतेहे, इसहासे वो ब्रह्म सब्र | 
जाकरापतिहे तिसंको विवान्‌ पावताहै। अरु वाक्पातिइचक्षु- 
ई पिः 'शोत्रपतिविज्ञानपति :, एतत्तदो भवति है! ८ वाणियोंकाप- 
बह वक्षओंकां पति, श्ोत्रोंका पति अरु विज्ञानों ( बुद्धियों )का 
रग ते होताहै) अर्थात्‌ यह सवोत्मा होनेसे सवे प्राणियोंके करणां 
सारक्या) करके { सम्पन्न होनेले, तिस इन्द्रियावाला होता है 
आता “ताते भी यह अत्यन्त अधिक होताहे) थांत्‌। ताते भी 
ts, RO ON [प्रू० 
,आ्रप्रिम, कहनेका बह्मका विशेषण अत्यन्त आधिक हाताहज >. 
काश ब्याहे। तहा कहतेहें (आकाशशरी रंबह्म,सत्यात्म जाणाराम 
नन्दम्‌, शान्तिसम्द्धमश्त † ( आकाश शरीराला बहम, ` 
िसरुपहे,घ्राणारामहे, मन आनन्दहे,शार्ति समि हे 
गि है) अथात आकाशहै शरीर जिसंका वा आकाशवत्‌ सुषम ह | 
# भर जिसका ऐसा जो यह आकाश शरीरवाला इस असणा.» 










| 


| हुआ ब्रह्म सो सत्यस्वरूप हे सूचे अरु अमूत सो त 
११ शप कहिये स्वभाव जिसका ऐसा जो यह मासा स 
पेहतेहे | अर सो ल ते्याकह ते है। वा प्राणोकाह आराम 
| ९। अरु सो घ्राणाराज ऐसाकहते ह दे pian 
/ | ३. जिस बिषे ऐसा जो ब्रह्म तिसको प्राणारास री भिः 
। क्ष मन आनन्दहे । अर्थात्‌ मनहे आनत्द Sl शाति 
(| र्चो अक्ष तिलको मन शाननदहे ब्रह 
< रेहहे जिस करके शांति अरु सशद्रिकोपायाहुना | "४ 


1१ चा न 

35. ~ 
"११४७, 
| 3 
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` `. षथिव्यन्तरिक्षं दयोदिशोऽवान्तरदिञ्ञः od 
` बायुरादित्य्चन्द्रमान्तत्राणि । आपओषधने "| 
तयः। आकाशआात्माइत्यविभूतम्‌। अथाध्याह | 
साऽपानाव्यान उदानःसमानः। चक्षः श्रोत्रंमने पपप | 
... चस्ममाछं सं . स्नावास्थिमज्जा | एतदधिविधार | 
- विरवोचत्‌। पाङ्क्तं वा इदछंसव्वेमू । पाडक्तेनेवप है 
_ छस्पृणतीतिसवमेकऽच १५॥ इतिसप्तमोऽनवाकः प 
मातहोतां हे एतदर्थ उसको शांति सम्द्धि कहते हैं वा शि 
सशि कहिये बिमूतिको पायाहुआ भासहोवे हे अतएव उ 
सशि कहतहे ।अरु सो असंतहे । अर्थात्‌ जितके 
र 5 विशेष त तसही करके अमरहे। यहां जो ब्रा! 
` क पुरुषके विशेष र तहाहा पूव वाकयाविषे उक्त मनोमय | 
शृतमैकेच ? ऐसे 1 दखळने 1 इति प्राचीनयोग्योपास्व, वाग] 
_ रूप एकहे? त पा्चीनयोग्यउपासनाकर वायुबिषे अरु अझ 
शिष्ट उक्त प्रकारका *सभकार सनोमयपने आदि धमोकरके | 
` उपासनाकर। यह है तिसको हे प्राचीनयोग्यशिष[| 
Ee हैं। वाय बिष जाः आचाय | सि कथनं हे सो आदं f 
. ` ° सतरूप एक है॥ १४॥ इतिषष्योनुवाकः (|. 


एथि यांग्य व्याहाति रूप ब्रह्म कहा, तिही % | | | 
हेते हैं। अंर जिसकरके आहय पांच के समुदाय रूप से उपा |. 
व कि नामक छन्दका सती आदिकही पांचसंख्याक | 
मस पक्तिपना है। झर. होवेहे; अतएव थिवी अ | 


- शरु यज्ञो हें सो पांक्तहें | पांक्तोयर् ° | ` 
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केः इस श्रुति ्रमाणसे। पांच पादजो हे सो पंक्तिरूप हे, तिस . 
र बढा.जो वेदका कोई छन्दहै, तिसको भी पंक्ति कहते हैं। अरु 
| षत करके यशजो हे सो (पली, यजमान, दैव, मानुष, अरु वित्त, 
ल पांच करके सम्पादन करते हैं। एतदर्थ पेक्तिछन्दके साइश्य 
१॥३सम्पादन से यह पाक्त कहते हैं तिस हेतुकरके जो यह लोक 
| १आदिलेके आत्मा पय्यन्त जगत्‌ हे तिसको यज्ञ भावरूप पांक्त 
| दना करते हैं । तिस कलिपित यज्ञ करके पांक्तरुप प्रजापति 
| को पावता है ॥ सो यह एथिवी आदिक पाँक्तकेसे हें। तहां कहते 
|| .एथिव्यन्तरिक्षं द्योदिशो ऽवान्तरदिशः, श्रग्निर्वायरादित्यः 
| चन्द्रमा नक्षत्राणि, आपञश्रोषधयो वनस्पतयः, आकाश आत्मा 
३| सिभ्ूतंम्‌ { {प्रथिवी अन्तरिक्ष स्वगलोकदिशा अरु त्रावा- 
तर वेश, अग्निवाय सूर्यं चन्द्रमा अरु नचत्रं, जल ओषधियां ` 
(बनस्पातयां आकाश अरु आत्मा यह अधिभतहे } अथात्‌, एथिवी 
गह] "रिक्ष, स्वलोक, देशा, आवान्तरादेशा, इस प्रकारका यह 
| शूप डौ पांक्तहे ॥ अरु “अग्नि वायु, सूर्य, चन्द्रमा, अरु नवत्र, 
$| ९ दवतारूप पांक्त हे ॥त्ररु जल, ओषधिर्या, वनस्पतियाँ, आ- 
य! ३ अरु आत्मा, यह भतरूप पाक्तहे ! यहां आत्मा जो कहा, 
| "विराट्रूप हुये आत्मा के अधिकार कहिये मुख्यता से है। 
१॥ $पकार अधिभूतरूप पांक्तकहा । यहां अधिभूत जोहे सो अधि- ` | 
_ | ० अरु अधिदेवतरूप, दोनों पांकों के उपळक्षणाथ है, क्यो” 
„| षहा लोक पाक्त अरु देवर्पांक्त को कथन कियाहे ताते 'श्रिथा- 
a | | मर, घाणोऽपानो व्यान उदानः समानः चक्षुः ओत्रेमनो- 
| ५ ब त. पस्म माछस& स्नावास्थिमज्जा, एतदषि विधायक्राषे | 
।| उ € अब अध्यात्म कहते हैं; प्राण, अपान, व्यान,उदान, 
| भ i चेश्न भुः, श्रात्र, सन, वाक, त्वचा, । चस्स; मांस, नाड़ी, 
=| च) मज्जा ऋषि कहताहुआ} | 
| अ+ इस प्रकार कल्पना करक डे | 
भ) इसके अनन्तर अध्यात्मरूप तीन पॉक्तिका कहतेहें। 2५ 
पाने व्यान उदान अरु समान, यह वायुरूप पक्त है। 
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.. अरु चम सांस नाड़ी अस्थि अरु मज्जा, यह धातुरूप पाक है). | 


३८ ‰ `` ; तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


. ` 3/मितित्रह्म | ३”मितादर्ण स्वस्‌ । ॐित्लेः 
` ` दनंकृतिहस्म वाप्यो श्रावयत्याश्चावयन्ति । ७0 | 

. तिसामानिगायन्ति। ०छशामितिशस्राणिशषठसन्ति। 
Rae ३०पित्यध्वय्ये; प्रतिगरं प्रतिगृणाति । श्मिः 
असोति। 3“मित्यग्निहोत्रमनुजानाति । ॐमिति | 
 णगः्त्रवक्ष्यन्ञाह । ब्रह्मायाजवानात ब्रह्मचोपाष्नोति | 
' दृश १६॥ इत्यष्ठमोऽनवाकः ॥ क्‍ | 


` अरु चक्षु रत्र मनं वाक्‌ अरु त्वचा, यह इन्ब्रियरूप पाक! | 





` एतनाहा यह सवे श्रध्यात्मअन्तर अरुषाह्यरूप जगत्‌ पांक्रुफी | 
` हे, इसप्रकार कल्पनाकरके वेद वा तिसके ज्ञानकर के सम्पन्नकोः 
' इक ऋाषजोह सा कहताहुआ । क्या कहताहुआ। तहां कहत | 
`. है। पाङ्क्तं वा इदळसर्वस, पाङ्क्तेनैव पाडक्तस्एणोतीर | 
.सवमेकश्च 1 प्रसिद्ध यह सर्व पाक्तहे. पांक्तसेही पांक्तको पग | 
` ऋरह, सवएकह?अथात्‌ प्रसिद्ध यह सर्व पाक्त हे,अध्यात्मरुपपाि | 
jr संख्याको तुल्यतासे बाह्य पाक्तक्रो पणेकरे हैं [नि | 
pe सध्य की दृष्टि फरवाली हे, इस न्यायसे बाह्य पाक | 
| [ मिकी तानपाक्त जानने को यांग्य ह; इस आभेप्रा4४ ः ् 
bf ह | अथात्‌ एकरूप करके जानता हे । अर्थ यह जो | 
रोता ई द भकार जो जानता हे । सो प्रजापति 

प. ₹॥ सवे एकह १५ शत सप्तसोऽनवाकः ७॥ 


अथ अषए्टमाऽनवाकः ॥ | 
कहो यार ![ उक्त अर्थके अनुवाद पर्वक अग्रिम अधम श्व |' 
' कही 2. 1 6 | उक्तप्रकार प्रथम व्याहतिरूप ब्रह्मो | ` 


3 838३ "स्तर पाक्तरूपसे ब्रह्मोपासना कही। [यहां यह 
पुरुषोंकी सर्व क्रिया उ०कारके 
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6 ० ... दिक्षाध्याय्रथमावल्ी) . | त 
ग ट्क प्रवत होतीहै, क्याक तस “कारको श्रद्ध छा स ग्रहण [कया त १. 
पी, | होतेते, थरु तिसको त्यागके उपदेश किया अह्मबुद्धि विचिआरूड 
हता नही, एतंदर्थ तिस 3“कारको लेके उपासना का निर्धार क... | 












तो >कार सो शब्दमांत्र है, तथापि सो पर अरु अपर ब्रहम 

% | प्रातिका सांधन होता । अरु विष्णुकी इतिमावत्‌ सो ३०कार पर: 
बर्न त्र अपरत्रह्मका आश्रय ( ्राळम्यन ) हे एसेनेवायतनेने- | 
फतरमन्वेती ति श्रुतेः | इसही आश्रय करके दोनों मेस एकको पा. | 
हे॥ | वताहे, इस सति प्रमाणसे,। अतएव यह ३०कार पर अरु अपर 


मम्‌। (७० इसप्रकार का. बह्महे, ३० इसप्रकार का यह सञ्ने है? . 
तो | शात्‌ 3“इसप्रकारकाशब्दरूपब्रह्महै,इसप्रकारमनकरके उपास- 
ह | करे) अरु ३“इसघ्रकारका शब्द यह सव है, अर्थात्‌ शब्दरूपयह | 
णं | प्रपंच अभ्कारसे व्यासहे 1 तद्यथा शकुना इति शतयन्तरात्‌† | 
कृ | भोजेसे शंकु करके,। इसअन्य श्रतिके प्रमाणसे। अरु जो वाच्य. 

| खिम कहनेका जो अंथहै सो ३“कारकी स्तुत्यर्थ हे, क्योंकि. 
े | "षि ३म्कारको उपास्यपना है ताते | ३४मित्येतदनुकृतिईस्मवा ._ 
ह | “या श्रावयेत्याश्रावयेति ? (3० इसप्रकारका अनुकरण हे प्रः ` 


]अब सर्व उपासना क अंगभूत ३कारकी उपासना कहते | 
| हजिसकरकं पर अरु अपरम्रह्मका टॉएस उपासनाकरते हैं, ऐसा . 


१ | बरह्म की प्रासिकां साधन संभवे हे | ३«मितित्रह्म, ॐमितीइछ | | 


सोवाचकके आधीनहे, एतदथ यह सवे 3“कारहे ऐसा कहतेहै | 


ही | "दिदे, ७७ इसप्रकार श्रवणकराओ, श्रवण करावते है > श्रथात्‌ | 


` | "मषारका यह अनकरण है। अरु जाते अन्यकरके । करामि या 

| ६ पात। कत्ताहो पावताहों इसत प्रकार किय कथनका मण ह 
„| अन्यपुरुष को एसा अनुकरण करता है। अतएव "कारी 
Pes स यह्‌ ३भ्कारका अनुकरणपना प्रसिद्धहे। अर ॐइस 
७ 520 रभ भेवण क कराओ, इस कथनंको पायक पुरुष तिस कारक . _ 
३ अवणकरावते हैं | ३/मिति सामानिगायान्ता3 के | 
णि शण्सन्ति, »मित्यध्वरय्युशप्रतिगरंप्रातेरणाति। | 







|स 
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५० ` ` . ` तेचिरीयोपनिषद । | 
-_. ३३४इसप्रकार सामको गायनकरते हैं,3“शोऐसे शाख्रकथन; | 
`= अमूसपरकार अध्वर्यु प्रतिगर प्रतिज्वारताहे) अर्थात्‌ तेसेही त 
._वेदके गानकरनेवाळे 3“इसग्रकार सासको गायनकरते है अक्तो | 
.. ऋचाके कहनवाले हैं सो. ० शो , इसप्रकार गानराहित ऋचाओ | 
._. कहते हैं, तसही अध्वयु त्यज्ञबिषे यजुर्वेदी ब्राह्मण ऋतिज्ञ: सोऽ | 
:.. ऐसे प्रतिगर ,वेदके वाक्य विशेषको, होमकरनेवालेके कथनकरा 
.. के प्रति उच्चार करताहे, 1 ३» मिति ब्रह्माप्रसोति, ३ मित्यमि 
` होत्रमनुजानाति, ३० मिति बराह्मणः प्रवक्ष्यज्ञाह। बह पाइ 
: नीति बह्लेवोपाधुवन्ति ॥ ३^दश! बह्मा ॐ ऐसा अनमोदन करता 
. ह, ॐ ऐसा अग्निहोत्र को अनुमोदन करताहे, ब्राह्मण ३०ऐपेही 
.कहनको इच्छताहुआ ३भ्कहता हे बहमको पावोंगा, ऐसे ब्रहम 
` ही पावताहे वा ब्रह्मको प्रात्तहोवोंगा, ३० दश? अथात्‌ ब्रा | 
का कत्ता वा यज्ञक दाक्षिण भागमें तूष्णीं बेठनेवाळा ऋतिर | 
/ सो ३० इसप्रकार अनुमोदन करताहे, अरु ३ इसप्रकार | 
_ आमहोत्र को अनुमोदन करे हे, अर्थात्‌ होताकरके 1 जुहो 
5 युक्तः | हवन करता हों इसप्रकार कथन केये हुये, 3८ ऐसाही | 
78 अनुमोदन करता है, अरु जो ब्राह्मणहे सो 3» ऐसही कहने गी 
1. रा अध्ययन करताहुआ ॐ ऐसेही कहताहे, अथा 
a गको 3० ऐसा अहण करताहे । अरु ब्रह्मनामका 
३सभकार इच्छताहुआ बह्मको प्राप्त होताहे। शर 
poe ह को प्रात्होवोंगा, इसप्रकार आत्माकी र 
रूप {७ 9 क़ रसे ब्रह [5 शाहा कहता । सो h 
Eb परवत्तहई गे तत च | श्रह्मका पावताह। हे ॥ इस प्रकार उकार ५१ 
दा याको फलवान्‌ पना ( साफल्यता ) है, 


। | 
उगसनाकरे, यह समस्त वाक्यों कात. . || 


| शि 


EN 
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शिक्षाध्याय प्रथसावज्ली । 


| 


म. 
गे | रचनेचे । शसरचस्वाध्यायप्रवचनेच । अग्नय 


ऋतश्च स्वाध्यासत्रववनच । सत्यञ्चस्वाध्यायप्र- | 
नेच । तपश्चस्वा्यायप्रवचनेच । दुमरचस्वाध्याय | 
श्च :- 
५ |हाप्यायप्रवचनंच । आग्नहोत्रञ्चस्वाध्यायप्रवचने- 
नर | अतिथयश्चस्वाध्यायप्रवचनेच । मानषश्चस्वा- | 


मि. |धाप्रवचनेच। ्रजाचर्वाध्यायप्रवचनेच । प्रजनरच | 


र घाध्यायप्रवचनेच । घ्रजातिइ्चस्वाध्यायप्रवचनेच। स. 
्रमितिसत्यवचाराथीतरः। तपइति तपोनित्यः पौरुशि 
€ | स्वाध्यायप्रवचने एवोत नाको मोद्गट्यः । तद्धितप . | 
तदितपः । प्रजाचस्वाध्यायप्रवचनेच षट्च १७॥ इति | 






* पमोषुवाकः ॥ ९ ॥ 


ऋ अथ नवमोऽनवाकः ॥ 


मी. | ३ सोम्य, 1 विज्ञानादेवाझोति स्वाराज्यमिति ¦ विज्ञानसेही | 
|पिर्य को प्रास होता हे, इसप्रकार कथन कियाहे ताते श्ल : 


की | शीक) अर स्मात ( स्खरतिउक्त) रूप कम्मोका व्यरथपना प्रा | 










प्राथ 


| 


i 





4 
\ 
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प थका प्रारम्भ हे । । ऋतञ्च स्वाध्यायप्रवचनेच, स- | 


7 तदर्थ उनको व्यर्थपना मत प्रा्तहो, इसप्रकार कम्मोके | 
¬ ` भति साधन भावके देखावने के अर्थ यह अघिम अ्रनुः | 


दो | ये हा स्वार भू । Sn 
ग, पिन... तचनेच, तपश्च स्वाध्यायप्रवर्चनेच, दमश्च | 
"ष्णाः पगेच, शमश्च स्वाघ्यायप्रवचनेच † (ऋत पुनः | 


7 ळक भवचन, सत्य एनः स्वाध्याय अरु अवचन, तप | ण ४ ई ६ 
हा ; याव अरु अवचन) अथात्‌ न्त, कहिये शासत्रा- | be ४ : 
क हि $ येः टे 


\ +९१ पदादि अध्ययनकरना, अरु प्रवचन, कहियेअध्य- | 
वेदाध्ययन ब्रह्मयज्ञ का करना, यह सवभकार | 


परचक्र २१:3२ 







३२. RS त्तत्तिरीयोपानेषद्‌ | 
.. अदुठान करने योग्यहे, क्योंकि स्वाध्याय प्रवचनाभ्या नप, 
` ` दितव्यमाँ ऐसा आंगेकहेंगे ताते। अरु सत्य, कहिये सतो क्‍ 
. वा यथार्थ कथनकिया अथ इसको सत्य कहते हें, अर्‌ साधा | 
अरु प्रवचन यह अनुधान करनेकी याग्यह । अरु,तप, क हियेकृक्ग| 
` चान्द्रायण प्राजापत्यादि त्रत अरु स्वाध्यायप्रवचन, यह क| 
योग्य हैं । अरु (दस, बाह्य चक्षुरादि इन्द्रियोंका विषयों से| 
ग्रह, अर्‌ स्वाध्याय प्रवचन यह करने योग्यहेँ । अरु (शम, ति | 
मनका निग्रह, श्रु स्वाध्याय ओ प्रवचन यह करने योगे 
अर्थात्‌ स्वाध्याय अरु प्रवचनका जो करना हे सो उक्त प्रवत 
` आत, सत्य, तप, दम, शस, इन करके युक्तही कचेव्य हेमू 
. मिथ्याचार हे ( अग्नयइच स्वाध्याय प्रवचनेच, अमिहोत्रा; 
` स्वाध्याय प्रवचनेच, अतिथयइच स्वाध्यायप्रवचनेच, माण 
. स्वाघ्यायप्रवचनेच, प्रजाच स्वाध्यायप्रवचनेच, प्रजनरच ला 
. ध्यायप्रवचनेच, प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचनेच,! {अग्नि ऋस 
` ` ष्यायप्रवचन, अग्निहोत्र अरुस्वाध्याय प्रवचन, अतिथि अस्त; 


'ध्यायप्रवचन, अरुमानुष अरुस्वाध्यायप्रवचन, प्रजाग्ररुस्वाधा 


अवचन, अरु प्रजन.अरु 'स्वाध्यायप्रवचन; धजाति अरु स्वार्था] 


` प्रवचन) अर्थात्‌ अग्निजोहे सो धारणकरनेयोग्यहे अरति 


हीसवाघ्याय अरुप्रवचन यहभी धारण करनेयोग्यहै।भर अन 
ज हवनकरनेयोग्यहे तेसे तिसके साथही स्वाध्याय अरुपव 
| भी करने योग्यहें। अरु अतिथि जोहे सो पजन करने योग्यै 
.. तितक साथही स्वाध्याय अरु प्रवचन यह भी करने योग्यह 
६ शोक ब तिये विवाहाविक जे लोकिक व्यवहार सो जैसे १ 

ह होवे तेसे तस [तनका. करना योग्य है, अरु तिसके साही, | र 
शाय ओ प्रवचन यह भी करनेको योग्य हे । अर ग्रा 
अर प्रव न करने योग्य हे । अरु तिसके साथही 1 
कहि | 


भवचन यह भी करनेको यो | ॥ 
काल बिषे.यथा योग्य है अरु भजन है 









. `” यया शास्र प्रमाण, भायागमन कर्तव्यों | 
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१9 व्यय प्रवचन यह करनेयोग्यहे । अरु प्रजाति, कहि पोत्र 
"उतत अर्थात्‌ पोओत्यत्ति होनेसे पुत्रको अपने स्थानापन्न 
धापित करना योग्य हैं, अरु स्वाध्याय प्रवचन भी साथही 

लेयोग्य हे, ॥ | अथात्‌ जेसे स्वाध्याय प्रवचन उक्त प्रकारके 

| सत्य तपदम शमादि करके सहितही करनेको योग्यहें तेसही 
सि नि सेवन से प्रजाति पर्यन्त जो जो कार्य करने को योग्य हे 
पत्र तो उक्त प्रकारके स्वाध्याय प्रवचन करके यक्तही करनेको | 
10पह॥ यहाँ इन सवे कम्मं करके युक्त परुषको भी स्वाध्याय | 

माए क्र प्रचन यजसे अनुष्ठान करनेयोग्य हे, अथात्‌ शहृस्थ प्रुष . 

शग भी स्वाध्याय प्रवचन के करने बिषे प्रमाद कदापि कत्तव्य 

* | इसप्रयोजनको लेके सवे कम्मौके साथ स्वाध्याय अरु प्र- 

[ंहणहे। अरु स्वाध्यायके आधीन अर्थका ज्ञानहे, अंसु 

| शानक आधीन परमश्रेयहें । अरु प्रवचन जो है सो तिसके | 

"मरण न होनेके अथ हे, वा धस्सकी वृद्धिके अथ हे। एतदथ | 
| य अरु प्रवचनबिष आदर करना योग्यही है! सत्यमिति | 

। राथीतरः, तप इति तपोतित्यः पौरुशिष्टि,, स्वाध्याय | 

पेने एवेति नाको मोहल्यः, तद्वितपस्तद्वितपः। प्रजा च _ 

| ग! ॥यजवचने च षट्‌ च ? {सत्यही ऐसे सत्य वचन नाम | 

ह राथीतर, अरु तपही ऐसे तपोनित्य नामवाला, पौरुशिष्ट, | 


था 
कक | 


प 


साग 


शीर १ तपहे, प्रजा अर्‌ स्वाध्याय अरु प्रवचन अरु षट्‌) श्रः | 
रश पही अनुष्ठान करने को योग्य हे, इसप्रकार सत्यवचन | 
रथीतर नामक कुलका गोत्र काये मुलपुरुष इसा 
|$ पर आचारय मानताहे। अर तपही कततव्यहे, इसमकार 
र रुशिष्ट आचाये सा- 

9 इस नांमवाळा पुरुशिष्टका पुत्र पीरा 
ह रे स्वाध्याय अरु प्रवचनही अनुष्ठान करनेको योग्यहे, 
- |, रे नाक नामवाळा सह ऋषिका पुत्र मोहल्य आचाय | 
| ९ जाते सोई स्वाध्याय अरु प्रवचन तपहे, सोई तप | 
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अध्याय अरु प्रवचनही नाक नामवाला मोदल्य (मानते ` 


` ` जो है सो प्रकरणसे विद्याकी उत्पत्तिके अर्थ है। अरु यह प्रण 
 पद्यांक अथ हे अन्यके अर्थ नहीं, अतए व स्वाध्याय करके द| 


| ` यात्‌ कहत हैं {अईनृश्षस्य रेरिवा कीर्तिः एष्ठं गिरेरिव, 


2 के उप (शेखर) वत्‌ कीर्ति. उठी हे, अररु में ऊध्य पावंत्र 


.. गमासाहे!1निहि ज्ञानेन सद पवित्रमिहाविद्यतें! इस 


क पतरूपहां, 
` बिषे शद्ध 


` ५३ ` ` . तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | 
` -अहं वक्षस्य रेरिवा कीतिः एप शिरेरितर । 
- . वित्रों वाजिनीव' स्वडृतमरिम । द्रविणळं सुवः | 
` सुमेधा अछतोउक्षितः इति । त्रिशक्षोबेदानुवचना | 
` अहछंषट १८॥ इति दशमोऽनुवाकः १०॥ | 
है,तात सो अनुष्ठान करनेको योग्यहे ॥ पूर्व कथन किये भी सर 
तप, स्वाध्याय अरु प्रवचनका जो पुनःअहणहे सो आदरापे|| 
प्रजा अरु स्वाध्याय ओ प्रवचन अरु षटू यह अनुछानकरे बे | 
` योग्यही हे ॥.१७॥ इति. नवमोऽनुवाकः ॥ ६ ॥ ` . 


| अथ दशासोऽचवाकः ॥ 
| सोम्य,[ “अहं वृक्षस्यरेरिया। में इचका प्रेरक, न ' 
का निशकुळाषिहे, पक्तिळेंद हे, परमात्मा देवताहे, ब्रह्मविद्या 
पत्यर्थं इसकेज़पका विनियोगहे ] सें इक्षका प्रेरक हो, इस म). 


का जो उपदेशहे सो स्वाध्याय कहिये जपके अर्थ हे,अरु खाध्या| 








१:1९ 


अन्तःकरण वाले पुरुषको विद्याकी उत्पत्ति कल्पना करते | 


. पित्रो वाजिनीव स्वखतमास्म? ‹ मेरी पव 
| वी विडे. ऊध मं इक्षका प्रेरकहामेर | 


खेदरूप संसार इक्षका अन्तयोमीरूपसे ग्रेरकहों, रु प | 
हा. 
अस मुझ सवात्मा का उर्ध्व कहिये कारण पवित्र स | 


सागता अतएव सें ऊ पवित्र हो अरु में साय्यवत्‌ 1६ प द 
अयात्‌ जस अनेक श्रति स्प्रातयोक चाग", । | 
लतने MR त्मतत्त्व हे तेस में झु श्रत" ||: 
8020 रु. द्रावण र्क घवचत्तपर, समधा असरतो$वित ही. 
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| ग... ` शिक्षाध्यायप्रथसावल्ली) ५५ ` 


| ए|(उकाशवान्‌ धनहा वा भकाशवाला घन मुभाको प्राप्त हुआ हे, . 
(हों अशतहों श्रक्षाण हा; अथात्‌ में सवलक्षणवाली शो- 
१ पा (बुद्धि) जिसकी ऐसा सुमेधाहों, संसारकी उत्पत्ति 

इसही करके सरणघम बजित अ्रश्वतरूप हो, अरूअ- _ 
स | ग कहिये अव्यय क्षरभाव रहित वा अमरता युक्त में हो । इ- 
बत दे ब्राह्मण भाग है 1 परिरकोर्वेदानुवचनम्‌, अह ७ षट्‌ १. 

(ऐसा त्रिशंकु का वेदानुवचन हे, सें षटू रूप हो) अथात्‌ . | 
| प्रकार बह्मसत ब्रह्मवेत्ता त्रिशंकु नाम ऋषिका वेदानुवचन | 
विद जो आस्माकी एकता का विज्ञान तिसको प्राप्त्यथे जा | 
तिसको वेदानुवचन कहते ह । अरु अपने को कृतकुत्यः | 
पतक प्रसिद्धि के अथ वामदेव ऋषिवत्‌ त्रिशकुञ्ाष ने ऋषि | 
रह ज्ञानसे मन्त्र का आम्नाय कहिये आत्म विद्याकोश देखा _ 
"यह अथ हे ॥ अरु इस मन्त्रका जो जप | बारम्बार मनन। | 
[हे सो आत्मविद्या की. उत्पत्ति के अथ जाना जाता हे। 


क कम्मेभी विद्याके अर्थ है, ऐसा कहते हें ] “ऋत, इत्यादि . 


भति अर संहार करनेरूप कुरालताके योगसे सुझको सुमेधा- | 


[केवर इसमन्त्रका जपही विद्याके अथ हे. ऐसा नहा किन्तु | 


° 5) अनुवाक बिघे कसे के कहने के आरम्भसे लेक वेदानुवचन | 
>. (रत पठन करने से यह जानाजाताहै कि ऐसे ओत स्मातरूप 










कर्म विषे युक्तहुये निष्काम अरु परब्रह्मके जाननेकी इच्या. 
eh स्षोको आत्माआदिकोंको विषय करनेवाले छषिउकशञान | 
ह| ऱ्य हे रेता हे ॥ में षट्रूप हो १८॥ इति दरामोनुवाकः १०॥ 


र अथ एकादशोऽनुवाकः ॥ र टत 
१4). हेस Ay इत्यादिरूपकत्तव्यता | 
ह ` यि विदसनचेति। वेदको पढायक,: मा | 
हका आम जोहे सो बज्ञानहीन खाने 
|| ऋ. = "यम से स MR Se 
र “कै अनुशासन(शिक्षा)करपेक 5५७ १७) So र 












क 1१ 
भे | ५% ; 
कक, ९ | 6 
Pi ve 5 
०९ >. A: 


(७, 
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इद ` ` तेत्तिरीयोपनिषद्‌ । 
. - वेदमनूच्याचाय्याऽन्तेवासिनमनुशास्ति । सस 
धर्म्मञ्चर। स्वाध्यायान्मा प्रमद्‌ः। आाचायोयाप | 
` नमाहत्ये प्रजातन्तुं माव्यवच्छेत्सीः । सत्याज्ञ प्र | 
तव्यस्‌ । धमान्न प्रमादितव्यम्‌ कुशलान्न प्रमदितव्या 
_ मूत्यन प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न | 
` ` दितञ्यस्‌ १6 ॥ | | 
रूप अथवाळा होने स। अरु सस्कार करके युक्त झाद्ध चित्रा) | 
पुरुषका अनायाससहा आत्मज्ञान उत्पन्न होता हे । तहां {तपा | 
कल्सपहान्त वद्ययास्तमइनुतइातस्त्रातः। तपकरकेपापकोनाः | 
करे हैं, विद्या करके श्रद्नत को पावता है, इस स्थरात प्रमाणपे।| 
अरु यहाँ भी आगे भूगबल्ली बिषे कहेंगे कि {तपसा ब्रह्म विः). 
शासस्वात । तप करके ब्रह्मको जान, इस वाक्य करके। ता |. 
याक उत्पात के अथ कर्मानुष्ठान करने योग्य है। अ!#| 
 उशास्तात । राक्षा करता हे, इसप्रकार, अनुशासन, इस थी 
„ भयक । हुये अनुशासन ( शिक्षा )के उल्लंघन किये'दोषोस]. 
होतीहे, क्योंकि केवल ब्रह्मविद्या के आरस्भसे पर्व कर्मों मे| 
Si विद्या के उत्पन्न होनेसे £ अभय प्रतिष्ठां विनवे | 
| स्वत हो पाता । । किमहं साधुना करवामिति रन, 
_ पज बक रे तिसी से भी अवको पावता नहीं र 

करताहुआ,इत्यादि श्र॒ति वाक्यां करके 

















: कस्मे 
'केवल आहातच. कता. आगे देखावेंगे, अतएव जानाजाता दै | | 
Ss स उत्पात्त से परव,आरम्भ किये जो क|. 
इय पापक नाइट्वारा विद्याकी उत्पत्यर्थ है। ब]: 


Ee 
दर होल विद्यया ऽसृतमश्नुत इति {अविद्या ( 
ऋग्वेद का बिया ( आत्मज्ञान) से अंस्रत को ३५ 
कमानुष्ठा को उ का! मन्त्री विद्योत | 
न को सूचन करे हे । पर्व ऋत आदिकके | 
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शिक्षाध्याय प्रथमावल्ली ३७ 


| देही व्यथताके निवारणार्थ कमानुध्ठान कहा, अरु यहां तो. 
पैर p १ उत्पत्ति रूप अथवाला होनेसे करनेकी योग्यता के नि- 
प | 4 कर्मका अनुष्ठान कहतेहें। [अध्ययन किये वेदके अर्भका 
गए दवार किग्रे बिना गुरुके शह से | निइत्त होया लोटना नहीं 
प कतु अध्ययनकी विधिको अथज्ञानद्वारा पुरुषार्थकेशअवधिपनेक्गी 
प्रा. क्ष्यथ अक्षर अहणके अनन्तर अथ के ज्ञानबिषे प्रय करना 
 |ेय हे इसप्रकार कहते हैं । ५ वेदमनूच्याचायोंऽन्ते वालिन 
| नास्ति {बिद को पहायके आंचाय्य हिष्यके अर्थ शिक्षा 
एरा | से हे) अथात्‌ वेदको पढ़ाय के आचाय्य जो हे सो अपने शि- 
योके अर्थ प्रन्थके धारणाकिये पश्चात्‌ शिक्षा करे है,अर्थात्‌ तिस 
| ये हुये वेद | के अथ. को महण करावे है। एतदर्थ जाना. 
8 | ता हे.कि वेदाष्ययनवाले पुरुषको धम्मे की जिज्ञासा न कर- 
$ गक सहसे छोटना नहीं, क्योकि ( बुद्धवा कस्मोणि चार- 
ह | "रिति स्त्ृतेइच | जानके कर्मों को आरम्भ करे, इस स्प्रातिके 
री भगस ॥ प्र० आचाय केसे शिक्षा करे है । उ० तहां कहते है; 
पति (पाये कहता है कि हे शिष्यो 1 सत्यं वद, धम्मचर । (सत्य 
आ. अरु धसीचरण कर अर्थात्‌ सत्य `; प्रमाणके श्रनुसार ` 
F य अधका कथनकर, तेसेही धर्म को आचरण कर। यहाँ 
म र षम शब्द हे सो अनुधान करने योग्य साधनों का तुल्यवा- . 
| ७ क्योंकि सत्यादिकांकी विलक्षणताका कथनहै 'ताते, अरु 
| गयान्मा प्रमदः, आचाय्योय प्रियं धनमाहृत्य भ्रजातन्ठु | 
हि| कि जी: । स्वाध्यायसे प्रमाद मतकर, आचाय के अर्थ 


|. धन देके घजाका उच्छेदमत करे? अर्थांत. स्वाध्याय कहिये ` 


i 
| 


Adee esr 
i 


'॥- आहे. 
र» yy 


1॥ सक्ने ह" अध्ययन से प्रमाद मत करे, अरे म MTR 
> | कके ` न देके | अर्थात्‌ आचार्य को जो घाञ्छित धनहै सो 
| न होय तो. वो घन अन्यसे ल्याय कै आचायको देवे 
RES 


{| भर्न "पये की आज्ञा पायके ब्रह्मचयस स 0६ 
| ` = जाति कुलकांसमानल्नीसे विवाहक़रके ।प्रजोसयादत 


द 
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9 ८ ... तेत्तिरीयोपभिषद्‌ । 


करे।ब्रजाकाउच्छेद मतकरे।यहाँआभप्राययहहे कि पके 
भी पुत्रोत्पात्तेके अर्थ दशरथादिवत्‌ पुश्रेष्ठि आदिकाका डर 

` कर्मोंसे तिसकी उत्पत्तिके अथ प्रयत्न कतव्य हे । क्योकि 

` प्रजनन ऋतुकालबिषे भायागमन, अरु प्रजाति , पोत्रा | 

इनतीनके उपदेश का साम्यर्थे हे ताते। अरु अन्यथा. होता है| 

“घ्जनन”इसं एकही को अति कहती । अरु जिसकरके उतर 


अभिप्राय घाटेतही हे ॥ अरु । सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌, धसा 
अमदितव्यम्‌, कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ , भत्ये न घरसदितव्या,। 
स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न घर्मादेतव्यस । “सत्यसे प्रमाद क| 
रना योग्य नहीं, धस्मसे प्रमाद करना योग्य नहीं, कुरालसे | 
साद करना याग्य नहीं, विभतिके अथ प्रमाद करना योग्य न| 
स्वाध्याय अरु प्रंवचनसे प्रसाद करना योग्य नहीं | | 
` ` सत्यसे प्रमाद करनेको योग्य नहीं है, सत्यसे जो प्रमाद देते! 
. 'शूठका पसगहे क्याक प्रमाद शब्दका सामथ्य | असत्याबप(| 
` ` ताते एतदथ विस्थाति भिल/सि भी असत्य करना योग्यनहीफ | 
 “अथहे। अन्यथा संत्यकेकथनका निषेधही होवेगा अरु. मृत | 
` वा एष परिशुष्यति यो$चृतसभिवदाति/इस अन्यक्षतिके प्रर 
' सेजो मध्याभाषणकरताहेसो ससठसखजांताहे!अतएवसत |. 
` अमाइकरना योग्य नहीं। अरु धस्मंसे.पमादकरनेको याग नही. ! 
हे SR अनुध्ठानकरनेयोग्य साधनोकोविषयकरत 
i । ताते अरु साधनों के अनघानकाअभाव प्रमादहे सो 
हिये Fs साधनाका अनुष्ठान करनाही योग्यहे । अरु कुशल 
is रक्षणरूप अथवाले कससि प्रमादकरना या! 
कात द तिसके अर्थ अथीत विभूर्तिर 
a प यमादकत्तञ्य योग्यनही । अ 
र क न इनता भी माद कत्तञ्य योग्यनहीं [कन्ठ ह 
be ग कतव्य “योर १६ ॥ | 


हे OE Nr, 
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शिक्षाध्याय घ्रथमावली ता व) 
|... देवपिठकाथ्योभ्यां न प्रमंदितव्यस। मातयेवोभव ।__ 
मा) पेतदेवोमव_ । आचार्य देवोभव । अतिथिदेवोभव । | 
| यान्यनवद्यानि कमणि तानिसेवितव्यानि.। नोइतरा- 
| ए। यान्यस्साकछसुचरितानि । तानि त्वयो पास्यानि । 
उ नोइतरांणे २० ॥ | 
हे सोम्य, दिव पतृ काय्याथ्या नप्रमदितव्यस्‌ ? दिवपित- | 
पष पके काय्योसे प्रमाद करना योग्य नहीं } अर्थात्‌ देव अरु पित. 
ग, | केसस्बन्धी [यज्ञ ्रा्रादि। कमे कत्तेव्यही हे, उनेसे प्रभादकरना . 
क| योग्य नही । { हे प्रियवशन | {मातृ देवोभव, पितृ देवो भव, आ- | 
141 बाय देवोभव, अतिथि देवोभव ? : भातृदेवहो, पितृदेवहो, आ- | 
1 | पा देवही, अतिथि देवहो 3 अर्थात हेशिष्य त माताहे देव जिस 
श ऐसा मातृदेव हो, अरु पिता हे. देव जिसका ऐसा पितदेव 


| 












| 


| 


ग 'पहै देव जिसका ऐसा अतिथिदेवहो, । अर्थ यह जो मातासे 
।अतएव त उक्त चारोंको देवर तावत्‌ मानके उनकी उपासना . 

१ ग रु 1 यान्यनवद्यानि कम्मोणि तानि सेवितव्यानि, नो. 

त. रा ' पान्य स्माक&सुचरितानि, तानि लयोपास्याने, नो 
ह| 1 जो अनिन्दित कम्मे हैं सो सेवन करने योग्य हे, | 
का र आड ह र अरु जो हमारे श्रेघ आचरण हैं साई तुभाकरक उपा- | 
क .: नि "ग योग्य ह, इतर नहीं ? अथात्‌ जो अन्य शष्टाचाररूप | 

11 (वपक नदि कमे हैं सो तक करके सेवन करनेको योग्य हे, अरर | 
॥ गी जि इत कम हे सो यदि श्रेष्ठ पुरुषा करके कय टये ssl 

। पि.सो सेवन करनेको योग्य नहीं । अरु जो हम आचा- ० 
त | के से आविरुद्ध श्रेष्ठ आचरणहें सोई तुझ करके उपासना 
"प. पोग्य हे, अर्थात जो वेदसे अविरुद्ध भे आचरण हे | 
| तिके रिते सेवन येय हे] हभ 







शे अरु आचार्य हे देव जिसका ऐसा आचार्यदेवहों, अरु अति. | 


तिथि पर्यन्त कहे जे चार सो शिवादि। देवतावत्‌ उपासनीय | 


ल MR RR | “ke 55४४ 4६9२ है 
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५० . ` ` ततैत्तिरीयोपनिषद्‌। ` 


एकेचास्मच्छ्रेया छंसा्राह्मणाः । तेषांत्वयासनेन: 
` _ शवसितव्यम्‌। श्रद्यादेयस्‌। अश्रद्वयाऽदेयम् । | 

देयमाहियादेयम। मियादेयम्‌। संविदादेयस्‌॥ अथय 
ते कम्मविचिकित्सावाटतबिचिकित्सावास्यात्‌ २३॥ | 


` से अ्रन्य अभ्रे यादे आचाय करके भी सेवन किये हें तथापितो | 
विपरीताचरण तुझ करके सेवन करने योग्य नहीं २०॥ | 
हें सोम्य, 1 एके चास्मच्छेया ७. सो आझणाः, तेषांलयाह | 
सनेनप्रश्‍वसितव्यप्त 1. { कईएक हम सो अत्यन्त भ्रेष ब्राह्मण । 
हैं तिनका आसनके देनेसे तुझ करके -श्रमका निवारण करे | 
को योग्य हे?) अथात्‌ जो कईएक आचाय्यंपने आदिक धमो | 
करके विलक्षणता को प्रासहुये हम सो अत्यन्त श्रेष्ठ ब्राह्मण; | 
शय आदक नहा अथात्‌ हेसोस्य आचायपने आदिक उत्म | 
वस्मा करक विलक्षणता को प्रासहुये क्षत्रियां को शरेष्ठपना। | 
परन्तु अत्यन्त श्रष्ठपना तो उक्तप्रकार ध्म्माविष्ट ब्राह्मणको ही | 
हे सा शात्रय को नहा [तिनका आसन देने आदिकं सेवासेतु | 
करके श्रमका निवारण करना योग्यही हे | अर्थात हे सोम्य गो | 
केदाप आचाय ङुपाक्रके शिष्यके शह पगधारे तो तिनके मोग | 
जय अमक ।नेवारणाथ शिष्यकरके अध पाद्य प्रक्षालन आतर | 
देने 3 सवा का करना सवदा उंचितही हे | अथंवा तितकी | | 
| म क "नामत्तरूप आसनक सिछहुये अमका निवारण भीर | 
i ए कन्तु कवळ उनके वाक्यके. अर्थके सार कहिये 
ह क होनाचाहिये,किम्बा जोक छ देनाहोवे. सो भ्रद्धया 
ग य या दयम्‌, डियादेयस्‌, नियादेयमू? की 
. लज्जा से देना Sl MR 
` वा अन्य त्रा. . टला; संविदाते. देना) अर्थात्‌ आच | 
बोसः ह्मण हका को जो. कुछ देना सो अ्रद्धासेंद 
७ | i गी.” 7 भद्वास फिया दान फलके अथ होता 
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शिक्षाध्याय प्रथमावल्ली क व धू १ प 
"| . येतत्र ब्राह्मणाः सम्मशिनः । युक्का अयुङ्काः अल | 
| चराचम्मकामाः स्युः। यथा ते तत्र वत्तरन्‌ | तथा तत्र | 
दि | वथाः । अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र ब्राह्मणा: सम्मर्शि- | 
| उ; यक्ता अयुक्वाः। अलूक्षा धम्मेकामाः स्युः। यथा 
| ते वत्तेरन। तथातेषुवत्तंथाः। एषआदेशः । एषउप 
- |देशः। एषा वेदोपनिषदू एतदनुशासनम्‌ । एवमुपा- 
7५ | सितव्यम्‌ । एवमुचेतदुपास्यम्‌॥ स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां 
त प्रमदितव्यम्‌ । तानि त्वयोपास्यानि । विचिकित्सा 
| स्यासेषुवत्तरन्‌सक्तच २२॥इत्येकादशोडनुवाकः ११॥ 


९ | क्क भ्रश्नद्धासे देनायोग्य नहीं क्योंकि अश्रद्धासे दियादानफल 
पे केअथ होवे नहीं ताते | अरु लक्ष्मीसे देना योग्य अथात्‌ अपने 
| पस जो धनहे तो घन गऊभसि अन्नआदिक बा झणा दे की का दाने 
| ायोग्यहे| अरुलञ्जासेदेनायोग्यहे अथात्‌ जो दानकरे तिसविषे 
।दातापनेरूप अभिमानले लज्जाकरकेही करे क्योंकि आशें- 
म | ग आझुरीसम्पदा अश्रेष्ठहे ताते!अरुभयसे देनायोग्यहअथात्‌ | 
a रेगे न देनेसे संसारमें कुपणतारूप श्रपकीसिका अरु पुनजन्म | 
| भद्र्रीहोनेके भयकरके भी दानदेनायोग्यहे क्योंकि सख्यकरके 

से| रूप धस्मही मनुष्यका कल्याणकारी है तातेंअरुसीवदाकाहि” 
Fr दिक तिनके कार्यमें देना योग्यहे अर्थात्‌ मित्र उपलक्षण _ 
ह| मित्र वा सम्बंधीजे निर्धनहैतिनकेश भाशभका यों में, धनकी 
| ह ही रने. की इच्छात्याग के धनकादना याग्य है! अरु | 
on भयादेते कम्से विचिकित्सा वाइच विचिकित्सावास्यात। | 

| “पा जब तुझको कर्म्मब्िषे संशयहोय वा आचरणविषिसशय 
|| १ सादा. तुझको इसप्रकार वरत्तसानहोते जब कदा चित्‌ श्रौत ` 
FE R “चे कम्मबिषे वा आचरणबिषे संशयहोवे २१... Bs 
रसस्य, 1 येतत्र ब्राह्मणाः सम्मदविनऽयुलो अयुक्ता, अलूक्षा 
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५२ ` ` . ` ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


` धस्सेकासाः स्युः यथा ते तत्रवर्तेरन. तथातत्र वत्तेथाः? ¬. ^ 
` बिषेबिचारमें समथ, अन्य लगे (जो | 
|  अन्यकायावेषलगे,अकूरबुद्धिवाले घम: | 


. तहां वत्तसान हो अथात्‌ तब जा तिस देशावषे वा कालाक्षे. | 
_ विंचारम समथ अरु कम विषे वा श्राचरणबिषे जुड़े अर 


"तेइ, ये तत्र ब्रह्मणाः सम्सशिनः युक्ता अयक्ता अलक्षा घम 
कामाः स्युः यथाततेबक्तेरनू, तथातेष वर्तेथाः ?“सेशयरहित 


टगे अकर बुद्धिवाले धर्म्मे शर्थी बाह्मणहोवें सो जैसे ति | 
` मिष वत्तमान होवे तेले तिनाविषे वर्तमानहो अथात्‌ किसी भी | 


>. भो जा तहां विचारमें समर्थ, अरु कम्म वा आचरण ब्षिो' | 
क करता दोषरहित | अक्र बद्धिवाले, अररु धम्म | 
कथा जो ब्राह्मण होवे वो जिसप्रकार तिनकम्मोरि | 


- क FF 
i रर त र गा स्मात्त कम्मोबिषेवाआचरणोंबिषे सर! |. 
न से यह इस मन्त्रके यहां पर्य्यन्त संबंध हे | 


<_ संशय होय तो उक्त प्रकारके 


2 देश; एष उपदेशः, एषावेदोपनिषद्‌, एतदनरासनम। 


५ 'पासितव्यम्, एवमुचे 


रथी ब्राह्मण होवें वो जैसे तिस विषे वत्तमानहोे से 


'कायविषे लगे स्वतन्त्र अरु बुद्धिकी क्रूरता से रहित अळा बृ त 
वाले धस्स वा पुण्यके अर्थी अररु भोगोंकी कामनासे रहेतजे | 
आह्मण होव वो जिल प्रकार तिन कस्सोविषे वा आचरणों के | 
वत्तमानहोवें, तेसे तू भी तहां वत्तमानहो । अरु १ अथास्यास्था 












दोषकरके उक्त तनावंष जो तहां बिचारमें समर्थ अन्य कायो, | 


सराय राहत, अरु आरोपित दोषकरके युक्त जो पुरुष हैं ति: | 


चा ~ 4 
जले आचरणां | विषे बर्षमान होवें, तेले त॒ भी | तिनाषष |६ 


जो तझको 
श्रौत वा स्मा कमाविषे वा अन्य आचरणं 1 


गाझण उनकस्मं वा आवरण 
स तभी तिनबिषे वत्तमानहा/॥ अरु । एत आ 


। वषि |, 
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शिक्षाध्याय प्रथमावज्नी । 


| जननो मित्रः श॑ वरुणः। शन्नोभवत्यय्येमा | शन्नइन्योी | 


भी र्यी त्वसंव अत्यक्ष जक्षास त्यामंव शत्यक्ष ब्रह्मावादि- 
| । ऋतमवादिषस्‌। सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत्‌। 
' | हक्तारमावात्‌ । आवान्मास्‌। आवीदक्कारम | सत्यम-: .. 
गदिंपळ्यच । ॐ°शान्तिः शान्तिः शान्तिः २३॥ इति ` 
हादा।ऽतवाकः ॥ 


य) ॥ ऐसे प्रतिद्ध करनेको योग्य हे? अर्थात्‌ यह आदेश कहिये विधि bn 
५ |॥अहयह पुत्रा देकी को उपदेशहे, अरु यही वेद का सक्ष्मर- 
[वेदाथ हे, अरु यहही ईशवरकी आज्ञारूप अनुशासन(शिक्षा) . 

| आदेश वाक्य रूपाविधि को कथन किया होनेसे यह सवै | 
णरूप वाक्यो का अनुशासन हे, एतदथ उक्कप्रकार का यह 
को योग्य हे, ऐसे प्रसिद्ध सर्व करने योग्यहे। यहाँ पुनः | 
है सो यह सर्व करने को अयोग्य नहीं, इस आदरके | 
म. "१७॥॥ स्वाधाय प्रवचनाभ्यां म प्रमदितव्यम्‌, तानित्वयो | 


र : ध्‌ ३ र ४ > | 5 


पतिः | शज्ञोविष्णुरुरुक्रमः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते 


दे | विचिकित्सा वा स्यात्तेषु वत्तेरन्‌ सततच 1 (स्वाध्याय, | 






४३५ 
ih 


| हेवा पनल प्रमाद करना योग्य नहीं, वे तुझकरके करनेयो- . 


अथ हं।दशो नवाकः ॥ 


; | दे "न्य्‌, अब कथन की हई विद्या की वातिविष विघ्ना के | 









। रसे गर्थे शान्ति पाठ कहते शक्नो मित्र; श वरुणः, शञ्नो Pp 
i ब्णाररुक्रमः। सत्र 
ह जी पति} तण लाइनको 
चक प दल 
। शिप > ९१ इन्द्र हमको सखकारी हो, इहस्पात हमक छु 

` विष्णा हमको सखकारी हो) अथात्‌ प्राण का अरु 
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. दिवस का अभिमानी जो मित्र नामक देवता सो हमको ७ | 
. कारीहो अरुबरुण जो है सो भी हमको सुखकारी हो. अह. 
सही सूय्याभेसानो जो अयमा सो हमको सुखकारीहो |; | 

99 | इन्द्र अरु बृहस्पाते हसको सरवकारीहो । अरू तेसेही | 

` ` कहिये प्रथम वामन हायके पश्चात्‌ विश्वरूप होनेताला, ऐस | 

- जोविष्णु सो हमको प्रसन्न हो। 1 नमो ब्रह्मणे, नमस्ते वागे | 

` खमेव प्रत्यक्ष बझासि, त्वामेव प्रत्यक्ष बह्मावादिषम्‌। इ | 

` तमवादेषम्‌ । सत्यमवादिषस्‌ ॥ &ह्मको नमस्कार कसा! 

` हैं, वायु को नमस्कार करता हों, तूही प्रत्यक्ष बरहम है, 
भही को प्रत्यक्ष ब्रह्म कहताहों, ऋत कहताहों सत्य कहता 

अधात्‌ ्रह्मके अर्थ में नमस्कार करता हों, हे वायो! तरे अग 

` नमस्कार करताह्‌।, अरु जिसकरके त प्रत्यक्ष अर हे, एतद | 

. में तुभाका घत्यक्ष ब्रह्म कहताहों, ऋत कहताहों, अरु सत्प 

.- हताहा; । ।तन्सासावात्‌, तद्वक्तारमावीत्‌, आवीन्माम्‌, श | 
'इक्तारम्‌,। (सो मुझको रक्षाकरो, सो वक्ताको रक्षाकरो, 

. भको रक्षाकरो, वक्ताको रक्षाकरो, अथात्‌ सा प्रत्यक्ष अपर 

` ताउ सुक अपरावद्या के अर्थी कोरक्षाकरो, अरु तिस विद्य य| 

__ पेक्ता आचाय को रक्षाकरो, मझको रक्षाकरो, वक्ताको रक्षा", 

` „ तखमवादषम, पञ्चच। ३भ्शान्तिःशान्तिः शान्तिः? २१ 

.. सत्य कहताहों अरु पांच ३्शान्तिहो, शान्तिहो, शान्ति | 

९ न्यः ।शज्ञः शिक्षा, सह नो, यंश्छन्दसां भः |` 

= व्यामेत्यृतथाहं वेदमनच्य, शन्नो द्वादशा 1 £हमका 3 | 

` ˆ शा की, हमको, साथही, जो वेदक मध्य एविवी, सो 


ह i ३० क . ऋत अरु में वेदको पढ़ायके दादरा श्रतु 
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| 1 शिक्षाध्याय प्रथमावल्ली । | भूपू 
| शन्नः शीक्षा छं । सहनो । यश्छन्दृसां भः । सयः 
केविव्यामित्यृतञ्चाह वेदमनूच्य । शन्नो हादरा ॥ 
तह पलोमह इत्यादत्या । नो इतरा । त्रयोविछं ठातिः॥ 
[९1 शन्ना वक्तारम ॥ इतिद्दादशोऽनुवाकः २०॥ 
इति शिक्षाध्यायः प्रथमावद्धी १॥ ` 


'| है सोम्य | अब यहां विद्या अरु कर्मके भिन्न: भिन्न फलके ल- 

जन खिनेके अर्थ विचार कहते हें, तहां प्रथम पांच विकल्प देखावते 

द १ यहह कि ( क्या केवल केलेही परमभ्रेय होवहे, वाविद्या . 
ह | अपेचावाळे कमसे परमश्चेय होवे हे, अथवा विद्या अरु कर्म 
गम (एमुचय सवन करनेस परमश्रेय होवे हे, किंवा कर्की अपेक्षा _ 
यी (शी विद्यासे परमश्रेय होवे हे, वा केवळ विद्यासिही परमश्रेय . 
एक | यह ५ विकर्पहें। तहां केवळ कर्मसेही परमश्रेय होताहे, 
| यथ पक्षवादी कहते हैं क्योंकि समस्त वेदार्थ के जानने 
, ह|" (रुषको ही केका अधिकारहे ताते। अरु “स रहस्यो द्विः ` 
क्र “ते स्मरणात्‌ ? तीनवर्णके परुषोंकरके रहस्य सहित स" 
र अध्ययन करनेको .योग्यहे, इस स्थ्ातिका प्रमाणकरके | 
५, पदका अध्ययन जो हे, सो उपानिषद्के अथ अरु आत्मज्ञा- 
रिक सहितही होताहे। अरु विद्वान्यजते विद्वानूयाजयति! ` 
पजन करता हे, विद्वान्‌ यजन करावताहे, इस प्रकार. 
माण करके विद्वानकाही कमोबिषे अधिकार देखाजाता 
॥ सर्व ठिकाने जानके ही. अनुष्ठान होता हे । अतएव. 
{19 २९ केगकेश्रथहीहे, इसप्रकार कोईएक “प्रथमविकल्प 
पात ते है, अरु कहते हैं कि “ जो कदापि कम्मासे परस. 
क उक्त होने तो समस्तवेद व्यर्थ होवेगा [“भतंभव्यायोप- 
दः भी अथ जो है सो अग्रिम कथन करनक अथ उप- 
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ठी ग] 
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हे हें 
"शोष कक ३, इस न्यायसे, ज्ञानको भी कम कत्ताका संस्कार. | 
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` , मोक्ष होतेहे, यह (केवळ कमसहीमोक्षहोवे हे, ऐसा परव 


` पक्षवादी का कथन बनेनहीं, क्योंकि मोक्ष नित्य हे तात ॥ 


प अध्ययन विधिबिषे प्रतिवाक्य का पढ़ावना अरु प्रातिवाक्स| 















धर ५६ | | | | तेत्तिरीयोपनिषद्‌ i 
`को भी अर्थवाद सात्रपनाही हे ताते, अतएव कंमेसेही पर, 
 वादियोंका पर्व पक्ष है, तहां अब सिद्धान्त कहते हें] सो पधा | 


. जिसकरंक मोक्षको नित्यअगीकार करते हैं, अरु लोकबिषेज्ष। 
` के कार्योको अनित्यपना प्रॉसेज ही ३, एतदर्थ जबकमोका| 
मोक्ष होताहोवे तो सोभी त्रानेत्य होगेगा, सोइधनहीं॥ अहते 
ऐसाकहे कि कास्य अरु निषिद्धशनउभयकरसाकि अनार भसे,असा] 

रब्ध कम के भोगद्वारा क्षयहोनेले, अरुनित्य विहित कम केश 

. छान करनेसे पाप कर्मोके अलभव से, ज्ञानकी अपेक्षास रहिती| 
` केवल कमे करके मोक्ष हे। [ यद्यपि अध्ययनरूप विधिका 
हुआ सव वेदों का अथ एकही पुरुषकरके विचारकरनेयोग्यहे,त| 


` अर्थका जो विचार है, सो ब्यापार के भेदसे तिस २ कर्मकेशि 
.. फलकी कामनावाले पुरुष को कर्म बिषे उपयोगी वाक्येरिओी 
'  केंज्ञानवान होने मात्रकरके कर्म बिये अधिकारके असंभवतोरर 
._ बहसाक्षातकार जो हे तिसका उन कर्म बिषे अनुपयोग है । 
` समस्त वेदार्थ के जाननेवाले पुरुषकों कर्मके अधिकार गि]. 
माण नहीं अथात्‌ जिस परुषको स्त्रगादिकजिसवस्तु 
.. मना होती है सो तिसफळके साधक कर्म बिषे उपयोगी 
-अथकोजानताहे, अरु वेदाष्ययनकेसाथ वेदान्तरजेबूह् 
'कारचोधक वाक्य तिनोंकाभी अध्ययन होताहे, परन्तु 
` फाकम्मोम उपयोग नहीं. ताते उन वाक्याथ जञानर्व 
i नहीं, अरु जो समस्त वेद्‌ वेदाथ के जाननेवाला पुरुष 
i आधिकार है ऐसा कोई प्रमाण नही! 
fi कहते हैं| सो कथन बने नहीं। क्योंकि सिश्चित क्म्मॉ र | 
„ ^ अपना फल देनेको प्रार्धरूपसे प्रदत्तहये । 
pe ( बाकी सञ्चित क्म रहनका संभवहे, अरु उन 
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त . .. शिक्षाध्याय प्रथमावज्की | 5 
पैत्वाली जो अन्य शारोरोंकी उपपत्ति सो प्राप्तहोती क 
सिचित कमा का नत्यकना स आवराध है | क्योंकि नित्य 
ही करने के पश्चात्‌ साचतनाव को प्राप्त होता है {ताते 
पेय कर्मके अनुछान से रोष कर्माका नाश होना असंभवहे । इस 
पञकार पू कहा ॥ अरु स SR के ज्लानवालं परुष को कस . 
| अमिकार से केवळ कमसे हा मोक्षहोगा, इत्यादिक जो कहा 
अहरो [गपि अध्ययन विधिकी प्रेरणासे हुआ जो बेदान्तका विचार 
अता. पोभी.गुरुके एहविषे ही किया है, तयापि समस्त वेदार्थके जां- 
कर्ष गीवाले पुरुष का [तसका आधकार नहा, क्याक उपासना . 
हिते साध्य जो ब्रह्म साक्षात॒कांर सो भिज्ञ हे ताते, इस | 
प्रकार कहते हैं । यहां यह अथहे कि गरुके रह ।वेषे श्रवण किये 
| क विचार किये वाकयसे अनघान विषे उपयोगी जो ज्ञानहोता 
स्त ९ तितनेही ज्ञानमात्र करके कन विषे अधिकार को पावता हैं, | 
कि तु सो ज्ञान. ब्रह्म साक्षात्‌काररूँप फलवाली उपासना की | 
मा करता नहीं क्योंकि उपासना से उलके भदका अभाव ह 
पेश त] बनेनही, क्यों कि उपासनाको श्रवण जस्य ज्ञानसे भिन्नता | 
त] तात अरु श्रवण ज्ञानमात्र से कस्मेबिष अधिकार को पावता | 
पे त ण सना को अपेक्षा करता नहीं) अरु उपासना जो ह, जा 
| अथ के ज्ञानले अन्य अथरूप विधान करते है । श्ररु | 
।विरूप'जो फ़ळ हे सो अन्य अर्थ रूप प्रसिद्ध होता है । अर 
100 नी वण करनेयोग्य हे, इस कथनकरक, तात लि. 
w ली निदिष्यालितव्यो ? मनन करने योग्यहै, निदिष्या- | 
न| सरन योग्य हे, इस प्रकार अन्य प्रयत्न के विधान से सनन | 
6] नेदिध्यासन करनेको श्रवण ज्ञानसे अन्य अर्थपना प्रसिद्ध 
16 किरु कमे मोक्षका साधन है, इस प्रथम पक्षका विवेष | 
4 8 ष “विद्या सहितःकमं मोक्षका साधन ह, इस ताचे 
I न रूप पत्तका निषेधं करते हैं | अरु जब इस प्रकारह, तब. 
| . र अपेक्षावाठे कर्मा से मोक्ष होवेगा, अरु विद्या सहित | 
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`: कम्मोंको अन्य कार्य के आरंभ का सामर्थ्य होवेगा | जेते | 
| ह ज्वर आदिक कार्य के आरसु्क्ष इड 2... | 

सेही मरण अरु ज्वर आदिक कार्य के आरम्भ करने के साम | 

वाले हुयेभी विष अरु दधि अर्थात्‌ संखियादि विषका म 
९ NA Ci ° 
कायको, अरु दोषिको ज्वरूप कायको,आरंभ करनेकासा सामं 
' स्वरूपसे ही हे। तिनको मन्त्र अरु शर्करा आदिकों करगे ह| 
हितहुये अन्यकाय के आरंभ का सामर्थ्य हे। इसप्रकार विद्या, | 
चच CQ 3 भभ 

. हित कासे मोक्षरूप फल वा कार्य आरंभ करते हे, इसपर 
जो कहे; तो सो भी बनेनहीं। क्योंकि आरंभ करीहुई व के | 
... आनित्यता, होती है ताते, अरु यह दोष पूर्व कह आये हैं॥ 
जो कहे वचनसे आरंभ करने. योग्य भी नित्यहीं हे [ 1 न सए.| 
नरावत्तेते । सो पुनः आइ्त्तिको पावतानहीं , इस वचनते ग्र. | 
- 09) ha (N आ” ७. 6९५ bh. 
किया भी मोक्ष नित्ये, इसप्रकार कहने को शक्य नहीं है| 

. अपाक प्रास पदाथका योग्यताको लेके वचनको सम्बन्ध का! 
dp ताते, अरु आरंभ करीहुई वस्तुको नित्य होते | 
गायता भाल नहीं हे, अन्यथा वचनको कारकताका प्रसंगे | 
॒ FN नषएरुष माणको पावताहुआ, इत्यादिक वाक्योंशि | 
सो नेन ` कि व का प्रसंग हे ताते, इसप्रकार कहते ६] | 
 डेलोडि र भपक वचनको ज्ञापकताहे ताते, । अरु वचन | 
नहीं | जर न्‌ अथका शापकह परन्तु विद्यमान अथ का क्त | 
करते वा आरंभ के. करके भी नित्य वस्तुका आरंभ क| 
, सिक्षितहशे 0. क्सा पस्तु अविनाशी नहीं होती हे, इसहेत (| 
मश्रितहुये विद्या अरु कर्को मो *सकपना निषेधवि|| 
जानना 1: भाक्षका आरभंकपन भ 
प्रतिबन्धके रेव से क विद्या अरु कर्म जो हैं सो मोक्षा" | 
ननक हेतु जे अविद्या अधस्मोदिक तिने निवत्तक हें || 
भी बे नहीं 15 उ पस्माद्क तनक नेवत्तक ' क 

` उत्पत्ति, संस्कार "कै कसे के फल अन्य देखेजाते हें ताते! ५ | 
| ४ कमेक ० धाता प्राप्ति रूप कम का फलं ~. | 


i [ जो फलहे 
-गवाणाही होताहे | अरु सोत उत्पत्ति संस्कार प्रात, "` | 


को PA 


' अर मोत जो हे. सो उत्पत्ति आदिर". | 
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शिक्षाध्याय प्रथमावज्ञी। ` ७५६ 
| हके फलों से विलक्षणहे वा विपरीत हे एतदर्थ सो कम्मे का 
| कळ नही ॥अरु जो कहे कि 1 सूय्यदरारेणतयोद्ष्वमायन्निति ? 
(ं्पद्वाकरके तिस सुपुस्णानाड़ी करके ऊपरको जाताहुआ, 
[दिक गमन प्रतिपादक श्रतियां के प्रभाणसे ब्रह्मांडके बाह्य 
स प्रत होने योग्य सोक्ष हे, सो भी बने नहीं क्योंकि ब्रह्म सगत | 
स. | ३ ताते, अरु गमन करनेवाले पुरुषसे अभिन्नहे ताते । अरु जिस 
र | हके आकाशादि कोका कारण होनेसे ब्रह्म सवगत है अर ब्रह्म : 
को |सेअभिन्न सर्वजीवहे, अतएव ब्रह्मांडके बाहिर जायके प्रातहोने : 
| रय मोक्ष नह! । अरु गसन करनेवाले को अपने आपसे इतर 
प. | विशेष करके भिन्न देशही गभन करने योग्य होताहे (अर्थात्‌ जो. 
आ: | न करताहे सो अपने स्वरूपसे भिन्न देशकोही करताहै। अरु 
१ जे जिससे अभिन्नहे सो तिससही प्रात्होवे नहीं अर्थात॒आत्मा 
म | ब्रहम अभिन्न हे ताते आत्माकरके ब्रह्म प्राप्त होवे नहीं क्योंकि 
# | शाका तो स्वरूपही ब्रह्म हे। यह अनन्यभाव की प्रसिद्धि है। 
| ® “ततसृष्ट्रातदेवानुः्राविशत्‌” तिसको सजके तिसके अर्थही 
| प्रवेश करताहुआ,। अरु “क्षेत्रज्ंचापिमांविद्धि क्षेत्र भी 
1 | को जान, | इत्यादिसैकडोंश्रृतिस्शरतियों करके ब्रह्माडस बाह्य 
ग | होने योग्य मोक्ष नहीं हे ॥ अरु जो कदापि ऐसा कहो कि. . 
| ७ भरहोनेते गति अरु ऐड्वर्य्यादिकोंकी प्रतियादकश्चातियोसे 
प पह, तो मोक्षत्रह्मांड डलेबाहर प्रात्होनेको योग्यहै;यहगति 
रा लो अ्षतियोंका तात्पर्य होता हे रीत LS So | 
| सोको 1 । इत्यादि जे माग प्रतिपादक तिया ९ पति र 
(| पोक ६ Se Bi मोक अ ० पितृलोककी कामना | 
| होता मो भवति, सरीभिवीयानेवा हे काः 
* | शेष हो षा स्रियोंकरके वा वाहनोंकरक इत्या के कांय 
(| हि, गे सो बने नहीं क्योंकि उन श्लातया को काय ब्रह्म 
Ee र गमि बा) को विषय करनेवालीपनाहे ताते अरु काय भेह 












. दे र श्रतियों का : 


७“! `. . तात्तरायापानषद्‌। 


न 


` - विषे खरी यानांदिक होतेह कारण अह्मांबेषे नहीं । अरु ८ 
` द्वितीय, यत्‌ नान्यत्पङ्याति, तत्केन कमस्पञ्येदित्यादि } 
अद्वितीय है, । जहां अन्यको नहीं देखता हे, । तहां किस क 
` किसको देखे, । इत्यादि अनेक क्षतियोंसे विरोध होता ३ 
` एतदर्थं विद्या अरु कर्मके संमुचयका असम्भव हे। अह कर| 





.... आदिक कारकों के भेदसे रहित तत्वको विषय करनेवाली 3) 


__,हुये जो स्वाभाविक अज्ञानके आधीन छैतका मिथ्यापना है | 


उणाद कञातयो से। अरु संप्रदानादिक कारक भेदके अ 


: विद्या है सो.तिससे. ( अपने विषयसे ) विपरीत कारकों कंधे | 
` साध्य कम्मसि विरोधको पावती हे. । अरु एकही वस्तु परमा! 
से कत्ता आदिक भेदवाली है, अरु तिससे रहित हे, ऐसे उपना । 
परकार से देखने को शक्यं नहीं हे । उनदोनोंमें से एक अवस | 
ही सिथया होवेगा, अरु दोनोंमें से एकके मिथ्यापनेके प्रसंगे | 





हा हावगा। क्याक “यत्राह दताभव अवात, सत्याः तह 

. पुमाजात, अथ. यत्रान्यत्‌ पश्यति तदल्पम्‌, अन्यो5सांव्ग 
` समास्सि उद्रमन्तर्‌ कुरुत अथ तस्य भर्य॑भवति, इत्यादि गा 
. शा इतवत होता हे । सा त्यस झ्षत्य की पावता हे । अर ह| 
. की देखता हैं सो अल्प-हे । यह अन्य हे में शरन्यहूँ | | 
`` ` अल्पभी अन्तर (भेद ) को -करता है, पीछे तिसकी भयो] 

। इत्यादिक सेकड़ों श्रतियों से । अरु एकता का सत्यपन | 
पाके “ एकपेबानुद्रघ८व्यं, एकमेवाद्वितीयम्‌, अहोवेद शे प | 
भात्मवंद & सवासत्याद एक पकार सेही दे रतव याय शे 


कहा अहितीय है, मिही यह सर्व है, आत्माही यह 


0 तते एतदर्थ विधा ह 
` अर तहां जो १ इसहा हेतु से उनके समुञ्चयका श्र. |. 
OE किया कहके सळ हय कम अरु “विद्यसे | खात प | 
| रु i क्‌ समुख्चयसे । सक्ष होवे हे, सो अघटित है, या i 
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शिक्षाथ्यांयप्रथसावही| ` दश ` 


भी ञान उपदेश करे है ,तव उनको सिथ्यांग्रथवाल होने 

| करमकी विधियोंकी अप्रमाणता होवेगी, इसप्रकार कहते हैं। 

है। शक़ाके वणनका यहभाव ह क अध्ययन को विधि से 

रे हुए करी. श्ुतियों को पुरुषार्थ के उपदेशकी करनेवाळी हान . 
जे ढक प्रमाणपना कहनेंको योग्य हे ] कर्मा की विधान कियाहें ... 
फे |ति।त्ररःजो एसाकहे 1के श्रुति का विरोध होवेगा , सो युक्त . 
ही है, काहेते, जब संपादकों को अन्ति ज्ञानक नाशक रज्ज . 
भर गिदिकों की विषयकरनेवालेजानवत्‌ कत्तीआदिक कारक भेंदका 
स |रकरके आत्साकी एकताका ज्ञान विधानाकया है, तंव कस 
की श्रुतियों को निविषयहोन से विरोध प्रा्तहाय। जिस | 
मं विधान किये हैं याहिते सो विरोध युक्त नहीं है । अर | 
ऐसा कहे कि श्रुतिको प्रमाणरूप होने से तिनका परस्पर | 
हे अर्थात्‌ एक श्राति तो कहती है कि “ कुव्वज्ञेवेहक- | 
ह|मोणि” विहित करभो को करे, । अरु एक श्रुतिं कहती है कि 

ह| भ कंमेणा ” कर्म से मोक्ष नहीं, । अरु श्रति दोनोंही प्रमाण हें | 
ति परमाण भत श्रातियों में परस्पर विरोध हे । सों कथन वने 
व्याक -श्रतिया को परुषांथ के उपदशका परायणता ह. 
।|त। अरुजिसंकर के “ संसारातरुषो मोक्षयितव्य इति पुरुषं | 
1 रसे मोक्ष करनेको योग्य है, यह जो विद्या के उपदेश के 

ग शग आत है, सो प्रथम संसार की हेत जा आविद्या तिंसकों 2) 
| केरनेकोयोग्य है। इसप्रकार विद्याकी प्रकाशक होने करः ` 

4|क है दे, एतदर्थ उन अ्रतियों का परस्पर विरोध नहीं है। . 
: (कहे कि उक्तप्रकार हये भी कत्ती आदिक कारकों के ड 
| ॥तेपादन के परायणजो शाखहै, सो विरोधको पावताहे 
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_ को विधान करता हे, अरु फलकेअर्थी पुरुषों के अथ फल 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - के 2 


E पल MU 
IF 
932४ CET 


च [6५ Gi 4,5 


®. 


कत्ती ग्रांदिककारक के भदक सत्यतांपने रूपं अशंका . | 


' पह कथनभी चने नहीं, क्योंकि शाखजो हैसो सुमु | 


NAN ARN हनक 


5८ 1. ' तात्तरायापानषृद्‌। . ` 







के साधनोंको विधान करताहे,परन्तु कारक के संज्ञाव कह 
बृत्त होतानहीं, यातेसो विरोधको प्राप्त होतानहीं। असच 
पापरूप प्रतिबन्ध के होतेहुये विद्या की उत्पत्ति होतीनहीं, स 
. सञ्चित पापरूप प्रतिबन्ध क्षयहदाताहे तबविद्याकी उत्पत्ति 
- है, अरु तिस विद्या की उत्पत्ति से अविद्याको निवृती | 
` तब तिस करके संसार की आत्यन्तिक निइत्ति होती हे। झि! 
. आत्मदशी पुरुष को अनात्म पदार्थों को विषय करने वार! 
' कामना होती नहीं, अरु कामना वाळा पुरुष जो हे सो क्यो 

को करता हे, तिसको तिसके फल भोगार्थ शारीरादिकों का 
'हणरूप संसार होताहे । अरु तिसकामनावाले पुरुष से मिन्न जा 
` त्माको एकताके दर्शीको विषयके अभावसे कांसनाकी अनु| 
होतीहे । अरुआत्मा बिषे अभिन्न होनें से अरु कामनाके असं 
से स्वस्वरूपविषे स्थितिरूपमोक्ष होतेहे, एतदर्थ भी विद्यागा) 
_ कर्माका वराघह । अरु विरोधसेहीविद्या जोहेसो मोक्षे गरी! 
` - कर्माको अपेक्षाकरतीनहीं, परन्तु नित्यकर्म जोहे सो स्वसरणे| 
जान तस्य प्रतिबन्धके नाशद्वारा विद्याकी हत 
र 
आ । उत्पात्तहोतीहे अतएव विषितकस्माका ण 
dl ह्तुता ह। अरु इसहीसे इसप्रकरण बिष कॅम | 
की शतो का कार हमकहतहेंएसि ये क 
हे, याते के वल या से उपदेशके परायण लात | अही 
कहे कि जवऐसहीहेर से परमश्रयहोव हे यह सिद्धहुआ ये र 
३. यआश्रमोंका असम्भवहांवेग?...॥ 


el 












# ५ उत्प ee 
ल कम्मरूप निसित्तवाली हे ताते, अरु कम्म न रे 
हस्थाश्नम विषे विधान किये हे । इसप्रकार एक हस्य व 


कर डर काकी योग्यहे । अर्‌ ` यावतूजीवे तावत्‌ क्रमरी वी | रे 
2 के कम्म भआातपादक अआतियां अत्यन्त अनकल होवे । 

| बननहीं क्योकि कस्म \ GSES ज्‌ | ५४. देनह 
oop eno Re को अनेक रूपताहे ताते, अरुश ः | 
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६३ 
|. कम्म हे ऐसा नही किन्तु विद्याकी उत्पत्ति बिघे अत्यन्त ` 
क| क अर अन्य आभ्रमावषे प्रसिद्धे ब्रह्मच तप सत्यभाषण 
स स वम ्राहसादक है, अरु ध्यान धारणांदिकहे, सो भी कर्म 
सकि सो हिंसा आदिक निषिद्ध कमोसे अमिश्नित हैं ताते। 

शिकार यहाँ भी आगे कहेंगे “तपसा ब्रहम विभिज्ञासस्त्रति” 

करके ब्र्मको जान, इस वाक्यकरके । अरु गहस्थाश्रमसे पर्व | 
| जन्मान्तरबिष किये कम्माले विद्यांकी उत्पात्तिका सम्भव है. 
तेरु गहस्थाश्चमकीधातिको कमकेअ्थ होनेसे कर्मकरकेला-. 
म गविद्याके हुये ग्रहस्थाश्रसकी प्राति व्यर्थहीहे । अर पत्रादिकी 
आ शिताकाथहोनेसे पुत्रादिकोकरकेसाध्य यहलोकअरु पितलोका- 
|स ठोको से निवृत्त हुईहे कामनाजिसकी, अरु नित्यसिद्धआत्मा - 
ज्ञामकरकयुक्त अरु कस्सोबिषे प्रयोजनके न देखनेवाले परुष | 
प्रात्तकेले सम्भव किन्त सर्वथा संभवेनंही । किन्तुणहस्था- . 

पकी धासहुये अरु विद्याकी उत्पत्तिकेहुये अविद्याकी निरत्तिसे 
हये अरु कर्मा विषे प्रयोजनकोन देखनेवाले ऐस परुषोंकी 
मसे नव्यात्तेहोवेहे क्योकि “प्रवत्तयिष्यन वाअरेऽहमस्मात्‌ 
पिदस्मीति? अरे में निचय करके इस स्थान से प्रवृत्ति 
र हा, इत्यादि श्रतिउक् लिंग के देखन से । अरु 
'कसकाप्रति श्रति से अधिकयल्ूप कमविषे बड़ाश्रम 
आग्नहोत्रादिकों को अनेक साधनों करके साध्यताहै 
तपत्रझमचय्यादिक अन्यं आंश्रमक कस्मा का गहस्था- 
ग तुल्यता है ताते, अरु अन्य आश्रमको अल्पसाधनों 
त तिस ग्रहस्थाश्रल का विकल्प अन्य आश्रमी 
वेक पवत युक्त नहीहे, सो कथन बनेनहीं,क्योकि जन्मा- 

सस्पादेनं किये अनमहसे “कर मणिश्रुतेरधिकोयल 
शर ष: जर ृ २४५ का आधेकयलहे, । इत्यादेक जों कहा,यहदोषनही न 
की उत्पत्ति के प्रति अनुमहका करनेवालाहोता 
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हट... तेतिरीमोपनिषद | 


` जन्मान्तर के किये | शमदमावि कर्माके | संस्कारों से वि 

` कस्मोंके फलको असख्यात होने से, अरु सो पुरुष पुरुप 

``. - कामता की वाहल्यतोसे तितके अथे श्रुतिका कसोबिषे आपि 
क्री बाहुल्यता के देखनेले अरु तितका उपा परूप होतेसे काँग, 


` उपराय विषे अधिक यत्न करने योग्य है, उपेय (उपाय | 
`. सञ्चित पापरूप परतिबन्धके क्षयहोनेसे विद्या उत्पन्नहोतीही 
` „ पातेबंध के क्षय हुयेही विद्या उत्पन्न होवे नही, अर इस 


`. ' पया के आते उपकारकपताहे ताते, अरु श्रवण सतत त | 


` -सिद्धहुग्रे, अरुंसरवको व्रि्याबिवे आधिकार सिछधहुआ, 
श्वयो 


` हुआ २४ 


५ AN 


` हे। अरु कईक पुरुषों को जन्ससेही विरक्त देखते 


अर्‌ फ 
को कमे।बिषे प्रवस अरु विरक्त न हये विद्याके देषी देखतेई `| 


` परुषों के अथे अन्य आअभकी प्रातिही अंगीकार करते | 
कमो के फळकी बाहुल्यंता से “पुत्र , स्वग, अरु म्हमतजारिस| 


_ यंत सम्भवे है। अरु सभाको यहहोवे सभाको यह, ऐसे वागा! 

















है, ताावशधाके प्रात उपायरूपह इसबकार हम कहतहे। एतत 


`` घाप्म ) बिषेनही। अरुज्ञो ऐसाकहे कि विद्याकोकमरुप ति 
` 'सत्राली होतेले अन्म यत्रकी उयर्थताहे, क्योंकि कम्मोसिहो॥| 


कम्सासे भिन्नं उपनिषदोंका श्रवणादि यज्ञ. व्यथहे, सो क 
घन नहा क्योकि इसप्रकारके नियम का अंभावहे तते। 


 असन्नत से अरु ध्यानांविकों के अतष्ठान से विद्या उतब्नह र 
> भी नियम नहीं क्योकेअहिसा अरु ब्र झचय्याद 


- सत्तको विद्याके साक्षात्हीकारण होनेसे। इसकरके अन्ग | 
न) केवळ विद्या सही सिद्ध होवे है यह 
इति ड्रादशोऽनवाकः ॥ `. | | 


!पनिषद्गतशिक्षावज्ञीतांकप्र्थ 
भाषाभाष्यससातस १.॥ 


त; ` इति श्रीतेत्तिरीय 


क्त े 3 ` क्क 
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अथ दितीयाध्याय्रहानन्दवह्ली। ˆ` 


| ` हारः ॐ । सहनाववतु । सहनोभुनक्तु। सह वीय 
मे| कवावहे । तेजस्विनावधीतमस्तु । माविद्विषावहे । 

| न्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ३ ॥ | 

कै ` & ब्रह्मविदाभोति परम्‌ । तदेषाऽभ्यक्ता। सत्यं . 
| शानमनन्तं ब्रह्म । यो वेद निहितं गुहायां । परमेव्यो- | 
षमत सोऽशनुतेसव्वान्‌ कामान्‌ । सहन्राह्मणाविपद्चि- _ 
मा तत | तस्माडा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भत्तः । 
मि आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अङ्ग 
के एथिव्याञओषधयः। ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्ना- 
| रितसःपुरुषः। स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः।तस्ये- 
करार: | अयदाक्षणःपक्षः । आयस॒त्तरःपत्तः। अयः ` 
॥|'सि। इद्पुच्छे प्रतिष्ठा । तदप्येषश्लोकोभवति १। २५ 
ह , `. इतिप्रथमोऽनवाकः॥ १॥ ह 
hE अथतात्तरीयापनिषदूगतत्रह्मानन्दवछीनामक 
हितीयाध्यायभाषामाष्यंप्ारंभ्यते॥ ` 

i 


i कय ' पव उक्तबिद्याकी उत्कर्षताके घ्रतिवम्धकी निवृत्ति ` 
|. रात पठनाकिया, अब अम्रिम कहने की ब्रह्मविद्याकी 
| हनाव विश्लोंकी निबवाति के अर्थ प्रथम शान्तिपाठ करते हैं 
तस. ` उ सहनोशुनक्तु, सहवीरय्यकरवावहे । {सोई परमे- ` 
फा रक्षणकरा, सोई हमको भोगावो, सोई सामथ्यको 
|एक रो) अथात्‌ जो सर्वात्मरूपसे संवत्र सुशोभितहे | 
4. र हम शिष्यअरु आचार्य की सम्यकू प्रकार रक्षा 
रः निते साई परमात्मा हम शिष्य अरु आचार्य को | सत्या . 
शि  जिनकरो, अरु सोई । सर्व शक्तिमान,हमको विद्या- | 
नाळे सामर्थ्य को सम्पादनकरो । तेजस्विनामधीत 
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५ दद 5002 ` ` ` “तैसिरीयोपनिषद्‌ । 


__ होवो, हम परस्पर देवको मत प्राघहोवें > अथात्‌ तेजस्वी हो | 
- हमारा अध्ययन तेजस्वी (अथञ्ञानके योग्य ) होवे, अरु विद | 


` ्रातहुआ जो द्वेष तिसकी निद्वस्तिके अथे यह आथनाहे कि ह्य 
परस्पर देबको न प्राप्त होवें । 3० शान्तिः शान्तिः शात! 
_ ` £ शान्तिहो, शान्तिहो,शान्तिहो, 3 यहाँ तीनवारं जो शात | 
__ कथन हे सो आदरार्थ है, [वा आध्यात्मिकादि तीनों प्रकाे| 
`` विष्तविक्षेपकी निवृत्तिके अथ है| वा आग्रेम कहनेकीः विद्ये 


की घ्राष्तिरूप सलवालाही परमंश्रेयहे । [ इस उक्त अथकेमा | 
'वादपूवेक दूसरी आनन्दवही के तात्पर्य को | भाष्यकार सागी| 

. कहते हैं ] प्रवाध्यायबिषे प्रथम संहिताको विषय करनेवाए #| 

.. 'केर्म्मा से आविरुद्ध उपासना कही।.तिसके पश्चात्‌ व्याहत 
__ दार से अरु स्वाराञ्यरूप फल से अन्तःकरण के भीतर ताप | 
` के आमाका ज्ञान कहा। अरु इतने करके सम्पूणसंसार वी 
`को निवत्तिका साधन कोई एकहे, यह जानागया। एतदर्थ 


' - स.राहेत आत्मार्कोसम्यकाज्ञानार्थ यहद्वितीय अध्यायी 
`. फेरतहे अरु इस ब्रह्म॑विद्या का प्रयोजन अविद्या 
` 'निद्ृतिहे, अरु तिसकरके आत्यन्तिक ससार का अभाव. 
. ईतपवार आम 1 विद्वान्न विभेतिकृतइचनेति। विद्वान 
_ -सना भयका घाप्तहोतानही । इस वाक्यकरके यह? 


» ये 


0 >चविन्दत † कृताकृतपुण्य पापे मतपतइंति 1 अ 
को ० आ शरे इसको किये अरु न किये पुण्य अर दा 
` ` "६७ । यह शुतिका कथन बनता नहीं, इसकरके ग | 
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मस्तु, सा विद्विषावहै { ‹ तेजस्वी हुये हमारा अध्ययन तेजौ | 


इण के निमित शिष्य वा आचार्य के किये प्रमाद के अन्याय | 















विवन की निद्गत्तिके अर्थ हे । यह शान्ति पाठहे सो अविभ्मता।| 
आत्मावेद्यांकी प्रापिकी प्राथना के अथहे, अरु तिस आत्म्या 


अनथा क घाजरूप अज्ञान्नकी निदा त्तकअथ सव उपाियोकेग 


र 
अरु जिसकरक संसार रूप निमित्तकेहोते सान्ते | 


`` द्वितीयाध्याय बह्मानन्दतंज्ली । हुछ 
| #इसंसवके आत्मरूप बढ्ाकोविषयकरनेवाले विज्ञानसेआस्ये- ` 
| तिक संसारकाअभावहोवे bi L अब प्रयमवाकयके मध्यकेतात्पर्य | 
हेहै । केवळ. विद्याकरकेहीसोक्षंसाधनेकोशक्यहै। अर, 
प | इस विशेषणसे सस्बन्थकेज्ञानको.पुरुषकीइच्छकाविषयहोने 
| क्ष्पब्रझकी प्राति विद्याकाप्रयोजनह ] इसप्रकार यह श्राति 
| | ष्हिदाप्नोतिपरम्‌ अह्यवेत्तापरजहा को आसहोताहै, इत्यादिक 
| यो विषेही सस्घन्ध अरु प्रयोजनके जनावनेके अभ प्रयोजन 
रे गे कहते हैं। अरु संघन्ध अरु प्रयोजनके जानने से अम॒क्ष विद्या 
ह श्रवण. यहण अरु. धारण करनेके अभ्यासार्थ प्रवतत होता है । 
| #6“ श्रोतव्यो सन्तव्यो निदिध्यासितव्यो ”आत्मा श्रवण करने 
दोहै, मनन करनेयोग्यहै, निदिध्यासन करने योग्यहै, । इत्यादिक 
सय श्रतियोंके घमाणसे श्रवणादि सांधन पूर्वक “ ब्ह्मविड- 
| भवति ? अ्ह्वेत्ता ब्रह्मही होताहै, । इत्यादिरूप आमरिम कह- 
श॑ काविद्याका फळ होताहे । एतदर्थ यहां शाति प्रथम विद्याके 





| आयाबनको कहेहे । परमात्मा अत्यन्त बड़ा होनेसे ब्रह्म कहाजा- 
प ।तिसको जो जानताहे सो बहावेत्ताहे। अरु 1 तरह्मविदाप्नोति 
1.१२ ‹ अह्मवेत्ता परको पावताहे } अर्थात्‌ यह ब्रह्मवेत्ता स्वे 
1 भाषक तिसही परन्ञझको पावताहे । अरु अन्यके बिज्ञानसे अन्य 









A रत | 
हित्र /४) 







"पहाती नही । अरु एसे. “स यो ह वे तत्परसं अहम वेद 
भ भवतीति” जो प्रसिद्धही तिस परख्रह्मको जानता है सो 
(00. ताहे, इत्यादि रूप अन्यश्रुति स्पष्ट बह्मवेताकों परबह्म 
उन देखावे हे, ताते ब्रह्मवेत्ता बह्मको प्रासहोता हे यह 
Ee प ग्य हे ॥ शंका ॥ नन सर्वगत  सर्वकां आत्मरूप! रह्म | 
क (क भिर यह भति आगेकहेगी, ताते प्रापतहोनेयोग्य बह्मनही है। 
| क सो अन्य परिच्छिन्नकीअन्य परिच्छिन्नसे देखीह 
| च हे सो अपरिच्छिन्न अरुसर्वका आत्माहे, एतंदथ परि- 
भिहतः अनात्मवत्‌ तिसकी प्राप्ति अघटित हे तब क्ते 
| शी हे कि अद्मवेत्ता परखह्मको पावता । । समाधान ॥। यहः 
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... -अन्नमयादि कोशोबिषे आत्मभावके देखनेवाले अरु तिन अन्ना. 


इदे `` ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌) 


दोष [जो तुमनेकहा सो | बने नहीं, क्यों कितरह्मकी पाति आक 
` ग्रातिहे सोज्ञान अरु अज्ञानकी अपेक्षावाली हे ताते। अरप | 
से ब्रह्मरूपहुयेभी, अरु भूतोंके अंशकरके किये वाह्य परि | 


यादिकोंबिषे आसक्त चित्तवाले इसजीवको दरामकी संस्थात 
पूर्ण करंनेवाळे अन्तरायसे रहित इयेभी, दशमके सहन 
'बाहरके नवकीं संख्यावाले पुरुषोंबिषे आसक्त चित्तवालाह्तो| 
करके स्वरूपेके अभावके ज्ञानवत्‌ परमार्थ अहास्वरूपके अभाके | 
ज्ञानरूप अविद्यासेअन्नमयादिक बाहरके अनात्मपदार्थोकोआपः 
_ 'पनेकरके प्रापत्‌ ई होनेसे, सो जेसे अन्नमयादिक अनात्मांम| 
.. में अन्य नहीं हो, ऐसा मानताहे, इसप्रकार इस जीवको आगि | 

_ 'से, आत्मरूप हुआ भी ब्रह्म अघास होताहे । [ दर्शन कांनही| 
नाही है निमित्त जिसका ऐसी जो अप्रासि तिसका विवेचन | 
रके अब दरोनका होनाहीहे निमित्त जिसका ऐसी जो प्रापित] 

का वर्णन करते हैं] अरु जेसे दशकी संख्याको पूर्ण कर| 

La ~ ; ५ किसी ४ ef 

दशमके स्वरूपको अविद्यासे अप्राप्त होतेसंते किसी भी आश 

| रुषकरके स्मरण करायेहुयेतिसहीकी विद्यासे ग्रात्होवेहे, | | 

` अवयासेब्रह्मस्वरूपकीअप्रा्तिवाले तिसीही जीवको ३ | 
उपदशाकय सवोत्मा बह्मके आत्मभावके ज्ञानरूप द्यि | 
की गाति संभवेही हे.॥ “ ब्रह्मविदामोतिपरम” अहवे be 4 
` “को प्रापहोताहै,। यहः वाक्य समस्तवज्लीके अर्थका सूचक. 
सूत्ररूप हे “ बह्मविदाझोतिपरम. ? ब्रह्मवेत्ता परअहीकी पह - 

` ३ इस वाक्यकरके जाननेयोग्य होनेसे सूचनाकिये, अ. 
परित हाके सले मिजकरके वती 
` करके, असु[ प ह त ल ाकथतत यी 
i निताह, इस वाक्य करके प्रत्यगात्मरूपसे जञा * ६ 
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द्वितीयाध्याय ब्रह्मानन्द | 





णहे, इस अर्थ से अब ऋचा कहते हे ] सम्पर्ण होनेकरके क. 
| ' गतकिये जशानवाल जहा के अभिम कहने के लक्षणके विशेषकर 
छ| प्रथगात्मा होने करके अनन्यरूपसे जनावने की योग्यताके अथ 
| हेत्ताकों जो परजह्मकी प्राप्तिरुप, बह्मविद्याका फलकहा सो$ 
न| है॥ सो सव्वात्मभाव सवे संसारके धस्स से रहित बहास्वरूप 
पक्के भावही है, अन्यनहीं, इस अथ के .लखाबने के अर्थ यह ऋचा 
| बहे 1 तद्षाऽभ्युक्ता । सत्यज्ञानमनन्तंत्रज ¦ ‹ तिसही बिघे 
क| पह उपदेश करिये है। सत्यज्ञान अनन्तत्रह्महे ? अथात्‌ तिसही 
ह ब्हमणवाक्य करके उक्त अर्थ बिषे यह ऋचा उपदेश कियाहे । 
से| स॒यज्ञान अनन्त ब्रह्महे, यह वाक्य ब्रहमके स्वरूपलक्षण अर्थ 
| १ अर्‌ सत्यादिक जे तीन पद हें सो विशुष्यरूप ब्रह्म के विशेष- 


ग बरहम विशष्य हे । अरु ब्रह्म जानने योग्य होने करके सुख्यता 
क| कहने को इच्छित हे, ताते विशेष्य रूप जानने के योग्यहै[वि- 
१." अरु विशेष्य भावकी प्रतीति काहेसे होतीहे, तहां कहते. 


| | र पहा यहअ्थहे कि नीलवणे अरु बड़ी सुगन्धिवाला कमल 
| 0 पाक वाक्योंबिषे विशोषण विशेष्य भावकेहोतेही समाना 
भी "पने करके एक विभक्तिरूप अन्तंवाले प्रसिद्धहे, अरु यह 
पिस प्रकार के नाना अर्थगत विरे विशेष्य भाव वे 
ह| $. र के नाना अथगत विशेषण अरु विशेष्य भाव के 

` ` ७ इस घकार जानते हैं ] जिस करके अन्य विशेषण वि- : 


न| र होनेसेही सत्यादिक एक विभक्तिवाले पद, समान 
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पं पेरणे ( अर्थ ) वाले हें, एतदर्थ सत्यादिकतीन विशे: 
| केत, ' विशेष्य हुआ जो ब्रह्म सो अन्य विशेष्यपनसे निद्धार 
गो म्य सही शा अब विशेषण विशेष्यभावके फलको कहतेह | 
(ति ^ निदीर कियाहे, ऐसा तिसका ज्ञान होताहे। असे 
| फेक. ळं अरु घड़ी सुगन्धिवाला कमळ होता है। जब अ- 
9) (य जांतिवाळे अरु अनेक विशेषणोंके सम्बन्धी होवें, 
| णको अर्थवानपना (संफलपना)होते है, परन्तु एकही 
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वस्त॒ विषे अन्य विरोषणंके असम्वन्धसे विशेषणको अर्थवा 

हीहे। जेसे यह एक स्येहे, अरु तेसे एकही ब्रझहे, अन्य तर 
` नहीं है, जिनसे नीलकमलवत्‌ यह ब्म वंशेष्य ( सिन्न किया), 
` होवे, [ सो विशेषण विशेष्यभावकी तात्पयसे प्रतिपादन करनेक्षे. 
'योग्यहानि से, अरु अव्याकृृतादिक शास्र उक्त ब्रह्मपद के अर्थे | 
. अवच्छेदले अनिर्वाच्य विशेषण विशेष्यभाव के सम्बन्धसे तिए | 
. द्वारा ब्रह्मकाळक्षण कहनेको इ्छित हे, ऐसा कहते हें ] यहः | 
` थन बनेनहीं, क्योंकि विशेषण लक्षणके अथे है ताते। अह हि | 
शोषण जो हैं सो'लक्षणरूप अर्थकी झुख्यतावालेह, | 
. सख्यतावालही नहा, याते यह दोष नहा है॥ शका ॥ नगु. | 
. लक्षण अरु लक्ष्यका वा विशेषण अरु विशेष्यका कोनभेदहै॥समा | 
घान तर्हा कहते हैं, विशेषण जो है सो विशष्यके समानजातिताहे | 
द्वव्यनसेही निवत्तेकहद, अरु लक्षण जो हैं सो लक्ष्यका सवसेही॥ | 
'वतंकहे, जेसे अवकाराका देनेवाला आकाशहै, यह आकाशका | 
_- लक्षण सोआक्राशरूपलच्यका एथिवी आदिक सवस नेवी | 
. . (सेदकरनेवाला हे, तेसे। अरुळक्षण अर्थ “सत्यंज्ञानमनन्तक् | 
` सस्य ज्ञान अनन्त बरह्म हे, । यह वाक्य हे, इसप्रकार हम के | 
।  . ह॥ सत्यादिक शब्द जो हें सो परस्पर सस्बन्धको पावत] 
अन्य अथवालेह ताते। अरुजिसकरके वे विशेष्यक अभे ह 
.. एक एक विशेषणरूप शब्द जो हैं, सों परस्परकी अपेक्षा | 
. इुभा सत्य ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म , अनन्तं बला ” सत्य ब्रह्मश | 
बहाई, । अनन्त ब्रहमहै,। इसप्रकार ब्रह्मराव्दसेःसस्बन्ध्ः „|, 
अरु जिसरुपसे जो निश्‍्चितहे,अरु जिसरूप 1 
._.. चारको पावतानही, सो सत्पहे। अरु जिस रूपसे निश्चित | 
` ` तिसरूपके अर्थ व्यभिचारको पावताहै,सो मिथ्या,इसप्र्ी | 
> ६। अरुइंसहीसे विकार कहियेकार्यमिथ्याहे “वाचारम् नारी 
Sr TEN विस्त्यम्‌' चाणीसेः आरभकिंया | 
. “श अरु यरत्तिकाही सत्यहे, | अरु ऐसेसतह | 
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य 'अतायाध्याय ब्रह्मानन्दवल्ली। , . ७१ 
र ' प्रयसे । इसकरक : सत्यत्रह्मात ” संत्य नहाहे. । इसप्रकार | 
; | तय शब्दजो दै, सो बह्मको विकारसे निवृत्त ( पृथक ) करे है॥ 
| इसकरके अंह्का कारणता धाप्तहुई, अरु कारणको कारकपना . : 
| ब्रहवस्तुरूपता हाने से शात्तिकावत्‌ जड़रूपता आप्तहुई, याते . 
| “ज्ञानत्रह्माते , शान नह, । एसा कहते हैं। यहां ज्ञान शब्दो | 
प | हैसो निर्विशेष 'चेतन्यमात्ररूप अर्थवाला है, क्योंकि सत्य अरु 


है | बर अनन्तंता जोहे लो अझको ज्ञानके. कर्तापनेके हुये सम्भवे 
जहां, अरु ज्ञानका कमतो होने करके विकारवान्‌ हुआ जो ब्रह्म सो . 
तब | सथ अरु अनन्त केसे होय, जो वस्तु“ किसी से भी विभागको 
र | पपहोती नहीं सो अनन्त हे । अरु बह्मको ज्ञानके कत्तापने के | 
हि हसे, सो बह्म जेय अरु ज्ञान दोनों करके विभाग को पत्रेगा | 
ह | पति तिसको अतन्तता नहीं होवेगी। क्योंकि “ यत्र नान्यद्विजा-. 
शी | शति स भूमा, अथ यत्रान्यद्विजानाति तदल्पमिति ” जहां अ- .. 
४ है नही जानता है सो भूमा हे, अरु जहां अन्यको जनताहे 
अस्प है,। इस अन्य श्रतिते॥ अरु जो कहे.“ नान्यद्विजानाति” _ 
ह| भनक नहीं जानता है,। ऐसे प्रपंच के निषेध से आत्मा को जा- 
हका ता कहना बने नहीं, क्योंकि उक्तवाक्य भूमा के लक्षण . 
i |, ९ के परायण हे ताते। अरु “यत्र. नान्यत्पश्यति ” जहां | 
|$ नहीं देखता,। इत्यादि रूप जो वाक्यहैं सो भूमाकेलक्षण | 
| रं के परायण हैं। जेसे “ यथा अ्रसिद्धमेवान्यत्पर्य- 
तः - मासिद्धही अन्यको देखताह,। उसको लेके “ यत्रतज्ञाप्रित 
पः जहां सोप्रासिद्ध अन्य वस्तु नहीं सो भूमा है, । इस. 
का स्वरूप तिस वाक्य़विषे जनायाहे, अन्यके अहण | 
। के निषेधरूप अर्थवाल! होने से स्वस्वरूपबिषे ज्ञानरूप | 
श्प) किया नहीं हे । याते. 
पेम ३ ण होहु । झरुस्वस्वरूप बिषे. भेदके अभावसे जान | 
म [ड ने के हुये जञतापने के प्रसंग... 
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... “को अभाव होवेगा, क्योंकि तिसको ज्ञेयपनेकरकेही उपयोग 
_ ग्रात्हुआ होनेसे ॥ अरु जो ऐसा कहे कि एकही आत्मा जय र क्‍ 
ज्ञाता होने करके उभय प्रकारका होवे हे, सो कथन बनेन. 
क्योंकि तिस आत्मा को एककालबिये निरवयवता हे तात ।य़' 
निरवयव को एककालाबिषे लेयपने का अरु ज्ञातापने का सप 
नहीं है। अरु आत्माको घटादिकोंवत्‌ ज्ञेयपना होने से ज्ञा | 
उपदेश की व्यर्थता होवेगी। अरु जिसकरके घटादिकोंवत प्रकि! 
वस्तुक ज्ञानका उपदेश अर्थवान्‌ नहीं हे, तिसकरके वरको जातः ( 
पना होने करके सत्यता अनन्तताका असंभव होवेगा | आर स. 
न्मात्रपतो भी अघटित होवेगा। अरु ज्ञानके कर्चापने आहि. 
विशेषणे करके युक्तपने के हुये सन्मात्रपना संभवे नही, क्योंति| 


“तत्सत्यमिति „ सो-सत्य हे, इस अन्य शुतिके प्रमाण से।आ| 
सत्य अरु अनन्त इन शब्द करके सहित त्रह्मका विशेषण हो| 
करके ज्ञान शब्दके उच्चार से यह ज्ञान शब्द चेतनमात्रश! 
अर्थव्राला है। एतदर्थ ज्ञानशब्द जो हे सो “ज्ञानं ब्रह्मी 
सान ब्रह्म है, । इसप्रकार कत्तपने.आदिक कारककी तिश 
` % अथ अर मृत्तिका. आदिकोंवत्‌ जड़पने की निदृतिके | 
जनता हैं ॥ अरु “ ज्ञानं ब्रह्मेति ” ज्ञानरूप ब्र हे, । इस वर 
~क बझको अन्ततानपना प्रापहुआ, क्योंकि लौकिक र| 
र ~ 'तनानपने करके युक्त देखते है ताते । एतदर्थ ज्ञान स | 
ति ies | शानवत्‌ प्रासहुई अनन्तता तिसंक। ४ 
. जो ऐसा कर. 7 है, इसप्रकार श्षतिकहती है | 
की निवत्ति ज त्यादिक विशेषणों को मिथ्या आदि 
हा ५" विशष्यावत अप्रसिद्ध होने से “ घृगतष्णाम्भाि है अ 
` इति” त मृगतृष्ण सेलर `? 'प्पकन्ध्यासुतो याति ` शशश पुश 
का ६. के जलाषिषे स्नानाकिये, अरु आकारा ५. 
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को |..नोअतिदढ़ धनुष धारणकिय यह प्रत्यक्ष बन्ध्याका पत्र 
आ १.9 इस वाक्यवत्‌ सत्यादरूप वाक्या का शन्यरूप अथ- 
ह| ही प्रात होवेगा, सो घने नहीं [ सिद्धतामात्र करके 
(तक्के सम्भवहुये अन्य प्रमाण, का विशेष व्यथ होवेगा 
|> वळ व्यतिरकके अभावसे अरु रज्ज सपोदिरूप मिथ्या 
३ सत्यरूप अधिछानवान्‌ पंनेके देखने से इश्यता. आदिक 
द| मिथ्यापने करके जानेहुये प्रपंचको भी सत्यरूप आधि- | 
तः | पना संभवे हे । अरु प्रपंचका अधिष्ठान होनेकरके नि- 
सः „षि तिस बरहाके स्वरूपके विशेष लक्षणाथ यह वाक्य हे 
झै इस वाकय को असत्‌ अथेवान्‌ पना नहीं है, इसप्रकार 
] क्योंकि सत्यादिरूप वाक्यों को रक्षणरूप अथेवान्‌ 
म ॥हेताते। अरु सत्यादि पदों को विशेषणपने के हुये भी ल-.. 
"प अथ की सख्यंता हे, इसप्रकार: हम कहते हे.) अरु | 
0 करके लक्ष्य को शून्यरूप हुये लक्षणका वाक्य उयर्थ होताः .. 
` पते सत्यादिरूप वाक्यों को ळक्षणरूप अर्थवाला होनले 
रुप. अथवान्‌पना नहीं हे, इस प्रकार हम मानत ह । . 
यारि शब्दों की विशेषणरूप अर्थवानूताको अंगीकार करक | 
|६। यहां यह अथहे कि नीलवण महत्सुगध एस वश्षषण 
(पदें, सो अपने अथ के समर्पणसे तिससे विरुद्ध अले | 
[hn आश्रय (विशेष्य) के उयावत्तक (अन्यत एकू करनेवाले ) PM 
fi | ह क तेसे सत्यशब्द भी अबाधित सत्ताबिषे बतता छ है | 
; 1. र द स्वप्रकाश संवेदन बिष बतेता हे, अरु अनन्तराष्द ` 
6. केबिषे बतेताहे “अनन्तोपमाकाराः” अनन्तकी उपसावाळा | 
॥ रहे, इत्यादिक स्थळं अनन्तशब्द व्यापकषिषे पता के 
॥. पत्ते अर्थ से अपने पु 
ष हो थे के समर्पणसे विरोधी अथ अप अधिय 
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re जिस करके सत्वादि शब्दों को शन्यरूप | अर्थ | ; 
` विशेष्य के नियामकपनेका, असम्भव होडेगा RL 
| रे हवया, अ 
` अर्थ करके अर्थवानूपने के होनेसे तो [दिलास यशी 
FR ग्ण हानस त्ता तलसे विपरीत १ 
: पविशेष्या से ब्रह्मरूप स्वविशेषका नियासकपना से रा 
अशा भी अपन अथकरके अर्थवान्‌ही है | तहां भ if 
न्त्‌ - न्‌ NAN ल 
_ जा हे सो अन्तत्रांनूपनेके निषेध हारा विशेषण है, अरुतर = 
` ज्ञान यह शब्द तो अपने अर्थ को  ब्रह्माविषे ? सञ्च, ` 
FR 04008 | नंअरथ का 1 जसथष्‌ | सम्पण करपे f 
विशषण होतेहे ।.[ “ अनन्तं ” अनन्त हे, । इस पदक 
| के । आत्मासे एकता कही हे, इस आभिमायसे एकता मि | 
रकती त गे देए लावते “+ { , १ | 
ग तात्प का देखावते हैं | “तस्मादारतस्मादास्मन इति 
( आझणभाग करके अतिपाद्य ) से दा इस. (मन्तरभागा | 
i भि | ते 1 इस वाड्यसें त्रक्ञबिषेही आला 
५० Ss Ine शाताका | आत्माही हय है । अरु “ एता शर 
bo ह सति र रस आनन्दमय आत्माको र| 
. ` सूजके तित हत छव करताहुआ, इस प्रकार रित 












"घेषे प 6: देख चे | | 
i ह| उति देखावे हे, इसही करके ज्ञानवानका सग 
. अकार पक्षी कहता ह रा की व्याख्या भङ्ग होवेगी | १ 
९ गड कहता 1 जब इस प्रकारहे तब आत्मा ह|| 
` ज्ञाता इ~ ७ यना होवेंगा ॥ अरु जिस करके | ` 
. करता दमा, प : है. अरु “ सोऽकामयत ”-सो का १ 
' हेप बहा है, यह क झप कती होनेकरके प 
हये अनित्यता के प प दोगा अरु उक्त मकार | 

. सता हे, तब आगि जप मको चेतनम शॉ 
. ¬ 75» गेत्यता अरु परतन्त्रता प्राप्त होवे है| ` 


देतीयाध्याय अह्यानन्दवही । po 


न कारक की अपेक्षावानपना हे तात। अरु तान; 
एतदथ इस ज्ञानको अनित्यता अरु परतस्त्रता . 
बने नहीं, क्योकि स्वरूपस मिज हान करके कार्य- 
है के उपचार र । अरु विन्मात्ररूप जा ज्ञानह सा आत्साका | 
तदप है ताति शिश नहीं, याते नित्यही दे,तथापे चक्षरादे ई | 
विषयाकार पारेणास को पान नेवाळी बुद्धिहप उ- . 


समतया दारा! 
\\ जो शब्दांदे (नेययाकार क: स आत्मस्वरूप जान 
















गप 
केप विषयरूप उत्पन्न इथेही आत्मस्वरूप झानस व्यास संभवे हैं, 
बी आत्मस्वरूप विज्ञान के जो अशि & सो विज्ञान शब्द के . 


न अरु घातुके अथरूप हुय आत्मा केही विकाररूप घम हः 


प्रकार अविवेकी पुरुषों करके कल्पन, करी हे। परन्तु जो ब्रहम 
विज्ञान है सो सूये के प्रकाशवत्‌ अरु. ग्तिकी उष्णतावत्‌ 


ग हसर्पसे अभिन्न हुआ स्वरूपही है? अरु ला अन्य कारणंकी | 
मिक्षावारा नही, बयो कि नित्यस्वरूपे तात [प्रश्‍न0जानजब ` 
क्र अथाव हये बहको | 


च 
य हे तथः तिसाबिषे ब्रह्म के कत्तापन 
येडे कि ज्ञानक अन्तराय . 
सि छ होतीहे; ॐर्‌ सब वस्तु जान ; 


केसे हे ॥ उत्तर ॥ यहा यह ॐ 
विनाही बाह्यके विषयोंको 
52! हे ब्रह्म से अतरायरहित है; याते २8. - हा 
कार आरोप करके कहते हे ] अर स्‌ { को तिसकरफे क, 
देश काळ अरु आकाशादि णवाले होनेसेअरू | 
ब्रह्म को निरतिशय सक्ष्म होने से 
यसहित दूर्थित भत भविष्यत्‌ 7 
मज है, ताते सो बहा pe 
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हुआ सुनता है, सो जानने योग्य वस्त को | 
का जाननवाला का नहीं तिसको मख्य मह ह्‌, र | 
इस मन्त्रक वणन से। अरु विज्ञाताकी जि उरेष कह 

` ` नहा आविनाशी है ताते, अरु तिससे दुसरा प कालोप 
श्रातियों से | | ब्र नित्यहे ज्ञानस्वरूप होने स चश 
i 20338 चङ्न 8५ सो कथन करा यृ लिया थे a 
` 'करणाद्किं कीं २ पहा यह भाव हे कि लोकिक इर] 
स्वरुप ज्ञान त __॥ सहित होनेसे आनत्यपना हे, अर्‌ आह । 
करणो ' करणादकांकी अपेक्षा सहित नहीं योद 
हे ताई क -परामहुथभी सुघसिबिषे तिसज्ञानका स. 
> ~ "यया हुये सुषसिकी सिद्धताका असंभवहे क| 


पताक झ्य ०५१ £ 6 ~ 
होतेकरके रू जा कि दे एतदर्थ नित्य आला| 
_ नित्यहोने साजानका र यका अर्थ नहीं है, इसही से (बम 
... कावाच्यमी बदन डा म नहीं हे, अरु इसही हेतसेज्ञानाब।॥ 

है 2 हा है। [प्र 

कते सिद्धहोवे हे... > हाजानस्वरूपंत्रह्हे, यह प्रयो 
क अल्रकाआभा ई तर्हा कहते हैं | तथापि तिसके | ज्ञान | 
खे जातेहे परनन उ जो घमविशेषहें सो ज्ञानशल/ 
आदिक धमस राहतहे पनहा क्योंकि शृब्दकी पत्तिक हेतु जात | 


नहीं है बङ्गा) ˆ ९ तस सत्य शब्द से भी वाच्य वह 


₹३।अथाः | त NN सत्य व्र नह क | 
५ “के दके अर्थको निरूपणकरके अव स | 
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र ) यके अर्थको कहतेहे, । यहां यह अथ 
र 

















७७ 


क यद्याप सत्यादि शब्दों 
सत्याद्‌ शब्द परस्परकी 
नयासक हातह । अरु ज्ञान 
३ जड़ कारण बिषे बतेता 
उफ होनसे ज्ञानशब्द जो हे 
नह 1तसाबिषे बतता नहीं क्यों 


“शी नहीं, अरु सत्यरूप विशेषण करके 
| सो विषयकी-अपेक्षासहित जो ज्ञा 
| 1 यापाक्षक ज्ञान असत्यहे ताते ।। अरु ज्ञानस्वरूप विशेष- 
म के पक्त हाने अनन्त शब्दज्ञातासे भिन्न अ्थविषे बर्तेता 
१ नही। एतदर्थ सत्यादिशब्दोंसे छा[ककवाच्य जोहे, तिससे विल- 
न| शमय हानाचाहिये, इसप्रकार निश्चय करावतेहय समस्तलो- 
३ भष्यासाके अधिघानको ब्रह्म होनेकरके लखावते हें ] याते 
| गतोवाचोनिवच्त न्तह्यमाप्यमनसासह” “अनिर्क्तेऽनिरयेनेति” 
| "सिस अप्राप्तहोयक्े मनसाहत वाणिया निवृत्तहोती हें, अरुइस 
भवषय अरु आधारसे रहित बह्मविषे अभय स्थितिको 
हर ड हक शातियाकरके प्रतिपादित बह्मका अवाच्य- 
| सवत्‌ वाक्यका अथपनासिद्धहुआ॥ उक्तप्रकार 
|. किया जो बूझ सो कार्यमय बद्धिरूप ग 
त्यक्ष (हे ं हाविषे अनंस्यत जो 
सर " नामवाला परमआकाश हे तिसबिषे स्थित 
| भसकरके इस बुद्धिबिष ज्ञान, शय, अरु ज्ञातारूपप- 


थ 
त | न ह याते बुद्धिको गहाकरके कहते हैं। वा इस 
| i अरु माक्ष यह उभय पुरुषार्थ गढ़ कहिये ठिपेहुये 
| हः 'छका शुहारूपसे वर्णन करतेहें। वा “एतस्मिनखल्व- 










| शिति रा: हैं गार्गि!इसअक्षरबिषे निइचयकरके आकाराहे, 

गि भरणे [ कळ को बह्मकी सन्निधिसे परम आकाशरूप- 
गक रव जो भताकाशबिषे रुढ़िद्त्ति हे तिसको परि- 
शिका: ह तको विषय करनेपना क्या व्याख्यान किया, 
f 0.) य तह। यहांयह अर्थ हे कि भताकाशको कायहोने 


"पाहताते,अरु अव्याकृतरूप आकाशको कारणहोने 
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करके परमता (श्रेष्ठता) रूप विरोषणका संभवई तात, अर्जच | 
गाखाके सत्पयनामक ग्रकरणविष अक्षररूप अझसे तिस अव्या 
कत आकाशकी समीपताका निश्चय ताते, यहाँ व्योमश | 
रके अव्यारुृतको रखायाहे ] सो अव्याङतरूप आकाशही गा | 
हे । क्योकि तिसको तीनकाल बिषे कारणताहे ताते, अर ति | 
को सक्ष्म होनेकरके तिसबिषिभी. सवपदाथ गुढ इये वतत, एत | 
दभ उस अव्याकृतरूप आकाशको गुहाकरके वणन करतरे,तित | 
निषे ब्रह्मस्वितहै। इसप्रकार अन्योके आमेभायसे वयाख्यानक | 
_ के अब अपने अभिप्रायसे व्याख्यान करत हैं। [हदयमामकमा | 
 पिंडीकरके अवच्छिन्नभूताकाराषेषे जोबाछइरूपागुहाह तसाग! 
साक्षीहोनेकरके निहित कहिये प्रकट ब्रह्म हे, इसप्रकार व्याख्या | 
. नकरना यहे क्योकि -ब्रणासे अभेदकरके भक अपराक्षपर |: 





' लामभहे ताते। अरु अन्यया समष्टिरप अव्याङाति नामक मा] 


तत्तबिषे स्थितबझहे, इसप्रकार कहेहुये बझको परोक्षपना | 
होवेगा । अरु बझका जो परोक्षपनेसे ज्ञानहे सो अपरोक्ष स] 
के अध्यासका निवत्तक होवे नहीं । .ताते अपरोक्षद्रशा | 
अभेदकरके बको अपने हृदयबिषे प्रत्यक्षपनेकरक हेग 
` च्छित हे ताते, विज्ञानका साधनरूप हृदयाकाराही यरद | 
` शब्दकरके कहनेको इच्छितहे | अथवा हृदयावच्छिन्न ग 9. 
.. 'चाराहे सो परमव्योमहे, तिसबिषे जो बुद्धिरूपा गुदर | 
` साक्षी होकरके बञ्स्थित है, यह व्याख्यान युक्तै, 
` शुताविषे ज्ञानकासाधन होनेकरके आकाशकों कहग ६ 
तात | अरु * यावेसबाहिहपरुषाकाशो योवेसोऽतत 
० सोध्यमन्तहंदयाकाश दोते” जोप्रासिद्ध बाहर पुरुषाकाश 
“क ee सा भीतर पुरुषाकाऱाहे, सो यह अन्तर 
i तिर शति भी हृदयाकाशका परम उत्कृष्ट ८: 
 ९६।।तिस हृद्याकाशबिषे जो बुद्धिनामक गुहा है त 


| ५ | न 1; य जो C हैसा त्तस सूक होते काके ज्ातिये । =. 






त 












| 
| 
| 


N 
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| ७६ 
| था कहिये प्रतीतिविना ब्रह्म को विशिष्ट, देश अरु कालका, 
(| संबंध नहीं हे, क्योंकि बरहम सवगत हे, ताते अरु सरव उपाधि से 
| रहित है ताते। इस प्रकार कथन किये बद्धिरूपा गुहाबिषे अनु 
| स्वत अव्याकृत नामवाले परम आकाशाबिषे वा हृदय करके 
४५ | अवाष्छज्ञ, या वेद नह तशुहाया: परमेव्योमन्‌. । सोऽइनतेस- 
+ | वातरकासान! सहव्रह्मणाविपारिचतेति.† { परमआकाशिषे शहा 
। | मेस्थितको जो जानता है सो सर्वज्ञ ब्रह्मरूपसेही सर्वभोगों को 
र| एककाल बिषे भोगता है } अर्थात्‌ परमआकाश विधे वत्तेमान 
| बृद्विपा गुहामें स्थित बुझको जो पुरुष जानताहे सो [ यहां यह 
| अध हे कि अविद्या अदस्थाबिषे जो हिरण्यंगभादिक उपाधियों 
गा. | बि भोग्यहोने करके सानेहुये सुखके भेदहें, तिन सर्वको बडा- 
| से अभिन्न होनेसे बत जो विद्वानहै सो इन सर्व आन- 
| रो को भोगता है, इसम्रकार उपचारसे बहुवचन हे] सब भोगों , 
| शे भोगता हे ॥ अइन ॥ क्या अस्मदादिकोंवत्‌ | इस लोकें । ` 
सा| अरु । परलोक सें । स्वगादि भोगोंकी क्रमकरके भोगताहे॥ | 
यो| ९९॥' तहाँ कहते हैं, एक क्षणं बिषे आरूहही भोगोंको सर्य के 
| "भशवत्‌ः नित्य चझस्तरूप अभिन्न, अरु जिसको सत्य अरु 
गो) "रूप कहते हु, ऐसे एकही ज्ञानकरके बशरूप से भोगताै 
र भत जो. विद्वान्‌ सो ज्ञानरूप होनेसे सर्वज्ञ ब्रझरूप से 
एको एक काळ विषे भोगताहे । परन्त जळगत सय 
गाकाशादिकोंवत्‌ उपाधिकृत प्रतिबिवभूत संतारीस्वरूपसे 
*पादिक निमित्तकी अपेक्षावाले अर चक्षुरादि करणोंकी अपे 
छाकाबषे प्रसिद्धभोगोंको क्रमकरक भोगतानही, किन्तु . 
रस सवेज्ञ सर्वात्मा नित्य ब्रात्ास्त्रूपसे पुण्यादिक . 
की अपेक्षासे रहित अर चंक्षरादिक करणोंकी अपक्षासे 
+ भगत र भोगको साथही भोगताह,अरु सवश नझस्वरूपत जो 
क सा तिसका त्रिपार्चित्‌ कहिये पेडितपनाहे । अरु यहां 

विषे इति” शब्द जो हे सो मन्त्रकी समातिके अर्थ 
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हे। अरु सवही वल्ली का अथे “ बरह्मविदाझोतिपरम्‌ः? बहे 
परब्रह्म को पावता है , । इस ज़ाह्मणवाक्य से सूचन किया, तो 
अर्थ संक्षेग्से सन्त्रकरक व्याख्यान किया, पुनः तिसही अन्नः 
~ विस्तारसे निणय कतव्य है, एतदथ उक्त मन्त्र: की उ्याह्यान 
~ स्थानी अभिम अथ प्रारम्भ करत हे । तहां मन्त्रके. आदि बि. | 
“सत्यंज्ञानमनन्तंबहा सत्य. ज्ञान, अनन्त ब्रह्म हे, । इसप्रकार 
कहा, सो केंसे सत्य, ज्ञान, अनन्तरूप है, तहां पूर्वोक्त अर्थका. | 
अनुवादकरंतेहुये कहते हैं, अनन्तपना जो है सो देशल-काठसे | 
वस्तुंसे, इन.भदकंरके तीनप्रकारकाहे । जेसे देशले अनन्त भा. | 
काशहे तिशकां देशसे परिच्छेद नहीं है, परन्तु आंकांशका काठ | 
से अरु वस्तुसे अनन्तपना नहीं है, क्योंकि आकारा कायप है | 
ताते। इसप्रकार ब्रझको आकाशवत्‌ कालसे भी अन्तवान्‌पना | 
« नद हे, अथात्‌ आकाश उत्पत्तिमान्‌ कार्यरूप अरु वस्तुरूपहोने | 
से अपना उत्पत्ति पूवकाल बिष हे नहीं ताते. आकाशको कराए | 
स अन्तवानपनाइतेस बह्मको नहीं | क्योंकि अकायरूप हतात | 
` अरु कार्यरूप जा वस्तुहे सो काळसे परिच्छेदको पावती है,. अ | 
बझ जा हे सो अकायरूप हे ताते कालसे भी अनन्त है। ह ; 
वह्मका वस्तुसे भी अनन्तपनाहे, क्योंकि संव वस्तुओसे अपी | 
है ताते। अरु भिन्न जो वस्तु हे लो अन्यवस्त का. अन्तो | 
` । जते देवदत्तके शहुसे भिन्न ससीप्र विष्णादत्तका शहहै सो ! 
ns क्योंकि. विषणदत्तके गहके स्थान ४ देव | 
ghia क दोवस्तुरहती नहीं,अरु को | 
Ce एक दूसरे का. अन्त लखावे हें अरु 1 गण 
* की वचि क होतीहे. सो तिसका अन्तहै। “| 
यो करेला जा घुसे निवत्त होती है, याते ग! कट 
पहारे रु दा सो गोपनेका । अन्त ४ | 
` 'बिषे देखते हे (अरु जं होतेहे | अरुसो अन्त अप्रनेत कु | 
न अका किलीसे भी भेद है नहीं एत... 
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|. हुते भी अनन्तपनाहै ॥ घ०॥ पुन:॥ बहाको सर्ववस्तुओं 

क. | अभिनपना केसे है, ॥ 3० ॥ तहां कहत हें, बहा संवेवस्तुओं 

| कारण है ताते अक्षको सववस्तुओं से अभिन्नपना है। अरु 

न: |धकरके काल अरु आकाशादिक सर्ववस्तुओंका कारणनह्यहे 

प: | तसो घटादिकोसे आशभेज्ञ छसिकावत्‌अरु सपे दंड माला दिकं 

र. अभिन्न रञ्ञुवत्‌ सवेवस्तुओं से अभिन्न हे ॥ अरु जो ऐसा 
| कि कायकी अपेक्षा से अह्मको वस्तुओंसे अन्तवानूपना हो- 

से शा, सोकहना बने नही,अर्याकि कायरूप वस्तुको भिथ्यापना हे 

[ते । अरु जिसकरके वास्तव से कारण से भिञ्चकार्य है नहीं 

ठ | जिसकरके कारण के जानेहुये काथकी बुद्धि निवत्ते होती है 

है धाचारम्भण विकारो नामधेयं सत्तिकेत्येवसत्यं ” “सदेव सत्यः . 

ति” वाणोसे आररूभ किया विकार नाममात्र है, सात्तिकाही 

हे । ऐसे सत्रूपही सस्य हे, । इन अन्य श्रतियोंसे । ताते 

ममाश देशसे अनन्तहे यह सर्वेको प्रसिद्है, तिसआकाशकायह 

1 हे तात आत्माको देशसे. अनन्तपना सिद्धही हे । अरु 

करके व्यापक से व्यापक उत्पन्न हुआ ऐसा कुळ नही देखत। 

र करके आत्माका जो देशसे अरु अकार्यरूप होने से काळ 

ह तिस आत्मा से भिज्ञवस्त के अभावसे जो अनन्तपना 

षिरतिशय ( सर्वसे अधिक ) हे अरु जिसकरक आत्माका 

he अनन्तपना हे इसहीसे तिसका नरातेशय सत्यपना 

से सृष्टिवाक्य के तारपय को कहके अब पोका विः | 

र्‌ हें अन्तक कायपयंन्त सवत्र परसा त्माक ग्हणहोनेसे | 

वको घापहयें परमात्मासेही वायु उत्तन्नहुआ, याही | 
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वाक्य ° ? गडद करके सझके वावथ' .. 
र यषिषे जो | तिप्त ¦ शब्द हे तिस 


या ब्रह्म अहण करतेहें, अरु (इस १ शब्दकरकेजो 
भक्षणभाग से सचन किया अर जो  स्त्येशञानसनन्त | 
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ब्रह्म. सत्यज्ञान अनन्त ब्रहम हे, इस वाक्य करके अन 
खाया है सो अहण करते हे 1 तस्माद्वाएतस्मादात्मनआ 
सम्भूतः। आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः। अग्नेरापः । अङ्ग 
टराथव्या ओषधयः । ओषधीभ्योऽज्नम्‌। अन्नाद्रेतः । रेतस 
सवाएषपुरुषोअन्नरसमयः। £ तिस इस आत्मासे आकाश स्‌ 
हुआ, आकारासे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जळ जलसे पृ 
वी, प्राथेवास आषा धया, ओषधियोंसे अन्न, अन्नसे रेत सेप 
उत्पन्न हुआ, सो प्रसिद्ध यह पुरुष अन्न रसमयहे,। अर्थात्‌ ति 
इस आत्मस्वरूप ब्रह्मस आकाशा उत्पन्नहुआ सा आकाश एग| 
गुणवाला है सो मूत्तरूप द्रव्योंको अवकाशका देनेव एलाहे। ति 
आकाशस अपने स्पश गुणकरके अरु पूर्वके आकाशके शब्दगा। 
_ करके इसभ्रकार उभयगुणवाला वायु उत्प नहुआ। अर तिस्तु 
हे अपनरूप गुणकरके अरु परवके शब्द स्पश गणकर केयुक्त तग | 
गबाळा आग्न उत्पन्नहुआ। अरु आग्निसे अपने रस गणकसे| 
So रपर रूप, इन तीन गुणकरके युक्त चाएण| 
यक पन्न हुयं । अरु तसजळलस अपने गन्धंगणकरक शी. | 
वं वध रूप, रस, इन चारगुणकरके युक्त पांचणग| 
अन्न, अन्ने स्त ह$ । पांथवी से ओषधियां, ओषावियं | 
a आय हिये वीय, अरु वीर्य से मस्तक अर ह| 
nO आह्वतिवाला पुरुष उत्पन्नहुआ [ पडे| 
नवहे त द. कहते हे ] सो प्रसिद्धयह पुरुष अल | 
स उतनी ह सका विकार हे॥ जिस करके सग || 
व् र हे उसेषक आकार से सम्भव को पाया जा | 
ते हे । तते जो जन्मता है सो भी 
` बाळे शरीर तकि साति बि उत है| 
03 शरस [होनेके नियमको देखते ६ | 
रसको विकारताक़े अरु ब्रह्मके ११ क |. 
हुये, यहां परुष ( मनष्य शरीर ) ह | 
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गा के बह. रड छ तहा कहत हे, प्रधान होनेसे | अथात्‌ 
| तिषेषके विवेकके सामथ्यकरके युक्तहे ताते। यहां पुरुषही 
अहण करते है॥ ° (पुनः उुरुषका अधानपना क्याहे॥ उतहा 
फी दहै, कर्मे अरु सानका आधिकार पुरुष शरीरबिषेही है, क्योंकि . 
॥ सकी समर्थता है ताते, अरु अथे कामना! वालाहे ताते अरु 
करके अर्थीविद्वान्‌ अरु समथहुआ पुरुषकमअरुज्ञानविषेअ- 
पैकारकोपावताहे,इसकरके तिलको प्रधानताहे अरु पुरुषपनेबिषि | 
|प्रयात्‌ आझणादि जातिवाछे मन्ुष्यादि शरीरबिषो आत्मज्ञान | 
के अतिशये देखावनेसे, आतिशयकरके प्रकटहे । अरु सो परुष 
"१ शिनिकरके अत्यन्त सम्पन्न हुआ ज्ञात वस्तुको कहताहे, ज्ञात 
| सुकी देखता हे कल्ल होनेवाळे कायको जानता हे, अरु लोक 
वप होकको जानताहे, मरने योग्य शिरीरा से असत (अक्षयपद ) 
होनेकी इच्छा करताहे । इसप्रकार प्रधानताकरक। सम्पन्न 
अरु “पशनामशंनापिपासे एवाभिंज्ञानामत्यांद अन्य पशुओं | 
|? धधा तुषाकाहा ञ्ञानहे,। इत्यादिरूप ऐतरयकशुति बाक़्यक | 
आप साइ पुरुष यहाँ विद्यास अस्यत आतरब्ह्मका जात 
ग | परका इच्छा करताहे। अरु जिसका अनात्मरूप बा आकारा 
से| "पशाबष 1केसीभी आश्रयके अथ आत्माको सावनाका भास 
| गो बुद्धि सो तत्काळ अत्यन्त आन्तर प्रत्यगात्माको विषय 
| पाळी अरु निराश्नय करने को अशक्य हैं, यातं दख हुए 
[| "ररूप आरमाकी तुल्यता की कल्पना स शाखा “चन्द्र के 
| ए अप भीतर प्रवेश करावते हुये कहत है .। तस्येदमेव 
धा | माशी क्षण: पक्षः, अयसतरः पक्ष: अयमात्मा, इद पच्छ | 
३ लि त तदप्येष उलोको भवति । (तृप्तका यहहे। रार ह, यह 
। | विस 1.2 यह उत्तर पक्ष है, यह आत्मा यह पुच्छ ताता 
; : री बिष यह इलोक होताहे अथात्‌ र 
केश पुरुषका यहही प्रसिद्ध शिर हें । शिरस राहत 
ते । बिषे शिरभाव के | श्रतिं करके | देखने स यहा । अन्न . 
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`. मयकोराबिषे | भी तिसका प्रसंग मत हो, इस आर | | 
Ei ह्‌ NN ठ र शस आम पे फ 
` यहही शिर है, ऐसा कहा है। इसप्रकार इसके क्षादिकङ 
J Oh दक्षिण बाहु है सो दक्षिण दिशाकी ओर होताहे ताः है 
` यहदक्षिणपक्षहे। अरु यह वामबाहु । जोपबीभिसुखहेमेसे ल्‌ | 
"भाग अन्य अंगोंका | आश्रय होने से | आत्या है 6... 
` “महानामासोविश्रे: ? थक 3 जरसा ह ' मध्यं हृ 
नामारमेतिश्चुतेः यह अगॉका संध्य आत्या है रे 
i 
प्ररि ते्ा FN. 
पछा काहेये आधार हे । जिसकरके शरीर स्थितहोता हेण 
. . नोचे के आश्रयकी तुल्यंतासे पच्छ न 
१७५  सुश्यतास पच्छवत पच तेह 
. पुच्छशब्दके उदार yh eds RE 
भ लिली "क्षक आकारको कल्पनाको. देखा 
दिके आत्मा विषे स्थिर करते >. MS 
चुक आत्मा विष स्थर करन के अथ है, उपासनाका बिधा 
Se घ्राणसया ह्‌ गोवे श SN जाची ४5 ७ > 
at vo > साचे बिष 9 ल्न ञगाळतहुय तम्रा 
1. 7 al "सावता रूपकपनेकी सिद्धिहोवे हे अर्थात्‌ गि. 
प्रतिमा होती कमक चाक हे Re ~ , । क त. 
ई सो मतिमा सांचे के अन्तर तितके! . 
> अन्नसयक्रेभी NRE A | 
.. तर विज्ञानमय ति मय तिसकेभीतर मनोमय से| 
चे भीतर आनन्दमय, इसप्रकार जार 


- भी योजना करनी। अरु यह पूर्व दिशा के सस्सख इः प i 
६. ष्य ० 4... ; 
_. दिशा की ओरहोताहे | सो यह उत्तरपक्ष अस्य. | 
श ताह । सा यह उत्तरपक्षहे अरु यह देहका ग] 
शुत करके। अरु यह नाभि के नीचे जो अधो अंग है सो ए 
जेपा ति उके el TA) a “~ । ध्क्ण :| 
तको प्रतिष्ठा कहते हैं। अरु जैसे गोका पच्छ ते| 
. ह सकी कल्पनासे बाह्य विषयकी आसक्तिके निपेषदी है| 
य्‌ १.0 डच ¢ , ah 
श कृहनेको इच्छित नहीं ] इस कथनकरके अग्रिम कहने |. 
ts आकारका स्न्‌ ह्‌ वाले SEN NA चात! 
1: रका साचाहोत तिससें परणतासे तिसंहीके आकार || 
जतऽ. सांचे अरु तितके धर्मादिकोले एथकूही होत 


; ; | | हण [क्य च > शु ; i CN षे वी. 
"के उक्त अर्थबिषे अन्नमयके सर |. 


कै यह इछोक कहिये मन्त्र होताहे ॥ 


PS आर ०१२५४११०१७, [य्‌ न्त्‌ om ््ा 
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| टदि्ितीयाध्याय प्रक्मानन्द्चछी। ८९ 


उदादिभरजी प्रजायन्त यः काइचएाथवाणाश्जता | र | > 


पप 
$ अन्नेनेव जीवन्त) अथनदाप यन्त्यन्तंत : ।अन्च- 
र भताना ज्येछस्‌। तस्मात्सवाषधपच्यते । सववे- 


वन्त । येऽन्नं ब्रह्मोपासते। अन्नछं हि भ- ` 
तनां भ्येछस्‌ । तस्मात्सवोषधपुच्यते । अज्ञाद्नतानि 
र्ते । जातान्यज्ञेनवडन्ते । अत्यते च भूतानि 
ग तपाद तदच्यत इ! त. तंस्माद्षा एत्रमाद्तरस- 
पणयात अन्योडन्तरात्सा प्राणम्ञयः। तेनष पूषठः। सवाएष 
'ऐपर्षविधएव । तस्य पुरुष वधताम अन्वय पुरुषावधः । 
अस्य प्राण एव शिरः । व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान 
आ उत्र: पक्ष: । आकाशा आत्मा। छाथवा पुच्छ जातदा। 
प्येष रलोको भवति २६॥.इति द्वितीयोऽपुत्राकः॥ | 


| 
1 हु a 


| 


पः oa थ हितीयोऽतवाकेः॥ 


| ` हे सोम्य! [ यहां यह रहस्यहे कि उपक्रम अरु उपतहारका 
ग) भष अर आत्माको एकता के प्रातिपादनराहा, पारिसमासिसे रथ 
|| १ मध्यम उपासनाकी विघिविषे तात्पथेक हुय वाकच भेदके प्र- 
ण 


स, अरु इसही से “ एवा्वेस्लुतिपराथत्वा[दात अन्त विषे 


। “FR 
| सुति के जैसे प्रयाजाद फळ . 
| 



















3 "पर अथक हाने से, । इस न्यायकर 

३ श्रवण bs. ह गा 

५ वण अथवादहे,तेसे अन्नमयादिकॉके Ml - 
'पारहाह, क्योंकि तिस तित कोशबिषे बुद्धिके 


ह शर व पर्व कोशगत बद्धिके विलयसे आत्मा bs न 
| शै होताहे ताते] | अर्थात्‌ अन्नमयादि कोशे sr or | 
क. श्रव we 
| ज अथवादसात्रही है तथाप कोशा का शव जा 
र पे के निरचय साधन हे क्योकि 4 आम se 
I तस र घेषे , णस्य जा जर वा! 
| > तिसबिषे स्थिरताकोपावती हे, पुन म प” तट 
° 1 (7 FN | 
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८६ - तेत्तिरीयोपनिषदू । 


. का अन्तरात्माहे तिसके श्रवणसेअन्नसयसे हटके छ द 
में ।स्थांतेको पावती हे, इसप्रकार उत्तरोत्तर कोशो 
से बुद्धि पूव पत्र कोशों के विचार को त्यागती हे 
जब डाळ अन्तक आनन्दसयकोशके शवणसे तिसविपे 

, पा पश्चात्‌ उत्त आनन्दमयक आधार आश्रय अहे ३ | 
सबकारातात आत्मा को शवण करती है तब आनन्द है | | 
से हट अपने प्रत्यगात्मा को यथाथ निश्चयकर तिसविपेबर | 

 स्थरताका पावती ह, ताते पंचकोशोंका श्रवण मनन पा 
अपनआप पचकाशातीत आत्माके यथार्थ निइचयका | | 
रसादि सपधातुः भावसे- परिणामको पराप्तहय | अन्ना | 

| 0882 याः काश्च पथिवीश्रिताः, अथो अन्‍्नेनेवजीवनि | 
| 5 ३ स्यन्त अन्न हिभूतानां जयेष्ठस, तस्मात्सगोंप | 
स त्‌ भं १" तन्नसाप्नुवान्त, येःन्नंबह्मोपासते ? : अन्से|. 
भत हक आश्रय करनेवाली प्रजाउत्पन्नहोतीह |. 
अगर म प पश्‍चात अन्नाबष अन्नमें ही लीन हाव6, तात | 

Ft ie है, ताते सर्वका ओषध कहते है गे | 

A सत ह, सो निङ्चय करके सर्व अन्न पा | 
वाही र जे कोई विलक्षण प्रथित्री को आक्षा | 
सरूप पजा हे सो सव उत्पन्न होती ह |; 


अरु उत्पन्नहुई प्रजा 
अन्नसे | 
आयुकी समाति हा आवहे, पीछे अन्तबिषे [अ || 









F प्र Sa Fa 


जाहेसो रयां ॥ | 
मध्य ज्येष्ठ भत काहय प्राणधा।एव | 
नया ह भगम उत्पन्न हुआ हे,अरु जिसकरके अ" |. 
अन्नसे उत्न्नहोती ह ह 1 कारणहे इसही करके सर्व # | 
न अरु अन्नसेहीजीवे हे, ओ अन्नविषि || 
` देहके दाहकी नितवतत कर +९ अन्ग जो है सो सव प्राणि 
जा ओषध कहते हैं ॥ अब अन 

थं फल कहते हें । जो पुर 
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` द्वितीयाध्याय ब्रह्मानम्दवह्ी । ES 
ण. अन्नरूप बमको उपासते हैं सो निश्चय करके सव अ- 
|= समह को पावते हें । केसे कि ज़िसकरके से त्रह्मसे उपजा | 
ष है अर अन्नरूप हां 1 अन्नसहा जोवताहा । अरु अन्न बि- 
हीय होउँगा, ताते अन्न ब्रह्म है, इसप्रकार जानते हैं ॥ 
भिणा: अन्नरूप आस्माकी जो उपासनाइ सो सव अन्नकी प्राप्ति 
मे| फलवालळी कहते हैं । तहां | अन्न&हिश्तानां ज्येष्ठ, 
कि यात्तवेषधसुच्यते,अन्ना ङ्रतानिजायन्ते,जातान्यन्मेनवद्धनते, 
पा तेऽत्ति च भतानि, तस्मादन्नं तदुच्यत इंति ८ जाते अन्न 
"है| | तोके मघ्यञ्यष्ठई॑, तात सवका आषध कहत ह, अन्नस सत 
जा जते हैं, उपजेहुंये अन्नसे बृद्धिको प्राप्तहोते हैं, भक्षण करते हे 
न क भक्षण करे हे, ताते सो अन्न कहते हैं) अथात. जिस करके 
पल जो हे सो सर्व भतोंके मध्य बड़ा है, क्योंकि प्रथम उपज्ञाहे 
ते उसको सवका औषध कहते हैं, अरु तिसही से.सव अन्नरूप 
पाके उपासकोंको सर्व अन्नकी प्रासिबने है, अरु अन्नसे भत 
गणी उपजते हैं, अरु उपजेहुये अन्नसेही ब्रेक पावत ह; । यह 
के एन: जो कथनहे सो घ्रसंगकी समातिके अर्थ है॥ अब अन्न शब्द 

भ अथ कहते हें, जिसकरके जो अन्नमय स्थूलरारार सूताकरके 
| 'णण कियाजाताहे अरु आप भताका भक्षण करताहे तातसा . 
' भन है ऐसा कहते हे । अरु यहां मल विषे जो 1 इति ॥ शब्द हे 
» | प्रथम अन्नमय कोशुके वणीनकी परिसमातिके अथ है॥। हे. 
| पे! भोजन किये अन्नसे पुरुषके उदरविषे शुक्र अर खी के उ: 
| "रिषि शोणित उत्पन्न होते है, सो शुक्र शाणित जब खाक गर्भ _ 
| \पाषष जन्म लेनहार जीवों के प्रारब्ध सस्कार से भागालय 


हि 


|. ^ t तब उस 
श्री नेमित्त से एकत्र हात ह 
न शरीर को उत्पत्ति के 1 चात्‌ शिर हस्तपादादि 


oR [चष एक बदबद निर्माणहोय प्‌ 

1 | ४. | साहित यह शरीर निंमीण होताहे पुनः सो-माताके उदर 

| गै से बाहर आये 
शब करके वृद्धि को पावता है अरु £ 

| दादि अन्नको रस वा साक्षात्‌अन्तसे दृद्धिको पावता _ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | - 
० “>. 


कै 
f 


है 
शू ° क 

४ 
TE) 


. छं८ `. ` ` तेत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


. . है साई इसका स्वरूप है, अरु जीवोंको अपने शभाशभ र 
_ के सुखहुःखरूपफलक भागने का स्थान भोगालय है 
` ` रजायते, आस्त, इत्यादि षट्‌ भाव विकार इसके धन है रे 


`. सताजावताह अरु आयुके समातहुये अन्तबिषे ३ 
«में लयहोता है वा सिहादि सांस आहारी जीवों व 
` है, तातइस अन्नमय स्थूलशारीर को अन्नमय कोश 











TEN AN 




















भन्न ह 


अरु शोर हस्त पादादिक अवयवो सहित जो इ त्यक्ष मा 











जा अन्नमय काश अन्नाद सूतो का कार्य अरु जड़ होने पे ग 


` आत्मानही, आत्मा जो हे सो... घटद्रश घरा द्धिन्न स्या 


` $पसरथङ्ही है, इसपकार विचारके अपने आपको अन्नमय 


` ` इस कथन्त किये 

` जात्मापने करक मथ्य 
.. जाणजा वाय [तसरूप 
- - छाहकारक ग्रंहकी धसनी 


+2 


| गक काश प्रयन्त जा आत्मा हैं तिनसे अत्यन्त आन्तरे 
हा वसका अनक तुषाके दरकरने करके तदुलवतू वा अगे 
3. टरकरक राषेकावत्‌ | विद्यासे अविद्याकृतपंचंकोशोंके है 


- केहन का आरंभ करता इ ॥ ८ 


- सस अन्नमय काशका उशा साक्षी उअन्नमयस पथकहा हं, अ 
र इस अन्नमय का दष्टापना अपन चष पायाजाता है तात शा 





अन्नसयकद्रष्टा चेतन्यसाक्षी आत्मां अपन अन्नमयकोरनहोेग 





पथकही निश्चय अनभव फरना।॥ अब अन्नसयसे आदिलेकेआः | 








केरचकरक. घ \यंगात्मा रूपसे दखावन का इच्छताहुआ ह | 


तस्माद्वाएतस्सादन्नरसमयात * 
न्यो 


` इस अन 
उरा मष से अन्य अन्तरआत्मा प्राणमंयहै, तिस प 


हे, सो सिष उरुषक आंकार वालाही हे? अथात्‌ || 
मय [पडसे अन्य ( भीतर ) पॅड > 
1 कल्पित आत्मा. प्राणमय है, र h 
९ | तिस घाणमय करके वायु १5 

भे 


5 सो प्रसिद्ध यह प्राणमयरूप त यह अन्नरसमय आला 
अंगों से J आत्मा शिर अरं पक्ष॑ 2 रै 
खालांहा हे ॥ कया सो आपही पुरुषाक 
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जगी... . .. द्वितीयाध्याय बह्मानन्दवज्ली त. 
दा नही, ऐसा कहते है, प्रथम अन्नमयरूप आत्मा को परप, . 
शकार करके युक्तपना प्रासद्ध हे {तस्य परुष विधतास . 
व पुहषावेध Me एवाशरः ययानां दक्षिणः पक्ष: 
गण उत्तर पक्ष, आकारा आत्मा, एाथवी पुच्छ प्रतिष्ता,तद- | 
1 रोकी भवाति । ततेसकी पुरुषाकारतासे पीछे यह परष 
।िकारवाला हे, तिसका प्राणही शिरहे, व्यान दक्षिण. पक्ष | 
` | अपान उत्तर पक्ष दे, आकाश आसमा है, पृथिवी पच्छरूप 
एप है, तिसही विषे यह श्लोक होता हे) अर्थात्‌ तिस अन्न .. 
पकी पुरुषाकारताफेपीछे सांचिविषे डालेहुये प्रगलिततांप्रा- ' 
आ। तुके प्रातसावत्‌ थह घाणमय । श्रज्ञमय। पुरुषक आकार 
दा हे, स्वरूपसे ही नहीं । इसप्रकार पर्व पर्वेकोरक्ी एरुपा- . 
के|ताकेपीछे पिछलापिछलाकोश पुरुषके आकारवाला होते हे, 
शे (क प्वपवेकोश उत्तरउत्तरकोश करके पृण है॥ इसप्राणमयकों | 


आ 
भो 


१4, 


| 
| 
^ 


EU का त्रय प्राणही -शिरहे, अथात्‌ | “सख नाशिकार्या स्वथं | 
क | ग: ्रतिते” इत्यादि अन्यश्चुतियोके प्रमाणसे। वायुके विकार _ 
= | | ; 


द मिकोशका सख नाशिकाके मागसे बाह्य नेकलाहुआ यात 
ब्र |. रुप जो घाणहे सो शिरवत्‌ कल्पना कियाहे, क्योंकि श्रुति _ 


है ही पक्षादिकोंकी कल्पनाहे ॥ अरु तिस ग्राणमयका व्यान भं 
| प न भाण दत्त विशेषरूप दक्षिणपक्षहे । अरु अपान नामिक + 
(१४४ 

(| उसा अन्तराकाशमें समान नामवाला गत्ते विशूषरूप जत. 


९) पका आत्मा ( सध्य शरीर ) 5 आत्मा है, क्योंकि _ 
३. मान को घाणाः वेषे श्रेष्ठता है अरु नानि | 


[को आकारता केसे हे तहां कहते हैं, ॥ तिसप्राणमय कोशखूस | 


कथन कियाहे ताते। इसप्रकार सर्व ठिकाने श्रुतिक कहन | 


Nee त्ति त वराष उत्का उत्तरपक्ष ह । अरु आकाश आल्या he 








३० ` ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 
- इस श्रतिविषे सथ्यभागम स्थित वस्तुकाआत्मापनाप्रासे2 ३ | 
अरु इस प्राणमयकी प्रथिंवी पुच्छरूप प्रतिष्ठा ( आधार) है 
अरं अध्यात्मरूप प्राणका ऐथिवीरूप देवता धारण करवा । 
_हे, क्योंकि एथिवी को स्थितिकी हेतुताहे तात ॥अरु “सेपाण 
` स्पापानमवषठभ्योति” सो यह प्रथिवी परुषके अपानको धा 
करके स्थित हे,। यह अन्य श्रुतिका भी प्रभाणहे ताते। अन्या 
` शरीरका उदाननामक घ्राणशृत्ति से जो उद्रूउस्कामंण से गुत्न। 
` ` है,। ऊद्रे गमन होवगा या भारी हाने से पतन होवेगा, तसा 
` प्राणमय कोशरूप आस्माकी एथिवी देवता पुच्छरूप प्रतिष्ठाहे।| 
. अरुतिसही अर्थविषे अर्थात्‌ ्रागमयआत्माके विषयमें यहो 
(मन्त्र) प्रमाणह॥ | ह सोस्य! अन्नमय कोराक अन्तर वायुरपज | 
` प्राणसयकोशह सो घटान्तर वायुवत्‌ अन्नमयमे तिसहाक आका! 
'  पणतासे स्थित हे, अरु प्राणादिपंच प्राण अरु वागादि पचजञ 
.  ¥्दरियांमिलके प्राणमयकोश हुआहे अरुप्राणको कियाइाक्ि प्रणा| 
`. होनेसेवागादि कमेँद्रियांबिषे जो क्रियाशक्ति हे सो प्राणकोहीग| 
_ क्मेन्द्रियों की.भी प्राणमय में योजनाहे, अरु प्राणमय कोर "|; 
` ` अन्सय से सूक्ष्म त्ररु तिसके अन्तर अरु तिसका धार 
' होनेसे अन्नमय का आत्मा कहते हैं, अरु मुखनातिका के || 
. बाहर जाना अन्तर आवना लेना देना कूदना उछलता 7 
Fe संकोचना अन्नरंस को रोम रोम प्राति स नाड़ियों 
 '  मल्मृत्रकात्यागना, इत्यादि इसको क्रियाहे, चचळता स्वभ 
। | ; ` सुधा पिपासा इसकीऊमी (धमेहे) जड़ता इसमेंदोपहे। 
 _ भ्राणमयकोशहे रे सो आत्मान ही, इस प्राणसयका प्रकार 


` साक्षी आत्मा हे,सो चट दष्टा घटाक्धिन्ञ:, ज्ञेयसेज्ञाता 2 


चेतन्यहोताहे, इसन्यायसे प्राणमयकेज्ञाता चेतन्य़ आ गाती, 

ता आणमसयसे एथकू तिसका साक्षी "|; 
पको न "भये नह ॥ इसप्रकार प्राणमय से 2 | ` 
१ यवाथभनुभवकरानिदचयकरना ॥ इतिद्वितीयी 2 | 
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ग | .  द्वितीयाध्यायब्रह्मनन्द्वज्ली। . ६१ 
हे देवा अलुभाणा त । मुष्याःपशवईचये पाट 
११ गेटि मतानामा्ः । तस्मात्सवॉयपमुच्यते। सभे 
त आयुर्यन्ति । ये भाएं ब्रह्मोपासते । प्राणो हि भता- 
परमायुः । तस्मात्सवायुषमुच्यत इति। तस्येष एव शा- | 
[| यात्मा । यः पूवेस्य॥ त्स्माहा एतस्मात्प्राणमयात्‌ 
का न्योऽन्तरात्मामनोमयः । ते नेष पूर्णः । स वा एष प- 
हिध एव । तस्य पुरुषविधताम । अन्वयं पुरुषवि- 
ह|| । तस्य यजुरेव शिर :। ऋग दक्षिण : पक्ष! | |, सामो- 
हो| पक्ष: । आदश आत्मा | अथवाङ्गरसः पच्छ प्रातृष्ठा। 
गो |दप्येष श्लोको भवति ॥ २७॥ इति तृतीयोइनुवाकः ॥ | 
क ~ | oi] तृतीयोऽनुवाकः oi | pe 
दे | ईैसोम्य ! [ आत्मशब्द के अमुख्य अर्थताके प्रसंग से, अरु 
गो गविष भास अर्थ के याइक « एतत्‌, शब्दके विरोधसे। एतदर्थ 
शे कोश के अध्यासका अधिष्ठानरूप चिदात्मांही यहां आत्म- 
करके कथनकरने को इच्छित हे, इस ताल को कहते हैं। 
अर्थ से इति? इस, । इस शुब्दका आत्मशब्दके साम्ये 
५ हु कल्पित को अधिधानपने के असंभव से यह अथ हे ] 
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। १९ कप 
र | 
; श्‌] 
है ति 
शि a 
(| Bl, 
\ | 
रश 
र | 


| ण॑ देवा. अनुआ्आणान्ति, मनुष्याःपशवशचये, | प्राणोहि जता 
|) तस्मात्सर्वायुषमुच्यते, सवेमेव त आयुयन्ति, ये भाण 
| 3२! प्राण के पीछे देवा प्राणन को करते हे, जे म- 


पेअर पर ४ मयि RRS म 
५५.१ पाह, जाते प्राणभतांकां आयु, ताते सवका आउ 
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; | SN 
ह गर ले झको ज्र गे | ही र कों गा पे 

|` ९ भाणब्रह्मको जो उपासते हैं सो सव ही आयुको पावत 
(10५ योत जिसकरके प्राणके पीछे देवता प्राणन « जीवन, को 
ली. गते अथात अग्न्यादिक जे देवता हैं सो प्राणन कहिये जी- 


~ 
प पे 
ः > 
| १ ६७. 
म 
fi 
| 


| की शक्ति वाळे वायुरूप प्राणके पीछे तिसके स्वरुप 
॥ र माणन कर्म को करते हैं, अर्थात्‌ प्राणन रूप क्रियासे 
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` हाते,किन्तु तिस अन्नमय के अन्तगत साधारणरूपही सः | 







६३ ` `; ` तेत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


क्रियावान्‌ होते हैं, अथवा. अध्यात्म रूप विकार क अधिन) | 
. देवज इन्द्रियां सो संख्यं प्राणके पीछे चेष्टा करते हे षे | 
र{ञष्य अरु पश ह सा आणन रूप क्रियासेही चेष्टाबारे शो | 


~ 


याते परिच्छिन्न अन्नमयरूप आत्मासेही प्राणी आत्मावाहे 55] 


' . चिषे व्यापी प्राणमय सेभी मनुष्यादिकघाणी आत्मावाले होते।| 
इसप्रकार पू पून विषे व्यापी उत्तर उत्तर सुक्ष्म रूप आकाश. 
दिक अर्तो स आरम्भ केये अविष्याराचित मनोमय से आशिक 
आनन्दमय पर्यन्त आत्मा से सवे प्राणी आत्मा वाले होतेह 
'वेसे आंकाशादिकों के कारण नित्य अविकारी सवगत सलज। 
.. अनन्त रूप पंचकोशातीत सब स्वरूप स्वाभाविक आत्मा सेमै| 
सव प्राणी आत्मा वाले होते हें । अरु जिसकरके सो परमाथ| 
सेका आत्मा है तिसकरकेही यह कथनं बनता हे । यह अ 


कथन किया होता हे॥ प्रश्न ॥ देव जो हे सो प्राणके पीछे जीत 


.  “रूपाक्रयाका कहते ह,इसधकार कहा तिसकरके क्या।सदहुन| 


.. ' गमनहुये मरणकी प्रसिद्धि प्रल्यातहे ताते प्राणको सवैका 


.उ०॥ तहा कहत ह, जिसकरके प्राण सवे प्राणीसात्रका जीव 
“यांवंडधस्मिञ्छगीरे प्राणं वसति तावदायरिति” यावत्स 
| याणवतता इ तावत्‌ आय हे । इसअन्य श्रतिके वा | 
. ताते प्राणंको संवकाआयु कहते है।अरुजिसकरके लोकवि 










| 
. ` ना नासडहा है,याते इस बाह्य असाधारण अंशैमयरूप १ |, 
| नकळक ।तेसबिषे आत्मबुद्धिको त्यागके इसके भीतर 







रण भाणमय आत्मरूप बह्मको ५ योऽहमास्मम्राण | 
„न व्माउजीवनहेतुसवादिति ” में भाण हों अरु सर्व 
त्मा जीवनको हेतु होने से आयुहों,। इसप्रकार ग ३ 
ह स! इस लोक बिषे सबेही आयुको पावते हे, अर्थात 
“दस भरतेनहीं “ सर्वमायारिति ? सवे आ | 
"3९ ' इस शुतिमाक्य तेवाक्यकी प्रसिद्धिले वे सो (१००) | 
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डितीयाध्याथ ब्रह्मानन्दचज्ञी । 


| ते जीवते है यह सुक्त दै 1 तहां कया कारण है कि प्राणोहि भ्र | 
जे तातामायु” तस्मव्सवाउुभसुच्यत झात,तस्यैष एव शारीर आत्मा | 
है| ॥ पवस्‍्थ, तस्माद्वा एतस्मार्प्राणमयात्‌। अन्योऽम्तरात्मा स. | 
ह| गोमय तेनेष पूर्णः स वा एष पुरुषविधएव, तस्यपरुष विघताम्‌ ,' 
ह प्रय पुरुषविधः ‹ प्राणही भूतोंका आयुहे ताते सर्वायष कहते.. 

गह ही तिस पर्वके शारीराबिषे होनेवाला आस्माहे, तिस प्राति 
रश: स प्राणमयसे अन्य अन्तर आत्मा मनोमय है, तिसकरके यह्‌. 
ख| है, सो प्रसि पुरुषके आकारवाला हे, तिसकी परुषाकारता. . 
ह| पीछे पुरुषक आकारवालाह , अर्थात्‌ जिसकरके प्राण अतोंका 





त्रा भगुहे, तिसकरके इसकी सवका आय कहते हैं, । जो जिसगण: 


+| बरह्मको उपासता है सो तिस गणवालाहोता है। यहां विद्या 
११ फलकी प्रासिके हेल अर्थ पनः कधन है। जो यह प्राणमय हे 
ह ही तिस पूर्वके अज्ञसयका शरीरबिषे होनेवाला आसा हे॥ | 
हि प्रसिद्ध इस प्राणमयसे अन्य अन्तरात्मा मनोमय अथात्‌ 
किए विकर्पसय बृत्तिरूप अन्तःकरण स्वरूपं तो मनोमयहे सो. 
॥ है प्राणमयसे सू्ष्महोने करके | ग्राणमयके अन्तर आत्माहे । 
प भनोमथ करके यह ग्राणमय पणहे । सो प्रसिद्ध यह सचा- 
| आकारवाळाहै । सो तिस प्राणसयकी पुरुषाकारता | 
५ वै षह मनोसय पुरुषके आकारवालाहे { स्वरूपसेही नहीं। 
शी ' पुरव शिर:, ऋग दक्षिणः पक्षः, सामोचरःपक्ष, आदेश 
5 ? अथवागिरसः पच्छं प्रतिष्ठा, तदप्येषइलोकोभवाति | ` 













| |! 
| 


ul 
गप ग यंजवदही शिरहे, ऋग्वेद दक्षिण पक्षहे, सामवेद उ- 


100. 9 आदेश आरमाहे, अंथर्वागिरस पुच्छप्रतिघा है, तिसही 


ल 
|. | 
तीम? शोक होताहे ? अर्थात्‌ तिस मनोमयंका यजुर्वेदही शिर 


हि आत्माहे, अरु अथर्वागिरस कहिये अथर्व वेद पुच्छरूप 


गि नियेसित अक्षरोंकरके युक्त अन्तके पदवाला मन्त्र 
शप च 
“| र्‌ कहते हैं, तिसके समान जातिवाले मन्त्रोका वाची 


तस्‌ 
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द रक्षिणपक्षहे, सामवेद उत्तरपक्षेहै, आदेश कहिये | 


` के शब्दोंके ससह बिषेवत्तता हे, तथापि श्रतिको अतिशय ग्ना 


` नही, ओ मन्त्रकी आवृत्ति संभवे हे॥ जो कहे कि बहल 


री ताह पिछली द पाछकहेहे। इसप्रकार ऋतचाकी 
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ह$ ` ` तेत्तिरीयोपनिषद्‌। गी 
` _ थजुःशब्दहै, तिसको मनोमयका शिरपनाहे, प्रधान होनेस ... 
` निसकरके स्वाहाकारादिक यज़ुवेदर्क मन्त्रोंस हवी देतेहें ता. 
.. यागादिको बिषे उपकार करनेसे तिसका प्रधानपना हे ग 
 सर्वठिकाने जो शिर आदिकों की कल्पना हे सो कथनमा ३ 
[ यहां 1 यज्ञः † शब्दसे घाह्यका यजुर्वेद कहते हें । तिस र. 
` चेंद्को अन्तर के मनोमय के पति शिरपना केसे होवेगा, यह. 


` . शंका करके कहते हैं । यहां यह अथहे कि यद्यपि यज्ञः शब्दवा[ 


| 
| 
५ 


रे 


करने के योग्य नं होनेसे तिसके प्रमाण भावसे विशिष्ट मनी । 
वृत्ति यज्ञके संकेतकी विषय भत, अरु “यज़र्वेद्मधीमहे” प. 
जुर्वेद को हम पढ़ते हे, । अरु इस क्रमवाल अक्षर यज़बेंदे| 
करके अध्ययन करने को योग्य है, इस संकल्परूप को. मोगा 
का शिर अहण करने योग्य है] यहां सनकी स्थान, प्रयत्नाना 
अर्‌ स्वरकरके प्रणंपद अरु वाक्य को विषय; करनेवाला [तंग 

. `` सकल्परूप तिनकी भावनावाली जो टृत्तिदे, सो ओत्रादि क| 
" दारा यज्ञद क सकेतसे विरिष्टहुइ त्यज्ञर; इसप्रकार कहते 
` एस ऋगह, अरु ऐसे सामहे। इसप्रकार मन्त्रको सनो 

| ताक हानस मनकी बृत्तिही आवत्तेन करिये हे, याते मानस 
` - सभवे है, अन्यथा विषयरूप होनेसे 'घटादिकोवत्‌ मन्त्र अ 
` (वारंवार जप) करने को शक्यनही हे, याते मानसे जप 


iE | 
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[8 कमामिषे अचरोंकी स्मतिकी आतत से मन्त्रकी आदति ही 
.  गक््मिमबननहा क्योंकि मुख्य अर्थका असंभवहै ताते, वि 
मम निरुचरामिति” तीनवार प्रथमकी ऋचाको पीर 
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|  दझवितीयाध्याय अह्मानन्दवल्ली | व 
क WA: ७८०१७० 0-0 0 | नकी E 
ल | न कनही लिड चेतनरूप ताज सया चेतन से 
ह|| होने = अ तनरूप ताको कहते ह] ताते मनो 
| त्प. उपाधि करक पर।च्छिञ्ञ सनोबृत्ति बिष स्थित आदि 
9 उस रहित आर म चैतन्य यजुःशब्दका वाच्य हे,अरु आत्माके 
बिक भन हे । ते इसर होने से बको निल्यपन 
ग ति होता है; अन्यथा विषयरूप ताके हुये रूपादिकोंवत्‌ 
ह शस उकनही सत. लो वा यनेक जि 
ie आत्मेति” जहां सर्ववेदं एकत्र होते हें सो मनबिषे 
बालो बहती पह चते नित्यूप आत्माले ऋगादि वेदको 
को कहती हुईं तिनकी नित्यंताविषे अनुकूल होवेगी, अरु 
गा. लरे परमे व्योमन्यस्मिन्‌देवा . अधिविइवेनिषेदुरिति ” 
गो... क आधार अक्षररूप इस परमाक्रांश बिषे विधि निषेधमय 
र सूप वेद तादात्म्य करकेस्थितहे,यह मन्त्रका वर्णन नित्यरूप | 
|स तिनकी एकताको 'दिखाब है । अरु यहां आदेशनाम 
णभागका हे, सो कत्तव्यके भेदका उपदेश करता हे, ताते 
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1 [आदेश कहते है । अरु अथवागिरा ऋआषिने देखे जो मन्त्र. 
| ण तिनको आंगिरस कहते हे । सो शान्तिक अह पो- 
ग. 1९ भतिष्ठाके हेतु कर्मकी प्रधानतासे पुच्छरूप प्रतिष्ठाहै। 
| षि अर्थात्‌ मनोमय आत्माका प्रकाशक, यह श्‍लोक _ 
ने प्रिसाणा होता हे ॥ | हे सोभ्य | जेस घटके भीतर 
4 के आकार पर्णतासे व्याप्त अरु घट के धर्मादिको स ए- 
॥ यु रहता है, अरु तिल वांग से सक्ष्म होने से वायुके भी- 
थ शरान्ता” 5 सम दे Sh 

9 क र वायुकेही आकार अरु वायुके धमादिकसे र 
ति आकाशा होता हे, तेसेही इस अन्नमय कोश के 
“षष षम अरु नख शिख पर्यन्त तिही के आकार 
£ पमोदिकों से रहित वायुरूप प्राणमय कोश है; तिस 
| कम होनेसे प्राणमयके भीतर अरु नख शिख पयन्त 
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६६ ` ` तेत्तिरीयोपनिषद। 

. ` पणता से व्याप्त आकाश शतक वा पचभूतो के समि 

गुणात्मक मनोमय कोश हे “मनो वे अन्तराकाशः? तह प | 

. ` काशके रजोगुणके श्रोत्र,त्रायुके रजोगुणकीस्वक,अगिनिके जाग | 

'. की चक्षु, जल के रजोगुणकी रलना,एथिवी के रजोगुणी प्र | 

` इनपांचों ज्ञानेन्द्रियों करके युक्त जो संकल्प विकर्पात्क | 

`. ` तिलको मनोमय कोश कहते हैं सो प्राणमयसे सक्ष्म अर भीक | 

होने से तिसके आकार हुआ प्राणसय का आत्मा हे, अर संक | 

विकल्पका करना इसका स्वभाव धमस हे, अरु नानाप्रकारक्रे मो.) 

राज्य इसको क्रिया हे, चचलता जइता अरु विषयोंकी ओरगि। 

. रना यह इसमे स्वाभाविक दोष हें । ऐसा जो मनोमय कोग | 

* सो आत्मा नहीं क्योंकि काम कोधादि इत्तियों से युक्त नियम! 

` ` हित स्वभाववाला हे ताते, अरु “ घट द्रष्टा घटाद्भिन्नः” इसन | 

` . यसे इस मनोमय का ज्ञांता साक्षी चेतन्य आत्मा एयक हे 

. सनाय का साक्षत नरे बिये होने से में मनोमय कारन है 

इसके जाननेवाला चेतन्य. आत्मा इससे मिन्न मेहो, यह गा 

विकारीमनोमय कोशमय, नहीं अरु यह मेरा नही । इस | 

मनोमयं कोराके एथक्‌ साक्षीरूप अपनको यथार्थ अनुभव 
निश्‍चय करना | इति तृतीयोऽनवाकः ॥ 


` ` अथ चतर्थोऽनवाकः ॥ 


` हसाम्य!| यहां यह अथहे कि ब्रह्मकावाणी मन आ.» 

_ बिषयपचासभने नहीं, क्योंकि अपनेस्त्रूपबिषे वर्सनेका 

` तात, एतदथे वाणी अरु सन करके विशिष्ट मनोमय स॑ प 

व De (नडत होती हे] यितोवाचो निवत्तन्त अनाप्य 
Ro Fa "आग दान्‌, नविभेति कदाचनेति, तस्यै ` पो 
GE. चः पश्य तस्माद्रा एतर्मान्मनो मयां जा 
yn न्न विज्ञानमयः! (जिससे मन साहित वाणियां अ ` 
` नचे हाता इ, ब्रह्मको जानेनेवाला कदाचित्‌ भयकी 
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द्वितीयाथ्याय ब्रजझानन्दर्वज्ञी। ` '३७ 



















आ: रण विद्ठांन | न सारत कदाचनोत | तस्थेष एव शा- 
पुम ॥६ आत्मा. । यः पूवस्य ॥ तस्मादा एतस्मान्मनोस- 
ए [त अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञानसयः। तेनषपूणः।स वा ` 
भ परुषविध एव । तस्य पुरुष विधताम्‌ । अन्वयं प- 
| वविधः.। तस्य श्रद्धेव शिरः। ऋतं दक्षिणः पक्षः 
पो पयमत्तरः पक्षः । यांग आत्माततहुः पच्छ भ्राता तद्‌ 
र| श्लोको भवति २८ ॥ इति चतुथाउनुबाकः ॥ ` 
शह 
जो यह मनोसय हे यहही ।तिस पवलेका शरीराबष स्थित 
नाना हे । तिस प्रासिद् इस मनोसयसे अन्य अन्तरात्मा वि- | 
[नमय हे ? अर्थात्‌ जिससे मन सहित वाणीआरडि इान्द्र्या | 
प्राप्त न होके निवत्त हाती हें, अरु बह्मका | सम्यकू प्रकार 
निवारा { विद्वान्‌ | कदाचित्‌ भी भयको प्राप्तहाताः नहीं, 
कजा यह मनोमय हे. सोई तितत पवल प्राणमय का शरार | 
कपि स्थत आत्मा हे, तिप्त प्रसिद्ध इस मनामयं अन्य अन्त- 
एसा विज्ञानमय हे । अरु मनोमयजो ह सा. वेदरूप कहाह, 
त । वेदे. अर्थको | यथार्थ | विषय करनेवाली जो चश्चया- 
| बुद्धि तिलको विज्ञान कहतेह सो निङ्चयरूप विज्ञान 
1 शभ *ेकरणका धर्सहे । अरु तिसरूपहुआ प्राणस्वरूप निश्‍चय 
र ® रोल निर्वाइकिया जो आत्मा सो विज्ञानमय ७ 
| करके पमाणके ज्ञानपूर्वक यज्ञादिक करते हा अ नय | 
0९ को जो यज्ञादिकोंकी हेतुता है सोआमिम मन्त य 
® ९ नार कहा जो विज्ञानमय हे तेनेषयणे सताएष पुरु | 
f | ` पने, तस्य परुषत्रिधताम अन्वय परुषावेधः । ( _तलकरक 
| रश ,सोप्रसिद्धयह परुषकेआकारवाळाही तिसकी व 
* | शक पीछे यह परुषाकारवाळा होता है) अर्थात तिसकरक 
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हे ` `` चैतिरीयोपनिषदा ` 

यह मनोमयपूणहै. | जेसे शब्दात्मक ऋगादिवेद अपने पत क 
एणहे, तेसेवेदरूप मनोसंयअपने अर्थरूप विज्ञानमयकर 
अरुजस वेदका अथ ज्ञानवेदके भीतर होता हे, तेतेञ 
विज्ञानमय वेदरूप सनोमयकेभीतरहै | अरु सोप्रसि हवि 
मयपुरुषके आकारवालाही है। अरुतिसमनोमयकी पुरुषा | 
केपाछे यह विज्ञानमय पुरुषके आकारवाला होता हे ८ 
बरवाशिरः, ऋतं दक्षिणः पक्षः सत्यमुत्तरः पक्षः, योग आरा. 
सहः पुच्छ भातंशा, तदप्येष श्रोको भवाति ? “ तितका: | | 
॥ एइएह) अरु लिंसका ऋत दक्षिण पक्ष हे, अरु सत्य उत्प 
` है, योग आत्मा ९, सहत्पना पुच्छ घ्राता हे, तिसहीगि पह 
श्लोक दाताहं » अथात्‌ तिस विज्ञानमय का श्रद्धाही गि) 
कयाके ।जसकरक निइचयरूप विज्ञानवाले परुषको करनेगो 
जभाचषि पवश्चद्धा सभवे है, इस करके सो सर्व. कत्तव्योदेम 

प्रथम ( मुख ) होनेस. शिरवत्शिर हे । अरु तिसंका ऋता 
दाक्षणपक्ष ह, अरु सत्यनाम उत्तरपक्ष है, अरु योगजो चितै 
हाह एकाथता सा आत्मावत्‌ | विज्ञानमथ | 
“स्माह, अथात्‌ जिस करके समाधानचित्तवाळे युक ए 
क नद्वादिक जो हैं सो अगोंवत यथार्थ निइचयबिषे समे 
| तात चित्तका समाधानरुप योग विज्ञानसयक्ा आला 
ह हे प अथस उत्पन्न इआ जा सहत्पना सो पच्छरूप प्र [त 
झाक नामे ह ग 
डॉन सतना ग भभम उत्पन्नहुआ है यह 3 

| छ व. ` अछ यातिष्ठा है। जिस करके कारण २ 

आातेधा है, जेसे वृक्ष अरु चल्लियों की १ 


bi रे Rn i : गधार र । णर © 

कर हे nt ना RS, | थू र र ट 1 | र 

` ` पना काऊ) ~ 3 तसेही सवे बद्धिरुप विज्ञानी के 
Mi LR णहु । तस SR 
आत्माको घ गी 












इछकरक. सा सहत्तत्त तिसाविश्ात 
no आत्मा le ह्‌ । वलहा अर्थबिषे अ थात विज्ञान र 
11 "एक पहश्छोक काहिये मन्त्र होता 
RT EA 
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द्वितीयाध्याय बह्मांनम्दवज्ञी।. ह६ | 


| Fe रः वषे उक्त अज्नमयादेकों के प्रकाशक इळोक हे तेसे ! 
| कार सर्वेमयको भी विज्ञानका कत्तापना हे ॥ हि सोम्य! 
घटके अन्तर [तेसही क आकार अरु तिससे भिन्न 
क | तवसि वायुहीताहे, अरु [तिसवायुके अन्तर तिसहीके आकार | 
के शक तिससे एथक आकाश हाता है, अरु तिस आकाराके अन्तर | 
सार तिसहीके आकार तितसे एथकू तिसका प्रकाशक सक्ष्मतेज | 
भ्‌ 
दाह [तके धम्मादिकों से पृथक पणतासे व्याप तिसका आता | 
णप्रय हे, तिस प्राणमयके अन्तर प्राणमय से सूक्ष्म प्राणमय 
पेज हि आकार अरु तिसके धर्मादिको से एथकू प्रणेता से व्या | 
ग एणमंयका आत्मा सनोमय कोश हे । अरु तितत सनोमयक . 
परकर तिसंसे सक्ष्म तिसही के आकार तिसंके धमादिकों स | 
भिषक्‌ पणता से व्याप्त मनोमय का आत्मा विज्ञानसय ह। . 
चश्षरांदि पांच ज्ञानेन्द्रियां अरु विज्ञानवता 1नरचयात्सक़ 
१ ॥द्रामिळके विज्ञानमय कोश हुआ हे सो मनोमय स सदेम अरु 

१ एके अन्तर होने स तिसका आत्मा हे, परन्तु साक्षी आत्मा . . 
 विज्ञानके भावाभाव का प्रकाराक है, तिसको अपेक्षा विज्ञा- 
बुद्धि जड़ हे, अरु सषतिबिषेचिदानातसाहतवा चद 
से एथक्‌ हुई अपनेकारण अविद्या गे लय होती हे, अरु पुनः | 
को पाय चिदाभास करके युक्तहुई मखशिख पयन्तव्यात | 


अरु जस अंगमें जहां कही दुःख वा सुस होताहे तहांही. 


त है। तेसे अश्नमयकोरारूप घटकअन्तर तिसहीक आकार | 


] षि (को “अनुभव करती हे परन्तु साक्षा आत्माक आभास करके | 









है 


(|^ दे तिसके भावाभाव घम कर्मादिकों के प्रकाशक साक्षी 
ह| ७ अपुन हैं सो अपुन विज्ञानमयकोश न हॉक | 
५. | पसे एथक्‌ हीः 
ह| भानः रे है, ताते ब्रिज्ञातमय कोश अपुननह। 


रं र रः 14% र्‌ विज्ञानमयकीशस प्रथक्सव 
'अअनुभवकरकेनिरचयकरना ॥ ईत 
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तथाइनवाकः ४ ॥ न र 


केसाक्षीअपनेओः . 














१. ` ˆ ` तेत्तिरीयोपतिषद्‌। 


विज्ञानं यज्ञ तनुते.। कमाणि तनृतेऽपिच। शा | 

देवाः सर्वे। ब्रह्मज्येष्ठमुपासते । विज्ञान ब्रह्म चेहे; ह | 

माच प्रमायात । शरीर पाप्मनो हित्वा स्यात इ 

मान्‌ समइनुत। इति। तस्येष एव शारीर आत्मा [य 

चस्य ॥ तस्मादा एतस्साहिज्ञानसयादन्यो:्तात्र ॒ 

. स्माऽऽनन्द्सयः। तेनेष पुणः । सवा एष परुषविध ष । 

. तस्य उस्वावधतास | अन्वय पुरुषविधः । तस्य पनि 

जब शर: | मोदा दाक्षेणः पक्षः। प्रमोद उत्तरः प 

आनन्दं आत्मा । ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा । तदप्येष इलो 
अवाव॥ २९॥ इति पञ्चमोऽनवाकः॥ | 


है सास्य! । वज्ञान यज्ञं तन॒ते, काणि तनृतेऽपिच, पित 
इवाःसव, अह्मञ्यष्ठप्ुपासते, विज्ञानं त्रम चद, तस्माच्च 
नायाति, शरारपाप्मनो .हित्वा सर्व्यान्‌ कामान्‌ समश्नुत इत 
< शान यज्ुको-विर्तारताहे कर्मोको विस्तारताहे, सवे रे 
'नशानरूप ज्ये ब्ह्मंको उपासते हे, विज्ञानरूप ब्रह्मको | 
` ` णता इ, तिस करके जब प्रसाद को पावता नहीं; शरि 
गपा को छाड़के संव भोगोंको भोगता हे? अर्थात्‌ विज्ञा 
पशवो विस्तार करता हे। अथात्‌ जिसकरक विज्ञान (श | 
ve ति न परुष श्रद्धा आदिक अंगोंपर्वक यज्ञोंकों कता ९. 
= ® करक वेजञानको यज्ञोंका करत्तापना है। अरु कमोकी | | 
SPR रा अयात्‌ जिस करके सर्व विज्ञानंकार्कत | 
त € त निसानमय रूप [त्म 


र 
५ 
६ 
r 
| 
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| द्वितीयाध्याय ब्रह्मानन्दवल्ली । i कात 
के उस विज्ञानमय श्रद्माचष आवसान करके देवता उपासत 
र तिस करके लो देवता महद्ब्रझकी उपासना से ज्ञान ऐदइव- | 
न पाठे होते हैँ । तिस विज्ञानरूप ब्रह्मको जब जानता हे, अरु 
॥ अठ जाननाही हे एसा नही, किन्तु [बांहिरके अनात्माविषेही 
प भावना के होनेसे विज्ञानरूप बझ बिषे आत्माकी भावना 
र|, इञा जो प्रमाद हे, तिसको निदृत्तिक अर्थ 1 तस्माश्चेन्न प्र- | 
एग प्रायति | तिससे जब प्रमादको प्राप्त होता नहीं, । अर्थात्‌ जब्र 
प्रा भन्नमयादिकां बिषे आत्मभावको त्यागके केवल विज्ञानमयंन्रझ | 
| सि आत्मभाव की भावना करताहुआ स्थितहावे, इस प्रकार | 
तो| शते हैं] तिस विज्ञानमय बले जब प्रमादको पावता नही | 
| रीर बिषे पापों को त्यागके सव भोगों को भोगता हे अ- | 
_ ॥ितसवपाप शरीरके अभिमानरूप-निसित्तवाले हैं, अरु तिनका . 
एकके नाशहुये छायाके नारावत्‌ विज्ञानमय ब्रह्मावष आत्मा- ` 
१४ पमान से शरीर के आभिमानरूप निमित्त के नाशहुय नाश _ 
त। मव है, ताते शरीर के अभिमानरूप निमत्तवांले अरु दारार 
होमवाले सवेपापोंको इारीरबिषेही त्याग के विज्ञानसयम्रझ ' . 
'काप्रातहुआ तिसबिषेस्थित सवभागाका वज्ञानसयस्तरूप 
॥ 0 सिम्यकू सम्यकूप्रकार भोगताहे । अरु तस्येषएवशारारआत्मा,यः [व 
| ! परमाहा एतस्माद्विज्ञानमयात्‌ अन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दः 
| ` ऐनषपणः, सवाएष. पुरुषविध एव, तस्य पुरुष वथतास; 
0. य, पुरुषविधः? ‹ यहही तिस पूर्वलेका शरीरविषे होनेवाला . 
| शा | तिसप्रसिङ् इस बिज्ञानमयसे अन्य अन्तरात्माआनन्द - 
| ॐ तिसकरके यह पणहे, सो प्रसिद्ध यह (आनन्देमय)पुरुषक 
| भाकर लाही है, तिसकी परुषाकारताक पाऊ यह | 
/ को तारा हे? अ थात्‌ जो यह विज्ञानमयहे यहही तसच 
४ | पि शारी | री कांहेये मनोमयाबष हानेवाला आत्माह [तस म 
| भे ; ` शसाविज्ञानमयसे अन्य अन्तरात्मा आनन्दसपहे। De 
परमात्मा हे, ऐसा वृत्तिकारोंने कहाहे तिनके [नषेध | 
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१०७३१ .  . ` तात्तरायांपानेषद्‌ । 


` . अर तल सुख्यताका श्रातहुआ आनन्दमयह, अरु यहां जो 


` तुआंकोभी कर) ट 






व्याख्यान करत ] सुख्यतासं अरु विकारकेवाची , मद | 
करके यह आनन्दमय कार्येरूपसे प्रतीतिवाला हे । अह न 


करके अन्नमयादिक कायरूप भोतिक मख्यता को यहाँ पावती | 





शब्द हे सो अन्नमयवत्‌ विकाररूप अर्थविषे देखा है । तात द 
संक्रमण से, अथात्‌ इस आनन्दमय को लक्विके. जानेत | 
आनन्दमयं कार्यरुपही प्रतीति. करने योग्य हे। अरु “आतन 
यमात्मानसुपसकम्य ” आनन्दमयरूप आत्माको लक्षिफे जा 
हैं, | इस अकार आगं षए अनवाकविष कहेंगे । अरु कायः 
अनात्माकां ल्व्ना देखाहे | जेसे“अन्नमयमात्मानसपसंक्राशी]) 
अन्नमय आत्मा को लहिके जाताहे, । इस वास्य बिष उप 
करनेरूप क्रियाका विषय होनेकरके अन्नमयरूप आत्माको 
करतेह, तेते “आनन्दसयमात्मानमुपसंकासाति” आनः र्‍ 
आत्माको लाईक जाताहे, । इसवाकयाबिषे उल्लेघनरूप क्रिया| 
विषय होनेकरके आनन्दसयरूप आत्माको श्रवणकरतहीएतर 








` यह आनन्दमय कायरूपही प्रतीति करनेके योग्यहै। अरु आग 


काहा उछघन करना होता नहीं, क्‍योंकि अधिकार को ति रे 
तात अरु आत्माका उल्लघन असम्भवहे ताते अरुआतमा?. र 
हा आत्माका उल्लंघन सम्पवे नहीं, कयों कि स्व सतर रूपिषे मे a | 
अभाव हे ताते.। अरु तिल उल्लंघन करनेवाले क आत्म 
। | आनन्दमयके परसात्मभावके असम्भव वि 









के कारण अरु काये भ ते । अरु उक्त ळक्षणवाळ आकाशा! 
रूपका कृ ` विषे अधात ब्रह्मबिषे शिर आदिक 

सपना सस्भवे नहा, क्योंकि “अृर्येऽनात्सये 
अनाधार, इस यि नेत्यादि ? अदय, अवा 4 
एसे नहीं मिष अरू स्थल नहा, अण नहा, { | शो! 
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` द्वितीयाध्याय ब्रह्मानन्दवज्ञी । | 


तेः 


| र त प्रातहोव नहीं, इसमकार कहते हं | अरु मन्त्रके उदाहरण 


९३ 


प्रकारः आनन्दसथ कोश से भिन्न करके जो त्रझका प्रतिष्ठा 


वाअसम्भवह ताते । अरु अस करक प्रियज्वत्तिर्ष शिरआदिक : |. 
गयत करके विशिष्ठ प्रत्यक्ष अनुभूयमान आनन्दसय आत्मा | 
न्फा|तरह्मबिषे, सो अहम नहा हं एसी ग्राशकाका अभाव है ताते | 
जा असदजह्या ते वेदचत्‌ असञ्ष॑वभवात ” जव असद्त्र्महे, ऐसा - 
बेह|निता है तब असतूहा होता ह,। यह मन्त्रका उदाहरण यहा | 
गमने हे अरु “बरह्म पुच्छे प्रतिष्ठा” बझपच्छरूप प्रतिष्ठा हे,। | 


ा|िषार)पनाकरके. यहणहै सोअघाटित होवेगा,एतदर्थकायोबिष | 


य हुआ जो यह आनन्दस्य सो परगात्मरूप आनन्दनहीहे इस . 
कर विद्या अरु कमका फळरूप, तिस परमात्मरूप आतन्दका 













कार ( कार्य ) आनन्दमयहे। अरु [ विशिष्ट वस्तुको विशुषण 
फायहानेसे “ अहसुखी ” | में सुखीहू इसमरकार प्रतायमान 


NLT 


€) मय, विज्ञानमयसे अम्तर है, क्यों।के यज्ञादका्क हलु वः 


1९ मय अन्तरपनेकी श्रातिसे कर्त्ताकी अपेक्षा भोक्ताको अन्तत | 


त प 


n 
| 


al 


३! || 


a RR 
0 र्ट हे धं * ` 
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$. सिड हे, [ अब इसहीको स्पष्ट करते हें । यहाँ यह अर्थहे. 
१ पके साधक शरीराविक से साध्य आनन्दकरके विर | 
भय अत्यन्त आन्तर सिद्धहोताहे । किंवा प्रिय अरु प्रिय. , 
1 भिक्षा फा उद्देशकरके कत्ता जो विज्ञानमयह सो उपासना अरु ee 
५१६... पधान करताहे । ताते उद्देश के योग्य होनेसे इसआ- | 

र | अन्तरपना सिझहै, इसप्रकार कहते है ] जिसकरके 
ः > सो भोक्ताके अर्थ होनेसे अत्यन्त आ". | 


६६७ रि अ ” >> जु 


४६१. 


\ ५१% 3 81 


५ Me 
मष). $ | 
, पतत्दमेयके परमात्मभावक कहन को इच्छाहोय, तब मन्त्र. 


जि हक तिस ह असञ्भावको आशंका कहनेको योग्यहे । परन्त 
तका असस्भव ३ 7 ० -नानन्दसय जो है सो परमात्मभाव | 


र भोक्ता आनन्दसयहे, एसेकहा। तिस आनन्दमयका विज्ञान | 
१ आन्तरपना केसेहे, यहां यह अर्थहै कि कत्तापनेको अपेक्षा _ 
क्तापनेका पश्चात्‌ होनेपना प्रसिद्धही श्रुतिने कहाहे]सो . 


: __ प्रिय आदिक इत्तियोंको आत्मा के सम्बन्ध ले विज्ञानमयको अर 


a 


१०४. . `. . तैतिरीयोपानिषद | 







न्तर. होताहे, पतदथ आनन्दसयरूप आत्मापूतले अन्नसया; 
` से अत्यन्त आन्तर हे । अरु जिसकरके विद्या अरु कमी 
. आदिक फलके अर्थ क्रियमाण विद्या अरु कम्म हे, ताते 


| 


` ` रपनांसम्भवेहे। अरु जिसकर के स्वझांबिषे प्रियआदिकोंकीवासा | 


.  पप्र्यमेव शिरः, मोदो दक्षिणः पक्षः, प्रमोद उत्तरः पक्ष, आगत 


_ खत श्रहे, मुख्य होनेसे अरु प्रियवस्तुके लाभरूप निर्ग 


जाता हे, सो प्रमोद आनन्देमयका उत्तर ( वाम ) पष 


nO >)... “की 
कै 2 _ 
bs rf | 
.. पशुषरू 
$् | । ह्य ~ 


`. करके निवाह किया जो आनन्दमय सो विज्ञानमय के आह | 
` देखिये हे, तात तिल आनन्दमयको सुख्य आत्मापना हे न 
` इसप्रकार कथन किया जो आनन्दमय रूप आत्मा तिस क 
_ यह विज्ञानमय पणे हे । सो प्रसिद्ध यह आनन्दमय पुरुषकेगरः!! 
. कारवालाही हे। अरु सो तिसविज्ञानमयकी परुषाकारताके ||: 
. यह आनन्दमय परुषाकांरवालाहे ।स्वरूपसेही नहीं। अरु रत 


| 


। 
















आत्मा, ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा, तदप्येष श्ळोको भवति | £ तिर 
` प्रयही.शिरहे, सोद दक्षिणपक्ष हे, प्रमोद उत्तर पक्षे, आग! 

आत्माहे, ब्रह्म पच्छरूप प्रातघा हे; अथात्‌ (तेस आतन 
_ आत्माका, इष पुत्राइकाके दशनसे जन्य जो प्रेयदात सोई 


 शेताजाइहषतिसको मोद कहते ह,सो मोद | आनन्द 
 . पिणपक्षह, अरुसोई हषरूप मोद आतिशयहुआ परमार 


य आदक सुखके अवयत्रोके मध्य सामान्य सुखरू 
= ९ सा। आनन्दमयका | आत्माहे । अरु तिन प्रि 
"अनुस्यूत  होनेसे, बह्मको आनन्द अरु पर (लवो 
, अरु जिसकरके सोन्रझ शुभ कसाकरके पुत्र मि 








। 2 RF 5 क निकट एस्थतहुये अज्ञानकर १४ 
अल हु नः ' जो अन्तःकरणकी वृत्तिविशेष ति ह|" 
नि विवय सुख है; इसप्रकार लोक री 
र . = १ नशषक कारण कमको अहिर ही 
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` ` द्वितीयाध्याय ब्रह्मानम्दवह्ी। ` (४०३८ | 
म क्षागिकपनाहे । सो जो अन्तःकरण अज्ञानके नाइाक तप, .. 
[गि किया, अरह्मच्यं अदा; करक यावत्‌ निमेलभावकों पावता नहीँ | 
सक तावत्‌ अन्तरसख अरु भसन्षवा एकाथहुय अन्तःकरणकी वृत्ति | 

अच) शिपविषें आनन्द विशेषहाताहे। सो [ घह्मकी आनन्द स्वभावता 

सा| षहा प्रमाणे, तहांकहते है ]आगे सप्तम अनुवांकंविषेकहेगे 
न| 'र्सोवे सः रसंह्येवार्य रडष्वाऽऽनन्दी भवति, एष हयेवानन्द्या | 


नह|” “पतस्यैवानम्दस्यान्यानि सतानि सात्रामुपजीवन्तीति” ` . 


कग सहीसोह, [जिससे यह रसको ही पायके आनन्दी होवे है। ऐसे, अरू 
क| सही आनन्दकी साता कहिये किणका के लाई अन्यभत उप- 


| त्‌ 





जीवनको करतेहें,। इसअन्य श्रतिके प्रमाणसे [अन्तःकरण | 


तत्‌| के उत्कषसेही आनन्दका सातिशयपना हे, इसबिषे भ॑ | 


रग (चेह) कहते हैं, यहां यह अर्थहे कि जब किसी एक विषय | 
| जन्य होनेकरके आनन्दका उत्कर्षे होताहे, तब निष्कामपुरुष | 


नकला विषयके उपभोग के असः्भवसे आनन्दके उत्कषका 


११ ण नहीं होवेगा, परन्तु आत्मस्वभावरूपदी आनन्दके आवि- | 
रि करनेवाले अन्तःकरणकी शुद्धिका उत्कर्ष होताहे, इसप्र- | 











१ की निवृत्तिके अधिकताकी अपेक्षासे आनन्द का शतगुणा | 
| “के उत्कष आगे कहेंगे । ऐसे [ उक्तप्रकार विषयानन्दकी | 
ही वी "जाके हुये तिसकरके विशिष्ट आनन्दमयका 1 क 2 ० 
1३ १ है क्योंकि सातिशय होनेकरके प्रतिशरीरक ताई भिन्नर | 

> 1) 7) > 

' |, अतह । यहां“एतस्मिन्नयें” इस अथबिषे,। यापदका आ- 
1 ळा हाके प्रकारा करनेमें तत्पर अथबिष। यह | 
ष सातिरय करके युक्त आननदयरु आका पर 
A= के विज्ञानकी अपेक्षासे जोप्रसङ्गबिषे A a Cp 





| हाने नष्कामता का उत्कषे संभवे हं] इसप्रकार हुय A 


भस्त्र तो तिसके अध्यासका अविष्टान अद्वेतरूपहे, इस | 
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५ | 
_ 'यादिक पंञ्चकोशको आरम्भ किये । अरु जो उन कोशते ३+ | 
_ हे। अरु जिलकरके सो सर्वकोश आत्मावाले होते हैं, तो | 
` पुच्छर्पहै अरु प्रतिधाहे,आनन्दमयकी एकताका अवसानह। 
से। इसप्रकार अविद्या काल्पतद्देतका अवसानरूप जो आरे 
` :सो प्रतिद्ठारूप पुच्छहे । तिसही अर्थविषे, अर्थात्‌ आनन्द 
` ` प्रतिष्ठारूप अह्मके प्रकाशनेबिषे तत्पर, यह श्लोक होताहे २७ 
 हिसौस्य! जेसे घटक्रे भीतर घटसे सूक्ष्मघटके आकारही पर, 
"से वायुहै, अरु तिस वायुसे सक्ष्मवायुके भीतरवायकेही आगा |. 
_.पर्णतासे आकाशह, अरु तिसआकाशके भीतर आकाशसेसकष| 
.... तिसहाक आकार प्रणंतासे प्रकाराहे, अरु तिस प्रकाशे भत 
`` .अरु सूक्ष्म तिलकषही आकार पूर्णतासे प्रकाशकत्वहे । यह] 
` एकके अस्तर दूसरेकी तदाकार अरु सक्ष्मतासे स्थिति देखा 
. अथ कह्पितदे। हे सोम्य! दृष्टान्त प्रमाणही इस अन्नमयकोश | 
.भातर तससे सुच््म तिसके आकार तिसकी अपेक्षा चतन] 
सका आत्मा प्रणंतासे स्थित प्राणमयकोश हे । तिसही | 
 घाणमयके भीतर पूर्णतासे व्या्त तिसका आत्मा मनोमय 
 .ह।अरुतिसमनोमयके भीतर तिसके आकार पूर्णतासे शॉ १ 
' 'तिसका आत्मा विज्ञानमय कोश हे, तिस विज्ञानमयर्फ " | प 
...तिससे सूकम अरु एथक्‌ तिसहीके आकार पर्णतासे व्या (|. 
. का आत्मा आनन्दमय कोशहै। सो आनन्दमथंकोश बाव 
गी त कदाचित्‌ प्रकट होनेवालाद्दवे, अथांत्‌ र 
'न्यरूप करके अइर्‍्यहुआ परमाणु 
न रह हे सो जब अपने विशेषरूपे प्रकट होनेंका 
न्वतो सेहे भत्यक्ष भासेहे, तेले अ. त्त 
र लव ठ्य द्म र ४ आ अपने सामान्यरूप स १५ 
= पह सा जव अपने इष्ठ पुत्रादि विषय १ 
ER भा तन जपन भिय आदि अज्ञोंकी विशेषतासे ठोक '- ६6 
wl सता | नन्दमयको कचित्‌ होनेवाला र्क 
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11. असन्नेव मवात । असटून्रह्मति वेद चेत्‌ । अस्ति 
अहित चेडेद । सन्तमेनं ततो बिदुरिति । तस्येष एवं... 
नह शारीर आत्मा । यः पूवस्य । अथातोएनप्रइना:॥ उता- | 
तश विह्रातमु लॉकअत्य । करचन गच्छात ३ ॥ अह्ावेरा- 
पक दम लाक अत्य । काश्चत्समश्नता ३ ॥ उ । सोऽका- 
h ॥प्रयंत बहुस्या भजायंयात । स सपोऽतप्यत । सत- - 
प्तप्वा । इदछसवेमसुजत । यदिदं किञ्च । तत्‌ 
[एट्रा। तदवानभ्रावशत्‌ | तदनप्रावेशय सञ्च त्यज्ञाम- ` 
11 निरुक्तञ्चानिरु क्कञ्च । निलयनञ्यानिळयतळच| 
४॥॥ शनि > पाचझान5चथ | सत्यञ्यादततञ्च । सत्यसभव्‌ः | 
पण योदटाकेचच । तत्सत्यमित्याचक्षते । तदप्येषलोको 
गाते ३०॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ i 
णक हे, अरु साक्षीआत्मा आनन्दमयकी क्षणिकता आदिकों 
|^ शाता उसके एथकू हे अरु आनन्दमयका कारेण आधार अ- | 
उसह।क आश्रय आनन्दसयक आत्मापनेका कलपना | 
il त्त । अरु सा आनन्दमयके भावाभावका साक्षित्व अपनाबष | 
ति भाता हं ताते आनन्दमयसे एथक तिसके साक्षी चैतन्य प . | 
शन र अपुन हैं, अएन आनन्दमयकोश नहीं अरु सो अपना . 
0 ~ नर अपने आपको आनन्दमय से एथकु यथाथ अ- ' | 
f निश्चय करना ॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ . ` 
है. अथ ष्ठोडनवाकः ॥ र 
{ क * असन्नेव भवति, असदब्रह्मांते वेद चत्‌, अत 
की चिद, सन्तमेनं ततो विहरिति ? “ जो पुरुष ब्रह्म असत्‌ 
¦ ५४ जव जानताहे, तवसो असतूही होतै, जब ब्रह्मह 
क हे, इस सत्रूप को जानते हैं तिस करकेसोअ- . 
“| ` वित्‌ जानने योग्य होता है; अथात्‌ जा पुरुष रह्म | 
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. . करता हे क्योंकि वास्तव करके वा ब्रह्म से अभिन्न हे ताता! 
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` झसत्‌ त्कहिये अविद्यमान, दै इसप्रकार जानताहे तब सो. | 
 सतृके तुल्यही, असत्‌ होताहे । ब्रह्म तो जैसा कुछ हे ते | 
` परन्तु जो उसको असत्‌ जानता है सो अपने आपको ज 


| 


`. . थोत्‌ जैसे असत्‌ पदाथ पुरुषाथ का सम्बन्धी होता नह| 


` जब जानताहे,। इसप्रकार आशंका सहित वचन कहते १ 


.. नतहे॥ ति 


` पवस्थारूप सवही सन्मार्ग के नास्तिकपने को पर 
` क्योंकि तिस सन्मार्ग 
2 चयमें रह्म नहा इ | भन 
० तेसके ।निश्चय 

| र br । | । थे ete त धमे कुछभी न क्योकि वर्णाअंम के आ 


प्रकार सो बरह्मा परुषाथ का सम्बन्धी होता हे । अरु जब कि। 
[असतसे। विपरीत जो.सवविकल्पों का आश्रय सव वृत्तो ब्न| 
` ` बीज अरु सव प्रपञ्चातीत सो ब्रह्म हे इसप्रकार जानताहै।फ|' 
तहा कोनसी शका हे, तिस आश्तत्यभावाषिष नह्ाको = 
` ` से रहितपना हे इसप्रकार हम कहते हें। अरु जिसकरके वाष] 

` रभणमात्रव्यवहारक विषयबिषे अस्तिपनेके भावकरकेयुक्त बृ 
`` प्रात होती हे, अरु तिसकरके विपरीत व्यवहार से राहत का 
'बेषे नास्तिपना भी पात होताहे । जेसे घटादिक व्यवहार! 
विषय होनेकरके प्राप्तहुईं वस्तु सतहे, अरु तिससे विपरा 
असत्‌ हे, यह लोकबिष प्रसिद्धहे, इसप्रकार यहांभी तिस, 
' {व्यवहारका अविषय । होने करके अझाके नास्तिपने की] 
होती है । ताते ५ अस्ति बल्येति चेद्वेदेति ? ब्रहम है, | 






स्तीति । सो ब्रहम है, इसप्रकार जाननेवाले पुरुषको ६ || 
` आप हाताहे, तहां कहतहे । इस ऐसे जाननेवाले परप नि हे 
ते अहारूप करके परमार्थ सत्रूपको प्रासहुंआ बहा 
स | आस्तिभावके ज्ञान | करके सो मरह 
`. . . का मह्मवतू जानने योग्य होता है, यह अर्थ वा फल है व 
. : जा युरुष ब्रह्म नहीं हे, ऐसा मानता है, सो वर्णा तहो ` 


का बह्मक्ी प्रातिके अंथ होत 


re rs | » है... है TN SR) 
A १4 रः हि डे र भभ > 1) 
Tg क न ड व ४१ 


| 
| ४ 
























दतायाध्याय ब्रह्मानन्दवष्ली। ` १०६ 1 
नतिष्कामता से अनुष्ठान करना हे सो अन्तःकरणकी शुद्धि . 
हशा बकी भातिके अथ हे, सो प्रासहोने योग्यत्रह्म जबहेही नहीं | 
बम ववर्णाभ्रम अरु तिनके घर्मके अनुधानकी कल्पना व्यथहीहे, ' 
े। म (प्रकार बहाको न साननंवाल परुषका वणा्रस के घंश्माविष | 
| गस्तिकभावकी प्राति हाती है । इसकरक सो नास्तिक पुरुष | 
कष |िकविषि असत्‌असाइ कहेजातेह, ! तव सो श्रद्धावान होनेकरके | 
याज्ञ] ब्रह्मका शतक त बणाश्सादकाका व्यवस्थारुप सन्साग 
फ्रि ग्योंकास्यों प्रातहोताहे । अरु जिसकरके इसप्रकारहै,तिसही 
ताक इसको साझुपरुष सन्मागषिष (स्थत जानत है । ए 
है इसप्रकार की प्रतीति करनेको योग्य है, यह वाक्याथ हे. 
| वह तस्येष एव शारीर आत्मा । यः पस्य, अथातो इनुभरना ॥ ` 
(क| ताविद्रानसुंलोकं प्रत्य, कश्चन गच्छति ३, अहो विद्ठानुळोक | 
अय. कर्चित्समइनुता ३ उ ? £ जो यहही तिस पूवळका 


A 


तु| राषिषे होनेवाळा आत्माहे, याते अनन्तर पाछ प्रश्‍नह्द काइ _ 
'फ अविद्वान्‌ भी मरणको घात होके इस छोकका मातहाताह, . 
नेई एक विद्वान मरणको पायके इस लोकको घरास होता है) _ 
प्र बात जो यह आनन्दमय है यहही तिस अपने पूवळ [वज्ञान 
| मय शरीर | विज्ञानसय | बिघे होनेवाळा आत्माहे [आनन्दमय | 
1९ भ काशक यह श्लोक है, इसप्रकार कडेएक कहते ह, तन” | 
| "अथ यहां कहते हैं ] तिसके प्रति शंका नहीं है; क्या पली 
| | 'णुका सद्धाव होनेसे अन्तकी वस्तुका निषेध होतानहों, परन्तु . 
की सवे विशेष वाळा होनेकरके प्रत्यक्षता है ताते। | यहा. 
|  अथ है कि सर्वफो साधारण होनेसे बह्मके व्यवहार करन का. 
रा, सवेके अथ होवेगी अरु देखते नहीं, एतदथेभी नास्ति- | 
0 की आंशका होती हे] अरु सर्वके अथ गडी ह क 
अरु ग 
क पने की आशंका युक्त है । न आग उके | 


1"... कप | 1 f । जिस करके ब्रह्म आकाशादिकों का अभा भूतो 1) 
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११० ` › ˆ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 

हक, साहत सवजांवांका कारण हानस वडान्‌ अरु आवेद्टानको | 

.. धारण (समाना है,ताते आविद्ठानकोभी बरझकीजञातिकी 

.  'करतह। अथात्‌ तल्लसबजावाद काका कारणहांनसेसवक 

हीपाप्तहे तब अविद्यानकाभी [तिसका प्रातिहोतीहोगी! क 

.._ अविद्वानशी यहांसिमरणको पायके इस परमात्मरूप क 

`. वताई, किवा नही पावताह, यहाँ (केवा नहा पाल होताहे,[. 

. जो द्वितीय पूश्न है सो 1 अनुप्रइनाः † पीछे प्रश्न हे, । इसका 

वचनके होनेसे जानना। अरु अब विद्वानके अर्थ अन्य दो पर| 

. कहते हें । जब अविद्वाम्‌ सामान्य कारणरूप भी बहाको ख| 
` ` प्राप्तहोताहे, तब विद्वानकोभी अझके अग्ञाप्तहोनेकी आशंका बत 
हैं। इस करके उस विद्वान्‌ के प्रति यह प्रशन है। कोई एक 

` _ विद्वान ब्रह्मवेत्ता यहां ( इस. शरीर ) से मरणको पायके | 

 कोत्यागके। इस परमात्मरूप लोकको पावता हे, किंवा 

. 'आविद्वान्‌ नहा पावता तसं वद्वानभी नहीं पावता हे, यह तू 

एने, वा विद्वान्‌अरु अविद्वान्‌ इन दोनोंको विषय करगे 

. ` दानोंही प्रशन हें । अर बहुवचन तो साम्य से प्रातहुये अग 

' पूरनकी अपेक्षा से घटित हे [॥ प्र ॥ किसके साम्नथ्यस 

` पशन पासहुआहे ॥ उ०॥तहां कहतेहें, यहां † चेच्छब्दात्‌। १ 
शब्दस, इस पदका पक्षसे प्रांप्तहये सद्भाव के ज्ञानके 
' भ पह अप है। | । असदूबझेति वेदचेत्‌। आस्ति ब्रह्मत 

बरह्म असत्‌ है इसप्रकार जब जानता हे, अरु ब्रह्म दे इस! | 
वाह i इस श्रवणसे ब्रह्म है वा नहीं है, ऐसा पर 
है वा नहीं है, ऐसा प्रथम प्रश्‍नअर्थत >, 

> हे र क ताली | सामान्य | होनेसे आ र pF 

जो में अमकको प्राप्त च रो En 3. 
` खा FNC हान अरु असुक का प्राप्त त ह 

TTR डा सवकाकारण अरु आकाशवत्‌ सर्वत्रव्या 

म । सनको समान हे, इस कार 
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ह्वितीयाध्याय ब्रह्मानन्दवही। २१११ 


गस पाती सामान्यत्रञ्मका आवंद्ानू पावताहे वा नहींपावता ; 
न ता द्वितीय प्रश्‍न परा ्तहुआ । अर्‌ बह्मको समभावके हुये भी 
म | 4 ान्‌वत्‌ विद्वान्‌ को भी आशङ्खा करते हैं कि विद्वान्‌ क्या . 
हए |. वा नहीं पावता हे | अथात्‌ जो ऐसाकहा जाय कि अहा 
शी) अपक्षपाती सामान्य होनेपर भी अविद्वान्‌ नहीं पावता,तो . 
“| आशा हाताह (क अरझका अपक्षपाती सामान्य समभावके. 
पव रमी जव अविद्वान्‌ नहीं पावता तब अविद्वानूवतविद्वान्‌को भी 
प हसी अप्राप्तिकी आशङ्गाहोती है कि ब्रह्मको विद्वान भी क्या | 
पताह वा नहीं। इसप्रकार तृतीयप्रन प्राप्तहुआहे । इनतीनों' 
एनोंके समाधानार्थ आशिमग्रन्थका आरस्भ करतहे । तहांप्रथम 
अस्तिपनाही कहते हैं। जो पूव 1 सत्यंज्ञानमनन्तंब्रझ । 
य, ज्ञान, अनन्तरूप, ब्रह्म हे, । इस प्रकार कहा हे । तहां सो 
झक सत्यपना केसे कहते हैं, ऐसा प्रश्‍न करनेको योग्य हें, 
यह {उत्तर.। कहते हैं कि, सद्भावके कथनसे हो ब्रह्मका - 
एयपना कहते हें । याते । सदेवसस्यसिति ? सत्यही सत्य हे । 
प्रकार श्रतिबिबे कहा हे, ताते सद्भाव के कथनसे ही ब्रह्मका 
पना कहतेहें ॥ प्रश्‍ल ॥ इस अन्थको इसप्रकारक अथ करक 
पी | अर्थात्‌ सत्यपनेके पृतिपादनसे सत्य वस्तुका विषयता, ` ` 
| कसे जानिये, तर्हा ॥ उ०॥ कहते हैँ जिसकरक शाब्दी 
द|. इसही अर्थकरक्गे युक्त ।यदषआकारी आनन्दोनस्यात्‌। 
पश | र आकाश बिषे आनन्द न होवे, इत्यादे आंथम कहत १ 
।वत्सत्यमित्याचक्षते ? सोसत्यहे, ऐसा कहतेह। इनक 
| पत होताहे कि इसग्न्थको उक्तप्रकारके अर्थकरके युक्तताई। 
| _ फे सत्यपनेका साघननास असञ्गाव की निवत्तिही है, इस 


[गे 
द 
र्‌ 


| 









औ ह पैसे असद्भावकी शङ्काको प्रकट करते हे । यहा यहभा दे 
ऑ। इर पका विषय जो आकासादिक सो सतपरवक ह मे 
5 कळू वत कार्य हे ताते। इसप्रकार लोकिक व्या तक शा 
| '*संतुरूप कारण प्रथम सिद्ध होवे है। अरु तिसको देशादि” 
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`. .. होनेसे सद्धांव सिडहोवे नहीं, क्योंकि कार्य के आत्रय दो.) 


= एतदर्थ उसके घटवत्‌ इदं करके घहण के न इये सो है नही | 
. इसमकार (वादी | राडा करे हे । तहां | समाधान यह | 


 ६।।यहां अवसरपाय 














११२ . ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 
कों का कारण होनेकरके देशादिकों से अपरिच्छिन्न होने 
' .. पदका दाच्यपना सिद्ध होता हे । अरु तिसकी विशेष 
. अप्रतीतिके हुये तिस विषयक असद्भावकी शंका होती 

शंका उसको कारणपने करके निवारण करते हें, परतु झा 


NNN 


Lp कक स *->---<-< क by अब जहा 


. सिद्धि का प्रसङ्ग आप्त ह तात | तहा वादी “असतही का 
: ` इसप्रकार शङ्गा करताहे, क्योंकि जो है सो विशेष करके बता 
करते हैं| अर्थात्‌ जानते हे । जेसे घटादिकों को है ऐसा गग 
हैँ पैसे | अथात्‌ जोवस्तु होती है सो घंटादिकाँवत्‌ विशेष! 
प्रत्यय) करके अहणहोती है। अरु जो नहीं है सो नहीं जानिएै| 
जसे शदा्रंगादेक | अर्थात्‌ जो वस्त॒ होती नहीं तिसको नाग 
` भा नहा जेसे दाशल्रडवा वन्व्यासतहे नहीं तबतिसको इदं | 
“ जानते भी नहों जोयहहे, अथवा जोवस्तु घटादिकोंवत इदं 
नहीं जानी जाती वा नहीं महणहोती सो होती भी नही. 
... प्रकार ब्रह्म नहीं प्रतीत होता ताते विशेषकरके अग्रहणसे ती 


` हैं। [अर्थात्‌ जिसकरके शशश्वह्वत बहा भी प्रतीत होतागी 


| 


2 


हेहि 
_ मरह्मको आकाशादिकों का कारणपना होनेसे .बहा है, 
' जानिये है, क्योंकि जिसकरके आकाशादिक सव कार्य्य 5 
. उसन्नहुआ अहण करते हे) अरु जिसकरके कुछ भी उप 
. ९७ इसघकार लोकबिषे देखाहे । अर्थात जिस वरु. 
. "1 काय उत्पन्न होताहे तिसका अस्तित्व ळोकबिषे 
र दिक कः अरु अङ्रादेको का कारणं ज्ात्तेका 
९ र का कारण ब्रह्म है हस 
| के शिष्य शंका गरा! 
` ' काय के कारण बहाके अस्तित्व होनेके विषय में घट अर र 
१. च्प.काय के इृन्तसे कहा कि जेसे घट अरु अंकुरद | 
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ह. &तायाच्याय बरह्मानन्दृवज्ञी । ११३ . 


हसे तिनके कारण स्टासिका अरु बोजके अस्तित्वका अहणहो- 
ता|हहितेसे आकाशा द कायके अहणसे तिनके कारण ब्रह्मका अ. _ 
ह तिल जानिये है,सो अस्तु परन्तु जेसे कार्यरूपघट अरु अंकरका 
ढ़ |करके प्रत्यक्ष अहणहो : है,तेसेही तिनके कारण ल्लत्तिका अरु 
कीन|काभी इद करूळ थह €!तः है, अरु यह लोकविषे प्रसिद्ध 
ह होकि जिसका काय शत्यक्ष इदं करके अहण होताहे सो आप 
मश शण भा जत्यक्ष इद करक सहासिका बीज सुवण लोह तन्तुवत्‌ 
नाग होता है । परन्तु जेसे आकाश्ादिक कार्य इदं करके घ 
[महण होते हं तसे इनका कारण जिसको बहाकहते हें सो 
निहि बीजवत्‌ इदं करके प्रत्यक्ष नहीं अहण होता अथात्‌ नही. 
गाता, एतदथ तिसके आस्तत्वाबिंषे निश्‍चय भी नहीं होता 
हिर नहीं है, अरु जो कदापिहे तो ऐसे दष्टान्तसरे कहिये कि 
कह िकाकाय प्रत्यज्तसासे अरु सो कारण प्रत्यक्ष न भासके भी होवा. 
i) ॥ ह सास्य! यहा जो अंकररूप कायेका कारण बीज कहाहे | 
[तिस कहने से बीजान्तर सक्ष्मसत्ताको जानना क्योंकि बीज . 
ग i भियंपनाह ताते, अरु इस विषयमें छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
| | ति ्रसाण हे । तथाच श्रतिः 1 न्यग्रोषफलमत आहरेतीदं 
hy र र मिन्थीतिनिज्ञ भगव इति किमत्र परंयसीत्यराव्यइवे- ह 
गे त इत्यासामक्लेकां भिन्धीति मिन्नांभगव इतेकिसत्र ` 
किञ्चन न भगव इति. १॥ तळहावाच ये वेसोभ्ये तम. 
|^ 'भालयसएतल्य वे सोम्यैषोऽणिम्न एवं महान्यभोध 
शत *॥ । श्वेतकेत प्रति उद्दाळकसातिका वाक्य हेएुत्र | जो... 
इ बुर रण महासत्ता पल ता. 
4५५ * पेटके इक्षले एक फललेआव, तब वो लेआया अरु 
॥)- ` वनू लको लेआया, तवीपितान कहा इस" 
थि तव? पव उतने फलको तोड़के कहा कि हेभगवन- ता 
न ॥ | पितानें ताने कहा कि अव इसमें क्या देखतेंहो,पुत्रने कहा हे 
| “परम बहुतसे सक्ष्मबीज देखताहो,पिंतानेकहा कि हेपुज! 
+ 


i 


> 
ही 
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.. इस महास्थूल वटशक्षका कारणभूत महासक्ष्म सत्ताहै 
` महारुक्ष्ष अहृश्यमान सत्ताका. कार्यभूत यह अपन बीजा 










११७  .  . . तेत्तिरीयोपनिषद्‌ 


इसमें से एक सुच्म बीजको तोड़ो, पुत्नने कहा हे भग्ने 
` पिलाने कहा हे पुत्र! इस तोड़ेहुथे सुक्ष्म बीजके अन्तर का 
खतही सो कहो, एत्रने कहा हेभगवन्‌! इससे सें कछ भी न । 
खता, पिताने कहा हे पुत! वटके तोड़ेइये सच बीजके अल | 
अब तुस कुछभा नहा दंखत तथाप इस सक्ष्मबाज के ना 


'अबयवों सहित महास्थूल वटव सुशोभित है । अरु बोला! 
परेणामरूप काय बक्षनहा क्योंकि बीजकी विद्यमानताहीम 1 
जं के अग्तरसे अंकर पत्रादिक प्रकट होते हैं अरु तिनकी शृ 
से बीजं नघ्होजाता हे, ताते इक्षका कारण बीज न होेवीने। 


` पक्षित बीजते एथक्‌ बीजान्तर कोड एकअइइ्यसान सा| 


i ; .. 06-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri:. .. : 


सूच्मसचाहे। हे सोम्य] तेसेही इन आकारादि हृश्यमानकाणा।' 

' जह्ृश्यगाय महासक्म सस्परूपकारण नहाहे एसा जानते है | 
` इसे भाषाभाष्यकारका कस्पनायुक्तिविशेषहे। ॥[ इसकपत का 
- के हेतुसेभी जगतके उपादान बिष असत्पनेकी आशंका कर|. 
धान्य नहा, एसा कहत हैं अरु छोकाबिष असत वस्तुस कुठ न 
फाय उत्पज्ञ हुआ देखते नहा । जब असत्स नाझरूपाद क! ; 
.. उत्पन्न हावे, सब वो कार्य निःस्वरूप होने से प्रतीत हुआ थे 
(इय अरु पतात होताहे, ताते ब्रह्हे इसप्रकार जानते ह 

`. अब असत्‌ का कार्य अहण होते तब भी सो असंत कर 
` 5९ हविगा। अरु ऐसे है नहीं, ताते ब्रह्म हे इसप्रका 
क वभत सजायतेति ! असतस सी सत 

न र का क सीद सो यक्तिसे असत्स सतै 
5 ह । त्राते सतही अह हे, इसप्रकार 4 
हहे । [ इसप्रकार ब्रह के असद्भावकी शुका को bt | 
अधानवादी की अचेतनपने की “| 
जा एसा कहे कि सो ब्रह्म जर”. र ह.) 

























वस्तु अचेतन हातीनही, अरु ब्रह्म सवजही हे 
हम श्रुतिके वेत्ता कहते हैं, याते ब्रह्मकों इच्छावान्‌ होने 
भव है ॥ अरु जो ऐसा कहे के ब्रह्म इच्छावाला होने 
देवत अपूर्णकास होवेंगा, सो कथन बने नहीं,करयों कि 
| CR 
गा शिततन्त्रह ताते। जल फामा।दे दोषजीवोको अपने वा परवस्तु | 
वै वि वाकरंके पस्त करे हैं, तेते कामादिक जक प्रवतक नही ॥ | 


Ye पक 


वीञे।सिह्पवाल ब्रह्म के कसह सो बह्म क स्वरूप तहीन स शुद्ध 
तह तात तिमकरके जहा पवते होतानही [यहा यह कथन किया 
a NNN 


गा (तह कि सायाबष प्राताबास्बत हुआ ब्रह्म जगतूझा कारणह, 
माया क पारणास रूपह। कामना स कामताका कता हाव, 


ह| ॥ त रहको काम केस है,॥ उ०॥ तहांकहे हें सत्य ज्ञान 


नञ 


क| रित शायाके पारिणासों को आव्द्या आदिका रा तरस्कार | Es 


र| अप्राप्त हुये चेतन कर छे व्यास होनेसे सत्यज्ञात रूपता, अरु 


Lie 


(वा| ३ तात बह्मकी कामना को जीवों की कामनाल वळक्षणप 


र; भा शः थे तिनका प्रंक्सेक है। ताते कामा मिष अक्क स्त्रतन्न्रता ह.। 


देवान होनपन | 


9 भेरा १ छानशा, यह शका करनेका यम्य नहीं, इलप्रकःर कहते 
लासायाल बकलतादा- | | 


हाके तादासम्य से.शरोररूप | 


पं 
| प्यहानेका प्रसिद्धि से बक्षका रारारा! 


ष है अथहे कि कासनाके संस्कारवा 
७ सायाके पारणामको 


है 

है. र it अपे 

4 पि 13 ( 
ET 


\ ४९ 
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देत्‌ | याध्याय अ्यानन्द्वद्ला। | ११५ 
वत के 'णहोवे तब अचेतन जड़ होवंगा, सो कहना | 
|, क्याके मछ बाला ह तात। अरु लळोकबिदे ड्‌ 


ग शे तिसरूप होने से पुण्यादिक करके स्पशे के हये शुऊपना 


त हुआ ] किन्तु प्राणियों के कर्मा की अपक्षा स... 


७५. हे 
८; = शि क | बे 9 क 
ही ९.४ 
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_ जीवों की जो कामना हे. सो अपनी सिद्धताके अर्थ अहह 
. अनात्मरूप कारक अरु धसादिरूप निमित्त की अपे ५] 
` क्योंकि धम से अथोदिक होते हैं ताते।। तेसे ब्रह्म के काम i 
: निनित्तादिका की अपक्षावानपना नहीं, किन्त अपने सक | 
. आजन्न ब्रह्मकं काम हें । अथात्‌ जीवों के जो काम ( कामना || 
.. है सो आविद्या के परिणास वा पेच भूता के मिश्चित सता 
` के काय अन्तःकरण के निसित्तवाले हैं, वो अन्तःकरण अफ] 
कारण आकाशादिकों को उत्पत्ति से एवे आकाशादिकोंके ब्रा | 
... ब्रह्म बिषे हे नहीं ताते बह्म के काम किसी भी अनात्मा के 6 
पत्त वारे नहीं, अरु आकाशादिभत अरु तिनके कार्यअन-! 
. करणाद भातिक तिन सव के पूव {सो अकाअयत? इलाह 
 अमाण से अके काम हे ताते सो कास अन्य निमित्त वादेग | 
 होकनह्म को चेतन्यता वाले होने से उसके स्वरूप से अशा 
 उसककासई ।। सो आति वाक्य कहे हें कि जिससे आगा! 
उत्पन्न हुआ सो आत्मा सो&कामयत बहुस्यां प्रजायेयेति, | 
` ऽतप्यत, स तपस्तप्त्वा, इद्‌ &सठवमस्तजत, यविदेकिय [| 
... ना करता हुआ कि बहुत होवो, सो तपको तपताहुआ,तो! 
। व तरको तपिके, इस सव का स्टजता हुआ, जो कुछ यह है)! 
hg 50 असस आकाश उतन्ञ हुआ ऐसा जो | समका काण 
व भा कामना करता हुआ॥प्र०॥ सो कैसे वा क्या काम ण 
= ` इकार ३... पहुत होवो यह | कामना करता हुआ॥।१. 
SD एकको अन्य अर्थ चिषे अप्रवेशहये यहुतपना केसे होवेगा!* 
i : “"सेही अन्य अथ ल "सभ करो। जिस करके प 
. ` करके प्रजाकी उत्पत्ति वाळा बहुत होना ही ११ 
. तब आप विवे शत के अर्थ अद्वेतकी हानि होवे नही | ` 
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|. द्वितीयाध्याय बह्मानन्दवज्ली । ११७ 
र १अिमाग को भाय वे नामरूप देशकाळादिक सो सर्व अ- 
हीह|हावषि अक टकारिये है; तब सो नामरूपका प्रकटकरना बरका : 
दहना संभवे, अन्यथा निरवयव ब्रह्मको बहुतपने की प्रास्त ' | 
ह्य (अल्पपना सभ्भवे नहीं । जेसे आकाश का अल्पना अरु 
न) |हृतपना अन्य । घटादि | वस्तुओं का कियाही हे, तसे । एतदर्थ 
वगा (त भामेरूपकी शक्तिरुप सायाके परिणाम द्राराही आत्मा 
अणे |हुतहोताहै । जिसकरके [ जव नाभरूपकी शा्तिरूप माया अंगी- . 
गर किया तब सो प्रधानवत्‌ ' ब्रह्म से भिन्न सत्यरूपहुई , इस 
6 के अवेत. की हानि होवेगी, यह -आशेकाकरके कहते हें। | 
परत: हि यह भाव हे कि आत्मा से भिन्न जो वस्सुह, सो क्या आप- | 
यार ही सिद्धहोती हे वा पर ( अन्य ) से सिद्धहोवे है यह प्रवय 
हेग तिने जो प्रथसपक्ष | कहे कि आत्मा स जो भिन्नवस्तु ह॒ | 
| आपसेही सिद्धहःवे है सो | बने नहीं, क्योंकि तिस को जडता 
कश १ हानिहोने से अरु आरा से भिन्नताकी हानिहोने से | अ. 
सत पत पेतन्य आत्मा से जो भिन्लवस्त हे लो जड़ अनात्मा हावे ह, 
(| तिसकी जब अपने आपसे सिद्धता मानी तब तिसको 
तो| कुताकी अरु आत्मा से अभिन्नताकी हानिहोवे है अरु तिस 
| हानि से उसको आत्मरूपताहोने से आत्मा से भिन्नपने के 
(ण षहुये सो वस्तुही नहीं यह सिद्रहोषे हे । अरु जा हू | 
१ भानों कि आत्मा से भिन्नवस्तुकी पर (दुसरे) साक . 
| ६ेतोसो भी बने नहीं, क्योकि तिस स ज्ञान कहिये 
2) के संबंध का अनिरूपणहे | अर्थात्‌ निरूपण नहा! ताते 
१ | _ से करके सिज्नदेश काळवाली वस्तुका श आदि 
| फि भवे नहीं, वा विषय विषयीभाव सम्बन्ध १ नहीं र 
"के नियामक के खोजने से । अरु तिनका स्वभाव हू 
0  पैननहीं, क्योंकि दोनों स्वभावा का! नर द्‌ 
| र ताय सम्बन्धी के अभाव का प्रसंग ९ तात। अर 
“| "पति अपनाही सम्बन्धीपना घनेनहीं क्योंकि तिसकरके 
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` के अभावहुये अरु व्यवहारसात्रकी प्रवर्तकता के होन त | 


. करक आत्मा ल अन्य अनात्यरूप अरु (तेस ( आत्मा ) मे पे | 


, संभवे नहीं ताते आत्मा के तादात्म्य सेही [मरूपकी पह) 






~ 


आत्माथरयरूप दोषको भाति होती हे ताते । तिसन ५1 
फे 
व्यवहारकी शालि से अनिदचनीय वादही सिद्ध होत 


देश कालवाला सूक्म अन्तरायसहित हूर स्थित मत म 
 पर्तमानरूप वस्तु नहों हे [ जिस करके आत्मा से सिङ्ग स 

( 
होवहे, इसप्रकार कहते हैं ] याते सरव अवस्थावाळे नास्प 
सह! स्वरूपवाछे हैं | अरु [ तब बह्मको प्रपंच सहितता बा 
अलग हावेगा, सो | तुम्हारा | कहना योग्य नहीं, ऐसा कहे ह 
यहां यह अथ हे कि ह्म तिस प्रपंचरूप नहीं है क्योंकि जह 
नहा तात, अरु शपति अदेका बिषे तिस प्रपंचकी निवृति है 
ने से भी तहा ्रह्मकी सिद्धिका सभव हे तात | ब्रह्म तिपता। 
नहाहे । | प्०॥ तब नामरुपको ब्रद्मरूपता क्रेसे है.॥ उ 


है कहते ह, यहाँ यह अर्थ है कि स्वशविषे ओकाशको मह 


._ 'ैरनवत आराधतको अनुभव के अंगीकार से सिद्धि के असर 


कि EN oo था 


1. भया, यहां 


. मना इच्छ चांद्रायणा 
... याक 1 तस्य 


. तपहे इस अन्य अतिके 


` ` तप का असंनवही है । इ. उक्तभरकार के । उ 


` - तसनामरूप उपा! 
`` अथ आदेक स्व 


हिरक निय जे नामरूप सो अनुभवरूप बहस 
निषेध से “कता के अभिप्राय से नहीं ] सो नामरुणो 

६ साइ, इस वाक्य करके तिलरूप कहते हें! १|' 

थे करके , ज्ञाता, अरु ज्ञानरूप शब्द *|' 
विद्यमान व्यवहारका भजनेवाला अद्य "| 
पा साष्ठकी कामनावाला हुआ तपको त! | 
रक । उद्वाह जळस्थायी पंचा 
दिका को, न कहके । ज्ञानकी १ 
शानमय तपः. । [तेसका ज्ञांब ( विचार ) | 










आत्मा है। सो आ 


र्‌ 
(५-0. Mumukshy लृ मातमा, उत्प क़ 
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की रवनों का विषय करनवाळ अचारका करता हुआ 
ह अ होताहे । सोई आत्मा तपको तपिके अर्थात्‌ बि 
मिथ ठोकर करके, प्राणियों के कम्मांदिक निमित्ता के अनसार 
]9 हा. काल, नास, अरु रूप से जिसप्रकार अनुभव किया हे, 

ही सते अवस्थावाल राव आणया करके अनुभव [क्य ह, . 
बि्[पेइस जगतकों सुजताहुआ । तत्‌ सृष्ट्वा तदेवानुजाविशत , 
[प्रविश्य सव्य. त्यः्वाभवतू । (तितका सजक, तिसहीक ताई ' 
पिहि प्रवेश करता हुआ, सञ्च त्यच्चरूप होताहुआ अथातू, (तस 
पन ृजिके तिसही सुज हुये जगतके ताइ पीछे प्रवेशकरताइआ। 
ता ब्ब प्रवशकी अनिवेचनीयताके प्रकाशने से जावको अझस्वरूप | 
हाहेति करके प्रवेश वाक्यक तात्य क दखावनका विचारका आ. | 
हु कहते हैं। तहा केसे पीछे प्रवेश करताहुआ, यह (वचार करन 
योग्यहे किंवा सो लष्टा (स्टिक ) तेसहा स्वरूप स | 
तह प्रश करताहुआ, किंवा अन्य स्वरूप से प्रवेश करताहुआ। यह 
3५1 विकल्प हे । लिनसें प्रथम क्या युक्तदे, तह श्लांतक अनुसार | 
गे खशहे, सोई पीछे प्रवेश करताहुआ, यह युक्तहे। इसप्रकार 
ं#|खसिद्वान्तीनेकहा, तब परथवादी कहताहे।[ एवैवादी कहताहे। 
ह| फं यह अर्थ हे कि सि क्रिया अरु प्रवेश कियाक पूव अर पीछे 
१ कालबिषे होनेके असंभव हये तिनके कत्ताकी एकता शुविकाक 
| वषनकियाहे, परन्तु प्रवेशकी पिछले काळबिष हनक 
| 0 “हो; क्योकि सृष्टिके काटनिषेही ss se डाका 

| पहानाहे ताते]नन, जब ब्रह्म ख्रातिकावतकार 7 प 

1 ब्रह्मरूप होनेसेतिस काया केजिपेतिस कारण का कि 
हे है) जिस करके कारणही कांयरूपसे मी का पा | 
# भरः प्रविष्यतहें, परन्त कार्यको LS 
ह| ` पि प चरिते । असु ज्ञो | 
८) "से. भिन्न ब्रह्मका जगत्‌ बिपे प्रवेश 5 
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१२० `. _ तेत्तिरीयोपानिषद्‌ । 


. सिद्धान्तका एक देशीकहे | जावेनात्मनानुप्राविड्ये 

` रूपस पाछ प्रवशकरके, । इस अन्य श्रतिसे 
खूपसं शात्तकाका पीछे प्रवेश होताहे, तेसे आत्माका अस्यक्ा 
नामरूपात्मक कायाबिषे पीछे प्रवेश होताहे, यह कथन इ | 

` ह, क्योंकि अह्म एकरूप है ताते। अरु छृत्तिकाके यस्क | 
अनक रूपताहे ताते, अरु सावयवताहे ताते अह तित 
प्रवेश रहित देशवालाहे ताते, टाततकाका चणरूपसे पर 

पीछे प्रवेश युक्कहे, परन्त आत्माको एकताक होनेसे अर नि 
नहाने स अरु अवश राहित देश का अभाव होने से हि 
अवश सभवनहीं। अरु जो सिद्धान्तका एक रशीकहे हे किती. 
ऋता स अन्यका प्रवेश जब नहीं संभवे हे, तब किसप्रकार परया 

` कहनका याग्यहे। इसप्रकार सिद्धान्तका एकदेशी कहता हे]त। 
०. नवश युक्तहे, अरु अवेश नहीं हे ऐसा नहीं कहना चाह 
*-ठ।तदवापुधाविशत्‌। तिसही के ताई पीछे प्रवेश करताहुम, 
शस ज्ञातेकरक पवेश अवणकियाहै ताते प्रवेश कहना युक्त 
पात तब सावयवरूपही ब्रह्म होवो, अरु तिसको सावयव होतो | 
पुखाबष हर्तके प्रवेश हानवत्‌ तिसका जीवरूप से नाम रुण 
"क काय वषे प्रवेशयुक्तही होवेगा, सो कथन बने नही, क्या 
शशका अभावे ताते। अरु जिसकरके कार्यहूप से पारि 
सये बाका नामरूप कारही देशहै, तिससे भिन्न आ 


हे नहीं | अर्थात्‌ जिसको शून्य कहते है 
~. मरूपवाला रहका काय छ्‌ तातं ब्र 
= | » कोई नहीं। कि जिस प्रदेशके अर्थ जीवरूपसे पर्व | 
३. अरु[जो कार ` एह अन्य कायेरूप से पारिणाम की हः 
शकाकरने योग 3००५ काये जीव रूपले प्रवेश को पावे 3 | 

_ घवेशको पावेगा अह कार कहते हैं ] जो कहे कार | 


| 
| 
| 
| 






| 



















| ` ` द्वितीयाध्याय ब्रह्मानन्दवज्ली । १. 
कार करके जो टूषणकहा सो संभवे नहीं क्योंकि तिका . 
ताते, इसभकार कहते हें ]तिदेवानुप्राविशत ?तिसहीके ` 
अर्थ पीछे प्रवेश करताहुआ, इसक्षातिवाक्यसे सो कारणका पीछे 
हक युक्त बही ९॥ [ कारणक स्मारक तत्‌ शब्दसेकार्यको लक्षणा | 
को ग ऐजानिकेतिसबिषे अन्यकार्यकाप्रवेश कहते हें क्याकिग्राप्त देशका 
नवहे ताते। अरु इसकरके शतिका विरोध नहीं है, इसप्र- 
टी धर तिद्धान्तके एक देशी के मतको प्रकटकरके दूषण देते हं] 
गि. गे कहे, अन्य, कायही होवे हे, अथात्‌  तदेवानुप्राविशत्‌ † ति- 
नीके ताई पीछे प्रवेश करताहुआ, इस ति करके जो जीव | 
ग पकाय सो नामरूपसे पारेणामको प्रातहुये अन्य कार्यकोही 
प्रश होता हे सो बनेनहीं, क्योंकि ऐसेहुये श्रुतिसि विरोधहोताहे 
|त। अरु जिस करके घट अन्यघटको पावता नही अरु व्याति- 
भ्रतियोके विरोधसे । अरु जिस करके नामरूप काये से 
|शकभेदकी अनुवाद करनेवाली श्रतियां विरोधको पासहांगी । 
ह| गीवको अन्य कार्यकी पासि के इयेमोक्षका असंभव होताहे 
गे |) अरु जिस करके सुक्त होता है तिसही को पावतां नहीं । 

















NN 


प. | निस करके बघिहुये चोरादिकों को श्रृंखला ( बेड़ी ) की 


^| पिहोवे ही € शी . कर म ~ NL 
हि | हावे नहीं ।. अथीत्‌ चोरादिकों को प्रथम बन्धन होता है 


ग) उसको श्वृखलाकी प्राप्तिह॒ये उस बन्धनकी निवृत्ति होती हे | 
| प्रासहोवे नहीं, एतदर्थ कहाहे कि जिससे सुक्त होताहे 

प | | भी पावता नहीं | इस करके जीव अन्य काय को प्रातहोता 
५ न युक्तनहीं ॥ [ कारणके वाचक तत्‌ शब्दसे कायकी 
| | षिषे कहने को अनिच्छित लक्षण जब पास होवे, तत्र 
4 (२ रे कारण पर ही होवो इस प्रकार अन्य सिद्धान्तका | 
ह त कहता हे. ] अरु जो कहे बाह्य अरु अंन्तरके भेद से 


द 


त्त्य 


ही ह नो पावता हे, अर्थात्‌ सोई कारणरूप ब्रह्म शरीरादि- 
| कर तार होनेकरके अरु तिन शरीराविकों के भीतर ध्यय 
| ® परिणाम को पावता हे सो. कहना बनेनहीं, कॅयोके 


१ 
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` बिषेसूर्योदिकांक प्रतिबिस्ववत्‌ ब्रह्मका प्रवेशहोवेगा सोभी क | 


`. प्रतिषिस्वके आधार वस्तुका अभाव है ताते, तिसका - 


' ` ` देशमेंहोताहे, अथात्‌ जितने अवकारशंमें परुष के शरीर 
` होताहे, इसप्रकार जब प्रतिविस्वके होनेकी सामी होती 


2 Ss NN (3 


















` बा्स्थित . वस्तुके प्रवेशका संभवहे ताते । अरु जिसके ऽ | 
` वस्त जिसके भीतर स्थित है सोई प्रवेशको पाया, ऐसा इ. | 
नहीं, इसहीसे बाह्मस्थित वस्तुका अन्तर ग्रवेश होताहे। "| 
` ` अंवेश शब्दके अथको इसभकार देखा हानसे, जेसे रह्को 


'के प्रवेश करताहुआ, तेले ॥ अरु जो अन्य वेदान्ती कहे डिक | 


नबने नहीं,क्योकि ब्रह्मको पूर्णताहे ताते अरुअगूसं(निराक्रा। 
` ताते, अरु परिच्छिन्नमूर्तरूप सयादिकांका प्रसन्नता (सच्छत)| 
निर्मेलता के स्वभाववाळे अन्य जलादिकों विषे प्रतिबिसव ब 
उद्य होता है. अथात्‌ प्रतिबिम्व प्रकट भासता हे, परन्तु 
` त्माको अमृत होनेसे, अरु आकाशाईदिकों के कारण आलागे) 
` पणं होनेसे अरु व्यापक होनेसे । अरु आत्मा से दूर देशा 


a 


वत्‌ प्रवेश कहना युक्त नहीं ॥ अथात्‌ हे सोस्य || जस पुरष) 
` प्रतिवस्च का आधार स्वच्छ स्वभाव वाळा दपण पुरुषत | 
कोअर 
परिमेयता है तिससे एथळू दूरदेशवारे अवकाशस्थ वश. 
के होनेसे प्रतिबिस्च हाता इ, अरु साकार वस्तुका हीत श 
'षस्चरूपसे आधक स्वच्छस्पभाववाले दर्षणादिकों म॑ ड. 
en सो प्रतिबिस्वकी सामग्रीका एक अ 
षे अभाव है, क्योंकि प्रथम तो आत्मा अपने प्रतिवि 
हठं साकारतासे रहित निरवयव निराकार हे, अरु एँ 


हो | 


पा देश ( स्थान) नही जहा उसके प्रतिबिस्थ का आ 
का a त्यानाय बुद्ध्यादिक होने, अरु तिस आत्मासे भिन्न * 
(ताते प्रतिबिस्ब्र होनेकी यावत्‌ साकारता 
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ह... द्वितायाध्याय ब्रह्मानन्दवज्ञी । १२३ 
र द्वा, अर क मी चि सामगी हैं, तिन सव _ 
[ORR ए आतस्वच्छ सवव्यापी _ 
` | पण आत्मा बिष अभाव हे । ताते तिस आत्मा का सयोदि- . 
| क्क प्रतिबिस्थवत नातावस्वरूप स प्रवेशा कहना युक्त नहीं। | र 
किस्य इस । तदवानुमाविशत्‌ | इस शुति के अर्थ विषे | 

|| गयकारस्वाती श्ीशकराचाय्यजीने प्रतिबिम्बरूप से आत्मा 

| मशका खंडन किया डे, अरु छांदोग्यउंपानिषदूके छठे अध्याय 

बी जीवेनात्मनानुप्रावेश्य | इस श्रतिके अथ विषे आत्माका 
तथ. तिषिम्यरूपसे प्रवेशा कहाहे, सो स्थान विशेष के भेदसे अर्थवि- . 
गाये (पका भढहे एस आनना, वेरुद्धाथ नं जानना। ॥ इसप्रकार।[से- 
गे र के एकदेशीकेमतकोनिषेधकरके पृववादीकीरांकाकीसमासि 
विक २६। जब इसप्रकारहे, तब बहमकाप्रवेश नहीं है। अरु।तदेवानु- - 
ह| विशत्‌ | इसके अर्थपीछे ग्रवेशकरताहुआ, इस श्रतिके अन्याथ 
|i] ब पावते नही । अरु श्रति जो हे सो हमको इन्द्रिय अगोचर | 


द | अरु य॒ करनेवाले जे हम तिस हमको इस श्रांतेवाकय स _ 
हैश| ऐगका होना संभवे नहीं, हा बड़ाकथ् है। तब व्यथं होनेस [त- _ 
कि! >बातदेवानुप्राविशत्‌ 7 तिसको रचिके तिसके अथ पुनः प्रवेश . | 
है॥॥ 'पाहुआ,। यह वाकय अंधपरुष माणिको प्रासहुआ इसवाक्‍्य- 
[से श्रुतिसष्टिकत्तकि प्रवेशकों कहे हैं, यहाँ यह अथ है कि 
वात न मीमांसकोंको प्रसाणहै,ताते विरोधहये अन्यकेप्रवेश्‌ 
(| पता यक्त नहीं इ ] अथ से गन्यहे [ शाक्तक विषयरूप | 
1 मव होनेते अर्थ करके शुन्यता ह अथवा तार 
A ष्य अतस्मवसे अथकरके शून्यतां ह, तिनम का | 
44 पिरि देरावाळे भी जळ स आकाशाद Fa 
अविद्याआ- ` 
“के होनेवत्‌ अमत्तंबह्म के भी अनिवचनीय ० 
| | फैल, आ घतिबिम्ब होनेकी उत्पत्ति के अनन्तर काळ तार Cin, 
| नेरणादिकोंबिषे प्रतिब्िम्त्रके अभावके असंभवले इसपक्ार | 





| पात्‌ इान्द्रयोका आविषयां वस्तके ज्ञानकी उत्पात्तिबष नासत्त . 
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~ 


"3७ हट 


~ कहे हे । नेति । नहीं हाते, । अरु द्वितीयपक्ष भी बने नहीं 

ते हैं ] सो कथन बने नहीं, क्योंकि इस श्रुतिवाक्ष्यको स | 
अर्थवालापनाहे ताते॥ प्र०॥ इस स्थान विषे किस अर्थी 3१ 
'करतेहो॥उ०ी इस वाक्यका प्रसंगबिषे प्रातहुआं यहु रथै | 
थापि कहनेको इच्छित अन्य अथ हे, सो स्मरण करनेको योग १ 
ब्रह्मविदाम्ञोतिपरम्‌ 1 ब्रह्मवेत्ता परमह्को पावता है, (सगे 
ज्ञानसनन्त ब्रह्म । सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्महे, । योवेदानिहितं | 
हायाम। जो गुहाबिषे स्थित ब्रह्मको जानता है, ॥ ऐसे प्रसंग ता 

`. - आाप्तहुआ जिस ब्रह्मका ज्ञान ( जानना ) सो कहनेको | का 
है। अरु तिस बह्मस्वरूपके जनावने के अर्थ आंकाशादिगी 0 

लेक अन्नमयकोापयेन्त .सवेकार्य देखाया । अरु ब्रहमके जातो| 
उपाय आरस्भ क्याहे । तहां 'अन्नरसमयादन्योन्तरात्माप्रा| १ 
सयः । अन्नरसमय आत्मासे अन्य भीतर आत्मा प्राणमयं १॥ १ 

अरु तिसके भीतर मनोमयहै, तिसके भीतर विज्ञानमयं हे #१ 

` इस विज्ञानमय बुद्धिरुपा गुहा बिषे प्रवेश को पाया आंग य 

` रूप विशिष्ट आत्मा देखाया। [ बद्धिरूपा गहाबिषे प्रवेशसे भ] श्‌ 

. तर आनन्दसयही विशिष्टार्थ है, क्योंकि लिंगकरके चेतन: | 

, _ ४विशेष्यके विशेष्यपने के अव्यभिचारको देखते हैं ताते । | 
/ “pila आनन्दके बृद्धिका अवधिआत्मन्रहरूपी जो है; | 
पा गुह्ाबिषे जानेको योग्यहै, इस आमिम्राय | 

त्‌ आनेवचनीय प्रवेश काहिये है। यह नक 


यात पीछे आन्दमयरूप ढिंग | चिह्न । के ज्ञानद्वारा ॐ 


वाद्धिक 
रं रग अवाधरूष ब्रह्मपच्छ शतिष्ठा सवाविकल्पका आ” 


निकल्परूप द सो इसही ब॒द्धिरूपा गुह |. 

` रूपा गुहाविषेही ब् रीतिसे (तसका प्रवेश कल्पना करते | द भष 

Fr ग IE र ह स्त ज्ञानका सभव होनेसे तहाँ 4 रि | 
: अरनिः विशेष हे ताते  ईसप्रकार कहते हैं | अर 

| विशेष हे ताते अन्य ठिकाने तह 


जानाजाता ' 
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द्वितीयाध्याय ब्रह्मानन्दवज्ञी। १२५ 


> | हिकाने प्रतीति के अयोग्य जो बह्महे सो बुद्धिविषेही केसे 
तशत है यह आशुकाकरके ऐसाकहतेहे कि उपाधिकीकोई 
ह 1. के सम्भव होनेस बुद्धि बिषेही ब्रझप्रतीत होवे हे. यहाँ 
> | अर्ध हे कि अन्तःकरणके सस्बन्धसेही देह अरुघटादिकोंविषे 
यका आविर्भाव होता है आपहोसे नहीं । अरु अन्तःकरण 
तो अन्तराय से विनाही अन्वय अरु व्यतिरेकसे चेतन्य 
7 आविभीवका करनेवालाहे,] अरु विशेषसे जो-सम्बन्धइसोई 
मि तका हेतु देखा है । जेले | अदृश्यमान । राहुका चन्द्रअरु सूय 
के विशिष्ट सम्बन्ध है सोइ राहुके दशन का हेतु है।।तेसे 
अन्तःकरण { वा ब॒द्धिका | अरु आत्माका विशिष्ट। सम्बन्ध 
(सोई | अविशिष्ट । ्राके ज्ञानका हेतु है, क्योंकि अन्तःकरण 
प्रा भित्माके) समीपवर्ती है ताते अरु [ जेसे अस्वच्छ (माठेन ) 
[हे र भाववाले घटादिकों बिषे मुख प्रतिबिस्थको पावतानही अ- | 
अ पत संखका प्रतिविस्ब होता नहीं | अरु स्वच्छ (नमल) स्वभाव | 
| जलादिकं बिघे प्रतिबिम्बको पावता हे [अथात्‌ प्रतिवस्य 
आ। शहे।। तेसेही शद्ध सत्त्वशण प्रधान अन्तःकरणकी स्विच्छता। 
नंत के एकाग्रता के स्वभाव से तहांही ब्रह्मका ज्ञानघटे है चिरत 
तेत) गठन देहादिकांबिवे नहीं। इसप्रकार कहते है] ्रकाशरू ९ 
| | [के वा किरणाकार से विकाशको प्रातहुय जड़ गे 
| १ अन्धकाररूप आवरण के तिरस्कारविषे समर्थ पका, 
थ ® करते हैं, तेले जड़ताके तुल हुये.अरु इत्तिक आकार पे 
को घातये अन्तःकरण का ही अज्ञानर्पआा 
1 
रे य रका सांसथ्ये अडीकार करने का यांग्य ह; हक 
| [है सोस्य |] यहां जा दृष्टान्त दाष्टान्त करके कहा भाग हे 
| इ केरणों करके अन्धकारके तिरस्कार करनका ला | 
१ ० बत्तिहपसे परिणामको प्राप्तहुये अन्तःकरण क 330 
पि फार करनेका सामर्थ्य हे, सो स्वयंज्योतिः चतन्य टग 
"तका किया जानना उनके स्वरूप काही नर्क 8 | 
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ˆ ` तानडारा आनन्दके बृद्धिका अवविआत्मन्रहमरूपी जो है, 






१९२४: तत्तिरीयोपानेषंदू । ` हु 
कहे हैं 1 नेति? नहीं इाति,। अरु द्वितीयपक्ष भी बने नहीं हे 
कहते हैं ] सो कथन बने नहीं, क्योंकि इस श्ुतिवाक्यको क. 
 अर्थवालापनाहे ताते॥ घ०॥ इस स्थान बिषे किस अर्थी इप 
करतेहो॥उ०॥ इस वाक्यका प्रसंगबिे प्रातहुआ यह अत है 
- थापि कहनेको इच्छित अन्य अथ हे, सो स्मरण करनेको योगी | 
। ब्रह्मविदाप्तोतिपरण ( ब्रह्मवेत्ता परमको पावता हे, (हागे. 
` ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । सत्यं ज्ञानं अनन्त ब्रह्महै, | x 33 
. हायास्‌ जो गुहाबिषे स्थित ब्रह्मको जानताहे, ॥ पेसे प्रसंगरि 
_घाप्तहुआ जिस ब्रह्मका ज्ञान ( जानना ) सो कहनेको इधर कर 
है। अरु तिस ब्रह्मस्वरूपके जनावने के अर्थ आकाशारिगेऐ: 
. लेके अन्नमयकोापर्यन्त.सवेकार्य देखाया । अरु जह्मके जोतेर 
उपाय आरम्भ कियाहे। तहां अन्नरसमयादन्यो;न्तराताप्रा| म 
सयः । अन्नरसमय आत्मासे अन्य भीतर आसमा प्राणमयं है| त 
अरु तिसक भीतर मनोमयहे, तिसके भीतर विज्ञानमंय है| पंत 
` इस विज्ञानमय बुद्धिरूपा गुहा बिषे प्रवेश को पाया आनंत] 


त 


. रूप विरिष्ट आत्मा देखाया | [ बुद्धिरूपा गुहांबिषे प्रवेश | 
















नतर आनन्दसयही विशिष्टार्थ हे, क्योंकि लिंगकरके चेत र 
/ _ ,पिशेष्यके विशेष्यपने के अव्यभिचारको देखते हैं ताते। ति" 


ह | ुद्िरूपा गुहाबिष जानेको योग्य है, द्स अभिप्राय pi 
` बद्धिका अव सप लिंग | चिह् के ज्ञानडवारा ग" | 
a को योग्य 58४23 जोअ र यि त्माहे, सो इसंही बुद्धिरूपा गुहि द्रि 
“यह । इस रीतिसे तिसका प्रवेश कल्पना करते द री 
अर वही बहाके सानका संभव होनेसे तही | 


अवेश कहनेको इच्छितवे उ > 5 न 5 अ 
गे बहन म्ह हत्यार हहे] अर जिर 


परर ००-०८ डे तय, दिकाने, "जाताजाता र. 
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_ ठिकाने प्रतीति के अयोग्य जो बरह्महे सो बुद्धिविषेही केसे 
| तहता दै, यह आर काकरके ऐसाकहतेहे कि उपाधिकीकोई 
1. = के सम्भव होनेस बादवे विषह त्रशम्रतीत होवे हे. यहां 
र्थ है कि अन्तःकरणक सस्वबन्धसही देह अरुघटादिकोंबिष 
[यका आविर्भाव होता है आपढीसे नहीं । अरु अन्तःकरण 
मो हे सो अन्तराय से विनाही अन्वय अरु व्यतिरेकसे चेतन्य 
प! $आतिभावका करनेवालाहे,] अरु विशेषसे जो-सस्थन्धहेसाई 
| तका हेतु देखा हे । जेसे | अदृश्यमान। राहुका चन्द्र अरु सूथ 
| के विशिष्ट सम्बन्ध है सोई राहुके दशन का हेतु हे ।। तसे 
५ अन्तःकरण { वा बुद्धिका | अरु आत्माका विरिष्टं सम्बन्ध 
सोडे अविशिष्ट । ब्र्मके ज्ञानका हेतु है, क्योंकि अन्तःकरण 
ग भात्माके | संमीपवत्ती हे ताते अरु [ जेसे अस्वच्छ ( सालेन ) 
$||सभाववाले घटादिकों बिषे सुख प्रतिबिम्बको पावतानही अि- 
| त्‌ मुखका प्रतिबिम्ध होता नही | अरु स्वच्छ (निर्मल) स्वभाव 
रे जलादिकों बिषे प्रतिषिस्वकों पावता हे [अथात्‌ नातावस्य 
ताहे।। तेसेही शद्ध संचगण प्रधान अन्तःकरणको स्वच्छता! 
रक एकाग्रता के स्वभाव से तहाँही त्रह्मका ज्ञानघटे है pe 
छ| गढ़िन देहादिकोंबिय नहीं। इसप्रकार कहते है] प्रकाश है ४ 
त [कि वा किरणाकार से विकाशको प्राहु जड अदी 
भी अन्धकाररूप आवरण के तिरस्काराबिषे स न 
| हे, तेले जड़ताके तुलहये 
र णा का धापहये अन्त करण का ही अज्ञानरूप आवर टे 
॥ पकार का सामर्थ्य अङ्गीकारं करने को योग्य ह, pt 
सौम्य | | यहाँ जो दृष्टान्त दा्टान्त करके कहा *ि चुकी 
गी किरणों करके अन्धकारके तिरस्कार करनकी सा > 
जे त्तिरुपसे परिणामको ग्राप्तहुये अन्तःकरण का अज्ञानके : 
(| गर वंज्योतिः चैतन्य आत्माके 
न र्‌ करनेका साम्य हे, सो स्वयज्या र 
नति का किया जानना उनके स्वरूप का हो नहि के 2 | 


 _ (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by‘eGangotri 









` त्यन्तर कि 


. अरुसो,।पेसे 


..._ (गिरक्तअरुआ 





१२६६. ` ` ` तेसिरीयोपनिषद्‌। 













अरु अन्तःकरण का, अन्धकार अरु अज्ञान नाशक साम पप 

उनके स्वभाव स्वरूप का ही साननेसे 1 तस्यभासासत सा ते 

. ति । अरु 1 यदादित्यगतंतेजो जगज्ञासयते;खिलय गे 

` ` शतिस्थांतियों से विरोध आवता हे ॥ ] अरु जैसे पक के 
` विशिष्ट घटादिकों का ज्ञान होता है, तेसे बुद्धि वत्तिहप ए 
, करक वाशष्ट आत्माका ज्ञान होवहे, ताते ज्ञानकी हेतु वह [नि 
अदा स्थित, ऐसे ्संगबिषे भाप्तहुआ | जो बहा सोह 

` पश्य स्यानवाळा अझही यहां पुनः ततसृष्ट्रातदेवानुप्राकि। 


| NN 
त्‌ ( !तसका साजक तसके ही अर्थ पीछे प्रवेश करताहुभा 


> 


द्र क के 


रि 
इसभरकार-कहियेहे । सोई यह आकाशादिकोंका कारण बत 
पका सजक तिसक अथ पीछे घवेशहुयेवत्‌ बुद्धिरुपा गह. 
| भीतर | द्रष्ट, श्रोता, मन्ता अरु विज्ञ ता, ऐसे विशेत प्रत दे 
ण । साइ [तंसका प्रवेश ९ एतदथ सा कारणरूप रहे, | ४ 
; Md के नी ३, इस प्रकार जाननेके योग्य है। |; 
Fl (३. ५8 प्रवेश करके संच्चकहिये मत्त (स्थूळ)! | 
र ल अस्त (सक्ष्मरूप) होता इआ । अर जिसके हर 
व स आत्माविषे स्थितमू्त अरु अमत्त, यह | 
' असच शब्दक पारो भकट करते हैं । पतवर वेम 
Of बाज प । अर्‌ वे आत्मासे विभागरहित देश छि 
इसपर ९ त मित अमृत दोनोरूप आत्मा होता 
“ह ह॥ | ब्रह्मणो वा द्वे रूपे मत्तञ्चामृततश्च (१ 
वा समान अरु असमान जांतिवाले पदाय] 
" कार तिनकरके. विशिष्ट होनेसे इदतत || 
: -आनिलयनअञ, छात जो 1 निरुक्त ानिरुक निक न र; 
टे वतू, याददे (Ne चापज्ञानञ्च सत्यञ्चावृतथ, ; 
तत्सत्यसित्या चेक्षते तदप्यष उलोको 5 से 
i . अविज्ञान, सत्य अर सत्य हर अरु आनिलयन प | 
2 सुत्यरूप होताहुआ, १... |. 
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1 ॥ इहते हे, तिसबिने यह श्लोक होताहे ? अर्थात्‌. यह अरु. 
पथ) प्रकार कथन किया जो निरुक्त अरु तिसस विपरीत सो 
पि... हकत । अर्थात यह निरुक्त अरु अनिरुक्त यह भी सर्च अ- 
| ही विशषण हैं, जेसे प्र्यक्ष अरु परोक्ष रूप अर्थवाल सञ्च 
क|; रूप विशेषण हें तेसे । अरु निलयन अरु आनिलयन 
क| "जयन जो आश्रय. सो सृवकाही ध है, अरु तिससे विप- 































१४६ अरु अष्टालिका दिक सातिसानू स्थानावशेष, अरु अनिल्यन | 
पये अवयवरूप, देशं बिशेषसे रहितपंना, सो अनिरुक्ततादिक 
तके धमवत्‌ ब्रद्मकोही क्यों न होंगे, तहां कहते हूँ ] त्यत्‌ 
 अनिरुक्त अरु अनिलयन, यह अमूत्त रूपताक हुये भी व्या- | 
hb को विषय करनेवालेही हें, क्योंकि स्क उत्तरकाल विषे 
निके होनेका शवणह ताते। यात त्यत्‌ जेभाणादक आनस | 
"सोई आनिलयनहे, याते यह असत्तके विशेषण व्याकृत काय, 
| र गोही विषय करनेवाले हे. । अह विज्ञान (स्तन्य) अरु चेतन से _ 
"हित अचेतंनरूप अविज्ञान, अरु पाषाणादिरूप सत्य | यहां 
पिष जो कहा सो आधिकारसे व्यवहारको विषय करनेवाला है 
1 | एन्तु परमार्थसे सत्य नही । परमार्थले सत्यरूप तो एक ब्रह्मद 
३ अरु व्यवहार को विषय करनेवाला जो सत्य है, सो सापे- | 


| 
; 
४ 


॥| 
, ( दिक सत्य कहते हैं, अरु तिस सत्यसे विपरीत सा शूठ 
£| भेप्य ) यह सर्व सो परमार्थ से सत्यरुप जो ब्रझ सोहोता | 


गे | अ०॥ सो ब्रह्म क्या रूपहे॥उ०॥ समिद । Msi > 
|. मेह । सत्य ज्ञान अनस्तंत्रह्म हे, । अथात्‌ सात्रह्म त्सत्या चत" ५ . 
॥ रूप हे । ऐसे प्रसंगमें प्रापहुआ होनेस, सत्यादरूप है | 
|| सिसत करके सत्‌ अरु त्यत्‌ आदिक मूर्त अरु असूत्तरूपधमा _ 

र | द: र! ६ अ कुछ. यह वलक्षण । वेकारका समूह 





1 h शः हुआ मु १ डू * 
है NTs t = 
| » हि * "1 3 हर न न : 
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देण त जो अनिळयन सो अशसकाही घर्स है । [ निलयन कहिये | 


है, सोएकदरी | 






१२८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


. विकार कहिये कार्ये तिसके अभाव से । याते त्तस 
__. - कारणरूप। ब्रह्मका अह्मवेत्ता सत्य ऐसा कहत हूं। | परे भ Er 
` करके प्रसंगमिषे प्रास प्रश्‍न के निषेघहुये ( सोपर हे 
_सो कामना करताहुआ,। इत्यादिरूप प्रकरणके तातको ३ 6 
हैं | (बह्मपेत्ता ता ब्र्मको सस्य कहते हें, परन्तु | बहन ४ 
... नहीं, ऐसा प्रसंगविषे घातहुआ प्रश्‍न हे, तिसके उत्तर पि i 
.. कहा कि 1 बहुस्यामि † सें बहुत होवो, । ऐसे कामना व 
. हुआ। अर सो कामना के अनुसार सत्‌ अरु त्यत्‌ आरि 

वाले आकाशादि कायरूप सृजके तिसके ताई पीछे प्रवेश क" 

` बेखताहुआ, सुनताहुआ, मनन करताइुआ, जानताहुआ 
रूप होताहुआ। ताते सो यह आकाशादि कार्योका कारण 
 व्योमबिषे अनुगत हृदयरूपा गुहाविषे स्थित, अरु तिस ह 

` अहंकत्तो भोक्ता इत्यादि वृत्िरूप प्रकाशविशेषों से प्रतीः 
` ब्रह्मको « हे „ इसप्रकार जानना ऐसे कथन कियाहे। अहि. 

. “ईस जाझण भागकरके उक्त, अर्थबिषे यह इलोक कहियेमत 
` « प्रमाण | होताहे। अथीत्‌ जेले पर्व के पाँच अनुवाकों बि 
„ ` ` अन्नमयादिकि आरमाके प्रकाशक मन्‍्त्रहैं, तेले कायद्रारा अस 


` > सवन्तर आत्मा के-सद्धाव के प्रकाशक भी मन्त्र होतेहें॥ 
$नुवाकः ॥ 
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अथ सत्तमोऽनवाकः ॥ 


SR सोम्य स्तयसकूरुत असहाड्दमयआसीतू, ततोवेसदजायत! तब हे 

MEO चित्पङ्तसञच्यत इति। / यह आ असरे 
ही र ए. सो सुक्त कहिये है) अर्थात्‌ यह कि प्राग. 
` -से विपरीत a असत्‌ शुब्दकरके प्रकटनामरर |` 
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र | . _ द्वितीयाध्याय ब्रह्मानन्द्वष्ली । eo 
र | 

|. दरहा इदमथ् आसीत। ततो वे सदंजायत । 
मने स्वयमकुरुत । तस्मात्तत्सकृतमच्यत इति । 
सक्तस्‌ । रसो वे सः। रसछं होवायें लब्ध्वा . 
"गन्दी भवति । को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌ । यदेष ` 
काशे आनन्दो न स्यात्‌ एष ह्येवानन्दयति। यदा | 
[पिष एतरिमन्नदृ्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयनेऽभयं घ्र _ 
रेरा विन्दते । अथ सोऽभयं गतो मवति । यदा 
होप एतस्मिन्ञदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य भयं | 
हिति तस्वेव भयं विदुषो मन्वानस्य । तदप्येष श्लो- | 

म भवति ३१ ॥ इति सञ्तमोऽनुवाकः ॥ 


| [नामरूप विराषवाला व्याकृत(कार्य) रूप जगंत्‌उत्पा्तसे पूव 
|| हुआह,किन्तु असत्‌ ब्र्मकावाच्य ब्र होताइआ।!तसअसत्‌ | 
हासे निञचयकरके नामरूपके विभागवाला प्रपंचरूप सेसतू | 
Kिन्नहुआ ॥ तिससे विभागवाला कार्य क्या पिता से पुत्रवत्‌ 


। 














F 3 ब्रद्म आपही आपकोही करताहुआ। इस करक ऐसे इ, . 
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ह १ "रचय करके सवरूपसे सबकी आपही करता कप 
वी... ९ कर्ता ऐसा कहते हें। वा पुण्यरूपस हैं! सोइ ब्रह्मरूप ` ` 


व्य 


अ या च > क्ल 
3° ~ 


Et सुकत ४ व 
[भ पिम ह ते का प्रसिद्धि से सो ब्रह्म सुक्तरू हे. अरु इ 

10७ दे की रसरूपता की प्ररि uF 
॥०॥ बहाकी कृतपनेकी प्रसिद्धि काहे से हे oe 
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'प्हुआहे, तहां नहीं, इसप्रकार कहते हैं, सो असत, मह्मका | 


भी ब्रह्मही सक्त, | अथात्‌ आपही कत्ता । कह हें।लोक .. | 
ह्य सव्वेका कारण होने से आपह कत्त प्रसिद्ध ढे) ` 


रूप हेतु स भी यह 


Rae तेत्तिरीयोपानेषद्‌ । 









> ग 
[44 f 


. 3० ॥ तहाँ कहते हे 1 यद्वतत्‌ सुक्तम्‌, रसो वे सरस केक 

'लब्वा$ःनन्दानव ति ¢ यह्वा यह सुकत, निश्‍चय करते | 

. रसरूप है, रसको ही पायके आनन्दित होते हैं? अर्थात्‌ य 

सुकृत निरचयकरक सो ररूप हे । लोक बिघे तसि 

` आनन्दकारी मधुर आध्रादिक रूप रस प्रसिद्धहे यह पुरुष रस] 

. ही पायके आनान्दित कहिय छुरवी होताहे । लोकब्रिषे अ 

वस्तुको. आनन्द का हेतुपना देखा नहीं । अरु जिसकरके वह 

आनन्द के सांधन से रहितहुये भी इच्छा अरु एषणां से रगत ग 

विद्वान्‌ राह्मण बाह्य रसके लाभादिकों से रहित ररूप आगन 

- वारु देखत है, तिनका बद्धहां रसहे। एतदथ तिन विद्वानों 

` आनन्दका कारण रसवत्‌ बहाही रसहे । अरु प्राणादिक क्रिया 

... देखने रूप हंतु से भो ब्रह्मे, इसप्रकार जानाजाताह। अर शय 

`  पपणड( देह ) भी जीवते के प्राणते प्राणन ( जीवन ) क्रिया| 

 . करताह,अरु अपानसे अपाननक्रियाको करता हे,एसेवायुसम्वर| ॥) 

- ` अरुइनन्द्रयसम्बन्धी जो चेष्टाहे, सो मिश्चितहुये काय अर कि 

` सरूप।सघातकरक नवाह कियाइआ देखतहे अरु सो एकप्र भ 

) „ . का साधनहोने करके परस्परके अध्रीनअचेतनरूप कार्य कारण! 

„सात चेतन करके युक्त संभत्रे हे, क्योंकि [ एह अरु अठार | 

“ ` टिका बिषे स्पतन्त्र, अरु शहादिकिं से आरंभ करने को श, 

` . तमा वना सेलावने के अद्शन से अर्थात्‌ रहाविक | | १ 

सेसाहसो इट पाषाण चना झतिका काष्ठादि संघात से तिर 

Fs तन [इट पाषाणादि जड़ों के संघात से 
RS पनत उनके स्वामी. करकेही उन ईट पाषाणा! 

> तय हा दिकों के नामरूप से निर्माण होता € 

ता उन उन इंट पाषाणादिको से भिन्न उनके स्वामी भा 


| 
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द्वितीयाध्याय अझानन्दवज्ञी। १३१ 


ह 
NA 


| एकत्र. करनय [छा काइ एक | स्वासा जानेये इ, अरु वह चेः 
क| ते करके | सर्वत्र भेदके अभाव से ब्रह्मी है; इसप्रकार 
| सक सद्भावको 1 ता । यह अथ हे ] अन्य ठिकाने स्वास 
[क| दत तिनका अदशनहे तात! सो कहते हे को ह्येवान्यात्कःप्रा . 
जि द्यात, यदेष आकाश आनन्दा न स्यात्‌ एष ह्येवानन्द्याते, यदा 
॥ रेष एतंस्मिन्नदश्येऽनारस्येऽनरुकनठयनेऽभ्ं जाता व- 
स्‌! जब यह आकाशविषे आनन्द न होवे, कोनही अपान 
वष ह चेष्टाको करेगा, कोन प्राणनरूप चेष्टाको करेगा, ।जेसकरक 
हि हही आनन्द करावे है, जव यात यह इस अदृश्य अनात्स्य अ- 
मन| निक. अतिळयन असय स्थासिको पावताह तब सा अभयका 
प़ होताहे 3 अर्थात्‌ जब यह आकाशसशक परसव्यॉमगत 
ग] हयरूणा शहाविष स्थित आनम्द न होय तब राकांबष कानहा 
 १|बपानरूष चेष्ठाकी करेगा, अरु कोन. प्राणनरूप चाका करगा, 
[| छन्तु कोई सी न करेगा, ताते सो ब्रह्म हे, ऐसा जानाजाताह। 
नसके अर्थ कार्ये कारणादिकों की प्राणन आदिक चष्टा होवे हे, 
तिसका:कियाही आनन्द लोकोंकी होताहे ॥प्र०॥यह कोह स 
नतेहों,॥उ०॥ जिसकरके यहही परमात्मा छाकाका । उनक | 
फेके अनुसार आनन्द करावे दै; अरुसोई आनन्दरूप आत्या | 
णियों को अविद्या से परिच्छिन्न भासताहे, एतदर्थ जवी 
भयका अरू विद्वालको अभयका हेतु होने स, सा ह, ह 
कार जानिये हे ॥ नन, सत्‌ अवस्थावाले वस्तुके आ च 
ब होताहे, अरु असत्‌ वस्तुके आश्रयसे भयकी निति - 

के ५५ र श्सकरके ब्रह्मको अभय का इतुपना कंस है; तहा नळ 
| भेव जिसकरके यह साधक इस अदृश्य | दृश्या देखनयोग्य 
| । के he शनके अथह तातः अर्‌ 
पका हे, क्योंकि विकार (कार्थ) व 

सकरके दृश्य नहीं, इसकरके अदृश्य है 
` व हे] अविकारी अरु अविषयरू ९ 


५ + है तिसही करके अनात्म्य कहिये अशर 
Re 

















1 
गि 
il 
| 


^ 


त 
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३ 'तिसको 
Wir ER का सो । तो नय न | | द्वे LATO = bh 
७)... ८७ ९ चथ हाता है, उलोर्क ६ | 
है) अर्थात्‌ तब सो तिर १ तिसविषे भी यह इली | 


वाससा निवे जितका यह "गा होता हे अ | 


3 | 4 = न 


(कारण) है ताते अविकारीरूपहे, एतदर्थ अनिरुक्त कहि (] 
` वाच्य है। ] अरु जिसकरके अनिरुक्तदे तिसही करके झा." 


PINE, C_ UN ॒ th 

` आरसे निभय देखिये हे, अरु भयसे रक्षक ब्रह्मके अविद्या 
` सा अभवअयुक्तहे, ताते तिन ब्राह्मणको अभयके दरीन से हि|| 
. - शभयका कारण बहाहे इसप्रकार जानते हें ॥प्रनायह साधके 


न्रे REA र २. । क _ 
.„ ® अर आत्माविषे भेदको करता नहीं, तब अभयको प्राप है | 
{ह के ` पह अभिप्राय हे 1 अथ सोऽभयंगतो भवति, यर शा 
ops पर सुदरसन्तरं कुरुते, अथ तस्व . भयंभवति, त. 
२ प मन्वानस्य, तदप्येष ३ळोको भवति: तब सो 





5 


` अनात्म्य अशरीरी! हे तिसही करके आनिरुक्त कहिये ३ | 
* [ज्ञो विशेषहे सोई कहनेका विषय हे, अरु सो किशेष । | 


रूपहे । अरु ब्रह्म जिसकरके सर्व विकारों ( कायो क 
8. आणि शा 
कहिये आधाररहित अनाधारंहे ऐसा कहते हे अरु प. 


0 है| 
MSC AION: ~~ ९ र कापः | 
 प्मंसावलक्षण बह्मत्रिष अभय स्थितिकहिये आत्मभावकोपाक ; 


`. है तब सा तिस अहा विषे भयके हेतु अविद्याकृत नानाभनन) 


ञ्ज LN भ्‌ i 

दृशनसे अभयको प्रात हाताहै। अरु जिसकरके यह साधक एप 
स्वरूप विषे घरास होताहे तब अन्यको देखता नहीं, अलग शे 
सनता नहा, अन्य को जानता नहीं अरु जिसकरके अत १ 


SR अ he NNN ha Fv 1 
अन्यको भय हाताह, आत्सा अपने आपसेही. नहीं, एत 


| डी त्मा स जो अभय कहा सो युक्त हे ताते आत्माही आतार गा 
 अभयका कारण हे । अरु भय हेतुके होते बह्मवेत्ता ब्राह्मण सं 














३५ 
\ है 


In. 


अभयको घरास होताहे॥उ०॥ जब यह साधक अन्यको नही देवा 


"| 





ते 
यात होताहे, जब मिस करके यह इसविषे अत्यंभी अत 


भय होताहे, जाननेवाले न १. | 


छ, 5 





पल अह्मविषे भये हेतु अविद्याढृत '. | 


क भै 
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` द्वितीयाध्याय ब्रह्मानन्द्वज्ञी। २१३ ३. 


शध वस्तुको तिमिर दोषकरके आरोपित द्वितीय चन्द्रमावत्‌ं 
वेश आसा विषे देखता हे, अरु इस ब्रह्मबिषे अल्प भी अन्तर 
हि भेददरीन को करता हे, अथात्‌ अन्तःकरण विषे रंचक- 
1४ ॥प्र भी भदको देखता है, तव तिस भेद हृष्टिरूप हेतु करके ' 
हित भेदद्ी आस्माको भय होताहे। एतदर्थ आत्माही आत्मा . | 
ग ्षेभयका कारण हाताह, अथात्‌ ईश्वर मुझ से अन्यहे अरु सें | 
बाते अन्य संसारी हाँ, इसप्रकार जाननेवाले अरु अल्प भी . 
रके करनेवाले पुरुषों को भय होताहे। इसप्रकार जानके भी | 
स कता करके न माननेवाळे भेददर्शी को भदहष्टिका विषयकिया | 
पर बह्म तो भयका हेतु होताहे। [1 दासास्मि।{दासोऽह्‌ तस्य 
यप खस्य समाराध्यःपरमेश्वर इति । में दासहों, वा मे तिसदेवका 
द रसहो अरु भेरा आराध्य परमेश्वर हे, । इसप्रकार. क भदको, | 
ग|ातनेवाळेको केस अज्ञानी कहतेहो,यहां यह अहे, जेते चन्द्रमा ` 
१ भेदको देखता हु आभी पुरुष अयथार्थदशीं होनेसे अज्ञानीकहते. | 
[तसे] जिसकरके जो यह एक अभिन्न आत्मतस्को देखतानहा, _ 
सही करके यह विद्वान्‌ भी अविद्वानहै। तव तिस भेददर्शी को ._ 
॥ पेयक संभावना किस प्रकार होती हे. । तहा कहते ह, यदयम . 
|, सहारका कर्ता परमेश्‍वर हमको संहार करंगा, वा नरक 
i षि डालेगा, इसप्रकार देखनेवा छे परुषको भय होताहे। ] अरु . 
शि रि करनेयोग्य माने हये वस्तुके विनाशक हेतुक देखत. स! तत 
व i] भय हवे ह्‌ | ब्रह्वहा उच्छेदका हतु काहेसे हुं । तहा कह्‌ ह । 
| हैं यह अर्थ है कि, उच्छेद काहिये नारा तिसक हतुक भी उच्छे 
| ष अनवस्थाके प्रसंगसे तिसकी नित्यता कह को योग्य दै, 
डं ह का हेतु बह्मसे अन्य संभवे नहीं 1 अरु अन्यो के नाश 
दाह, सो नाश करने को अयोग्य है, एतदथ न | 
(के चित्त विषे तित नारके कारण | अरुनाश के तक 
हम अविद्यमानहुये तिस नांशके हेत भेदके दशन न 
रुप भय युक्तहे । अरु स जगत्को सयवाला देखते हे, तात. 
i 


| 
! 


* ` दा 
क } ४ फे क | 
EN, | 
2, र i | 
र्ता ही ५ 
र्ती. 
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. १३४ . ` तेत्तिरीयोपनिषद्‌। 


भीषा$्स्माहातः पवते । भीषोदेति सरः भा 
स्माद।र्गईचण्द्रश्च । रत्यथादात पञ्चस इति। ® | 
ऽऽनन्दस्य मीमा्पा भवाति । युवा स्यात्साध श 
ध्यायिकः। आशेष्ठी हढिष्ठी बलिः । तस्येयं | 
सवावत्तस्य पणास्यात्‌ । स एकोमानष आ hi 
ते य शत मानुषा आनन्दाः। स एको मनुष्यगच्यगा! 
मानन्द्‌ः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये गता 
नुष्यगन्यवाणामानन्दाः। स एको देवगन्धवीणा 
न्द्‌ः। श्रात्यस्य चाकामहतस्य ॥ ते ये शातं देवान 
वाणामानन्दाः । स॒ एकः पितृणां चिरलोकलोद्ा| 
आनन्द: । श्रात्रयस्यः चाकामहतस्य ॥ ते ये शतं 
वृणा ।चरलाकलाकानाभानन्दाः । स एक अजाग| 
ना दवानामानन्दः। श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य ॥ | 
शतमाजानजानां देवानामानन्दाः । स एकः कर्म| 
नामानन्द्‌ः।.ये. कम्मं देवाञपि यन्ति । श्रोत्रिगसी 
चाकामहतस्य ॥ ते ये शते कम्म देत्रानामानन्दाः | 
एको देवानामानन्दः । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य || 
८4. यश दवानामानन्दाः। स एक इछन्द्रस्यानग्दः । 
bs ग लिव ९1 चाकामहतस्य ॥ ते ये शतमिन्दरस्या्र |, 


- v3. ट्र 












| 
ग... य एवंवित्‌ । अस्माल्लोकात्येत्य एतमन्नमय 
स नमपसंक्रामाते । एतघाणमयमात्मानसपसेक्रा 
शी). । एतमनीमयमांत्मानसुपसक्रामति । एंतविज्ञान ` 
१ मामानसपसेकामति । एतपानन्दमयमात्मानसुपसं 

तितदप्पेषशलोको भवात३ २ीइत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ ` 
त गत्‌ के भयके देखनस जामय है कि जससे जगतू भयको पा 
तह, ऐसा भयका कारण विनांशका हेतु अविनाशी रूप सो 
जि निउ्यय करके ह । तेस इस अथाबष भा यह आमरस कहनेका 
गक कहिय मन्त्र प्रमाण हावे ६॥ २१॥ इातततसानुवाकः॥ 
कक... अथाषश्टमाध्तवीकः ॥ 


NNN 


1॥ हे सोस्यांमीषा5स्माडा तः पवते, भीषोदेतसूय्यः, भीषास्माद 
त|रचेन्द्रऱच खत्यचा वति प5चम इति! ( इससे भयकरक वायुच- 
तेते, भयकरके सये उद्यडोताहे, इससे भयकरक अग्न ,इन्द्र, 
पांचवां सृत्यधावताहे? अर्थात्‌ जिसकरके वायु आदिक आप 
ग रहुये भयके योग्यह्दोयके बहुत असवाल गमनादक कार्या 
नियामितहुये प्रवृत्त होतेहे, सो भयकाकारण आनन्दरू पढी 
| तस इसआनन्दरूप बर्माको यहयुक्तह कि मस नियामक के 
| ति नियम करके 1तंनका प्रवचन हाव है। अरु राजा स क- 
सत्‌ वे वायुआदिक इस ब्रह्म से भयकरक भरवते हात ह 
[| त्थ उनको | भयका कारण तिनका नियामक अहह । अर 
|| "भयका कारण ब्र आनन्दरूपे है [ सी भयदा कारणब 
द| , २१ आकाशआनन्दो नस्यात्‌ | जा यह ms र 
1 बेह. तो, । इस श्रतिबियें आनन्द कहा । अरु यहा आन 
7 81, णोकबिषे जन्य प्रसिद्ध, तात! 
भा भेषाऽऽनन्दस्य मीमाछसाभवति, 
आशिष्ठो दढिछो बलि तर्य गी. 
यांत्‌ स एको सानष आचन्दः। ५ आनन्द का सा यह ट 
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द्वितायाध्याय अ्रझानन्दवज्ञी। २१३५ 





















Hi 
| 


युवास्यात्साधु युवाऽ 


6} । 
a+) 


.. आणन्द सो बाह्य अरु भीतरके साधनोंकी सम्पत्तिहुप निति" 


| - अरु पाह त्र्मानच्द 


:__...से जहांलागे हि 
` ` भातताहे । अरु अवियाकृत । 





१२५६ तात्तरायापानेषद । 












. , ` विचार होताहे श्रेष्ठ युवा, अधीत चारो वेड, ओर: 
... इद अरु वाठ, तिसकी यह सवे एथिवी वित्तकरव: A, 

.' है, सो एक मनुष्यों का आनन्द होताहै अर्थात तिस ह | 
.  केआनन्दका सो यह.विचारहे ॥ ०॥ आनन्दका झ्या भे 
` करने को योग्यहे, तहां कहते हैं ॥ उ०॥ ब्रझका आनन्द सा 
- किक आनन्दवत्‌ विषय अरु विषयी के सम्बन्धे जन्‍्यहे अर 
_ स्वाभाविकई, इसप्रकारका यह आनन्द का विचारहे । [स 
नह्मानन्दका वचार प्रसंगविषे घ्रालतहुआहे, तब यहां श्र 
सावभामक आनन्दादकों के कहनेका आरंभ किस अप है जि 

„  . शकापर कहते ह, यहां यंह अथ हे कि जो लोकिक आनन 
सो कहीं भी अवधि को पायाहै | कि यह इतनाहे। बमा 

` सातशयहे, परमाणुवत्‌ । इसघकार ब्रानन्द के विचार अ! 
मानाय लोकिक आनन्दोके कथनका आरंभहे ] यहां जो ठोक 


Brn i बुद्धका विषय अद्यानन्द जानने को गा 
नमक जावेद केक आनन्द कहते हें [ अब अन्यप्रकारसे का, 
नको कहते हैं ] लोकिक आनन्द भी ब्रह्मानन्दका 
MN तिरस्कारको पायाहुआ अज्ञात सो हा क 

` अनुसार द्विष दि आणियों करके कर्मके वशे त 
ह लोकतिषे ६ साधन के सम्बन्ध के अधीन होवे & * ३१ 1 
| परोत भासमान होने से अस्थिर लोकिक है | 
द, अविद्या काम अरु कम्म इसकी | 
ना दिकोकी उत्तरोत्तर भामिबिधे निष्काम i 
शत १०० गणा अधिक अपिगे तपे 

भरूपं ब्रह्मका आनन्द हे. तहा > 
नेषय विषयी के विद्या 
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. श्रात्रियको प्रत्यक्ष 




















द्वितीयाध्याय ब्रह्मानन्दवही | १३७ po 


| ह्ये खाभाविक परिपूर्ण एक अद्वैत आनन्द होता है। इस 

| प्रकट करनेकी इच्छा करतेहुये कहते है। श्रेष्ठ युवा अधीत 
बरे साता पितादिक अन्यसे शिक्षा पायाहुआ अत्यन्त ढ़ 

बिष, ऐसे अन्तके साधनकरके सम्पन्न जोपरुषहै तिसी | 
॥(भोगके साधनधनकरके अरु कर्सके साधन हृढ़ अर्थकरके पण | 
| थिवी होती है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण एथिवीका पाति चक्रवती राजा 


गि (तये शतं साशुषा आनन्दः, स एको मनुष्यगन्धवाणासानन्दः, ` 
्ोत्रियस्यचाकामहतस्य ॥ १ वे जे शात मनुष्योंके आनन्दहें, सो. 
(मनुष्ये गन्धवका आनन्द हे, सो शोत्रिय मनुष्य विषयभोग 
ग कामनाक निवत्तठुये होती है ५ अथात्‌ वह जो एक चक्रवर्ती . | 
नाका आनन्द हे तेस सो चक्रवर्ती के आनन्दहैं सो मिलके एक 


hh 


कि 4 गन्धर्वाका आनन्द है। अथात्‌ मनुष्योंकें आनन्दससांशुणा | 


मि पक सपुष्य गन्धवाका आनन्द होता हे मनुष्य हॉक जो कम 
किनारे बलसे गन्धर्वपनेको ग्राप्तहुये हैं, तिनको मनुष्य गेधवे 
क| ६१३1 अरु सो जिस करके अन्तर्धोनादिक होनेकी शक्तिकरक . 
Ti i न "ह, अरु सक्ष्मकाय कारणवाळे । आतत्राहक शरीरताले। | 
ते नेको शीतोष्णादिक इन्डळत पीड़ाकी अह्पताहे, अरी 
ह| शेक निवारण करने की सामर्थ्यरूप साधनकी सम्पात है । 
दष मनुष्यके भोगोंकी कासनासे रहित मनुष्य गन्ध्वकोचिच | 
ह| ' पजताहोती हे । तिसप्रसश्नता विशेषसेलुख विशेषकी प्रकटः | 
ह|" हवि हे। इसप्रकार पर्व पर्व भमिकासे उत्तरोत्तर भूमिकाबिषे | 
1 $ कावराधले शतगेणा आनम्दका उत्कर्ष संभवे है। [प्रथम | 
18५ ७, त नष्काझ. । इस विशषण स अग्रहण का तास्थ 
|, ९ | यहाँ यह अर्थ हे कि जब प्रथम पथ यबिषेही निष्कास हे 
|. फेरिये, तव तिसहीको सार्वभौम कहिये चक्रवर्ती राजाके | 
$ परय होवेगा तब सातुष आनन्दकी इच्छासे रहित पुरुष 
"| ` आन्द्का भागी हे, इस प्रकार व्याजात दोष होवेगा। | 
EK 


है| तिसका जो आनन्दहै सो.एक मनुष्योंका उत्कृष आनंद 
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`` दिशेषणका अथहण है, क्योंकि मनुष्या के विषय भोगती झा 
जरासे अहतहुये श्रोत्रिय (विद्वान,को सनुष्यके आनन्दसे 


. . ` अयोजनाथ 1 युवास्यात्साधुयुवा55ध्यायिकः ? श्रेघयवा भरड) 
. -यातदेद्‌ | इन पदोकरक ओजियफ्ना अरु निष्पापपना गा 
कारये ई। अरु जसकरके सो दोनों विशेषण सर्वठिकाने ता. 


fi, 
29! 
1) 
7 मी 
| 
sr” 
o£ 
ce 
~ 
a 
sy 


१३ 








एतदर्थं मनुष्य गन्धवके आनम्दसे तुल्य तिसके आनन) |^ 


SCC f 
"वन्त को प्रथम पयाय [वषे | अकामहतस्य ¦ इस 9 
अशहण हूँ | प्रथम तो 1अकामहत | कामना से रहित, । च|! 


आनन्दका उत्कष मनुष्य गन्यवंक तुल्य कहनेको योग्य हेज. 


iA 


६ अरु कासनास राहेतपना ता विषयको आधिकता अर च्यात 


7 सं सखकी न्यनता जावकंताक अथ विशष हाताह । एतदथ) 


र सके विशेषसे शतगुणा सुखके अधिकताकी प्रतीति से क 
राहतपन का परसानन्दके प्राप्ति की साधनताके विधानाय प्रा 
उपाय बघे कासनास रहितपनेका अहण हे इस प्रकार का, 






र 
| 


` या जो मनुष्य गधवका आनन्द सो श्रोत्रिय मंतुष्यके मी 


_  'भवाणाभनन्दाः,सएको देवगंधर्वाणामानन्दः, ओत्रियस्य| ` 
है  5हितस्य। वह जाशतमनुष्य गन्धर्वोका आनन्दहे सोपकद 
` द सोक्षोत्रिय अरु कामनासे रहित पुरुषांकी ह| 
न व 1१०० मनुष्य गंधवेका आनन्दहे सो एकक | 
क. आनन्द श्रोत्रिय अरुनिष्कास पुरुष की 










यीय नेन्द्का कामना उठगडह तिसका ह 

.  `कल्पकी आदिद्रिवे उठगइह | 
_ 'छोकानासानन्दः ओ 
1.  ,गन्यवाके आनन्द हे सो 
DE र शनिय अरु कामना ₹ 
Kk : | य i वगर धू 

pe ` * आणन्द तिससे सोगुणा आधिक एक! 
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(क अरु कांसनास रहित ज्ञानी,को होवे हे | तेयेशत म) 
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FEC 
‘Re 
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जा जातसेही गंधव होते हैं तिनकी 
वगन्धवाणामानन्डाः, सएकः पितृणा | 
नेयस्यचाकामहतस्य । “वे जो १ | 


एकाचिरलोकवासी पितरों च री 
रहितको होता हे? अथ. 


ेयतं दे | 


| 
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शिपी पितरांका आनन्द इ, सो श्रोत्रेय अरु कामनासे रहित 
¬ होता हे ॥ अरु 1 तेयेशतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दा 

१ (क आजानजानांदेवाना मानन्तः श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य 
शी इ जो शत चिरळोका नेवासी पितरों का आनन्द हे, सो एक 
पाज देवोंका आनन्द है, सा श्रोत्रिय अरु अकास को होता 
१) अथात्‌ जो एक विरलोक के निवासी पितूके आनन्द हैं 
शस सोगणा अधिक एक आजानज देवता के आनन्द हैं सो 
| श्रोत्रियपुरुषको तके जिसकी चिरलाकके निवाली पितरो | 
$आनेन्दकी कामना अभाव हुई हे तिसको होता हे । आजार 
गा नो देवळोक तिसाबिषे स्थाति उक कर्मके करनेसे | तिनके 
(हि भोगार्थं देवभावसे उत्पन्नहुये जे मनुष्यां (तिनका आजान ज 
व कहतेहे॥ “अरु तेयेरातमाजानजाना दवानासानन्दा$सपएूक 
देवानामानन्दः, येकसेणा देवानामपियन्ति श्रोत्रियस्यचाका- 
हितस्य । “वे जोशात आजानज देवोंके आनन्दहे, सों एककसं 
कपिं का आनन्द है, जो केवल वेदोक्त अग्निहोत्रादि कर्म करके | 
| भावको पावते हे, सो श्रो्रिय अरु कामनास राहतको हता 
ना | ) अथात्‌ जो एक आजानज देवके आनन्द तिसक रातठुण 
क कसेदेवां का आनन्द हे अरु जो वेदक आंसनहाना र 
व| विद्याकेज्ञान सहित करते हें सो पुरुष देवसावका पावत €» | 
} (शरीर त्यागके देवलोकमें देवभावसे उपजत हैं, तिन 
का आनन्द आजानज देवकें आनन्दसे शतगुणाआवक 
१ आत द्‌ श्रोत्रिय अरु कामनास राईत परुष पावता ह ७ | 
१ तेयेशतंकरमदेवानामानन्दाः, स एकोदेवानामानन्द” नान 
| प चाकामहतस्य १ ६ बेजशत कम दे दन आनन्द € रा कड | 
80... तानन्दहे, सोश्रोत्रिय अरु कामनासे राहत पुरुष के रे 
व त्‌ जो एकू कस जा देवक आनन्द है तिनल * 


“| ५ 
शिक्षा. देवताका आनन्दहे, अरु अर्व = ग ne 
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Eo 
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५ > 
40 MD, 
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= तेतीस ३३ देवता हैं अरु जे यशबिषे हवीके भोक्ता । 
.. के उत्पति काळषिषे प्रथम अह्माके सद्धल्पमात्र सेही ३ है 
: योनिसस्भव हें | ताते ये मुख्य देवता ह, तिनका जञ भा र १ 
` 'साश्रोत्रेय अरु निष्काम पुरुषको होता हे ॥ अह Si 
_ वानामानन्दाः स एक इन्द्स्यानन्दः, श्रोजियस्य चाकार 
. < वेजेशत देवों के आनन्द है, सो एक इन्द्रका आनन्द Fh 
ही जिय अरु कासनास रहित पुरुषको होताहे ? अर्थात्‌ गे 
. _दवर्ताका आनन्द हे ।तेससे सोगुणा अधिक देवताओं के 
पात इन्द्रका आनन्दह, सो श्रोत्रिय | विद्वान्‌, अरु सकामाः 
. . रहित पुरुषका होता हे ॥ अरु 'तियेशतभिन्द्रस्यानन्दाः,स ए 
` ` शह्स्पतरानन्दः श्रीतरयस्यचाकासहतस्य † £ वेजेशत इक 
. . आनन्द ई, सो एक बृहस्पतिका आनन्दहे, सो श्रोत्रिय अहि 
री; ऱ्य का हाता इ >. अथात्‌ जो एक इन्द्रको आनन्द हेति 
ते ने भाषक इन्द्रक आचाय बृहस्पतिका: आनन्द हे | सा| 
BN धो जा सव देवताओं का आधिपाते जेलोक्य का राजा इख 
` ता अपन गुरु बृहस्पति का सेवन आराधन करतसन्ते उ 
` शाशा बत्तता हे अरु इंइवरके तुल्य जानता हे, पतव ह| 
» *यानन्द ससो गणा अधिक बृहस्पति का आनन्दहै। स^ {ए 
ह Ee शासनाराहतका होता हवे ॥ अरु. तेयेशतं इह 
ps गज प्रजापतेरानन्दः, श्रोत्रियस्यचाकामहतस्य ८ 
या पक आनन्द ह, सोएक प्रजापतिका आनम्दहे' 
` शलगणा ९ कामनासे रहितको होताहे 2 अर्थात्‌ इन्द्रके अ 
भी * आधक शहस्पातका आनः लोगणा 
`` बैलोक्यमय शारी नन्दहे तिससे ; 
` ` ओजिय सरळ विराउभिमानी प्रजापतिका आन | 
अरे कामनासे र त तेये 
पत्रा हतहयका होता हे॥अरु । 
od आनन्दः, श्रोत्रियस्य 
So मजापात के अ 
सो भ्रोज्ि नसां एक ब्रह्माका 
pn प अश्कासमासे रहितको जए 
Ce हाताह> अथात्‌ 
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5 ताठे प्रजापति का आनन्द है, तिस आनन्द से शतगुण | 
जे३ पिक बरक्षानासकरके ॥हेरण्यगभका आनन्दहे अर्थात्‌ समष्टि 
स ्टिसवरूप, अर जन्ममरणरूप आग्नाबषे व्यापी, अरु जहां ८1 
तबन आनन्दर्क भेद एकताका पावत है, अरु जहा उंनका नि- 
तसात धमे अरु तिनको विषय करनेवाला ज्ञान अरु कामना से | 
है| हितपना,.ये सव आतराय काहय सव स आघक ह, सां यह | 
पिण्ग रज्ञे जिसका यह आनन्दहे सो श्रोत्रिय (वेदशाख्र | 
गौ. जानके धर्माचरणको करनेवाला ) अरु कामनासे रहितपुरुष 
ताहे | अर्थात्‌ जो विद्वान्‌ धार्भिक निष्पाप रूप है अरु तिस 
[ऐ विषय सख कामना उठगइ हे ऐसा 1नष्काम पुरुष चकवत्ता . 
खणा के आनन्दको भोगता हे, अथात्‌ जिसको जस वस्तुका 
ना हे तितको तितकी प्रातिके अथ अस होनेसे अरु आत. 
तिस प्रथम कचिद्विष्न होनेसे अरु प्रातिके अनन्तर 'तिस॒का अरु ' 
रकी अस्थिति . निमित्तक वियोग होनेकी चिन्तास सुख | 
च|, अरु जिसकी विषय सुख कामना उठगई ह सा ताशाना | 
| फे प्रयलादिकोंसे राहितहुआ आनन्दको भोगताह। इसप्रकार 
पित पा्मिकविद्वान्‌ निष्पाप पुरुषकी चक्रवातके आनन्इसे हि 
पाभ के आनन्दपर्यन्त जिस जि विषयक आनन्द भोगको 
मिना उठगई हे सा निषकामपुरुष यहाँही सुखपूवेक उस शा | 
ऐको घास होताहे। अतएव जिस निष्पाप धमात्सा श्वा 
I की जितनी जितनी कामना अधिकाधिक निडतहुरे के 
| अनुसार अधिकाधिक आनन्दको ला ot हे 
$ । रिरण्यगरस के भी पद पर्यन्त को कामना वत 
^ पेद करता हे अरु सोई ब्रक्षानन्द भाई 
| तथार्चाकामस्यासि्ञगत प्रतिष्ठा 
2६५ तोसमहदुरुगायस्प्रतिघान इद्वा 
पिक । इस शति से मृत्यु भगवा 
| इष प्रसाधिकारी की प्रशसा किए 
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९ 
र 
र 
| 





हे ताते जिसकी हिः . 
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_रण्यगर्भ के ऑनन्द भोगकी कामना भी अभाव ३३७ + | 

` ` . ह्यानन्दका उत्तमाविकारी हे! ॥ अर्थात्‌ श्रोजिय कहिये र तोः 

का आज्ञानुलार धम मागम वत्तेनेवाला अरु मिष्याप अव | 

-सेराहेत, ऐसे पुरुषकर के सो बह्मदेवका आनंन्द्‌ सर्वओरते | 
. अनुभव कियाजाताहे। एतदथ यह श्रोत्रियतादि तीन, यार 

. .  साधनह॑इसप्रकार जानाजाताहे। अरु तिनमें भी श्रोजियफाओ। 

" . निष्पापपना यह दोनों साधन नियमित हैं, अरु निष्कामता 

आधेकाधेक होता हे, ताते सव साधनों में तिसकी उलन. 

जानाजाती हे। [ तिलके अर्थ विचारका आरम्भकिया हे his 

` ` , "रातशय साधनको [सादे विषे वाक्यक्रे तात्पयके लखामे गो 

' केहतेह। यहां तिस हिरण्यगर्भरूप ब्रझाका जो आनन्द है 

`. गो तिलक उपासक को प्रत्यक्ष हे सो आनन्द जिसकी माग 

_ काहय लेश ( केणका ) हे सो यह परमानन्द स्वाभाविक [| 

सप्रकार सम्बन्ध ह ] तिस ब्रह्मा को निष्कासपने की आपर 

करक प्रतीयमान जो श्रोत्रियको प्रत्यक्ष ब्रह्मा का आनन्द दे १ 

 . ` जिस परमानन्दका एक अंशमात्र हे ॥ | अथवा देश है जेस 

` समस्त भूमंडळ पर अनेक देश हे. तिनसें कोई एक देके 

| कु _.. तिका देश भूमण्डलका कोई एक देश हे, तेले हिरण्यग 

.. हा का जा आनन्द हे सो परमानन्द का कोई एक अंश 

त - > 11% । एतघ्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रासपजीवर 

3 | र शह नरके ताइ अन्य निह्मादि! भत की 

८. विनवत निर तेक वाक्यसे । अरु स ह 

(न्व नामात्र दि क 
1208 बिभागको पावता हुआ जहां अया | 
झवेत्ता के प्रत्यक्ष अनभव हुये ब्रह्मानन्दा ¢ 
परमानन्द स्वाभाविक है॥ । Rt ॒ 


रश हे 
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र ह ० - ; दद अरु बहस्पावका आनन्द स दाट्रदवतू हं अरु इन्द्र्का | 
नद लघु्ूदजलवत्‌ है, अरु देवताओं का आनन्द सरोवर क्रे 
न्त्‌ है, अरु कस्सेज वेवोंका आनन्दकुएडके जलवत है, अर | 
जरातजदेवका आनन्द वापीके जलवत्‌ हे, अरु पितरोंका आ: | 
गदी कूपके जलवतूइे, अरु देवंगंधर्वोका आनन्द रुघुकपके 
झर कवत हे, अरु मनुष्य गंधर्वो का आनन्द एक शहस्थ के घरके . 
तात्‌ है, अरु चक्रवर्तीका आनन्द पांनपात्र (गिलासादिक) - 
ठण ६ जलवतूहे । इसप्रकार महानदके जरसे लेके पानपात्रके जल 
पन्त अंशाअशी भावको तारतम्यतासे एक महासागर के जल 
न| अंग व्याप रहा हे, अरु उप्तीही के आश्रय सवं अपने नाम 
३ शादिसहित अपने व्यापारको सिद्धकर रहे हैं। तसेही एक 
'मानन्दका अंश से हिरण्यगभ के आनन्द से लेके चक्रवता के | 
!॥न्द पर्यन्त फेल रहाहे अरु उसहीके आश्रय सव आनन्दित | 
"| अपनी २ उपजीविका को करते हैं ॥ अथवा जैसे एक संधव 
की आकर है तिसके लवणका कोई एक अश वा लवण 
जो आकर से बाहर पवत के समान एकत्र करक रकेल ह, 
| वणका क इ एक अंश वो लवण हे जॉ सहलावाध उ | 
। |राम भरके महावणिज लिये जाते हैं, अरु तत रवण का 

३ एक अंश वो लवण हे जो दीर्घ नगरों म॑ वेश्यां ने अपने 
भ्‌ श्‌ भर र्क्खा ह) अरु [तस ळवण का का एक अशा वा 
५.९ जालघ वेदयळोक अपनी दूकानपर विक्रय करत ह अरु 
एवणका कोइ एक अंश वा ळवण है जा गहस्थ न अपन 
वय रषेपा्रमें भरा है, तिस ळवणका कोई एक अंश वा है: 

|` ९ भो गृहस्थ के यहां नित्य खच के अर्थ लघुपानस कियाहै, 
: । श्र एवे वण है जो दाल राकस प- 


३} is न त्या 
4 । 21 क श्र 
ति 


| फ< आवता हे । इसप्रकार उस आकरके लवणका कोई _ 
| "आकर के बाहर पर्वताकार लवणसे लेक एरी स 
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लवणह जा एक मनुष्य, : 


आश्रय सर्व अपनी उपजीविका को करते हैं ॥ हे सोपय | 


१३३.. ` ` तेत्तिरीयोपनिषद्‌ । 





` के भोजन पर्यन्त क लवणपयन्त व्यास होरहा हे अर 


` आनन्दघन परसानन्दका कोई एक अंश॒ हिरण्यगर्भका झा 
` हे तितका शतवाभाग प्रजापाते (वेराटू ) का आनन्द हत 


प्रजापति के आनन्दका शतवाभाग बृहस्पतिका आनन्देति 


` बृहस्पांतक आनन्दका शतत्रांभाग इन्द्रका आनन्दे, तिसरी 


आनन्दका झतवांभाग वसुआदि देवताओंका आनन्द पा! 


`` तंवाभाग देवगन्धवाका आनन्द हे, लिप देवगन्यर्वाके | 


.. . आश्रय इरण्यगभसे पिपीलिक्रा.पर्यन्त सवभत अपनी उप 


झतवांभाग कम्मेज देवोंका हे, तिन कस्मंज देवो के आनन 
. शतत्रॉभाग आजानजदेवोकाहे, तिसआजानज देवके आम्या! 
'शातवो भाग पितरोंका आनन्द है, तिस पितरों के आनन्दका 

. दातवांभाग मनुष्य गंधवोका आनन्दहे, तिसमनुष्यं गेधमकेम' 
 'नन्दका शतवांभाग चक्रवर्ती राजाका आनन्द । हे सोग्य! 
 घकारपरमानन्दका कोईपकअंशूहि रण्यगर्भकेआनम्दसे चछर 
केआनन्दपयेन्त अंशाअंशीभावसे फैलरहा है अरु उसहीआगन| 







'काको करते जीवतेहे । हेसोम्य | जिसधर्मात्मा परमपवित्र भि 


. पुरुषनेवेदशातत्र करके हिरफ्यगर्भकेपद ले लेकेतृणपर्यन्त त. 
नान जगतका सम्यकूप्रकार नाशवान्‌ अनित्य बन्धकी | 


ˆ . णाह अरु तिसज्ञानकरके सर्वकी कामना अपने £ | 


| र { 
(नास त्यागकिवा हे सो चक्रवर्ती के आनन्दो मोर ॥ 
Fe ततस चकवर्ती के आनन्द की कामनाका त्याग करा ९ 


` शरीरे भोग 


` ` 'कामनाको त्यागता 


` रष त्याग कियाहे, सो पुरुष यहांही अपने आपबिषे र 
Mn पा साक्षात्‌ अनुभव करता हे । अरु जिस धारि 
` रस थोत्रिय पुरुष ने साधारण सनष्यों के । 


है, अरु जब मनष्य गन्धर्व के आर्त 
हे तब तिप्नसे शतगणा आधिक दै 


(८७-७0. Mumukshu-Bhawan Varanasi Collection ५१2९१४, eGangdotri 
















द्वितीयाध्याय ब्रह्मांनन्द्वज्ञी। 


हल को यहां इसही शरीरबिषे भोगता हे, अरु जब तिसकी 
ब्राको त्यागताहे तब पितरों के आनन्दको भोगताहै।इस 
WE, 0 ९.० भे गे निज _ 

पा पू पूर्व के आनन्द भोगको कामना के त्याग से उत्तरो- 
, हि हक आनन्द को भोगता है, अरु जब हिरण्यगर्भ के भी आनन्द 


,शशेगकी कामनाको अशेष त्यागता हे, तब साक्षात्‌ परमानन्दको 


काही अपनेआप विषे यथार्थ अनुभव करता है । ताते अभिप्राय 
तह है कि ज्योंहीं ज्यों कामना का त्याग अरु प्रवृत्ति स निशात 
म 
झमनाका अशषत्यागही परमानन्दकी पापिका मुख्य सवोत्कृष्ट 
कारन है (॥ अरु | परमानन्दको | अद्वेतरूप होनेसे यहां आनन्द 


न| आनन्दी का विभाग नहीं ॥ सो यह विचारका फल अब स- : 


केश करते हैं॥ 1 सयश्चाय पुरुषे यचासादा दित्ये, सएकः ( 
शो जो यह पुरुष बिघे हे, अरु जो यह सूर्यविषे है, सो एकहै) 
कव पत्‌ “ सयश्चायंपुरुषे ” सो यह पुरुषविषे, | ऐसा जा कहा 


जीत 






अन्नमय पयन्त कार्य को सूजिके तिसही के अर्थ वा ति- 


शि 
की भा, यह वा यह शब्द करके लक्षित जो यह परमात्मा | (स 
॥1 पी जो,। इसप्रकार कहाहे, सो एकहै। अरु जो यह सूयबिषेहे, 
[( | | त्‌ न जो श्रो त्रिय कहिये ब्रह्मनिष्ठ को प्रत्यक्ष कत किया पर- 
1 पे प न है, कि जिसके एक देशके ताई ्रझा आदिक दित्य? 
i ह इये उपजीविका को करते हैं, यह “ यरचासावादिल, 
| in पह स॒याबेषे हे, इसप्रकार कहाहै,सो एकहे । इसभकार 

| \ | बिचारसे “ निरतिशयानन्द ब्रह्मास्मीति ” निरतिशय 


*प बह्मसेंहू, । इसप्रकार निद्धोर किया, 
| पके द त्य स्स 3 क न ~ के 
शा. सके कथन से अभेदकी सिद्धि है। अरु जिसको 


|\ ~व परको प्रत्यक्षहोवेनहीं अर्थात्‌ एकक आनन्द दूसरे 
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१९५ 


ती हे, त्याँहीं त्या आनन्दकी आधिक्यता हे, ताते ससक्षको 


oe] 


॥ी यहां परमव्योमगत गुहा बिषे स्थित हुआ आकाश से आदि 


हि बिषे | पीछे प्रवेशको पावता है वा करता है। ऐसा जो पर- _ 


तिसकी निष्काम ` 


(| "पेनह इसकरके निरतिशय आनन्दरूप ब्रह्मी तूहे। जी" | 


३ ¬ य न 
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319 
sd 









ENE, 
-  बकातस्व.“ ग्रह्मावे 
` ` है, इसप्रकार कहने 
सो अब समास करि 
. रगत घटाकाश अरु 
-_ = ६ [सूय अहण 
-..... _. प्दतपनकदखा 
. हेकियएषएत 
. जो यह दस सण्डल । 
पुरुष है, । इत्या 
- पुरुषकी दक्षिणनेश्र 
“ | | दाक्षिण नेझक्षा कथ ग्‌ 
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मह्या एरसप्रहाक्रो पायर, 
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रूप अर्थ के कहने के भी 
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9 
है,। ऐसे आविरोष करके अध्या 
५ “~ |] 


= रूपका कथनयुक्त नहा, परन्त “ यइ क्षण5क्षत्‌ पुरु 
` जो यह दक्षिण तेत्राबिये पुरुष हे 


& द रक | -< * "५ #/ न LS आ है पय ~ 
४ ू *, र शि टं सयत [स य्ह स t ते 
न मा ७. : 
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बव वाले पर्ष | 
/ | 
£ (क तक SR ग | न | 
व उषे अपेक्षा से समताहे । अर विशिष्ट gn ख 
Ce कहने को इच्छित हे, इसप्रकार जो जानता 
राय आनन्द का पावता हे | घनेनहीं, परमात्मा 


है ह - की पाया ह सोइ शिर अरु हस्त आदिक 
| नक उपाध बिघे प्रातिबिस्य को पावता है, इसप्रकार 
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ल्म यमी 


ह "यस्यसासासाति ” डस अइई्थ अर 
विषे इससे भयकक्फे इ : नन्द 
i 13 27%: इस भथ रेक ग्य 1 चलता ह । सो यह अचः गः 
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__ ताबाई र. _ क्यों करके यहां परमात्माही अ. 
be दी याहे। तरु अकस्मात्‌ प्रसंगविषे अप्राप्त पदा 
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याय अरह्मानन्द्वज्ञी। . १४७ 
पर अरं यहाँ परमास्माका विज्ञान कहनेको इच्छिवहै, लाते “स 
i oR 
[तोक है, । ई सवाक्य करके परमास्माही कहार 
क्ष. पावका विचार घरसगामिषे शालहुआ हे, तिसकाली कलसक 


| RS ५ या न्य ४१४ असिज 

पिहलि को योग्य ६, तह कहते ह, आमज्ञ स्वाभाविक जो आनम्द 
"गै ~ विषती 9 पपा € ष्पम्‌ मिल , 
वषयी सावरे | जनित आलम 


°] 


Po 


ज) 


“29 


आग | परक्ात्मः ९१ ७५ i [ष्‌ 
र 


म 


कक. 


2-" 
है | 
रत 


। tn I En | NE क 2 
क| इस अकर २१ वयारका फळ समाप्त कियाहे। अर “ल 


| 
के = ८२ 


| क सो जो यहपरल! सावाहिसे सः 
प एपाय पुरे 1 8 उुरूज षह अर थश्वासावादश्य,ः ` 


र - ने त्ये st 
ब्रम जा यह सयव इं सा एकह, । इसप्रकार निशभअधिकरण 
डु र ao = नषे डों र. ए दर Ee 
साति रियत वस्तुक भेदके निवेधसे जो यह कथन किया हे सो 
| विय करक (तेसक अनुसार ही हे॥ नन ऐेसेहये भी लय 
CON arp ren CS ता ड्य 3 ही eh co 
पिषण(उपाथ) का थइण व्यय हे, सो व्यथ बनेनहीं, क्योकि | 
॥| ह ल्य रम ना. PUR NN लेः 1 322 कू 's 
गपिके घहणको उत्कर्ष अरु अपकार्ष के निषेधरूप अधैवाल- 
शि है <<“ मप ठाण हुटळ iN ए > «क A स्‌ Se wae 
: शाहू ताते । जप मरी अर अलवरूप इतका जासथकअर्लः 
| जः पसस्‌ गत भे लो शि 
जब परुषगत भदके विषेधसे परमातन्य का 
| भु < a ~~ ——, ह ~ ae , Pe हे, 
समहाय इ, तव तेल गातेकी प्रात्य पुरुष की 
अपकर नहीं है. एतदर्थ 
क्षे वा अपकष सहो है, एतदथ “ अभय प्रातश 
` ~ 


1 हे, । यह पर्वोक्त अथ घटित 

र [ उक्त अ्थरे अनुवाद पूर्वक उत्तरथय का 
| हि इस वल्ली के पछ अनुवाक बिषे-ज़ह्म हैं वा 
/ १ सप्रकारका कथन कियारहा जो प्रश्न लो, एक, काय, 
|| 02 हणन, असय, स्थिति, अरु भय वशेनरूव युता 


'काशादिकों का कारण ब्रह्म ही है, इस मकार करकी 


प को बहाकी प्राप्ति अर अप्राति होती है, तिसको 


ह” च्य 


हा आमि आय 
न्य, प ९ 
, « SI 
mE पेश 
हु ० ~ 


Ms, कडे 
4 ET +. 


hn भरणको घात होके इस ब्रह्मरूप लोक को घातहोता 


MN को ता, । इसप्रकारका अन्तका प्रश्‍लहे तिसकासमा- 
"कहत हैं । अरु मध्यका जो प्रश्न है सा अन्तके: 
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घ ॥ गणप्या | 


रेनगत संशयको । उरङ्किया। अरु अम्यदोनों “विद्वान, 


| / : क २ ङ्न । तहां“विद्वान्‌ समशनुतेसमश्सुत दात 


` को उलंघन करता हे, इस प्राणमय आत्माको उलंघन क 


न्नमयसभिन्न देखतानहीं , किन्तु सवे को स्थूलभूत 
| भै Rh आत्माही देखता है। लाते भीतर इस सव अन्नमयहे 











१४८ . ` तेत्तिरीयोपनिषद्‌ | 


` प्रशनके दरकरने के साथही टूरहोवेगा, एतदर्थ तिस 


. लोकहैतिसछोक से निरपेक्षहोके कथनकिये इनअन्नमय 
. रूप आत्माको उल्लंघन करके | अनात्मा जानके वा भा 


) _ _ आत्माको उल्लंघन करता हे । पीछे इस मनोमय । की 
“ ` आत्मको उल्लंघन करता हे । पनः इस 1 मनोमय 
विज्ञानमय | कोंशरूप | आत्मा हे | तिसको | उछ 
ह तिसके पश्चात्‌ जो | विज्ञानमयके अन्तर आनन्द 


a तं है 


FR . ` चात्‌ ‹ अहड्य , अनात्म्य, अनिरुक्त, अनिलय, 


इसमकारका जाननेवाला कोनहे, वा सो केसे ३ 
हे सो उल्लघन कर्ता कया परमात्मासे भिन्न किया व. 
` "९ ह अर तिससे [ अंशयुक्त अरु प्रयोजनसहित 























श्रयल् करते नही 1 सय पर्वे वित्‌, अस्मॉछोकास्ेत्य एत 
मयमात्मानसुपसंक्रामति, एते प्राणसयमात्मानसपत 

एतं मनोमयमात्मानसुपसंक्रामाते , एतं विज्ञानमयगादः| 
मुपसंक्रासांत , एतमानन्दमयमात्मानसुपसंक्रामति † (३| 
ऐसे जानताहे सो इसलोकसे निरपेक्षहोके इस अन्नमय न 


इस मनोसय आत्माको उल्लंघन करताहे, इस विज्ञानमंय३ 
को उल्लंघन करताहे, इस आमन्दमय आत्माको उछंघन 
अर्थात्‌ जो. कोई एक उक्त प्रकार का. उत्कर्ष अरु अपक 
रहित अरु.सत्य, ज्ञान, अनन्तरूप ब्रह्म सेंहे, इसप्राकार ३ 
है सो दृष्ट अरु अदृष्ट विषयका समदायरूप जो यह {संसारा 


रूप आत्माही जानके | अर्थात्‌ विषयके समृहको पेडर 





| 
वे { घरमें पवनवत्‌ | स्थित अभिन्न प्राणमय कार) 





कीर 


| * | DY 
iy | १५५ 


1 इस आनन्दमयरूप आत्माको उल्लंघन करत {| 





4 
तर 
बस | 


अभयाश्थातका पावताहे॥ यहां यह विचारक व 
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द्वितीयाध्याय ब्रह्मानन्दवज्ली । १५६ 


(योग्य होती है, अरु यहां किसपक्ष बिषे कोन दोप हे वाकोन | 
रम है, यह कहते हैं ] क्याहे, जो ऐसा कहोगे सो परमात्मासे 
| तहे, तब “ तत्‌ सृद्दा तदेवानु आविशत्‌? “अन्योऽसावन्योऽह- 
शग ति, न स वेद ' “ एक मेवाद्वितीयम' “तत्वम॒सि”तिसको 
(३ हके तिसही के अर्थ पीछे प्रवेश कर ताहुआ । यह अन्यहे में अन्य 
| हो इसप्रकार जो जानता, सो सम्यङ्‌ प्रकार जानता नहीं । 
| एकही अद्वितीय है। सो तू है। इत्यादि बहुतसी श्रुतियों से वि- 
आग रेष आवता हे ॥ अरु जो कहांगे कि यह सोई हे, तब “आनन्द 
र| मात्मानसुपसंकामति ” आनन्दमयरूप आत्मा को उल्लंघन 
क| अरताहे, एकही को कमे ( विषय.) भाव अरु कत्ती ( विषयी ) 
जाग भव इनका असंभवहोवेगा [अथात्‌ एकही को कमे अरु कत्तापना 
एख पा विषय विषयीपनेका असंभवहे| यद्यपि दोनोंप्रकारसे प्राप्तहुआ 
ष जो दोष सो निवारण करनेको अशक्यहै,ताते विचारकाकरनाव्यर्थ 
| हेतयापि उनदोनों में से एक पत्षबिषे दोषकीअप्रातिहे, वा ती- 
| परे अदृष्ट पक्षबिषे दोषकी अप्रासि हे, अरु सोई शा््ाथ है, ताते 
न| विचारका करना व्यर्थे नहीं, किंतु तिसशाख्रार्थ के निद्धोरणाथ 
प#| ऐैनिसे यह विचार प्रयोजनवालाही है ॥ इसप्रकार जब वादीने: 
| कहा तब सिद्धान्ती कहे है, प्रातहुआ जो दोष सो निवारण करने 
ह| फोअऱकयहे । अरु दोनों में से किसी एकके पक्के वा तीसरे अदृष्ट 
र) एकके निश्‍चय किये हुये चिन्तन व्यर्थहोवेगा यह तेरा कथन सत्य 
| परन्तु सो अबतक निइ्चय कियानहीं याते-तिसके निशचयरूप 
ह राला होने से यह चिन्तन अर्थवाळाही हैं अरु संफल है॥ 


| पपि शाञ्रके निइचय रूप अर्थवाला होने से यह चिन्तन अर्थ 


. 
द १) * 
19... 
4 
4 


कि गाही हे, अरु त चिन्तन करता है यह कथन सत्य है, परन्तु 
| पसको. क्यो निणीय करतान हीं, अरु निणय करने को योग्य नहीं, 
| भकारका वेदका वचन नहीं है। तब बहुत प्रतिपक्षों के हीनसे 
$ ४ य पदार्थ के परायण होने से एकताका निर्णय तू वादी केसे 
| पानही, अरु ज्ञिसकरके बहुत नानाभावके वादी वेदत बाह्य 
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__ शाएमकरछ, यहां यह अथ हे कि, इसप्रकार जाननेवाला | || 


१५० _ `: ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


` तेरे प्रतिपक्षी हे, याते सेरी आशेका को निर्णय करतान 


# ४ 


प्रकार में जामताहों | यहही विचारके आरम्भ करनेवाले 


कल्याणहे, जो तू मुझको, तुम एकत्व वादी हौ, इसपर के 
है। अरु अप्राप्य वस्तका वाढी होनेसे क्र 
वस्तु सम्मत होनेसे अरु अनेक वस्त 

। इस अथस भी मरा कल्याणहे, क्योंकि अनेकता् झर | 
न्याञ्चयादिकि दोषकरके दूषितपना है ताते, अरु पपकत पि |. 
स ।सछान्तेक समय स यह अथ होताहे | तहा।शद्धान्ताप है | | [ 
यहहा नरा कल्याणह क जा सफ एकके सम्बन्धी को अनेक गा : 
सम्बन्धी अरु बहुत प्रतिपक्षवाला कहताहै, इसकरके में सकष | 
. जय करोंगा अरु चिन्तन (विचार) को आरंभ करों हों, सो! | 
[विचारके आरब्भको-प्रतिषादन करके अब सिद्धान्तके कहने || 


प 
«421 ad 
=] 
MY), 

वी 

> 
a, 
AT 
| 














| शनत भदस मिञ्ञहुआमा परसारमाहा होताहे | सो होता 
हे, क्योंकि तिसके भावका कहना इाच्छतहे ताते अरु  ऋ। 
पवदतयातपरत  बशवेता परजहाकों पावताहे, । इस श्रुतिवाश || 
करक तिलक विज्ञान से यहां परमास्मभाव कहने को इच्छित || 
. .भेसकरकअन्यकोअन्यभावकीजातिसंभवेनही,इसहीतितोर | 
क्य ना ॥ ननु,ति स ्रझवेत्ताकोभी तिस | 
| याज दे | साकहनान ससह, झ्याक [तसं ! वि [ | 

i गात्माक निषधरूप अर्थवान्‌पना हे ताते। । अर | 
र आरोहि स्यल्वरूपकी ग्राधि उपदश करत हैं सी आलं | F 

_ कनिषधाथहे ds "रप अविद्याकृत अन्नमयादे विशेष गो | 
अन्नमय नात्‌ अज्नमयआत्मा'यहजोवाक्यहै ति, || व 

[ क ता उसक्गो आत्मत्व निषेध ब र्थ | हि 
िसा!क र आरोपित अब्नह्मभावकी नित्त रही ह| 
उ हे का ३।च्छतहे | तर्हा फलवाक्यका ऐसे अ र. 
प जानिये है; अरु अप्राप्त वस्तुक पराति हीं र! 
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| दितीयाध्याय बह्मानर्दवक्षी ,५ १ 
प्रकार वाढा शंका! कहे हैं | जो ऐसा कहे कि इसप्रकार के 
| र्थ करके गक्तणन्रा कल जानत हो तहां श्चूण्‌ क्रां [ यह ओर न | 
हा प्रहार से भी बादी असभव को शंका करता है। यहां यह अरे | 
ए | कैंगमनकर्ता को स्वरूपसेही थामरूपता का अभाव होनेले की | 
ते मार्गके ज्ञानका उपदेश सार्थक हे ततेसे जीवको भी स्वरूप 
य, |पश्रसरूपता के अभाव होनेसे भी विद्याका उपदेश सार्थक हे, 
यकि अभ्यासदारा विद्या! बह्मकी पालिका हेल है ताते] विद्या... 
३ |पतरके उपदेश से इसप्रकारके अर्थकरके यक्तता जानिये है, अर . 
का अविद्याक निति रूप विद्या का कार्थ देखा है, सो आत्मा की 
के प्राति बंध विद्यासात रूप साधन यहाँ उपदेश किया है ॥ अरु 
एह कहे कि सागेके विज्ञानके उपदेशवत्‌ तिसके आत्मभाव बिधे 
की |॥यामात्र रूपसा बन का उपदेशहल॒हे, क्योंकि अन्यदेशकी प्राति 
स | भारगेके विज्ञानके उपदेशके देखने से, अरु जिसकरके आ . 
त | गसन कती 'वंळने वाला) नहीं है, इसकरके सो माके ज्ञान 
ने उपदेश सफळ है, तेले जीव स्वरूप से बह नहीं हे, तथापि 
मि याका उपदेश आभास दवारा बह्मकी ्रालिकाइेतु होनेसे सकळ 
पो कथन घने नह ।, क्योकि हृष्टान्त अरु सिद्धान्त को विष- | 


| 
उ 
| 
| 
| 
| 
| 


हवज्ञान नहीं उपदेश करले हैं, किन्तु तिस थामकी प्राति 
पिको विषय करनेवाला विज्ञान उपदेश करते हे, । तेले 
| हके विज्ञान करके  बरडासे | भिन्न अन्य साधनका विषय 
7 |®. का विज्ञान नहीं उपदेश करते , एतदर्थ उपदेश का 
शो पा कहे सार्गविज्ञानके उपदेशका दृष्टान्त विषसहे ॥ अरु जो 
|| सा. उक्त कश्मादिक साधनका अपक्षावाठा चा बि 
3 को सांधन परब्रह्मकी प्रात्तिबिषे उपदेश करत सा कहना 
| प रे शक्यो कि “नत्यत्वान्मोक्षस्थात साक्षिक नित्यताहे ताट 
| पादि वाक्यों करके पर्व निषेधकियाहै ताते । अरु “ तत्‌ 
र दिव 'ुप्रातिशत्‌” तिसको सुजके तिसके अथ पनः पीछेस 
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5% a, 
fn 


पह तात अ रु[ऊञसळकरक जल तहा आमको विषय करने- व 


| | (क €५' 04% | i 
` इसप्रकार विद्वानकी वाष्टिसे उपाधिविशिष्ट चेतन्यरूप ईसा] 


. यावी पुरुष स्व रचित व्य 
__ कोपावतानहीं। अरु अविद्वानूको भी भिन्न वस्तुका बर | 


नहीं, श्सप्रकार कहते $ हीं 
5 पक त ऱ च =e 
"समा हेत हे] सो बनेनहीं क्योंकि सु 


ee 55 


SC RE तेत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


. आशका करके कहते हे । यहां यह अर्थहे कि कल्पित भेद सक्ति। 


सेरा नियामक इश्वर है, । यह ज्ञान जिसकरके मिथ्याहे, इस 
रकी ते ^ |. 
- करके तिल इश्वरको अरु मेरी वास्तवकरके एकरूपताही।|. 


: सरे चन्द्रमाका जो असत्यपन। | वा सत्यपना | हे सो तिमिर. 
_.स राहत पुरुषकरक ्रहणकिया जाता नहीं लेसे ॥ [ अब ` 
` दृष्टान्तकी विषमताकी शका करताहे । यहां यह अर्थ है कि | 


| ५ है ~ a ह नर नर 
` * गनादिकका प्रद्यात्तक असंभव करके जीवन्मुक्तकोर्भ 







प्रवेश व रताहुआ, । यह श्रुति कायकी तिस | ब्रह्म रुपता) | 

च अ [4७ मी ५0 के ° संभव च # हज फार. 
खावेहे। अरु अभयस्थिति के संभवसे, अरु जिसकरके जब | 
स्वस्वरूपसे अन्यको देखतानही, इसही करके अभय स्थित | 
पावता हे, इसप्रकार होय, क्योंकि भयके हेतु अन्यकाअमा | 


ताते। अरु [जब विद्वान से अन्यभयका हेतु ईश्वर नहाहे 


भिन्न ईक्वरके ज्ञानकी कोनगाति अर्थात कोन व्यवस्था है गा 


रूपसे ईश्वरको अविद्यासे रचिततारूप मिथ्यापनेकेहुये द| 
तिसाबेषे मिथ्यापनेका ज्ञान संभवे हे । ईरो सम प्रशास्ती। 


NAN हीच) अ 


मिथ्यापना हे | अन्य ईश्वरको अविद्याकरके रचितता के हयर). 
द्यास तिसके अवस्तुहोंने रूप भावके दशनकासंभवहे। गेस (| 


“चन्द्रमाकीएकताके नसे दूसराचन्द्रमाजानते नही, ऐसा (|. 
नहीं है कित यहां ब्रह्मवेत्ताकरके भिन्नईइवर जानिये, कयि ग 





aS 







> चकी घवृत्तिका अंगीकार है ताते, अरु प्रपंचे 
नहा थ ता दीने से अंगीकार हे ] अरु जो कहे इ ॥॥| 
र ie se [यद्यापि जाञ्रतूबिषे विद्व en कर) 
इरान होवेह,-तयापि वो भयका कारण नहींहे। * ॥। 
गिल दा, 

घसपांदिकोंके आभास दर्श" | 


नटे 
उ नी 


र 


| 81. ४ 
le 3 
भि ~ 


> 5. ~ 
iS उस्षका [तस इञ्वरका अग्रहण हे तारत | र्ध EE 
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वु अभ्रहणके सञ्भावका साधक नही है, इसप्रकार पूर् 
| हो कहताहे यहाँ यह अर्थ है कि जेसे बाणका बनानेवाला 
ण विषे आसक्त मनवाला होता है, सो तिस आसक्तिसे [तिस 
वसे मिन विद्यमान वस्तुको भी देखता नही, तेसे सुवसिविषे . 
| भसुखमें आसक्त हानेकरक विद्यम्‌ नहुय भा वताय वस्तुको देन . 
बता नहीं परन्तु तिसके अभावसे नहीं | अरु-जो कहे कि सुषुप्ति 
बे पुर्षबिषे जो अन्यका अथहणहे सो अन्यकायेविषे आसक्त 
| ेपुरुषवतूदै, ॥ [अन्यवस्तुविषे आसक्तपुरुषको तिससेकि जिस 
+ #आसक्त हे | भिन्न वस्तुके अदशन हुये भी.तिसका अद्शनही 
| ३। अरु सवसिगिषे भी “न किञ्चिदज्ञासिषमिति” में कुछ भो न 


ii RR [ प 
रे बानताहुआ, इस भरती तिसे सुखको भी आत्माके तादात्म्यसे अर 


ह शानकी भिन्नताके अकथनसे, वास्तविक ्वितीयवस्तुके अभाव 
१ द्वितीय वस्तुका अग्रहण है । ऐसा कहते हैं ] सोन नहा 
[7 सोकि.सपस्िबिष सेका अग्रहण हे ताते [ जव सुपासावष अ. 
| अर से | ~ अरु स्व सें प्रतीतिके 
बो अतीतिसे देतका असज्ञाव हे, तब जायत्‌ अरु स्वभसें प्रतीत 

व| रसे दरेतकालद्गाव क्यों न होवेगा. [1 इसप्रकार वादी कहताहे 
| मरु जो कहे कि जात्‌ अरु स्वप्न विषे अन्यके, अणे तस गा 
शा भावही हे । [ अनात्मादिकों विषे आत्मसावादिको को इ 
गे) विद्याहे, तिसके होतेही द्वैतकी प्रतीति से. परतीतिमाज़ दैत के 
१ मावकी साधक. नहीं हे, अन्यथा शुक्तिगत रूप्यांदिकोंके भी. 
गी) शवक प्रसंगसे ] सो कहना बनेनही क्योकि तिसका मा 
ककेरचितपनाहे ताते, जाग्रत्‌ अरु स्वमाविषे जो अन्य १ 
हैसोअ विद्याके अभाव हुये तिनका 
है।इसका यह, अथहे के 










fs 
|] 


| [प सो अविद्यारुतही हे क्योंकि अ 
| भति हे ताते ॥ [ ग्रहां पूर्ववादी कहे है! > पर 
टं पि 'दैतका. अग्रहण,भी लयंरूप आवि याक लक 
| अभावका कियानही एतदयं धिर तही देखतालरी, 

Ci शश. ञो ; वे.अपने A | को तिसके १7१४९६४. ड i FA त्ति 
पकार को नसे भिल्ल वस्तु ये] अर जो कहे कि सुध 
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_बिषे जो अमहणहे सोनी अविद्याका कियाहे, [ वि 
दवैतका आविद्याके वशसे अगहण होताहे, इस तेरे बच्च 
अथ हे सो कहो । अग्रहण क्या ्रहणका प्रागभाव होतारे 
अप्रकाशका आरोपहे, किंवा अग्रहण के आकारसे आविकर | 
प्रासहुये स्वरूपका स्थात, तिनमें जो प्रथमपक्ष कहे तो| 

` नह, क्योकि प्रागुभावका अनादिपना अंगीकारहे ताते अञ 

. कदापि द्वेतीयपक्ष कहे तो सो भी बने नहीं, क्योंकि अन्य [इ 

_ _ ` ख्यां वादी करके द्वितीय सुषुसिगत चैतन्य । वस्तुके सप्र 

Es _ताहूप स्वभावकअगाकारसे अरु अप्रकारके आरोप के भग. 

कारसे, अरु प्रकाशके आरोपहुये सर्वकी स्वप्रकाश बद्मरुपता || 

अंगीकार करनेकी योग्यतासे हमारे इष्टकी सिद्धि के प्रसात |! 

_ अरु जो तृतीयपक्ष कहे तो सो भी बने नहीं, इसप्रकार भव! 

` हतेहे। यहां यह अर्थ हे क्रि अविकारको प्रा प्तहुये स्वरूपकी 

„ स्थितिहे सो अविद्याका कार्य नहीं हे क्‍योंकि उत्पत्ति अरि 

. शरक राहतह तात] सो बने नहीं क्योंकि तिसको स्वाभाकिं|। 

`. पनाह तात।[ इस उक्त अर्थकोही स्पष्ट करतेहें, यहां सतना. 

El सिद अभिप्रायसे सन्मात्र वस्तु इष्ट कहते हैं, परतुर | 

है क te ऐसे जानना । अह यहां जो अविक्रिगार 

1 (हे जानने पो 

/ _ दिक विका जो रक्ष सिद्धिवालापनाहे ताते, अरु स्ने | 
~ ८ निक्या जोहे सो स्वाभाविक नहीं हे, क्योंकि तिर 

pe व पिव प पर का अपेक्षावाली होनेसे । अर ; 

.. ओह जिसकरके इ. कयपनाकहा, तिसको स्ट 

थि आ ` काहे सतूवस्तु › का स्वरूप आवा 

TR वह र थास ना रहितहे ताते। अरु जो विटि. 

1 झरु जि हीं याकि. विकिया अन्यकी अ परम |` 


प नही, अरु लो विशेषदे सो कारती “| 
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हे, अरुविशेषही विक्रियाहे, अरु जायत्‌ स्ता जो अहण 
पे विशेषहै। अरु जो जिसका अन्यको अपेक्षा से रहित स्वरूप 
अ | है तो तिसंका यथाथ स्वरूप है, अर जा अन्यका अप क्षावाला हे 
बे यथाथ स्वरूपनही क्योंके अन्यक अभावहुय तिसका अभावहे 
न| तते। एतदर्थ स्वाभाविक होनेस सुषुतिषिषे अहण है सो जा- | 
हेप अरु स्ववत्‌ विशेष नहीं । [ इसप्रकार सिद्धान्ती अपने 
[त प्रविषे चेतन्यकी सत्तासे मिन्नभयके हेतु इश्वरके अभावसे वि- _ 
का! दरको अभयता संभवे है, इसप्रकार प्रतिपादनकरके, अब द्वेत- 
नगी वारिनके पक्ष विषे तिस अभयके असंभवको कहे है । यहां यह 
ता$|भावहे कि अन्यवस्तुकेस्वरूपके स्थितहुये वा नष्टहुये सतवस्तुका 
||स होवे नहीं क्योंकि व्याघातते, अरु तिसकी अनवस्था से ] 
ब | क पुनः जिनके सतसें ईश्वर आत्मासे अन्य (भिन्न) हे अरुकाय 
जे न्य हे तिनको भयकी निवृत्ति होवे नहीं,क्योंकि भय जो है सो 
| कय वस्तुके निसित्तवाला है ताते, अरु अन्य वस्तु स्वरूपसे 
कि शितहुये वा न्टहुथे सतवस्तुके स्वरूपका नाश हावेनही क्योकि 
| याघात अरु अनवस्था दोषहोता हे ताते। [तब भयकी उत्पत्तिके 
के हये असतही अभयकी प्रालि होवेगी,यह आशंका करके कहतेहे] 
क| क॑ असत्‌ वस्तु से आत्माका लाभ होतानहीं जो [ भिन्न ई- 
| * २) न - हीं ~ CF 

| सो सद्भावमात्रसे.भयकी हेतुता नही है, किन्तु धर्मादिक को 
अ औक्षावालेको भयकी हेतुताहै, एतदर्थ तिन धमोदिकके अभाव 
छ| अभय होवेगा, यह आइाकाकरके, सिद्धान्ती यह सांख्यवादी 
| भे कहनेको योग्य नही, क्योंकि सत्रूप अधमादिकके भी अः 
ति असद्गावकें अंगीकारसे । अरु नैयायिक आदिकों के रोने 
(भी सत्‌ हेतुबिषे कार्यके अत्यन्त अभावके मिशन कर 
करके भी यह कहनेको योग्य नहीं; ऐसा कहते द 
ता सहित अन्य वस्तुको भय का हेतुपना छै सो सन नह 
चिकि तिसको झी तल्यता है ताते । अरु जो अधर्मोदिको का | 
. यायी रूप नित्य वा अनित्य निमित्तको अपेक्षा करके अन्य 
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र _ अधिवेक, सो रूपादिकोंवत्‌ प्रत्यक्ष प्रतीत होते हें । अर |! 








Re] ~~ देश पी टम कर खर | ह , 
>” ५ ५१ ह र = 
ES Eh थः रत a न य्‌ क 
शी ~ & उप क द 8 5 न ` > - Bt अर र्र 
+ ° शह ड it नामरूप BSR ९.०४ 1९ > है ns} Ne उन अ रा || 
कॉजुष्ट, तट्ट हिल न ~ पक्षा र १८ ८ 


कण द: अनति 
IR » | [द्‌ 
न ट भा Me i i, # | |. नबच 4; थ्‌ ज़ | णा [ः 
RY मर क ळे TT DR BE YS 
NS ह = क जो => क न 
क # 48 ® ®" 9९: 
| gr at, etd 3.५% } | च्या सो अन्त क्र 
५५४००३ दच A ° 
ल्क ~, क, ha 
ज्र ह > शु 


Monte? 
9 ह कटे कर = RT CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


ANN 


४४६ ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 














` वस्तु भवका कारण होती हे/तिसंप्रकारके तिसको भी र 
हानिके अभावसे भयकी अंनिडत्ति होती हे वा आ साक्री न. 
होवे है। अरु सत्‌ [ किंवा अंसंत्‌ रूप आअंधसारिक ह 

भाव को प्रासहोवे हैं, तंब आत्माबिषे भी कोन विल्या 

ताते स्वभाव की विपरीततारूप जो असत्‌ वस्तंको र 

की प्राति है,सो किली के भी अत बिषे घटे नही.] अह श 

को परंस्परको घासिक हुये सवत्र अनास्थाही होवेगी। अहएइ | 

ताक पक्षबिष सत्रूपानेमित्तेवाले संसार को. अंविद्याकरके क | 
सपत हान सं दोष नहा हे, एतदथ ।तिमिरदोषताले परुष करे | 
दसु 5तोयचन्द्रको स्वरूपका लाभ वा नाश नहीं है॥ [३ | 
विद्यास कल्पित जो भय सो विद्या से निवत्त होवे हे, इसप् 
कहनेवाले तुझ सिद्धान्ती के मंतबिषे. विद्या अरु अविद से| 
आत्साका धभपना वाञ्छत हे । ताते-घमेकी उत्पत्ति अह | 
नांशाके हुये आत्मा को विकारीपना अरु अनित्यपनां प्रांती! 
वगा इसभकार आशका करते हैं | जो कहे, विद्या अरु अवि 
को तिस आंत्माका धमेपना है, सो. बने नह | क्योंकि (ति |¦ 
अथा । अत्यक्ष हे ताते, अरु अन्तःकरण बिषे स्थित जो! 


य विद्य I रूपको; द्रष्टाका धर्सपना नहीं हे, अरं गो 
ह सी अपने अनुभव से में ढेढहं सको ज्ञान आ 


{ 
15 
| 
| 


} 


अ} ` 
ऱ्ह | ° 






विद्या अरु अविद्या अरु नार 

करीहुई यहः विद्या अरु रा. 
~ >पच्तरात्तेदबल्मेति जो मध्य. 

३ अन्य शति से । अरु [ चेतनंमात्र के 





| अरु नरासरूपविषे निर्वाहः 
` के घर नहीं, क्या 
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मरको पावती हैँ । अरु सा अन्तकरण तामस अरु सात्विक 
ही व्या के.भेवसे श्रान्त ज्ञान अरु सम्यक्‌ ज्ञान के आकार से 
त ह्म को पावता है । तिस अन्तःकरण विषे प्रतिविस्त्र को 
है ॥या चेतन्य अपनी उपाधक धस्म से ही आंत दिवस अरु 
(निवत कल्पितहे, परमाथ से विद्यमान नहीं॥ जो पूव कहा था 
९ अभेदकें हुये « एत मांनन्दमयमांत्मानसुपसंकामति ,, इस 
एक. |परन्दमय आत्माको उल्लंघन करके जाताहे॥इसप्रकार एकही | 
कक (मात्मा को कभेभाव अरु केत्ताभावका असंभवहे, सोबनेनही 
खे (सकि उल्लंघन करने को: विज्ञानंमांत्ररूपता है ताते । अरु. 
[म |होका (-जोकनामक जळजन्तुविशेष ) आदिकोवत्‌ उल्लंघन _ 
हना यहाँ उपदेशकरते नहीं किन्तु विज्ञानमात्ररूप यहाँ उ- ` 
बेन करनेकी श्रुतिका अर्थ है॥ ननु ,/उपसंकामतीति,, उछंघनः | 
9 के जाता. है.। इस प्रकार सुख्यही उल्लघन करना अवण | 
है किते हैं, इसप्रकार जो कहे तो सो भी बने. नही, क्योंकि अन्न 
वंग षषे तिस उछंघनं करनेका अदरान हे ताते । अरु अन्नमय 
उल्लंघन करनेवाले का जलोकावत्‌ इस बाह्यसं उल्लपना 
के भके जाना व-अन्य पक्षी के प्रवेश के प्रकारवत्‌ जाना दत 
19 पह॥.[ उक्त न्यायसे ्रह्मव्ता ताते { बह्मसे | अभिन्न ह, इस 
| र कहा । तहां अन्यत्रादी के कथन को प्रकट करके निषेध 
व| शते हैं। यहां यह अर्थ हे कि. आनन्दमय कोरारूप परमातमा 
“| 0) अरु तहा तितका प्रवेशरूप उल्लंघन नहा है; br 
अप पं ब्रह्मरुपताके ज्ञानसे श्रांतिसे आत्मापनेकरके रहण अ. 


fl डर | 


(| चय का बाघही यहां उछंघन कहनेको इच्छित हे] अरु नो 


| "षह्य नि का फेर लोट के 
| | i क ia ब | वा विज्ञानमथ 
त मनोमयका मय कोरा बिषे 


हा उल्लघन करना होवे हे य त 
|| (स सेकमण अर्थात्‌ अन्यको लंबे के सरू चि 
प ति तथापं बाह्यक विषयोबिषे प्रदत्त ह तरूप सगर 

“| "षषे बाके विषयोसे लोटके सवरूपबिषे स्था! न 
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८. तैत्तिरीयोपनिषदृ। = ` 

ण (गमन) दरवा ह। दस दुश्दा जा पुरुषहे ।तसक्गा आ | 

` सयके स्वरूपबिषे स्थितिरूप संक्रमण होवेगा, इसप्रकार ल 

कहता हैं | सो बन नहा कयाके स्वस्वरूप विषे विकिया का 

` रोध हे ताते, अन्य जो हे सो अज्ञमय को उल्लंघन करते ३. 

हे, इसप्रकार आरम्भ करके मनोमय वा विज्ञानमय आता हे 

ही उल्लंघन कारेके जाता हे, यह विरोध होवेगा। तेते आर 

मय का आत्मासे उल्लंघन नहीं संभवे हे [ तिसकी स्वरूप षि 

स्थिति अस्थिर है ताते, अरु आरंभ किये. अर्थका विरोधहे ता. 

सो मुख्य संकूमण नहीं है, इसप्रकार सिद्धान्ती कहे है] तो| 

देशान्तरकी प्रातिका उल्लंघन करनानही हे, अरु अन्नसयागि | 

_ ससे एकका कियाभी उल्लंघन करना नहीं हे पारिगेषसेअत्नमगे | 

_.__ आदिलेके आनन्दमय पर्यन्त जो आरोपित आत्माहे,तिनसेि| 

जा परमात्मा ह, ।तिसका किया, अरु ज्ञानमात्र उल्लंघन क| 

~. जाना संभवे हे । अरु} संकूमणको ज्ञानमात्र रूपता के होर 

_ क्या सद्ध होताहे, इस आशंकापर कहते हे । यहां यह भावरे |[ 

'सुख्याथ के असम्भव होनेसे गोण अर्थका अहण श्रेघही है| 

` अधिशानके स्वभावके तिरस्कार करके युक्तः अध्यस्त वसु. 

|. ) . वाधकरना हो संकूम सिद्ध होवे हे | तिसकी ज्ञानमात्रतरे || 

५. आनन्दमय पर्यन्त पंचकोशों में स्थित अरु सर्वान्तर अर की 

_ शस आदेलेके अन्नमय पर्यन्त कार्य को स्टनके तिस 

र ¢ | र oe र भासा को हदयरूप गहाके सम्बन्धसे जि 

co ज्ञानको उपात्त से vs आ 
न नाराको पावता है । तिस ' ईत 

| शहुये उल्लंघन करके गसनकरना, य 

ण न्यया सवगत आत्मा का 

0 र करनाही खो दा पा वस्तुके अभावसे र मुख्य 

. नहह, मर नलोका मागर गएमा का ही ह लो 

ह bie जमानत रे. 


न क 
डं 
- 
£] 
(० कर a 
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ह ण द्वितीयाध्याय ब्रह्मानन्दवज्ञी । १५६ 
फ यतो वाचो निवत्तेन्ते अप्राप्य मनसा सह । आन- 
र दं्रह्मणो विद्वान्‌ । न बिभेति कुतश्चनेति । तह 
गह वत तपति किमहछंसाधु नाकरवम्‌ । किमहं पापम 


॥ मिति ॥ स य एवं विहानेते आत्मानरसटुते । 


न ह्येष एते आत्मानछंस्एणते। य एवं वेद. 


णि॥यपातिषडढू ३.३ ॥ 


त ही उल्लंघन करके जाता नही । ताते [ संक्रमणके कथनमात्र- 


i 
१ 


ऐको व्याख्यान करक प्रकरणके महान्‌ तात्पर्य की समाप्ति के . 
[९॥॥पकरक कहते है “ सत्यज्ञानसनन्तंत्रह्म ” सत्य, ज्ञान, अनन्त, 
हे! इस उक्त प्रकार के लक्षणवाले आत्मा के ज्ञानार्थही 
म १ष्पहाना, साष्टे, प्रवेश, रस, भघ,अभय, अरु उस्ळंघनादिकजो | 
कस व्यवहार आदिका विषय कल्पित ब्रह्मबिषे संभवे हे, पर- ` 
रे ऐपमाथे से निर्विकल्प ्रह्मबिषि कोई भी विकल्प संभवे नही. 
“डा निषदोंबिषें जहां जहां प्रकरणकी आदि अरु अन्तबिषे उक्त 
या पि रप बरह्मका कथन होनेसे उपक्रम अरु उपसंहारकी एक 
| पाहे याते मध्यमे कहे जे बहुरूप होने आदिक अथ तिनाबिधे 
: | का तात्पर्य नहीं हे, किन्त आदि. अन्त में कथन किये नि- 
बस्तुविषे ही तात्पर्य है। यह अर्थ हे ॥ ] तिस इस निवि- ` 
को, ऐसे कमसे उल्लंघन करके {अथात्‌ जानक । | 
व्य भी भयको. पावता नहीं, अरु अभय स्थिति को पावता _ 
*॥) प्येष इछोको भवति ८ तिसबिषे भी येह इलोक होता 
तू तिस इस अर्थबिषे भी सर्वही इस आनन्दवल्ली 
रणके संक्षेपसे प्रक्राशनार्थ यह अग्रिम मन्त्रप्रिमाण। 
२॥ इत्यश्मोनवाकः॥ ` 
सत! यतो वाचो. निवचन्ते अग्राप्य ह ९ 
५ ७5 णियां अप्राप्तहोके मंनकरके सहित निवत्तेहावह | 
सिस निर्विकल्प उक्त लक्षणत्राछे अद्रैत आनन्दरूप | 
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. होतेहे, तहां तिनके पीछेही प्रकाश करने के अर्थ प्रवत हे 


. १६०. ~ ... ` तेत्तिरीयोपनिषद्‌। - ` 


| 
- आसमासे द्रव्यादिक सविकल्प वस्तुको विषय करनेवाले, 

.. की समानता से निविकल्प अद्वेत बह्मबिषे भी वक्ता पर 

. प्रकाशनार्थं योजना कियेहुथे वचनरूपा वाणियाँ अप्राप्त} 

` . ` {अर्थात्‌ प्रकाश किये विनाही | निवत्ते होती हे | अ 

` सामथ्यंसे हीन ( राहेत).हातो हे । अरु यहां सननाम जार 


'बात्तरुपावाणी अरु मनकी सवत्र साथहा प्रवात्ते होती-है। 









¢ 





हैं, सों ज्ञान जहां इान्द्रय अगोचरादेक आथ विषे वचन! 


अरु जहां ज्ञानहे तहां वाणीकी प्रद्वत्ति होती है । ताते वत्त श 


` ब्रह्मके प्रकाशुनाथे सर्वेप्रकारसे योजना करनेवाले वक्ठाएसनन| 





के योजना करीहुइ भी वाणियां जिस ज्ञान अरु शब्दके अरि 

अरु अइृऱ्यादिक विशेषणवाळे आत्मासे, सवको प्रकाश | 
.. समर्थ मन नामक विज्ञान करके सहितही निवत. होवे हैं॥। 

श्रोत्रिय निष्पाप अरु निष्कास अरु लोकादि संव.एषणामेर 

` 'पुरुषक आत्मंभूत अरु विषय विषयी के सम्बन्ध-से रहित 


_ 'विठ्ठातू, न बिभेतिकुतञ्चनेति? (ब्रह्मके आनन्दको उर्म 
` जानंनेवाला.किसीसे. भी भयको पावता नहीं) अर्थात शॉ. 
| : अपाप,कामनासे राहत, वदान्‌ अ्रह्मानछ पुरुषकं आत्म | 
` कंआनन्दृको उक्तप्रकारके जानेवाला विद्वान्‌ किस सेमी 
__ 'पावतां नहीं, व 
रे है.ताते.। अरु जिसकरके विद्ठानूको . कि गिरती 
% "पावता शः 


1 र ना के सं भय भा नहीं | | अरु झा ८६ रस्त र र / | 
9) [द भ्र ~ dll 
_ ततस्य भयं भवती! a | 

















| 
"(1.६ 


i 


। 


६, 


स्वाभाविक नित्य. विभाग वर्जित सर्वोत्तष्ट ।.आनन्यमशी 


| 





क्योंकि भयके निमित्त (भेदद॒ृष्टि| का 





ऐसा बह्मसे एृथकू अन्य वस्त कोई भी है a f 


म 


















| ` द्वितीयाध्यांय ्रहमानन्द्वज्ली। १६१ | 
{ | ER 
| भतत अम्यवस्तुके नाशहुर्ये वो किसी स भी भयका पा: 


न्नी, प कथन घटित है । अरु सनोमयबिषे उदाहरणकिया 
ह गत सो. संगके 1२ [न का सावन होनेस , तिस मन विष 
तावकी आरा, करके. तिसकी स्तुतिके अथ ह“ न चिभात | 
राता नि” किसी कालावेषे भी भयको पावतानही,। इसपर 
नफा भयमाजका निने (क । यहां अद्वेतचिषे “ नविभेति कुः 
त” किसीले भी भयको पावता नहए। इसंभकार सयक रा 
गमितकाही निषेध करते हैं, एतदथ पनरुक्ति दोषनहीं ॥ननु | 
तो फकल्मोका न करना अर पापक्रिय | करने | रूप भयका न~ 
[मि है| तश कैसे कहतहो कि विद्वानको भयके चेभितकाअ | 
है। इसप्रकार नहीं है । तव कसप्रका है, तहां कहते ह. 
(तह वाव न तपति, किमह सोइ नाक वम, किसहे पाप | 
| क्रवसिति | ‹ इसको किस कारणस न इभकमोंको न करता |. 
| हना, किसकारणसे में पाप करमाका करताहुआ , एसे निश्चयः _ 
त, के तपावते नहीं? अथात्‌ इस कथन किये ऐसे जाननेवालका 
किस कारणसे में शभकर्माको न करता इ असप्रकार पश्चात्‌ . 
मणके समीप काळबिषे. जो संताप होताहै, तेसे.किसकारणल 


रो में पापकर्मको करता हुआ, इसभकार नरकपातादि हके भय 
| तारे सो शभकर्मका न करना अरु पापया ६ दोनो 
पा | i सरो तपावते हैं, ऐसे क 
| निते ) नही ॥ प्र विद्वानकी वे केल पावतनहा (त 
३५] ७ |स य.एव विद्वानेते आत्मनश उभेदेवेषपते आए 
दो ऐसे जाननेवारा है | 


३५ * 
दु; 
- 
पश 





a 
| 


| र ड्ध -न दोनोको यह आस्मि | 


॥. भाः हन्‌ ॒ 
इन दानाको आत्मा देखत अद्वेत ह्मणो जानता... 


र ७५ जो उक्त प्रकार जानने ४ 
आ. हेस शाप उपनिषद दे) ग कमीको अपता आत्मा _ 








(1009. A, tS शर्ट Es . 
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न वी 
ह वि 
Es 





` उपानषद्‌ जेसे हे लेले ळर 






Ee ES ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 
से देखता है। जाते इसप्रकार इन दोनों.पए 
. दान्‌ [शुभाशुभ जो कम हे, सो अधिष्ठान से गो है 
अरु नहीं भासते हैं, याते सत्‌ अरु भकाशमान्र के गे 
_ तिन.दोना का स्वरूप हे, अरु तिससे भिन्न अर्थ नाज तत 
तुपने रूप जो तिनका विशेष रूप है सो वस्त न नमस 
तिनका सत्‌ अरु प्रकाशसे अन्यहोने करके असतः 
Ea हानस, इस अभिप्राय से कहते हा अपने थे 
र्यी सी ह स [आत्माही अविद्यातेह 
यह शभाशभ कस अर्थ हे न Sl हः fs 

ये “ते आत्ते 
| लोक तानते ससह को शभाशभ कांप त 
हां हे । अरु लोकिक हप्षि| 
| देखते हे. र स क पररूप देखिके विद्वानकों पण्य प | 
देखता हे 11 को पावता नहीं, ऐसा कहते है 
हे गोपले चार ग र एण्यपाप तपावते नहीं । ऐसा को 
जानता हे । अरु त. उक्तेश्कारक अद्वेत आनन्दरूप बर्बर 
ल्फूछताप बा क आत्मभाव के द्रवं हुये पण्य पाप र 
इप जन्म के आरंभक होते नहीं। ऐसी य 








\ ` विया उपे न केथनाकया, अर्थात्‌ इस वल्ली विषे त्र 
-. है सो प्रकट देखा, न विद्याओंस परमरहस्य , गोप्य,) ग | 
७. नेहम यह इत्यादि सविषे परमश्चय [स्थतह ३३॥ . | 
है; ऐसी उपनित- ` % जो इसप्रकारजानताहे सो ब्रह 
काअथ हे ३३॥ हा पयन्त इस चांतीसवे ३४ मत 
ही किया नहीं रेसकाविशेषार्थ श्रीभाष्यकाररंकराचार्यगी | 
हा. भी. विशेषव्याख्यान नहीं॥ |. 
$नुवाक: ॥. . § 
पान्त बह्मानन्दवज्ञीनामकद्विती 
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दवितीयाध्याय बह्मानन्दवक्षी| ९६३ 


है तद्रदमयमिदमेकवि्छशतिरन्ञादन्नरसमयादन्नात्रा- 
ग; त्यानोञ्पान आकाशः टॉथचा पुच्छछष। इछंशति 
ते गजऋक सामादेशोऽथवाङ्गरसःपुच्छं । दावि 
म यंत श्रडत्तखं सत्यं योगो महोष्शदश विज्ञानं 
मोदः त्रमोदआनन्दो ब्रह्म पुच्छं । डावि्शतिर- 
शाष्ठाविछाशातिरसतषोडश । मीषाऽस्मान्मानुषो। 
गो एप्पगन्धवाणां । देवगन्यवोणा । पतूया ।चलाक | 
क्षी तेढानामाजानजानां । कर्मदेवानां ये कम्मेणा । देवा. 
द्रस्य ढहस्पतेः प्रजापतेन्रह्मणः । स यश्च सकरा 
कपळ्चादाद्यतः कृतश्च । नेतमेकादश | नव॥ सः = 
लावबत साबिदिषावहे 3” शान्तिः शान्तिः शान्तिः ` 
्विद्यएवरवेदेत्युपानेषत्‌ ३४॥ 
हति हितीयोऽध्याय ब्रह्मानन्दवछी ॥ हरःॐ. तत्स 


` .अथतेत्तिरीयोपनिषदगत भगुवल्लानामक 


«६ 


ततीयाध्याय साषाभाष्य प्रारस्यत 


1 रे 
३ सोस्य । अब भगवल्लीके दिचारंको अवणकरो कि जसि 


पा कार वरुणनाम ऋषिका भुगुनामपुत्र अपने एल 
` | पअन्नमयादि पंचकोशों के विचारसे पंचक 





? रे 


प्‌ 









| शातीत परमानंद 
त्‌ यथार्थ अनुभव | 


| 
| 
| 
१ 
1 
र) 
| 
| 
| 
९ 
| 
| 
| 


न | 'प्रहको अपना आप. आत्मरूपसे साला 


[ उक्त अथके अनवाद पूवक तत पसे लेके अन्न- 
| “पर्यन्त काये को सुजके के सर्व काथेसे | 
ह. शे गेसकरके विशेषवत्‌ प्रतीति हीवे ली तेसही को. 
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पिता के उपदेश | 


हमको भोर 
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अथ श्शवज्ञीप्रार ध्यते 


७1९: ॐ सह नाववत । सह ना भन्‌ र ॒ | 

.. वैडिय करवावहू | तेजस्विनांवधीतमस्त | हे 
.. 161 ७” शान्तः शान्तिः शान्ति नै 
` ` ` _'टयववासाणः। वरुणं पितरमपस 

i प्रह्मेति। तस्मा एतत्पांवाचे । अलं ना. 

.. __ “ना वाचानात तं होवाच | यतो वा इमा ; 
i ने जायन्त । यून जातानि जावान्त । यर 





Et प 
` पवशान्तात ताछाजझासर्व | त | 
pi हहोति । | 
वो त। स तपस्तप्त्वा ३.५ । A 20028 6 








शत भ्रथृमाऽनवाक a | 
सोई में हूं।। इसपकार जानना, क्योंकि ति| 
_.. जाननेवाले हवेचे शुभ जरद बिक 
: *. होतेनही, इसप्रकारंक म अरुअशुभकम जन्मान्तरके आरंफ | 
ह ' अथ उक्त आनन्दंचज्ञी बिषे कहनेको ६ | 
१ महावेद्या समास किया। तिसके पीछे ग | 


वदी वि 


i शन्ति पाळ उपासन कह हैं । एतदथ प्रथमवर र 
` ववतु सह नो... “ली | आरंभ करते हैं ॥ (तहत 
.. सस्तुमा विद्विषः है | सह वीर्य्य करवावहे । तेजस्वि नाव र 
| ३ शान्त: ३ † सो हमको रक्षाकरो र | 
ते र सो सामर्थ्य गे 
तेजस्वी होइ को करो हमारा अध्यय ' 
„पी हतो । तिह परसपर देय न | 
सेवि [इस शान्ति पाठक | 
य विद्या प्रशंसाके अथ अपने पि. | 


टर तदवाहामात? 





तृतीयाध्याय भगुवल्ली।  . १६५ ` 


र न { ह पिताने कथनकरा यह आख्यायेकाहे | सुगववाराणः, .. | 








x [पितरमुपससार अधाहे भ गवो अक्षेत्ति; तरसा एतत्प्रोवाच, 
शे (प्रण चक्षुः लाज सना वाचासात। (भंग पासेद्ध वरुण- | 
शका पुत्र सो वरुण नाम अपने पिताके संसीप जाय | कहता 


त प्राण, चक्षु ओपन, सन, अरु वाणी, कहता हुआ ) अथात | 
भी इसनामंवाळा प्रसिद्ध वरुणनास ऋषिका एग्रथा सो ब्रह्म 
भा ६ाननेकी इ जिज्ञासाथारके वरुणनास अपनेपिताके समीप - 


कि. हे भगवन्‌ अझका कहा, तेलक अथ यह करता इझआा | 


मिष यह वचनकहताहुआ कि हे भगवन्‌ | आप मरेप्रति बह्मको | 


तथणिकरो, इसप्रकार जब भुगुने अपनेपितासे भह्मको जिज्ञासा 
विनयपूर्वेक कहा, सब सो वरुणनाम पिता विधिवत्‌ अपने. | 
पीप प्रासहुये तिस भृशुनाम पत्रकेताई यहवचन कहताहुआ | 









[त सन्तेरके ज्ञानके साधन ,चक्ष, ओदर, मन; अरु. वाणी, इन. 
झिके [यहां यह भावहे कि, जिसकरके शरीरादिकोंकी चेष्टाके 


Sa) ट्र . 
FS 


| च्य विवेचमकरतेहें, एतदर्थ यह श्रीरादिक त्रह्मके लक्ष- 
1: नसे तिसके ज्ञानबिषे | अर्थात्‌ विवेकार्थ | डाखत्‌ हारहे। | 


शत शो । अपनेपञ, भगकेअर्थ ।वस्णापता। कहताहुआ । केवळ :e 
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ही 


RET य 


ग "का ज्ञान अर्थात्‌ स्रं पदकार्थ | वाक्याथ के ज्ञानका सा. | 
ग ही, किन्त तत्पदार्थका ज्ञानभी है, इस अनिप्रायसतत्पदक | 
रः भि बहाके ऊच्षणको कइताहुआ] जञानविषे,हाराका कहता | 
- ३ अरु इस झारभत अन्नादिको कहके पुनः पिस। अपब उस | 

| है उ०। तहा कहते हैं, पयतोवाइमानिभूतानिजान्त। 
i ितानिजीवान्ति । यत्प्रयन्त्यभिसेविशन्तीति तद्विजिशञास ` 
4 | हर न्हा ति॥ सतपोऽतप्यत । संतपस्तप्ता । ५ जिससे प्र- pe 
र्त उपजे हे, अरु जिसकरके उपजेहुये जवत ९, ण 


शुक 
Fa 


` ॥हिहेपृत्र1तिसको अन्नकहिये शरीर अरु तिसकेभीतर प्राणभर | 


| अर्थात्‌ चेतन्यबिना | असंभवकरके तिनका साक्षीरूप | 
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. . जित ब्रह्मकेअर्थ जाते हैं, अरु तदास्म्यको ही पावतेहे, || | 


ET 


` सो बहाहे, ऐसे विशेषकरके जाननेको इच्छाकर, सो तप 
..... पताहुआ, सो तपकोतपके ) अथात्‌ जिससे प्रसिद्ध य 
.. ` . कसोलके स्तंबपयन्त भूतउपजते हैं, अरु जिसकरके 
' ` . जीवत हैं अथात्‌ प्राणके धारणरूप जीवनको 
' ` ` : .विनाशकालबिषे जिस ब्रह्मकेताई जाते हैं अरु तादारछा 
`  - पावतह, अथात्‌ उत्पत्ति स्थिति अरु लय, इन तीनोंक 
` तों का देह जिसके स्वरूपभावको त्यागतानही, सो 
'.  लक्षणहे॥ तिसको त (सो बरह्म हे, इसप्रकार विशे 
. जाननेको इच्छाकरर, अथात्‌ जो उक्तळक्षणवाला क्र! 
- `. पिसको तू अन्नादंक द्वारा प्राप्तहो तर्हा 1. घ्राणस्य प्राण 
` ` . चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रमञ्नस्यान्नं मनसो मनो ये बि 
. ` ग्लाचक्युत्रह्म पुराणमग्य्रमिति। प्राणका प्राणहे, चक्षुका पशू! 
` शोत्रका क्रोत्रहे, अन्नका अन्नहे; सनका सनहे, जो तितैको 
. ` नताहेसो पुराण (प्राचीन) अरु अप्नबिषे स्थित ब्रहमको पा! 
` है।यह अन्य भ्रुतिभी ब्रह्मके जाननेबिषे द्वारोका देखावे ही 
शः र  _ सभणुइन ब्रह्मज्ञानके द्वारों को अरु ब्रह्मके लक्षणको पितात 
र पण करके ब्रह्मज्ञानका साधनहोने करके 'तपकोही [ यहं 
भन ह कि, पदार्थों के छक्षणकेही कथनसे अखंडनरूप वाक्या. 
/  अधतिपादनसे अरु पदार्थ के भेव ज्ञानसें पुरुषार्थ का अं 
शि तते हे  उद्रमन्तरं कुरुते अथ भयं भवति जो . 
100. र ) को करताहे तिसको भय होताहे । ह भि 
BO . भद ज्ञान निन्दितहे ताते । एतदर्थ वाक्यार्थ त 
. "त तात्यय से लक्ष्यपदार्था के विवरणको वारंवार 
ग i pt ॥ हुआ ननु, भूगुको | तप करनेका | टेप 
।.भयुका । तपके साधन भावका निदचय 
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तृतायाध्याय भगवज्ञी । ened RRS 
वात्‌ भूगका बरे गन ६ 'जसकरक अत उपजते हें, अरु उपजे 
ह वि जिसकरक जातत ६, अरु अन्ताषेष जिसमें लयहोते ह 
क तू रमजान, इसप्रकार ब्रझंको तटस्थ लक्षण से उपदेश 
| तव भूगुको स्वरूप लक्षणसे ब्रमको जानना अवशेषरहा 
जके जानने के अथ भूगु एकान्त विचाररूप तपरूप साधनका 
कष॥॥र्चय .करता हुआ, अरु 1पतान कहा कि 1जेस करके .भत 
शोति(त्न होतहे, जिसकरक जीवते हैं अरं जिसबिषे प्रवेश को पा- . 
रहमत सो ब्रह्मे, तब इन तटस्थ लक्षणों के श्रवण से भुगुको | 
ह अवश्य विचारणीय हुआ, कि किससे यह सव्व भत उपजत 
रह || भर उपजहुये [केस करके जीतते हैं, अरु अन्ताबिष किसमें 
ग; पावते हे, ऐसा विचार ब्रह्मके निश्चय जानने के अर्थ 
बिहुिरमय तपरूप साधनका निइचंयकर आगे उक्त लक्षणों स 
चह॥ अन्नसयादेकों का विचाररूप तपकर पश्चात्‌ . सत्यज्ञान 
की गशत्तारे स्वरूप लक्षण से सवे के आधार परमानन्दरूप अद्म 
पा, अपने आत्मभाव से पावताहु आ।॥ अरु ।जसकरक ब्रह्मके 
ह।१|ियाषेषे अन्नादिरूप द्वारको, अरु यितों वा इमानिभूतानि 
सं ॥ "1 [जससे प्रसिद्ध यह भत उपजते हे, । एस लक्षणको 
[हुआ सो अवशेषरहे साधन सहितही है, क्योंकि साक्षात्‌ 
यश उपदशसे । अन्यथा जिज्ञासु पुत्र के अथ. यह ब्रह्म ऐसे 
षाह, इसरीति से ब्रह्म उपदेश करने को योग्य है, अरु 
| निशेष सहित क्या कहतेहये, अरु याते जानाजातादद कि 
य ज्ञानाथ निश्‍चय करके अन्य साधन की भी अपेक्षा 
१. उनदोनोंका विशेष निइचय तो तपको सका अत्यन्त 
गज से होताहे | कि सब साधनों में मुख्य चार सय 
रा | ह ह त १ सकरकं सव नियासंत साध्यां को विषय करन 
; । र का उक्त तपहा अत्यन्त साधक क दी उ 
भी काचषे प्रासेद्ध ह। तात भग [एतान नह 
नो ब्रह्मक्ञानका साथनहोनेसे जानताहुआ। असं सो 
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| i i ` इ जीते हे, अनके ताई सम्मुखजाते हैं प्रवेश 


 श्दय ` ` ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


` तप बाह्य अरु अन्तर के करणा का एकाघपना हे । 
ब्रह्मज्ञान तिल 1 इन्द्रिय अरु चित्तका। एकायतारूप 

- ` ` हे ताते। अरु “सनसङचार्द्रयाणाञ्चेकाग्गरंपरमंतप 
` सवे धर्मेभ्यः सघर्मेः पर उच्यतेति ” सन अरु इन्द्रियो | ' 
`` एकाधपनाहे सो परमतपहे, सो जाते सर्व धर्मों से बह) 
` 'तिसको परमधम कहते हैं | इस स्छति के प्रमाणसे। अ 
[सो तपको तपिके, अथ यह पिताने कहा जो लक्षण पे 
` परिपूणहआहे, इसप्रकार पकायाचित्तले विचारक 1 असत 
`` अन्नब्रहमददै,। ऐसा जानताहुआ। यहा यह अर्थ हे किसः 
` ` भोगियेहे, ऐसा जो सबकी प्रासिका साधारण स्थलदेहका गा 
` ` विराट्वामवाला स्थळ पंचभृतोंका समूह, यहां अन्न गज 
` ` कहते हैं। तिसका स्थर भोतिक पदार्थाकाकारण होनेसे। शि 
` ` यह भतउंपजत हैं, इस ब्रझके लक्षणको तहां योजना क 
` ` शक्यहोने से सो | अञ, ब्रह्मदै : इस इकार जानताहुआ ] || 
 . तपके [अञ्च ब्रह्म हे इसप्रकार जानताहुआ, इसग्रकार ग्र 

` ` अनुवाकसे सम्बन्धे ॥ अर्थात्‌ प्रथम अनवाकके अन्त 
` कितपस्तप्त्वा १ तपको तरिके, अरु इस अनुवाकके शॉ 
` 'कहाहैकि! अझ्ेत्रह्मेतिवयजानात्‌ ? अन्नको ब्रह्म जार 
". ' तातं पवानुवाकक अन्त अरु इसके आदिके सम्प्र प्‌ 
'  इुआके,तपको तपके अन्नको ब्रह्म जानंताहुआ ॥ 


ईय) जिसकरके सो अन्न मह्मके उक्त लक्षणों करी ५, 4 
. .  ' तिसकोम्नह्महे y 
Co “९७ एस जानताहुआ। प्र ॥ कंस सो > | 
`.  छक्षणोकरके युके, तहांकहतेअन्नाद्येव खल्विमा |` 
HRS 

















इति द्वितीयोऽनवाकः ॥ 


हे सोच्य। अन्न त्ष द ( ग्रह 
ह्यात उ्यञानात्‌। (अश्न ड ग 
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¢ अर्श | 


2१2 . 


रति 


सकरके अन्नसेही प्रसिद्ध यह सर्वभूत उपजे 
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गि... ततोयाध्याय भगतङ्गी।. . र 
| हु त्रक्ला। १६६ | 
| अन्न रति व्यजानात्‌ । अन्नाज्ञेय खर्व 
गत भाते जाथन्त । अजन्नन जातानि जावान्त । अन्ने प्रयः 


ख| त्यमिसंविशान्ताते । तहिझांय पनरे वरुण पितर- 
















जो रु 


| प्रससार । वाह भगवा ब्रह्माते । तछं हावाच | 


h 


पता ब्रह्म विजिज्ञासस्व्र । तपो ब्रह्मेति । स तपो. 


तेतर यत) स तपस्तप्त्वा २।३६ ॥ इति द्विती योऽनवाकः ॥ 
र| अपात्‌ अन्नस उपजेहुयेश्षत अन्नसेही जीवते हे अरु परिणाम 
्रमेंही लयहातेहे, ताते अन्नका ब्रञझपना युक्तहै। सो एसे तपको 
का तके लक्षण अरु युक्तिसे 1 तद्विज्ञाय वरुणं पितरझुपससार, 
बक) षाह भगवो ब्रह्मेति । £तिसको जानिके पनः वरुण पिता के 
(गत जाताहुआ, अरु कहा, हे भगवम्‌ ! ब्रह्मको कहिये ? अर्थात्‌ 
| प अह्मकों जानक पुनः संशयो प्राप्हुआ भूग अपने बरुण | 
| त गमक पताके समीप जाय कहता हुआ कि हे भगवत्‌ | बरह्म को | 
रा] अन करिये । ए० । यहां संशयङा कारण कोन हे, उ० । अन्नकी 
॥ ति को देखने से उसको संशयहआ | कि पिताकरकेकहे ब्रह्म 
| रण अज्ञविवे पाये जाते हें परन्तु ब्रह्मभजहै औ अन्न उपपत्तिं 
हा है ताते यह अन्न ब्रह्म केसे होगा । । त होवाच तपसा 
ह | प पिजिञ्ञासस्य, त. जं झेति; संतपी5तष्यत, संतपस्तप्सवा 
|. उंगूकी पिता, कहताहुआ तबबहहै, ऐसे तपकरके तू , . 
को > के जनने की. इच्छाकर, पश्चात्‌ सो .शुगु पुनः तैष 
Ee “१ ४ शा का हुआ, सो-लप को तप्रिके ? ॥ इति द्वितीयाइनुवाकः ॥ 
है | है रे ।स्ख। ८ जावे, व्यज्ञानात्‌, प्राणाच्या खालसात 
गायन्ते, पाणेन. जातानि. जीवन्ति, प्राणं प्रयन्त्यांस 
पति? ‹ प्राणब्रह्म है; ऐसा जानताहुआ। घ्राणं से ही. 
सेवं भतमात्र उपजते हैं, प्राणत हीःउपजेहुय जवत - 
अथ सम्मुख ज़ातेई अरु अवश का पावत हु >. 
स्म्‌ हद सत्तः उपजत रु उपजहय तिसह्दीसे 
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_ करके बह्मको विशेषकरक्रे जानने की जिज्ञासाकरा १ रवी ; 


. ` सेत उपजतेहे, भंनकरके उपज हुये जीवते हैं, सन 


AHN AN 


` {छठ - - तात्तशयापानषद्‌ । 


प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । प्राणाड्येव र | 
भतानि जायन्ते । प्राणेन जातानि जीवन्ति । प्रां | 
यन्त्यंभिसंविशन्तीति। तहिज्ञाय पुनरेववरु एं पिता. 
पसंसार । अधीहि भगवो ब्रह्मति । तछेहोवाच। तप 
ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति । सतपोऽतष्यत। | 
तपस्तप्त्वा ३। ३७॥ इति ठतीयोऽनुवाकः॥ | 
जीवतेहें, अरु अन्त बिषे तिन प्राणही में प्रवेश को पावते 
तद्दिज्ञायप॒नरेव वरुण पितँरसपससार अधीहि भगतोबरह | 
€ तिसको जानके पुनः ही वरुण पिताके समीप जाताहुमा| 
 'भगवन्‌! ब्रद्मको कहो ? अर्थात्‌ उक्तप्रकार तिसः प्राणहपक्र 
_ को विचारके पुनः वो भूगु अपने वरुणनाम पिताक संमा 
` . कहतांहुआ-हे भगवन्‌! बह्मको कहिये, इसप्रकार ब्रह्म वि) 
प्रश्न करताहुआ, तब । त&होवाच । तपसा अह्मावेजित्रातत | 
'तपोब्रह्मति, स तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा † £ सो पिता | 
हुआ तपसे विशेष करके, ब्राको जानने की इच्छाकर, पे, | 
हे सो तपको तपताहुआ, तपको तपिके ॥ अर्थात्‌ । आग 
के लक्षणा करके विचारनेसे भगको यह सशुयहुआ क यह हि 
|. उत्पत्तिमान्‌ अरु आवागमन वाला अरु जड़ है अर 
: , अचल चैतन्य है, ऐसा विचार पितासमीप जा कहा है? | 


हे तात (| 


_ अहकहों तब पिताने कहा तप सवै साधंनो में बंड़ा दै 7' 











इनः तपको तंपताहुआ, .तपंको तपिके ।। आगे चतु 

एचवत्‌ःसम्बन्धहै ॥ इतिःतृतीयोऽनुंवाकेः ॥ बलि 
-___ हेसोम्य!  मंत्ोब्रक्नेति व्यजानात, मनसोध्ये 
_ ` भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति, भग 


+ 


-शन्ताति।. “मन बरहम हे, ऐसे जानता हुआ मनसे 


Si | 
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HE . तृतीयाध्याय अग्‌ री | र 
| नि तते | > 'ज नात्‌ | मनसो होव खल्विमानि | 
| मृतानि जायन्त । मनसा जातानि जीवन्ति। सनः प्रय- 
"| चमिसंविश्तीति । तहिज्ञाय पुनरेचच वरुण पितरमप 
सार! अधीहि भगवो ब्रह्मेति । तछ होवाच । तपसा 
क व्हि विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति। स॒ तपोऽतप्यत। ` 
| तपस्तप्टबा ४। ३८॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः॥ | 
ते हैं अरु प्रवेशको पावते हे>अर्थात्‌ यहमनह बह्महेणेसेजानता 
॥हुभामनलहा सवभत उपजे हृ अरु सो उपजेहुये मनकरकेही 
विते अरु अन्तबिषे मनके सम्मुखहुये मनबिषे प्रवेश करतेह. | 
तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरसुपससार , अधीहि भगवो घ्रः 
"शेते, त७होवाच, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो भरात, 
प ति ऽतप्यत, से तपस्तप्त्वा ! £तिसको जानके पुनः भी वरुण 
कपास जाताहुआ, हे भगवन्‌! बह्मकहो, पिताने कहा तप 
है, तपंकरके ब्रह्म के विशेष जानने की इच्छाकरो, सो तप 
: तपताहुआ, तपको तपि के? अर्थात्‌ तिस मनरूप झको 
क | पववत तिसबिषे संशयको पायके। पुनः वो अशु अपने 
ख | i पता के. समीप जायंके | अपना संशयकह | कहताहुआ 
[| २ "न! बह्मको, कृहिये, इसप्रकार जब भूमे ब्रह्म पुछा = 
शिक हेताहुआ, तप [ समैसाधनों से | बड़ा है पति तू... 
(तप तपिके बह्मको विशेष जानने की. इच्छाकर, तब वी भुस» ४ | 
गी णे तैपताहुआ, तपको तपिके॥ इंसका सम्बन्ध आगहे। | 
| १... ति चतुर्थाऽनवाकःh ... | 
"ह्य! ` ति ब्रक्षेति व्यजानातूविज्ञानाइयेव खंस्वि 
|, (ता जायन्ते, विज्ञानेन* जातानि .जीवन्ति, विज्ञान 
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तिं A 


आ 
प्‌ 


५ | र रसे सेही यह सर्व प्रसिद्धसत उपजे हैं | विज्ञानसेही उपज्ञे _ 
ती विज्ञानके सस्मखजाते हैं; प्रवेशकरते है ? अध 


C 
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संदिशंतीति ?? ‹ विज्ञान बझ है ऐसा जानताहुआ, . | 


१७२ ` `` तेत्तिरीयोपानिष 


_ झिज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । विज्ञाना ङ्गव ह 
मानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीव 
` विज्ञानं प्रयन्त्यमिसंविदान्तीति । तहिज्ञाय पुनरे 
रुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति । । क 
.  होवाच।तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व । तपो ब्रह्मेति।म| 
'  तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा ५॥ ३९ ॥ इति पफ. 
` सोऽनवाकः॥ | 
' 'विज्ञानही बह्म हे इसप्रकार जानताहुआ, क्योंकि विज्ञान 
४... प्रसिद्ध यह सव भूतउत्पन्नहोते हैं, अरु उत्पन्न हुये सव विता 
__ सेहो जीवते हैं, अरु अन्त विज्ञान के सम्स॒खजाते प्रवेश कते! | 
_ । तष्व्ञाय पुनरव वरुण 1पतरसुपलसार, अधीहि भगवो हो 
त&हावाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तपो प्रति, स'तपो7 | 
पयत, स तपस्तप्त्रा। £।तेसका जानके एनः ही. वरुण! 
_ पालजाताहुआ, हे भगवन्‌! बंझको कहा, पिता कहताहुआ,त 
' को तपिकेब्रह्मकी विशेष जिज्ञासा करो, सो तपको तपता 
' .  सोतपको तपिके अर्थात सो भग विज्ञानको ब्रह्म जातक, ; 
' _ परवकार तेस सशयतान्‌होके पनः अपने वरुणनामके [पत | 
भै ` सभापजाय कहताहुआ कि है भगवन! बरह्म कहो, इसप्रवी 
ड अशने अरनाकया तब सा वरुणपिता क हताइआ [कें है ३ 
न स्य पकरके ब्राको विशेष, करके जाननेकी इच्छाकरो) 


a dis: 


सन साधनों में तप ब्रह्म ( बड़ा?) हे, तत्र पुनः वो भृगु पर रश 
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हसोम्य!{आन्न्दो देव 
Est "ग्दात्रह्मातव्यज्ञानांतूआनन्दा यत 
पसे जानता हुआ, | 
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९६ 


तृतायाध्याय घगवल्ली। १७३ 
ल. | आनन्दा अति व्यजानात्‌ । आनन्दाद्भयेत्र ख 
| (मानि भूताने जायन्ते आनन्देन जातानिजीवन्ति । 
क| ग्रातन्दं प्रयन्त्यभिसावेशान्त । सेषा- भागवी वारुणी 
ते| विद्या। परस व्याचन भाताछता। स य एय वंदू । पात 
।स|हति। अन्नवानन्नादी भवति । महान्‌ भवति । प्रजया 
पइ एभिन्र्मवर्चसेन । महान्‌ कोत्या ६। ४० ॥ इति 
्टोऽतवाकः ॥ 


hota 


स | सम्मुख हुयेजात हैं अरु प्रवेशको पावते हें? अर्थात्‌ यहत्रानन्द | 
शा ॥त्रह्महे क्योंकि { ब्रह्मासे.पिपीलिका पर्यन्तसर्व | भत उपजत 
रत१|॥अरु उपजेहुये सव आनन्दसेही जीवतेहे, अरु अन्तमें आनन्द के 
हा! सुस जाते तिसहीबिषे प्रवेशको पावते हैं, इसप्रकार जानता 
(1/॥ यहाँ जो वारवार तप का उपदेश है, सो तपकी अतिशय 
ह. के निश्चयाथ हे । यावत्‌ पथेन्त बह्मका निरतिशय 
- षेण नहीं इताह, अरु यावत्‌ ॥जज्ञासा नियत नहा हाता ह, 
|"  पतुझको तपही साधनहे, तिस तप करके ही बरह्मके जानने 
धे इकर । यह .एिताक | वारंवार तंप करनेकी आज्ञा को 
र 5५ ह। [व्यहां यह अर्थ हे कि श्रुति स्सृतिबिषे विराट की 
ह देखने से तहां अह्मके | अजत्याद्रे स्व । लक्षण घटते 
पिप नने अन्न बहांके जाननेके पइचात्‌। पत वोभुगु ! 
| पताइँआ॥ | अर्थात्‌ यहां तप शब्दका अर्थ विचार हे 
ण: तशय साधनहे अरु सो.मी चक्षुरादि इन्द्रिया बाह्य 
अर सन आं > 
_ पक देके अन्तःकरण इनकी सम्यक्‌ प्रकार एका 
BN गोर जा विचार हे सो तप शब्द करक आहि है। ॥ [तिस 
दिय अन्नके कारण क्रिया शक्तिका आश्रय होनेकरेके प्राण 
१" उच्य अरु संकल्प अरुनिइचयकी सामथ्य र युक्त हानि 
ES र जात विज्ञान ठाब्देक लक्ष्य हिरण्यगन का त्ता ह > 

व्र द + ताइआ (तडनंग्तर [तत हिरण्यग. भेका भी। 1168 
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[1 


` रूप परम तपरूप [सर्वोत्तम | साधन अनुछान करनेको योग 


१७४ : तेत्तिरीयोपनिषद्‌।. 


- रण्यगभोज्ञायमानः† इत्यादि वेद प्रमाणसे | कामरूप ॒ | 
रके तहां भी बरका [समस्त लक्षण होतानहीं, यह वैर. 
तिस हिरण्यगर्भ के कारणको स्वतन्त्रपना होने से निश्‍चय | 


` रूप अन्तयोमी को , ब्रह्म है, पेसा जानके उपाधि विग ब 


_ क्षितं शुद्ध आनन्द को « ब्रह्म है, इसप्रकार जानता इञा 
` प्रकार भृगुऋषि जो हे, सो तपकरके शुद्ध चित्तवाला हुमाप| 


अरु कुछ काळ उपरान्त तिस बिषे प्रवेश करके, अत्यन्त आना 


ये ~ ~ ९ सेन ih 
- नादो भवति, महान्‌ भवति, प्रजया पशुभिनह्मवचेतेर ७, 


रि > ती क.” > ब्रवा ९ 
स्थितहुइ हे, जो ऐसे जानताहे, सो स्थितहोताहे, अर्श 


पटकी शातकरी ताते भार्गवी, अरुवरुणऋषिने कंथनकरी के 

| य सा अन्नमय रूप आत्मासे अबृत्तहुई परम लि 

. आगत बुद्धिर्या | गुहा बिघे परमानन्दरूप अंत १00६ 

| घे 6७७, ° A भर 
कहि समास हुई हे 

¬ नन करके ही इसही क्रमे तिन अन्नमयादिक ˆ |. 
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प्राथना किया होनेसे आनन्द शब्दके वाच्य सायाविशिष्ट त | 


अन्य अविशिष्टकी स्वरूपताके संभदसे कारण भावकरके गा 


he be 


णादिकों बिषे सम्पूर्णपने करके ब्रह्म के क्षणको 'देखताह| 


| 


| 

म्य = EN | | 
आनन्दरुप ब्रह्म को तपकरके अथात्‌ तपरूपः साधन करे | 
जानताहुआ। तते ब्रह के जिज्ञासु पुरुषकरके बाह्य अरं भ 
के करणोंको | अथात्‌ इन्द्रिय अर मन आदिकों को (एका 
कक. 
यह इस समस्त प्रकरणका अथ [अभिप्राय | हे ॥ अब पित 


को आख्यायेकाको त्यागिंके श्रुति अपने वचनोंकरके आल 
` यिकासे कथन किये अर्थको कहे हे 1 सेषा भागवी वारी ९ 
परमे व्योमन्‌ प्रतिष्ठिता, सय एवं वेद, प्रतितिष्ठति; अश | 


9 
h 


१ 
च शी 3 h 
| 


| चश 


|. 


कोत्या! (लो यह, भागवी वारुणी विद्या, -परम व्य 
शाक होताहे प्रजाकरके पशु करके हव चेसकार ३ | 
होता, कोसिकरके महान होताहे? अर्थात सो यह 7५ 
प 


। जो अन्य जिज्ञासु भी डक ' 



















हि... टतायाच्याय भगुवल्ली । १७५ 
१ प्रशहोयके आनन्दरूप ब्रझको जानताहै,सो इसप्रकार विद्याकी 
तिते आनन्दरूप परजहम थिषे स्थित होताहे, अथात्‌ ब्रह्मही 


| 
ह 
|| कहते है ॥ [ यहाँ मूल भ्रुतिबिषे अन्नकी बाहुल्यतारूप वि-. 
पण सुनानही, तब तिसको केसे रखतेहो , यह आशका करके 
गीर हे, यहां यह अथे हे कि, यहां पल श्रुति बिषे सामान्यमात्र 
आप कि कहेहुये इवान सूक रादिकांको भी शरीरकी स्थित्यर्थ प्राप्त .. 
| बत्नकरके 1 अन्नवान्‌ भवति ¦ अन्नवाला होताहे,। इस वि: ` 
के विशेषणसे विद्याका फेल नहींकहा ऐसा होविगा, एतद 
पे ॥िके बलसे. यहां अन्नेकी वाहुस्यतारूप विशेषण धराहे ] बहुत 
शमिच्राला होताहे,। जिसकरके सामान्य. रीतिसे तो सवजीव 
काग ह, इराकरक सो विद्याले | विद्वानका | विशेषण न 
|! एतदथ ववद्वान्‌ को ही बहुत से अन्नवाला कहा। | 
तासे अन्नको जो भोगता हे, ऐसा जो प्रदीप्त जठराग्नि वाला 
णिका भोक्ता तिसको अन्नाद कहते हैं, सो होवे है अर्थात इस 
क वारुणी विद्याका सम्यकू जाननेवाला बहुत अन्न (भोग्य 
॥) अरु-भोगनेकी विशेष शक्तिकर के युक्त होताहे। अरु पुत्रा 
र: अजा अरु गो अइवांदि पशुकरके , अरु शाम दस ज्ञानांदि 
| ताळ ब्रह्मते मरूप ब्रह्मवर्चस करके महान (सव से अ- 
|“! होवेहे | अरु ठा र्ये प कीत्तिकरके 
1110. भाचरण करने स॑,प्ररुया(त € 
र (| 'पहोताहे, अर्थात्‌ तिनको साक्षात अनुभव करताहे ६1४० ॥ 
1 गी इति षष्ठोःनवाकः ६ | | 
भि सो भ्य! | देवगति से प्रापहुये निकृष्ट अन्न की भो निन्दा 
ए क्योकि । अद्योच्छिष्टमतावरमित्युक्ततातू । आज 
तका... यार सद्य | वा कल्लका पाकाकेयों। बाली । अन्न 
कशा ॥) इसप्रकार शाख्रान्तर बिषे कहाहे ताते | अथात्‌ 


/ ४ 5 
CANS 
$, रु 


1२३. भार्धवशात संद्य पाकहुआ अन्न न भाहहाव ता 


\ 
3. 


ND 
= 

EE 

ह 
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[ताहै ॥ इसप्रकार तिसको अदृष्ट फरकी प्राप्ति कहके, अब हृष्ठ | 


भासी अन्नको भक्षण करना परन्तु अन्नको निन्दा न 
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१७६ ` . ` तेतिरीयोपनिषद । 
. अज्ञनसन्यात्‌। तदू्नतस्‌ जाणी वाऽन्न्‌ 
श्मज्ञादम्‌। घाणशारार थाताठतम्‌ । शारारप्राण र| 
 .छितः। तदंतदज्नमन्च भाताछतम्‌ । सय एतद 
' _. प्रतिष्ठित वेद आतातठीत अन्नवानश्चादा भवति| 
' महान्‌ भवति । प्रजया पशुमिन्रह्मचचसेन । म 
| कीत्या ७।४१ ॥ हाते स्तमाऽनुवाकः॥ | 
... करनी, अरु यावत्‌ सम्यासेछाकया अन्ञप्रासहावे तावत्‌ बासी 
चि न खावे क्योंकि गीतास्एछ ते में एक प्रहरसात्र के भी वासी 
... को तांमेत अन्न वा भोजन कहाहे | यहां बह्मवेत्ता को जो 
 नियंत्रकाकथन हे सो, सो साधक के अनष्ठानाथे | अरु गिनी 

त्यागविषे। है ] क्रिवा जिससे द्वारभृत अज्ञकरके बझका पशा 
“होता हे ताते गुरुवत्‌ | अन्ने न निन्द्यात्‌, तद्न्रतस्‌। (अ 
 निंदाका विषय करना नहीं, सो घ्रतहै ? | अथात्‌ जस गुर 
' `. कोप्रासिकाद्रार हेतेले अज्ञ भी विचारद्वारा बरहमप्रासिका॥ 

` हे,ताते किसीप्रकार के भी अज्ञकी निंदा करनी नहीं (इत, 
` का जह्मवेत्ताओ का बरत कहिये नियम उपदेश प्रतिरा! 
गै ____ यहाँ घतका जो उपदेश है सो अज्ञकी स्तुत्यर्थ देवा (१ 
.. महिमा प्रकाशनार्थ हे अरु अन्नको. बह्मज्ञानका उपाय 
2, से स्ताते की योग्यताहे॥[ ऐसे वाकयार्थ के झानांव 
| be ते र्‍ | | कअनुसधान रूप सुर्य साधनको अरु ते सके फलकी रश 
. करके, अब विचारबिषे असमर्थ मन्दः अधिकारी को (6 


॥ ५ 
| 
| | 
४ 








अज्नाद। भा नट 
गोण य भोक्ता रूपसे प्रांणादिकार्का . १ 
हर > F का धान करते ह्‌ । यहां यह कथन र (शा 


है 
क % ५“ 
SSR go Re भी > 
- ग्र = फळ "ल 
> र 253 5 ४५ डे 0१ ` हू ` 
i हि अं : Re गः क न रॉक जी हू पे *« 
9 “१५ “उ ~ ही > | Er न ङ्‌ 
Ce 5 र ? कृ व क कि, i अ*५ 
3 rh wine or र” २ 97 LB E क्र 
): द “३ हर क्ल ५ क श्र > रे प ®, गो 1. h 
द ७ ० च्छा 1 
: i न कि i Sn कक 1 री ५ रा २. >३ 
> / कल 4 225 फर Yi पी है 
कु ५ इ” TS se te i हे क. 
x Mo २६ ४. 0४.” क न्स क ४ 
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तृतीयांध्याय भगवज्ञी | - 













हि याया लान रारार अन्नाद ह,प्राणबिषे शारीरस्थितहे 
|िषे प्राणस्थितह> अथात्‌ वा घाण अन्नहे, क्योंकि प्राणका 
है रिषे अन्तरभाव इ तात, अथात्‌ जो जिसके अन्तरहाताह 


हे, अरु प्राणअझ्ञाद हे क्यों कि शरीरकी स्थितिप्राणरूपनि मित्त 


OO 


[के अन्नह, अरु जिसकरके परस्परका स्थितिरूपहे तिसहीकः 


2५ 36. 


शित वद प्रातातछात अन्नवानन्नादी भवात, महान भवात, 


पि स्थितहोताहे, किंवा अन्नवान्‌ अरु अन्नाद होताहे, अरु 
[10 अरु पशुकरक ब्रह्मरचेस करक महान्‌ हाता ह अर 
7% महानहोता हे? अर्थात्‌ सो यह अन्न अन्नाबेषे स्थित 


(0 जो इसअम्नबिषे स्थित अन्नको सम्यकूप्रकार जानता है. | 


क अरु अन्नाइ | अथात्‌ भाग्य अरु भाक्ता | रूपसेही स्थित 
९, अथवा अन्नवान्‌ | अर्थात्‌ अन्तादि सर्वभोग्य सामग्री स- 
da: i | भरु बिक 

६, ५अस्‌ अन्नाद | अर्थात्‌ भोगने के साम्य सम्पन्न सव भोगों 


०१ पशओंकरके, शम दम समाधि आद सिर 
के सर्वसे अधिक होताहै। अरु पुत्र पथ न विष ठ 
| त हि निसित्तक ख्यातिरूप कीति करक लात. 

cf 3 

ह 01 ४१ ॥ 

| | इति सपघ्तमो$तुवाक 
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१७७ 


तितका अन्न दाताहे। अरु शरीरबिषे प्राणस्थितहोताहे ताते 
0 |[रअन्नहें अरु शरीर अन्नाद ( अन्नका भोक्ता) हे । तेसे शरीरभी 


` [हिहिताते,अरुजिसकरके प्राणबषे रारीरस्थितहे,अरुशरीरविष | 
थित इसकरके यह दोनों शरीर अरु प्राण परस्पर अन्न | 
ञाणिब्लाद्रूपह, अरु जिसहेतुकरके परस्परबिषे स्थितहें तिही | 


गा नावरूपह । तदतदन्नमन्नप्रातेएतम, स य एतदन्नमन्ने 


भित्रेह्मवचेसेन, महानकीत्या | “सो यह अन्न अन्नविष ` 
(1 ७ जो यह अन्नबिषे स्थितअन्नकोजानताहै सो अन्नअरुअन्नाद | 


रि. हाताह। अरु पत्र पोत्राद प्रजाकरके, अरु गो गज 








क. 
> 53 . 








५१७८ ` . ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


` ज्योतिःषिषे जलस्थितहे,सो यह अन्नविषे स्थित अन्न है) # 


क ट - जयोतिः बिघे जऊस्थित है। सो यह अन्नबिबेस्थित अ: Ah 


ge > + ०४° 
nD elf ., »., पके: Ar i= बि ~ 
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०: ASE “> Te ५ हे कद हू १6 ७ ह “र iE न्थ से गि” 
५ केल iS २५4 च २ के “9 
डि Ea 
+» 


hs 
क्र 


अप स्वतहोताहे,अथवा अन्न | भोंग्य|वान अ 















अन्नं न परिचत्नीत । तददूतस । आपो वाय | 
ज्योतिरन्नादम्‌ । अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम | ज्ञ 
ष्यापः प्रतिष्ठिताः । तदेतदन्नमन्ने परतिठितम्‌। क 
तदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ वेद । प्रतितिष्ठति। अनना 
भवति । महान्‌ भवति । प्रजया पशुभिम्नहेः 
महान्‌ कीत्य 19२ ॥ इत्यष्टमोऽनुवाकः ॥ | 


हे सोम्य! 1 अन्न न परिचक्षीत, तद्रतम्‌, आपोवा(त्रप न 
तिरन्नादः, अप्स ञ्यातिःप्रतिष्ठितम्‌, ज्योतिष्यापः प्रतित 
तदेतदन्नमन्नेप्रतिष्ठितस | ‘अन्नको परित्याग करेनहीं सो 
वा जळ अन्न हे, ज्योति: अन्नाद हे, जलविषे ज्योतिः स 


न 
१ 


| 


| IR 


अन्नको परित्यांग करेनहीं | अर्थात जो कदापि अन्न शि 
हाय तथाप उसका निरादर वा निन्दारूप' त्यागकरंनह | 
अन्नरूप ब्रहमकेज्ञाता विद्वानोंका उद्देश ( शिक्षा ) रुप ग 
है । यहाँ उक्त ब्रतकाजो उपदेशृहे सो अन्नकी स्तुतिक 
अरु अन्न एसे शभाशभकीकल्पनासे अपरित्यागाकिया 
विषयकिया अरु महान्‌ कियाहुआ होताहे। वा जल 4 ॥ 
ज्यात: काहये तेज अन्नाद हे { अर्थात्‌ जंल; १ ग्यहै 
कि, यह ठोकाबिषे प्रख्यात हे | जलबिषे ज्यात 


| 









महान्‌. भवति, प्रजया पशभित्रह्मवर्चसेन, महान १ र अ 


न्नको जानता हे, सो अन्न 





पुत्रादि | प्रजाकरके,, अरु | गर्वी ; है शी 
Ns 2.1. CN I 1-59 ष 
नू. सर्वबिधे प्रख्यात 


| तृतीयाध्याय भगवल्ली | 


| 




















१७६ 
| अन्न बड कनात । तङ्रतम्‌ । एथिची वाऽन्नस्‌ । 
न ्गोऽत्नादः । एथिव्यामाकाशः प्रतिष्ठितः । ओः - 
॥ एथिवी प्र।त।ता । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 
|एतद्न्नमन्ते भ्रातोत वेद्‌ । प्रतितिष्ठति। अः -. 
शद्रानन्नादो भवति । महान्‌ भवति। प्रजया पशमि 
ह्मचसेनामहान्‌ कात्या ९।४३॥इतिनवमोऽनवाकः ॥ 


रे रे सद्धमाचरणके निर्मेचसे लोकबिये सबसे अधिक कात. 
क्रां वाळा होचे हे ॥ ८। ३.२ ॥ इति अष्टसोऽनुत्राकः॥ ` 
| सोम्य! । अन्नं बहु कुवीत, तद॒तम, प्रथिवी. वाऽन्रम्‌; आ- 
ग जाद: „ परथेव्यामाकाशः प्रातेधितः , आकारो पाथिवी प्र 
हति, तदतदन्ञमन्ने घरतिष्ठितम्‌। ८ अन्नको बहुत करना, सो 
||| वा प्राथिवी अन्नहै, आकाश अन्नादहै, एथिवीविषे आकाश . | 
ह, आकारा बिष एथिवी स्थितहै; सो यह अन्न अज्ञाबेषे | 
॥॥ ५९ 3 अथात्‌ अन्नको बहुत करना, सो बतकाहेय उपदेश | 
अथात्‌ जल अरुतेज के अन्न अरु अन्नाद गुणवानपनंकरके 
6 काअज्ञकाबहुतकरनाघतहे।वा एथिवीअन्नहे अरुआका 
१ ९ । एथिवीबिषे आकाश स्थितहे।आकाशयिषे एथिवी स्थित 
श पह अन्न अन्नविषे स्थितहे | सयएतदन्नमन्नप्राताधितवद, | 
३१? अञ्नवानच्नादो भवति, महान भवात, प्रजया पावर 
११ तेन; महान कीत्त्या ¦ ‹ जो इस अन्नबिषे स्थित अन्नको. 
मिः स है वा अन्नवान्‌ | भोग्य सामयी करक सम्पन्न । अर 
| र "| भोगनेकी शक्ति सम्पन्न होताहे । अरु प्रजाकरके पश 
J वचस करके महान [ सवसे आविक | होवेह, अरु श 
नासेत्तसे यशकरके लोकबिषे महान्‌ | आति ्रस्याति । 
>। ४३.॥ डाले नवसीऽनुत्ाकः ॥ 
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» ` एकरात्रिमात्र निवासार्थ स्थानकी याचनाकरताहे, 


_- ` ` दया आवेत्रेकी अधर्मी महाक्रपण वो शहस्थ ३ गि 





; नड ` ` 'तेत्तिरीयोपनिषदा 


. ` न कञ्चन वसतो प्रत्याचक्षीत । तदतप । 
दयया कया च विधया बहुजन प्राप्तयात्‌ । अ 
 अन्नमित्याचत्तते । एतडेमुखतो$न्नछंराइम़ | 
ऽस्माञन्नराध्यते । एतट्ठेमध्यतोऽन्नछंरादभम्‌ । म 
ऽस्मा अन्नछं राध्यते । एतद्वा अन्ततोऽस्मा ग्र 
-शध्यते॥ ४४ | | 
हे सोम्य! 1 न कञ्चन वसतो प्रत्याचक्षीत, तदतप तह 
द्ययाकया च विधया बुन्न प्रायात्‌, अराध्यस्मा अन्ना 
क्षते † ¢ निवासाथ, किसीको भी निवारण करना नही, सोत. 
है, ताते. येनकेन प्रकारसे बहुत अज्ञ को प्राप्तहोना, इसे 
अन्न सिद्ध हे ऐसा कहते हैं ? अर्थात्‌ ते ते एथिवी विषेआग्र 
` उपासक का निवास करने विषे किसी को भी निवाएण 
` नह सोत पातज्ञा। हे. अर्थात्‌ आकाश द्वारा ब्रह्मम 
`. सक ।नेवासांथ अपने स्थानपर आये अभ्यागतको नित्रात 
सं निवारण ( निषेध ) करते नहीं क्योंकि अपने स्थान १. 
 अभ्यामतको निवास देना ऐसा उनका प्रांतिज्ञारुप श 
अरु अब इस सांप्रतकार में बहुवा ऐसा देखने में भा 
` जो किसी धनवान ग्रहस्थके स्थानपर . रात्रिको वा ९ 
. को मार्गचलनेसे भ्रामतहुआ कोई सांधुअभ्यागत अ 






















. . यक यहां आरामादि स्थानभी हें तथापि उस 
< -„ की अपने स्थानके विषयमें राजकीयपुरुषों का वा चो 
` भय देखाय अपने स्थानपर निवासकरने का उत > 
निंषेधकरत हैं, अरु ज कदापि उस अंभ्यागतके £. (| 
उत समय देवतेरित वर्षावाताद्विक भी. दुःखदायी ह 


को अपने स्थानपर [नेवासमाज भा देते नहं 
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प्रसंगही क्याहे | ॥ अरु अभ्यागतादिकों को निवास के वि- 
| )इये भोजनका देनाभी अवश्य योग्यहीहे, ताते येनकेनप्रकार स 
| ` अर्थात्‌ जसे बन तस अन्नका शास । सयह । करना । अरु अ- 
नवाठे विद्वान | अर्थात्‌ जिसके पास अन्नादिक धनभीहे, अरु 
मध „नागत अतिथिको अन्ननिवासादि.देनेके पुण्यको अरु न देनेके 
॥ एपको सम्यक्‌ प्रकारजानताहे | अन्नके अर्थी अभ्यागत के अर्थ 
` | अर्थात जिससे किसीभी प्रकांर का सम्बन्ध वा पॉरेचय न होय 
ता अरुवो अपने स्थानपर निवासार्थीवा अन्नार्थी वा उभयाथी होके 
भर॑ आयाहोय तिसको अभ्यागत कहते. हैं | इसकालेये अन्नसिद्वह 
प्र एसाउदार वचन कहते है, अन्न नहा है एसा। कृपण अरु अज्ञात 
कैन प्रनेकांवचन बोलते नहीं ( अन्न का निवारणकरते नहा ) तिससे 
| 
र 









बहुत अन्नका संग्रह करना, इसप्रकार पूवर पद सम्बन्धह। 
भवअन्नदानका माहात्म्यकहतेई 1 एतद्टेसुखताऽञ्न&रामःसुः ` 
प्तोऽस्मा अन्नं राध्यते, एतद्रे मध्यतोऽन्न&राद्वम्‌ ,मष्यताऽस्मा 
म अन्नछराष्यते? “ इसप्रलिद्ध सिद्धान्तको मुखसे देताहै,इसके अर्थ 
१4 मनन सिद्धहोंताहे, अरु _ इस प्रसिद्ध सिद्ध अन्न का मध्यसे देता 
है है इसके अर्थ मध्यसे अन्न सिद्ध होताहै? अथात्‌ जिसकारु से 
भर जिसभावले अन्न दानकरताहे, तिसही काल भ अर तिसही 
भव से वोभी अन्न पावताई । प्र०। कैसें पावता है । उ०। इस 
(छोकबिये | प्रसिद्ध { तंदुळ ( चावल )दाल, मक्षकरा( रॉट, ) 


आदिक सिद्छडुये पाककियें अन्नको मखसे॥ पप क 
मुख्य ऱारीरकी किशोरादे साववक सावला गो 

े श्रद्धा तिस श्रद्धावृत्तिकरके, अर्थात दृहदारण ई 

दनारूप धम्मही सरूय 


भ्‌ क दान 
है गुष्या के परम कल्याणार्थ प १ वेशप्तेपुत्रपधुछेश्च 


) अरु “ आशाप्रतीक्षे सङ्गत सूट 


ब्राह्म- 
भि, एतदुड्धेर पुरुषस्याल्पभेधसो hap pt जो 
"र हाला दिकों से सतकार पावता 


पा अभ्यागत अतिथि विश्राम अन्ना! 
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0 


pr ee] ४ ~ 


१८२ | तेतिरीयोपानिषद । : 
नहीं तिसके धर्म कम पुत्र पशं आदिक सर्व नष्ट 


चारक,पूजनादि सत्कारपूवक जोंअन्नारथीअभ्यागतंकोअन्न 








ते. च्छ र; | 
अभ्यागतेको श्रद्धा सतकारपर्वक सिद्धान्नं नायो = 


` इसप्रकार जो अभ्यागतादिडों | 
द दको का सत्कारपरवक अन्नादं || 


का दना हे सो मुख्य दृत्तिते देना हे । अरु जो कहा 


वस्या विषे वेना सो, मुख्य देनाहे, तिसका आशय यह हे ह| 
रारार का प्रथसवय वाळकिशोरादि अवस्था विषे जो अति | 
... अन्यागर्ता को संवारूप धमेविषे अरु दानादि सद्धसंविषे प्रद्म । 
पूर्वक रुचिका होना है सो पर्वळे. उत्तमी तस संस्कारोसे है, अह | 

उस अथसवयाबषे जो सद्म में श्रद्धाका होनाहे सोप्वजनारे | 
` भमोत्मापन का बोधक असाधारण लक्षण हे, अरु प्रथमेवया | 

उसन्नहुइ सद्धभ वषयक श्रद्धा सो उसपरुषके धर्मात्मा होसे | 
3 3 हतुह , जसे नचिकेताक्ो प्रथमवयबिषेद्दी पिताके हितह | 
भस्म भ भद्धा उत्पन्नहुई अरु सोई उसके परमधासिक होरे | 


Cae श्रम आं नळ हलकी 


प्रकाशाथ भुख्यहेतुहुई, तात प्रथसवय [वषे अरु श्रद्धा सत्तार" | . 


| राव जा दानादि होते हैं सो. मुख्य, ऐसा कहते हैं। 


देताहे । प्र०। तिस | दाताका क्या फल होताहे । उ०। 


ह; उक्तकार । प्रथमवयाबिषे वा मुख्य ( श्रद्धादि ) र | 
हे पागतादकों को अन्नादे दानदेता हे | ऐसे अन्नदाते | 


अथ अन्न सेद्ध हो 


जिस 
स शात्तसे.| दियाहे तेसाही | तिसवय अरु तिस वृत्ते 


. की भा | 
ठ पाक वा परलोक में । प्राप्त होता हे ॥ | अर्थात | 


परुष अ 
[तिनके उस ग मवयबिषे श्रद्धा स त्कारपर्वक अन्नाद १ 


. उसको भी उसही ब्रम छोकविषे पख्याति त. 

_ अन्नादिक आस त षे श्रद्धा सत्कारादि मुख्य शर्त 
कि जो जैसा ह्‌ हे ६।अरुतिसकरक़े ही लोकाविषे रि 

राव का आगे भी र सा तंसा पावता हे, अरु इसे उक्त 
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हाताहे अथात्‌ जसा जिस अत्रस्थारम मात | 


र 
उगायलुना | ॥ इसप्रकारही , इ 2 | 





ED 3. 
| 
| 


F 
के 


१८३ 
| | एच वद्‌ । क्षम शत वाच | योगक्षेम इति प्राणा 
१ | एतयोः । कम्सात हस्तयाः। गतिरिति पादयोः । वि- 
है | पक्तिरिति पाया ॥ शात मानुषाः समाज्ञाः॥ अथदेवी: ॥ 
को | तततिरिते ट्टी । बलांमाते विद्युति ४५॥ ` ` 


i] 
पिद्वान्नरका सध्यत-। अथात्‌ मध्यवयस वा सध्यम वृत्तिसे । 


मा 
° 























तृतीयाध्याये भगवल्ला । 


| 
1 


कि | भभ्यागतों के अथ देताडे । तेसेदी इस अन्नदाताके अथ मध्यसे 


| अर्थात्‌ सथ्यवयाविषे वा मध्यमबृतिसे | अन्न सिद्धहोताहे । 
द अर्थात्‌ जो पुरुष मध्यम भावसे देतःहे तिसकोभी मध्यमभाव 
|` ही प्रातहोताहै 1 ॥ अरु तसेही ! एतद्वा अन्ततोऽन्न& राद्धम्‌, ` 
> | कन्ततोऽस्मा अन्न ० राध्यते इस प्रसिद्ध सिद्वान्नक्रोअन्तसे देता 
५ | ३इसके अर्थ अन्तसे अन्नतिद्व होताहे? अधात्‌ तेसेही इसप्र- 
॒ िद्वसिद्वअन्नको अन्तसे { अर्थात्‌ अन्तके वयाबिषें वा अधस ` 
| रति | अभ्यागतके अथ देताहे। तेसे ही इस अन्नदाताक अव. 


के | 
„ | "तसे अन्तकी वयबिषे वा अधमदृत्तिसे | अन्नालैद्ध होताहे४॥ 


1. सोस्य | {य एवंवेद, क्षम इतिवाचि, योगक्षेम इतिप्राणा- 

नयोः ¦ ८ जो इसप्रकार जानता है; क्षेम हे ऐसे वाणीविष 
लक ओ क्षेम हे इसप्र हार प्राण अरु अपान विषे ? अथात्‌ जो 
। | 'उक्तप्रकारके अन्नकेमाहात्म्यको जानताहे, सो उक्त प्रकाररे 
१ के फळूको प्राप्त होता है ॥ अब ब्रझका उपासना का 
| कर कहते हैं ।महण किये वा प्राप्तहुये वस्तुकाजो रक्षण ति 
को शेम कहते हैं, सो.क्षम एसे वाणी बिषे, अथात्‌ ब्रह्म 
| है बेषे. क्षेम्ररूपसे स्थित हे, इसप्रकार उपासता करने का 
४ | ४ ९) अर्थात्‌ आंचार्यसे म्रहणकिया वा प्राप्त हुई विद्यारूपवस्तु 

द्यापे संस्काररूप से अन्तःकरण बिषे स्थित है अरु सुदति 
भी अन्तःकरणक्रा धर्म है, परन्तु इस प्रसंगविषे आचायसे 
विद्या जिहायहोने सों वाणी विषेही स्थित माननीहे, अरु. 
भोजो सर्वकाळ यथार्थ स्थ़ातिका रहनाहे सोइ उपरको क्षस | 


CRRA 
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व्य ` तेत्िरीयोपनिषद्‌ । 


रूप रक्षाहे अरु रक्षण करता चेतन्य हाताहे अरु चेतन्यभाहा.। 
` ही 1 यो वाचि तिछन्वाचोऽन्तरो यम्‌ 1 इस श्रुतिप्रमाणते.: EE 
बिषे स्थिते, ताते वाणीविषे जह्म क्षमरूपसे उपासना करक | 
योग्यहे | ॥ अरु अहण वस्तुका अहण किंवा अप्राप्त he री 
प्राप्तिकों योग, अरु प्रासवस्तु की रक्षा क्षेम, सो योग कषे | 
है, सो प्राणं अपान बिषे हे, यद्यपि वो योग क्षम बलवान हुये प्रा रि 
'अपानधिषे ही होते हैं | क्योंकि सर्वका जीवनरूप योग क्षेम प्रा | 
` आअपानकेही आश्रय होते हैं ताते | । तथापि वे योगक्षेम प्रा 
अपान रूप निमित्तवालेही नहीं हैं, किन्तु ब्रह्मरूप निमिता | 
हैं। क्योंकि प्राण अपानका योग क्षम भी किसी चैतन्य ब्रह |" 
ही आश्रय है। तथाच 1 न प्राणेन नापानेन मत्याजीवातिकरग | 
इतरेण हु जीवन्ति | यह अन्य श्रुतिका प्रमाण भी हे।अह॥|. 
पराणे तिन्‌ंप्राणादन्तरोयम्‌ ¦ इस श्चुतिने प्राणके अन्तर अत | 
_ यामी रुपसे चेतन्य ब्रह्मकोही कहाहे |। अतएव ब्रह्म योगे |. 
-रूपसे प्राण-अरु अपानाबिषे स्थित हे, ऐसे जानके उपासनाक | 
रनको योंग्यहे । इसप्रकार पिछले अन्य । ज्ञानेन्ब्रियरूप वु | 

_ बिषे भी तिस तिस | दर्शन श्रवणादि सामर्थ्य स्वरूपे बी | 
उपासना के योगदे ( कम्मेंति हस्तयोः, गतिरिति पादयोः, A 
) ड जिवे लाहे ऐल पादाव, विसुक्ति रूपहे एत पायु (गु | ६ 
९ अदा उपासना करने के योग्यहै । ऐसी मानुषी सम | 

] 


A क 
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नि. मे इसभकार इस्तविषे, अर्थात्‌ कमको अर || 
8 योग्यता होतेसे दोनों हार्थोबिषे कमर रि 
की हे ` हाथोंबिष्े जो क्रियाशक्तिं हे सो सवर वे 

र ते अह्मकोही हे, क्योंकि हस्तादिक कर्मेन्द्रिय जड़े . 6 र 
5 होते  कसवाि कोई भी शक्ति उनकी नहीं अर जा | 
__ ताले उस शक्तिका आश्रय शक्तिमान्‌ भी अवर | 
SS कमरूपसे 'हार्थाबिषे ब्रह्म 'स्थितहै १] इसप्रकार. उप रे 
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1. तृतीयाध्याय भुगुवज्ली । वी 
| लेक योग्यहे । अरु गति कहिये गमसरूप हे इसप्रकार पादों 
देपेव्रहउपासना करनेको योग्यहे । विसुक्ति | सलका त्याग वा 
यान र ( गुदेन्ठरिय ) विषे, बह्म उपासना 
के योग्य है। अथांत्‌ जेसे हार्थाविष कमे रूपसे ब्रझके अ- : 

तमे कल्पितावेशोषाथे ६ तेपहापाद्‌ अरु पायु इन्द्रियांबिषे 

री योजनाकरके तिनकेतिनके कमरूपते त्रझको जानना 1 ॥ - 
| मनष्योंवियें होनेवाली ऐसी अध्यारिमिकरूप मानुषी समाज्ञा 
पी एहिये उपासना है । अथ दैवीः 1.८ अब देवी 2 अथात्‌ अब देवों 
र बिपेहोनेवाली ऐसी ,दवी समाज्ञा कहते हं । 1 तासारातवृष्टा, 
११ दिति, विद्यति 1 ¢ तृत्तिरूपहे ऐसे वृष्टि विषे, वलरूपहे ऐस 
वेषे ? अर्थात्‌ तृप्तिरुपहे इसप्रकार द्याष्टाबेव, क्याक दृष्टि 
शंभन्ना।4कद्वारा तासेका हतुंपनाह तात ब्रह! ताहरूपस दाट 
प ति वित, इसप्रकार झानके उपासना करने को योग्यहे ॥ 

धाच † यदा त्वमसिवपेस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः, आनन्दरूपा- 
= पिवन्ति कामायाज्ञ भविष्यतीति । यह अन्य श्रतिक अर्थकी भी - 
ना होती हे॥ अरु इसप्रकार अन्या विषे तिस तिस रूपल 
है. शे उपासना करनेको योग्यहै ॥ | अथात्‌ जिस एनस देवता 
त गो जो देवी शक्तिहे सो सो उत्त सर्वशक्तिमान परमा 
भ है, अरु उसही ने आकाशादि भूत खजरे तिसविषे आपह 
४ करके अपनी एथंक २त्रिशब शक्तिको आपद्ी अनुभव करता 
| असे सय अपनी किरणोंसे जळ उत्पन्न करता $ न 
॥|^िम्रूपसे चवेशभी आपही करता है, अरु तिस परा के 
६] भळविषे आइ जो अपनी प्रकाशरूपा विराक्त 
(| (शेख भी आपही करताहे तेते, । तते सिषे शक्तिमान 
| J उपासना करनेके योग्यंहे  ॥ तेते बळ एल 
| || | 
| | स्य! १ इति | ज्योतिरिति नक्षत्रेषु, ला 
| शस दर इत्युपर थे सर्वाभिव्याका ् तत्प्रातटत्युप सात; 


5 रे .. 06-0. Mumukshu Bhawan ५वर्कीक्े। Collection. Digitized by eGangoftri 
न ह 


“१ | 


।$] 


_ सेत सर्व 








र८्द . ` तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । ` 


_ यश हाते पशुप । ज्योतिरिति नक्षत्रेष। प्र 
स्टतसानन्ळ इत्यपस्थ । सवीसत्याक्राशं। तत्प्रा | 
पाहात । प्रतिष्ठावान्‌ भवाते। तन्मह इत्यपासीत 
भवतं । तन्मन इत्युपासात । मानवान्‌ भवति धं 


. अतषावानूसवात । £ यश्‌ एस परा बिषे, ज्योति ऐसे नक्षत्रा 
नहित अरे आनन्द उपस्थ बिघे, सव आङाशाबिषे हे ऐस न| 
सवको प्रतिशाहे ऐसे उपासनाकरना, प्रतिष्ठावान्‌ होताहे? अबा 
यश इसपफार यशरूप से पशुओं बिष, अरु ज्योति इस! 
नक्षत्राबविज्यो ति रुपसे अथात्‌ 1 यश्चन्द्रतारके तिन तह 
भासा सवाीमद वनात । 1 यड्चन्द्रससियश्चाग्नो तत्तेजो विर 
भामकस्‌। इत्याद शाते स्थतियो के भसाणसे । अरु प्रजाणा* 
. 5७ नस पितृऋणका निवृत्तिद्वारा असरभावकी प्रापिरुप | 
. शत आ आनन्द काहिये सुख, ऐसे उपस्थइन्द्रियाबिषे, अथात#| 
जापतित्व, अचत, सुख यह सर्व उपस्थइन्द्रियरूप निमित्त 
र, तात बरही इनरूपसे उपस्थबिषे स्थिते, इसप्रकार ग! 
के । उपासना करने को योग्य हे। अरु जिसकरके सर्व मी 
१ तह; इसकरकेही, जो सर्व आकाराबिषे है सो न 
' रसभरकार | जानके | उपासना करनी योग्यहै। अरु मि 
रक सा आकाश बरही हे इसही से वो सर्वकी प्रात न 
ईसधकार | जानके | उपासनाकरना। तिस” | 
` शेव उणी उपासना से प्राति | 
` कार केवल हा होते ह आर्क 
` ` भासते सो मा रे तात यावत्‌ समस्त जगत्‌ त्‌ 
रा रम बह स्वी किन्तु थ आकारो ति १३|| 
. आश्रय शरीर अरु तदाफित तिकि माणसे "| 
र रे तदाश्चित अवयवादि सर्व होताहे' आ हृ! 
a 


































बेहि 1ह। अर्‌ तिसकरके आकषिर्त 
थते, तेजो आकाशबिषेहे सो सर्व आकाशि 
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 तृतीयाध्याय भुगुवल्ली । र 


॥भ्रांठव्याः । स यश्चायं पुरुषे। यःचासावादित्ये | 
| एक ५१७ || 


















NA 


गि 
1 ऐशप्रतिधाका ही ये आधार हे । सव्वाधारो । इतिश्रुतेः | वा 


प तिम्येमाः सव्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्मरतित्चाः ( इत्यादि - 
शत) जेसे एथिवीसे उत्पन्न हुये घटसरावादिक प्थिवीरुपहें, अरु 


क 


तपती के आंश्रयह ताले पथिवी उनको प्रातिष्ठाहे, तेलेही बरह्मसे 


विद पिन्रहुआ सवे बह्मारूपही है अरु-सव ब्रह्मकेशी आश्रयहे ताते 
्षिसवेका आधारभतहोने से सर्वका .आधाररूप प्रतिष्ठा है 
,अ९बकार घातछारूप गणावे ठा ब्रह्मका उपालताह सा प्रात- 


111 वन होताहे । इसप्रकार पवे कहि उपासना बिषे भी जो जि- 


वा 1 आधान फळहे सो ब्रह्मही हे,ताते तिसकी उपासनास तिस 
|¦ ही होताहे | ठो यथा साम्पप्यन्तं तास्तथेव भजान्य- 


च | 


र तीति | तिसको जैसे जेसे उपासते हे सोई (फल ) ह।ताई 


| “नन्यश्षतिकाभी प्रमाणहेतन्महईत्युपासीत,महान भवात, 
त्युपासीत मानवान्‌ भवति! £ सो महत हे एसंउपा- 


|| करना, महान्‌ होताहे, सो मन ऐसे उपासना करना, भो > | 

 हाताह अथात्‌ सो. ब्रह्म | महत, परगेरूप गुणवान, हे र 
र जानके उसकी उपासना करने समहब. सा न 3000 
तप अ सनरूपहे ऐसा -जानके उसकी उपासुना करते है | 


| 
0 


कीती 
| वरच शान्‌ फाहय समननाबष सम होताहै ३६:॥ ह 

॥ त! तज्ञम इत्युपासीत नस्यन्तेऽस्भे कामाः, तहा 
4) | 1 ८ स्नो 


बिह्मचान्‌ भवति तद्ह्मणः परिमर इत्युसासाफ 
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तन्नमहत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः ।हदब्रहमे्य- 
0॥पीत ब्रह्मनान्‌ भवात। तद्बह्मणः परिमर इत्यपा- 
गत । पर्य्येण यन्ते दिषन्तः। सपत्नाः। परि येऽप्रि- 


है, अरु सो सव ब्रम के आकषण से स्थित हे ताते सो सर्व 


1९५1 इसप्रकार जानना क्योकें ते यथा यथोपासते तदेव 


>... नाताक़े पुनरहं सो अद्वेषकरनेवाले हुयेभी स 


412 


` ` ऐसे उपासना करनां, ब्रह्मवानहोत्रे हे, सोबहाका ४ 
-उपासनाकरना > अथात्‌ सा नम , काहय नसनरूप 
इसप्रकार | जानक | उपासना करना, तिसकरके इतत २ 


अरु श्राग्न , यह पांचदेवता सरत हें, ऐसा जो वायु सो 1» 


< त (६द्वेषकरनेवाळे सर्वओरसे मरते हैं ? अर्थात्‌ तो! 
. „- आति दवेषकरनेवाले शन्रुस्वओरसे मरतेदें कहिये as 
' ‹ दै। किंवा | सप्ाः। परियेप्रिया आठ्व्याः ? £ जो अ 


क्र \ 
= ¢): 
yo)” ड 2° 
5 ns ® EN 
“ये 2४ ७ रे 
‘4 के 


€* 


१८८  - ˆ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 






नमहे ऐसे उपासनाकरना, इसके अर्थ काम नमते है हे... 


AS ~ He अर Pe 3 


के अथ सोगने योग्य विषयरूप कामनमते | प्राप्तहोंतेएरे nl 


अरु सो ब्रह्म | अथात्‌ सव से बंड़ा अत्यन्तघन परिपर्ण | हेण 
[जानके। उपासना करत हंसो उपासक ब्रञ्ञवानतिफ्ल 
गुणवाला,होताहेअथात्त्र्कगुणांवाळा तबहोवेगाजवा्ा। 


. होवेगा, अतएव ब्रह्मका उपासक ब्रह्म रूपहुआ [तसरुणपारश 


हे ।। अरु सो ब्रह्मका पारिसर , कहिये वाय, हे इसप्रकाराजन| 
उपासनाकरना । अथात्‌ जिसबिषे, बिजली, वषा, चन्द्रा 





वायुःपरिमर! याते वायु परिमरहे, । इस अन्य ्ञतिबिषे | 
दहे । ताते वायुको ब्झका परिमरकहते हैं, सो यहही ब 
सकरकं आकारास अनन्यहे इसी से आंकाश्‌ ब्रज्ञका पास 
[तस वायुरूप आकाशका ब्रझका पारेमरहे, इसप्रकार।१ 
उपासचाकरना॥ इसप्रकार जानमवाले उपासककप्रांत 
करनेवाले दरेषकरतेहुयेभी जिससे श्रोते हैं, इसहीर 
5पकरनवाछे शुद, इसप्रकारका विशेषणदेत हे पर्‍्यंय 










उन्‌, वेसर ओरसे मरत ६० अथात्‌ जो इस। 


र [एस मन्दाधिकारीके विषयउपासग 
पारव अवस्थासे उपदेशकरके , अब अपवादर्ह ह 
न 58 | 'शणोवाऽन्नम्‌, श्रीरमन्नावम्‌ † वा र | 

र अन्नाद ह ,। इससे आरंभकरके आईटी 
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तृतीयाध्याय भगवल्ली । १८६ 


be 





















अन्न अरु अश्षादपचा कहा ॥ प्र०॥ यह कहां तिप्तकरके 
-सिद्धहुआ | उ० । तिसंकरके यह लिद्धहुआ कि भोज्य अरु 
हाकाकिया जो संसार है सो कायको विषयकरनेवालाही है 
अर्थात्‌ यह सर्व भोग्य भोक्तारूप संसार है सो.आप कार्यरूप 
तेते काथपनेकोही छखावनेवाला हे [ आंत्माबिषे तो नहीं हे 
| 

| भाक्तापने आदिरूप जो संसारे, सो कार्यको विषयकरनेवाला 
३ ऐसा वर्णन किया तहां जीवका उपाबराहत (स्वरूपसे) सं- 


ख| परीपना देखाहै तिंसकोभी कायरूपंहोनेसे। इस वैष्णवोकिसत . | 


हो प्रकटकरके दषणदेतहे | आत्माभी परसात्माका काय, तात 

` संसारयुक्तहे, सो कथन बसेनहीं क्योकि असंसारीकेही 
ग प्रेशकी श्रातिहे ताते । अरु | तत्ख्टा तदेवानुद्राबिशत्‌ । ।त- 
ग सको स्जके तिसहीके अर्थ पुनः प्रवेशकरताहुआ, । इसप्रकार 
| शरतिविषि आकाशाविकों के कारण असंसारी परमात्माकाह का- 
| पोषे प्रवेशकहाहे | अरु | सोई । सुनतेह ताते कार्योविषे प्रवे 
| शकोपाया जो जीवरूप आत्माहे सो प्रमास्मारूपही असंसारी 
। अरु { स्वष्टानप्राविशादिति । सजक पुनः प्रवशाकरताह आ; 
ति इसप्रकार स्वि अरु प्रवेशके समान कत्तांपनक सभदस, जय 
र| एहि अर प्रवेश | उभय | रूप क्रिंयाका एककत्ताह, ताते (टज 
| फे प्रवेशकरताइआ, ऐसाकहना युक्तहै। अरु जो कहे, रात 
| वाढेकोतो अज्ञभावकी प्रासिहोती दै, सोकथन बने नही, क्यों क 
प्र पेशको अन्यअ पैपनेक रके पर्व षघमन्त्रविषे निषेथकियाहे तात. 
१ रे जोकहे कि [ छांदोग्यकी श्रातिके अनसारसे विकार रा ) 
क| फे आकारवाले स्वरूपसे परमात्माके प्रवेशकी आशकाकर है तह 


।इस विशेषश्ञातेत्त अन्यवश 


जीव आ 
वेश रूपस प्रवशुकरता हुआ, भिति होतै 


; | वि भी सप "हआहे, भी बनेनही क्योकि 
“| *भिकारपुनः तिल परमात्मम 
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परतु आत्साविषे | तिसका । न्ति आरोप करते हैं। नन, ` 


का 


पक्यशेषके विरोधको कहे] | अनेतजीवेनात्मना5मुमा २ |. 


वकाही कथन € तात, अरुमा ` 
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१६० _तेत्तिरीयोपनिषद्‌। 








[ न्तस देहादिभावको गासहुयं असे व्यति 1 
रागके निषेधाथं परख्रीबिषे माताकी बुद्धिवत्‌ संसारी े | 
थाय ब्रह्मि छान्दोग्यक्षातोबिषे उपदेशकियाहे, ए अ ४ 
ससि ¦ सो तहे, । इस उपदशल अन्य अथवाला न 
` को पारमार्थिक असंसारी ब्रह्मपना नहीहे । यह आ | 
- ।तिसका दृषणदतह्‌ । यहां यहअथहे क अबाधत व 
- सामाना।थेकरण्यके विरोधसे बझरूपजीवबिधे अङ 
_ स्पादनकरनरूप अथेवानूपना कल्पनाकरनेको अशक्य है] 
क अन्यभावका भातहुये परमारमाकीही तिस अन्यभावी : 
षषाथ । तत्त्वमाल । सातृहे,। ऐसे श्चतिबिष सम्पत्ति कही हेते | | 
बनेनहीं क्योंकि | तत्सत्यं, सआत्मा, तत्त्वमात ( सो स) 
. -सो आत्माहे, सोतृहे, ।इसप्रकार जीव अरु परमात्मा के सा| र 
` नाषिकरण्य ( एकाथरूपता ) है ताते, । अरु जो [ संसारीमाके| 
_ -नाहिक अत्यक्ष प्रमाणके विरोधसे जीव बिघे अबाधितपनाओ | 
"च्च ह, इसप्रकार पववादी कहे हे । यहां सिद्धान्ती ल; 
नेभागा का अनुयाइक तक्र अङ्गीकारकरे हें अरु आत्मा केएँ| 
स री रूप धर्मवान्‌ पने को तककरके असिद्धताहोने से, अहि 
ससारीपने के प्रत्य क्ष प्रमाणको श्रान्तरूप होनेसे तिस प्रप 
a त राजन्य ज्ञानका बाधकपना सम्भवे नहीं, ईस] प 
रच्या, है सखादिको को प्रतीयमान होनेसे रूपादि | 
ia / को धर्मपना सम्भवे नहीं, यह अर्थ है। | 
उपरूष्धा ( क्ष्म द कला ब 
सका देखना स | म ) का अप्रतीयञ्ञानपना हे तात. 
ˆ “अमके धर्म उष्णता डड फ्याक धसा के अरु ध जावो दे 
__ आग्यूता अरु प्रकाश करने घकाराता को आग्नि करके 
Ne क योग्यता के असरभवतरतू, 
__ :आत्माके विषय होनेके क. ह लवत आता. 
क गव स घम विशिष्ट आत्मा 





1 
वि 
£ 
र; 








च्या | नन 
| । लतायाध्याय भगवज्ञी । ९६१. 
गि. वे नहीं । अरु जो [ प्रत्यक्ष प्रमाण के विरोधके अभावहुये 
फत अर्थात्‌ जीव अढाकों एकताबिषे धत्यक्षप्रमाण विरोधी है 
गी (स विरोधके अभाव हुयेभी | अनुमान प्रमाण का विरोध तो 
कहे| रगा, इसप्रकार पूवेवादी कहता हे] कहे. कि आत्माको भ- 
पथ ादिकके देखने स दुःखीपने आदिक धर्मोका अनुमान होताहे 
क्रत आत्मा विषे भया।दे लिंगो के देखने से आत्मा बिषे 
शे |दह्वादि धर्मोका होना लिछ होता है | । सो भयादिक जोहे सो 
॥॥ आश्रय सहित है, काथ होने से, घटवत्‌,। अरु अन्य आश्रय के. 
हे समतले आस्माही तिसका. आश्रय अंनमान से जानिये है । 
१६ सप्रकार कहना योग्य नहीं, क्योंकि जो जानने योग्य वस्तु हे 
| सो उपलब्धा कहिये जाननेवाला तिसका धमनह हे,रूपादि- 
| कुवत, । इन व्याप्त्यन्तरके ( अन्य व्यापके) विरोघसे अध्यास 
[क | भी कार्थके ददानके असंभवसे। यह अर्थहै। ] बने नहीं,क्योंकि 











॥(भाननेवाला ) का धस्म नहीं है । अरु जो [ जीवकी ब्रह्मरूपता 
कपातपादन करनेवाले शासकों तकशाखक विराघस अप्रमाण 
1५ पाहे, यह शुंकांकरके दूषण देते हें | कहे ऐसे माने हुये कापिल 
निकृत सांख्यअरु कणादमनिक्ृत वेशेषिक आदि तकशासत्रांका 
पोष होवेगा, सो बनेनहीं, क्योंकि तिन कपिलादिकोंकों मूल 
१ सभावहुये अरु वेइके विरोधहुये, श्रांतिके संभव, अरु आत्मा 
री असंसारीपना श्राति अरु युक्तिकरक सिद्धहें । अरु जीव[ किवा 
५ ककरकेभी जीवकासुखीपना ईशवरके आधीन निरूपणकरन 
| धाग्यहे, सो निरूपणकरनेकोयोग्यनहा; क्योकेअपन आत्मरूप 
। केऽ भ सुखदुःखको हेतृताका असभ वहै ताह 
। प ३३परकीएकतासे इंश्वरके आर्धान जीवके सखी रट 
५. करनेको शक्यनही । ननु, जीव अरु इइवरकोएकता 

ज्र व रॉ केहत हैं | स यदचायं परुषे यश्वासावादित्य स एकः | 
गे यह परुषबिषे है, अरु. जा यहसय्यबिषे है,सो एकह2॥ ` 
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१६१५. `: तेत्तिरीयोपनिषद्‌ । ` 

ख य एवाबत्‌। अस्माङाकात्पस्य | एतमन्ञ 

'त्मानमुपसंक्रम्य । एतं घ्राणमयमारमानपुपस्गः 

` एतं मनोमयमात्मानमुपसंकम्य । एतं बिज्ञान 

` त्मानुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानमपतक्ग 

` इभांछोकान्‌ कामान्नी कामरूप्यनुसञ्चरन्‌ । एत 
मगायन्नास्ते। हा ३वृहा ३ वु हा ३न॥ ४८॥ 

हे सास्य! | अव इस तृतीयावज्ञीको समास्ते पयन्तजो(३ 

वशेष । अन्धह्‌ तिसके तात्पयंको उक्त अथके कथनसे कशे. 

त्य झानसनम्त ब्रक्ष ” £ सत्य ज्ञान अनन्त -ब्रहे, 

 चोबीसवीं ऋचा का अर्थ तिलकी विवर्णरूप आमन्दवहीश 

. विस्तारत व्याख्यानाकिया । अरु ५ सोऽइनृते सर्वान्‌ कामास 

` अझणा विपशिचितेति 1 सो विपश्चित्‌ (सर्वज्ञ ) जझस्वरुपपेत; 

. कामों ( भोगों ) को. भोगताहे, । इस [तेसके फल वचगके | । 
 का,कोन वे सर्वकासहें , वा सो किसको विषय करेवा 

, पातिनकां कसे सो बरञ्जरूप हुआ एक कालमें भोगताहे, 

____ तिक़ा विस्तार कहानहीं , सो कहनेको थोग्यहै, याते पह 

.. “रभ करत हूँ। तहां पर्वोक्त विद्याझी साधनरूप पिता अ 

भे आल्यायक्का विषे बह्मविद्या का तपरूप साधनकहां। 

द a Ce आहारापर्यन् जो कार्य है ति क h 

क पयागकहा ,। अरु ब्रझको विष 






























` शारि ड्र अरे नियभित अनेकसाधनोंकरके सा re | 
 खाये।ङ कायेके भेद की विषयकरनेवाळे जो सर्व काम rh 
क्योकि सर्व एकता विषे काम अरु कामीपने का अ 


2203 बा आत्मरुपता हे ता 
.. सर्वकामोंको ज जन्‌ एककाल विषे बहास्वरू 
` ` ` “प्रमाजक बशडोनेकरके देत के श्रमको अ 
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तृतीयःध्याय भगवज्ञी | - 1३ र 


स्तरस्य आत्माहामात,, सबका आत्मा ज्ञ इ, । इस प्रकार 
पताह अआणसाद एश्वयवारु यागेयोका जो कासान्नपना 
(गरत कामनाके अनु लार अज्ञवानूपना, अरु कामरूपपना झि- 
त कामनाक अनुसार रूपका धारनेपना, हे तिसको | अपने 
कध प्रामपनेके यथार्थ अनुभवे | मेराही हे, ऐसे देखता हुआ 
स. एकालबिषेही सव विषयानन्द को भोगताहे, ऐसांकहाहे, सोई | 
तह] सवात्मता के समव से सो एककाळाबिषे बहारूपसे सः 
र (भागों को भोगताह॥ प्र ॥ तिसकी सर्वात्मताका संभव 
तह तहा कहते हैं। (ल य एववित, अस्मान्नोकास्पेत्य, एतम- 
५ ियमात्मानसुपसक्रस्य, एत प्राणमयमात्मानसुपसंक्रम्य, एतं 
॥िमयमात्मानमुएसक्स्य,  एतावेज्ञानसयमात्मानसपसंक्रम्य, 
[मानन्द्सयसास्मानसुपलक्रम्य, | जो एसे जाननेवाला 
इस लोकसे निरपेक्ष होके, इस अन्नमय रूप आत्माको 
| रक, इस प्राणसयरूप आत्माका उल्लंघन करक, 
१1 सगोमयरूप आरमाको उल्ननकरके, इस. विज्ञानमयरूप 
झा को उल्लक्नकरके, इस आनन्दमयरूप आत्माको उल्लईन 
| ७ अथात्‌ जो उक्तप्रकार {आत्मा को | जाननेवाला है सो 
९ अरु अदृष्ट | इसलोक परलोक ! रूप इस लोकसे | अथा- | 
र नामरूपात्मक कार्यरूप जगत्‌ से। निरपेक्षहाके | अथा- | 
दि एषणासे रहितहो के | परुष अरु सूयेबिषे स्थित आ- 
की अभेद [एकताके विज्ञान से उत्कष अरु अपकषका दूरकर 
शस अन्नमयरूप आत्माको उल्लहनकरक । । अथातू इस 
१. खूप अज्नमयकोशकों पश्चभतो के तमोगुणकाकाय के 
भी तय होने से इसको कार्यरूप विकारीजान इसम संआत्म 
hs गक |। पुनः प्राणमयरूप आत्माको i ।अ- 
0५ य कोशके भीतर अरु अन्नमयसे सद्महीने से अज्ञमय 
| | || र जा भाणमय कोरा तिसको भी भताका कार्य तिका 
| विष ; यक आात्मबुद्धि त्यागक (। पुन मनोमयरूप एमा 


ग 
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_ . को उल्लघनकरक उस तीथको प्रापहोताहे तिल इन # 
_ ° फाररूपयामाको उल्लह्ञनकरके समछरूप यात्री अपने प 
ळे  सयआत्मरूपताथक्तो प्रास्त होय अभद अनन्यता अनु भ्रव 
४ ` दी परमपुरुषार्थ (मोक्ष) रूप फलको प्रास दोताहै । ९ 

2 4 _.__ आका वाह्मगमनहे तेले सुसुक्षरूप यात्रीका देशा 


4 ` न्यहश्टान्त श्रवणकर वर्ती 2 
pa [हे सोस्य ! जेसे किसी च 1 
(. ननि कक b 
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१६४७... तेसिरीयोपॉनिषंद। 
को उछब्बन करके । | अर्थात्‌ उक्तप्रकार के प्राणमय दो. 
` भीतर अरु प्राणमयसे सक्ष्महोने स प्रागसयका आसाज्ञ है. 
सय कोश तिसकोमी सती के रजोगुणका काय विकार +| 
आत्माके लढणे विषरीतलक्षणवाला जान तिस विषयः 
त्मबाद्ध त्यागक । । पुनः वहानसयरूप आत्मा को उत्पात 
क अथात सनासय काशक अन्तर अरु मनासय से सक्ष ; 
मनोमयकी नियन्ता ' सनीषा नासवारी बुद्धिरुप विज्रात 
कोश तिसको भी शर्तींके सलशणकाकाये शभाशभकी झा 
कारीज्ञान, तिस विषयकं आत्मणुद्धि त्यागके ।। पनः आमा 
यरूंप आत्माको उज्लंघनकरके । | अथात्‌ विज्ञानमय कोश 
न्तर अरु विज्ञानमय से लक्ष्महोनेसे विज्ञानमय कोशका भागी 
अरु अविद्याका काय घन पश्नादिको के संयोगरुपानामेतत 
_ प्रियआदंक अवयवासाहित कचित्‌ भासनवाला अनाता गी! 
'तिसविषयक आत्मबुद्धि स्या के, ॥ इसप्रकार अविद्याकाली 
_ मयसेलेके आनन्दसयपर्यन्त जो आसमा कहेंहें, तिनको क 
छद्दनकंरक । हि सोम्य! यह जो अञ्नमयादिकोराका उ |. 


` नाकहाहे सो किसी तीर्थक्रे जानेवाला यात्री जैसे मागक “| 








'झगमन नहीं किन्त अन्तरभ्ञल गमन है, 
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| ` तृतीयाध्याय भगवली । i 
के (ाभिलाषी पुरुष उन कक्षाओं को देखे विना अरु उन द्वार. 
जनस मिल विना उस राजाक दशनाथ जाय तो वो दारपार 
हो मार्गही में अपन निकट अवरोधकरके उसको राजाके स- 
क्व प्राप्त होने दतेनहा । हे सास्य | तेलेही | निहितं गहायां प- 
ग्र्योमन्‌ । गिहाहित गहरेष्ठ पुराणम अंशुष्ठमान्नः पुरुषी 
क्षश[बजनाना हादे सञ्षििष्टः ! 1 परभेकादशद्वारम जस्यावक्रचे 
हः! | नवद्वारे पुरे देही । इत्यादि अनेक श्रुतियों स्मृतियो 
ना्िपमाणसे इस शरोररूप पुर विषे हृदयरूप गहा किया बदि 
नस गृहाह सो साक्षी आत्मारूप चक्रवर्ती राजाका राजगह हे 
शीपवेष वो महाराज विराजमान है । अरु तिस राजगहके प्राप्त 
बात को कमसे अज्ञगयसे आनन्दमयकोश पर्यन्त पांच कक्षा हे. 
एवतद्रिशिष्ट जो चिदाभासहे सोइ उन कक्षाओंके अभिमानी 
1पलह अरु 1 ते वा एते पञ्च बह्म पुरुषाः स्वगस्य लोकस्य 
एतपः। इस छांदोग्यको श्रतिले भी उक्त पंचकोशोका द्वारपना, 
न तदा भिसानी चिदाभासोंको डारपालतवपना, सिद्ध होताहे॥ 
म्य! उक्तप्रकारके राजसन्दिरबिषेस्थित जो साक्षीरूप आत्मा 
॥ राजा सन्इन्द्रादकांका राजा महाराज तेसकं साक्षात्‌ 
॥ 0 मिलादी जिज्ञास मसक्ष, सो जब क्रमस अन्नमयाद काश 
| 1 भाग से इस शरीररूप पुरान्तर उक्त राजण्हको चलता 
"उक्त द्वारपालों से विचारद्वारा मिलताहे पुनः ऋमसाध्य 
४ ७ कक्षाको उल्लंघन करता उक्त द्वारपालों से उक्त प्रकार 
हि दे जे गकरो अन्तरझुख चलता अपने स्वस्वरूपका आर आ 
तब उक्त राजा महाराजको उक्त राजमल्दिरक भीतर के- 
hn अनु रूप सिंहासन पर १ अहबरह्माशस्म | मावस साक्षात 
ह. रूप दरीनकर असेदतासे परमान ` ca 
ph अतएव हे सोस्य! उसराजाके दशनाथ तुमका 
(1. त फोशाको उ करते अन्तरकी जाना हः क्यो 
षेदधीर I ॥मच्छन्‌ इसे 
' प्त्यगात्मानमेक्षदाइत्तचशुरद्टतल 
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` अ्रतिप्रमाणसे उक्तश्रकार अन्तरमुख चलनेसेही 


` हाएु, हावु इस सामका गायन करता हुआ स्थित होताहे 


. वाला | होयके इन एथिव्यादि लोकोंके अर्थ विचरताहुआ।॥ 


 दारण्य का श्ातप्रभाण लोकेषणा कि जिस बिष पत्रणा॥ 
- विचेषणाका अन्तरभावहे, तिसको त्यागके भिक्षान्न भोजी 


` ` ह स ब्रह्मही साम हे । | अथात्‌ “ समो नागे 


पता समदर्शिनः” इत्यादि श्रति स्थंतियो के प्र 
' - अतस रके तृण परथन्त स्वभे समरूपसे एक 


` करताहे 
` _  'हिताथुआत्मज्ञान के 
. हुआ अर्थात्‌ एक 
 छखावताहुआ।। २ 


र , ___ हड पसे कहाहेसो अहो! इस आइचयरूप अ 


सा ७ 
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. वाले स्वाभाविक आनन्द स्वरूप अजन्मा अस्त अभय 
` अद्वेतब्रह्मरूप फलका प्रापहाक । इमाछीकान्‌ 
प्यनुसञ्चरन्‌। एतत्लामगायज्ञास्त । हाव हारवु हाः) 


गायन करता हुआ स्थित होताहे। प्र० । काहे को इस त. 





१६६. तेत्तिरीयोपनिषद्‌ । ` 





आमाका कि 


अ 


होवे ह| ॥ अरु. सत्य, ज्ञान ( चतन्य ), अनन्त 














साज्ञी, कामरूपीहुआ, इन लोकों के अर्थ विचरता हुआ 








कप्रकारका विद्वान्‌ ब्रह्मविद्याके विषय | अद्वैत बरह्म 
को प्राप्तहोके, कामान्नी अथात्‌ कासनाके अवसारअब्नन्ने 
वाला। १ अरु कामरूपी [अथात्‌ कामनाके अनुसार रुपको 




































चात्‌ । छाकषणायाइचञ्य॒त्यायाथ मिक्षाचय चरान्त | इस 


\ क 


हुआ विचरता हुआ, अर्थात्‌ सर्वात्मरूप से इनलोकांको मर्ण] 
करक अनुभव करता हुआ | । , हाव, हावु, हावु, इंस प 


गायन करताहुआ स्थितहोता है,। उ०। { सत्र सर्वबिषे (९. | 


वयावनयसम्पन्ने ब्राह्मणेगविहस्तिनि , शा 


दी सुशाभितहे। ताते साम नामवाले आत्मा 
। ॥ [तस सवेसे अनन्य ब्रह्मरूप सामको ९१ 4 
फल अंतिराय कृताथपने का! गे E 
अदत चतन्य आत्मा [कीं सवत हि ड 


थत 
होताहे । अरु यहां वित 


तृतायाध्योय भगवलली । 




















ज्र १६७ 
 अहमन्नमहमज्ञनहमन्नम । अहमन्नादो ३ अहमन्ना ` 
दो ३ अहभज्ञाद: । आह 5रलाककृदहछंउलोककदह 
"हंरश्‍्लाककृंत्‌ । अहमास्मप्रथमजोऋता ३ स्य । पर्व 
| ह्ये्योऽगतस्यना ३ भायि । योमाददाति स इदेव 
त मादे बाः । अहमञ्मञ्नमदन्तमा ३ ञ्च । अहं विश्वं 
र मंबनमस्यभवा ३ । सवण ज्याः | य॒ एव वेद्‌ । इत्य- 
गए पनिषदू राध्यतेविद्यति | मानवान्‌ भवत्येको हा ३ व॒ 

| य॒ एव वदकञ्च ४६ ॥ | र 
ग अत्यन्त विस्मय ( आइचरय ) के जनावनेके अथ हे ॥ “आउठचर्यया- 
स फताकुशलाइस्य लब्धाऽऽइचय्यांज्ञाता कुशलानुशिष्टः “आइच 

पश्याति कश्चिदेन ” इत्यादि श्रुति स्वृतियोकेप्रमाणसे ४८॥ 
| हेसोस्य! । प्र०१ यह विस्मय कोनहे,। उ०। अद्वेत आत्मारूप 
री] पेरजन हुआभी, ( अहमन्नमहमन्नसहमन्नम्‌, अहमन्नादा २अ- 
प] हमन्नादों ३ अहमज्ञादः । अह७ इलोकछदह इलाके 
| २रोककृत्‌ | ‹ में अन्न हों, में अन्न हों, सं अन्न हो! में अन्नादहएम 

त्री अन्नादह्षे,मे अन्ञादहो मे इलोककाकत्ताहो,में इछोककाकत्ता हो, 

| भेर्छोकका कर्ता हों,) अथात्‌ श्लोक जो अन्न अरु अन्नादका स- 
व| पततिसकाकर््ता चेतन्यमेंहीं हो अथवा अन्नादरूपजोअन्यातसक 
[१) भ हुये अनेकरूप जे अन्नकेही संघात तिनका. पराथ रून हेतु 
) भके कत्ता सेंहीं हों। ओर यहां तीनबार आ कथन है, सो वि- 
| 'भयपनक्के प्र ख्यात करने के अथहे । किंवा । अहसास्म प्रथम 
EE नेरतार स्य, पर्व देवेभ्योऽसृतस्यना २ भान क क क्‍ 
| १३देव सा ३ वाः, अहमन्नमन्नमदन्तमा३ कि, अह विद | 
(| भ्र भिवा णी ज्योतिः | “म॑ ऋतरूप इसके पूव उत्प 
ई हा रो २, सुवण ज्यो भि, जो माको देताहे 


गी शो. हो, देवताओं से पूव अस्वतका ना! को सें अन्नही 


5 ki को रक्षण करताहे, अन्नक भक्षण करा 
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१६८ _ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 











भक्षण करता हॉ, में भुवनको भक्षण करताही, प्रका 
मेरा ज्योतिहे) अथात्‌ में ऋत काहिये भत्ते असूर, रूप प 
.. गतूके प्रथम उत्पन्नहुआ ॥हरण्यगभ हू, अरु.वयधिरुण हे 
से पूव ।वराटू रूपहा हो , अरु भ अछूतका नासि (मध्य) 
थात्‌ प्राणिया का अद्वतनाव मरे वषे स्थितहे । अरु जो 
एक सची अन्नरूपकाकला अज्ञाथाकअथदंताहे | अथात्‌ म्म्‌ | 
'अज्ञका कंसा जज्ञासक घातं अञ्चरूपस उपदेशकरताहैशेए | 
_आवनाशा हप हुयना सं रक्षा करता ह। [अथात्‌ अद्वत्‌ 
सव का जावन जा अज्ञरूप अझ 1तसका जा. परुष षा | ' 





























= क्षधित अज्नाथा के अथ देताहे सोई उसअञ्ञरूप बहा जो स | 


जीवन हुआ आप अविनाशी हे तितकी रक्षा करताहे कयि | 
अञ्नाथ क अथ जो अन्नका देनाहे सोइ उस अन्ञकीसाफल्या || 
रूप रक्षाह, अथवा उस अन्नाथों का ब्रह्मसे अभिन्नहये उप 
जो अन्नदान से रक्षा करनी हे सोई उस अविनाशीरूप ब्रहम |' 
“शाह अथवा ब्रह्मको जो अधिकारी जिज्ञासुंप्रति अन्नरूप 
उपदेश करना है सोई उ अविनाशीरूप ब्रहमकी रक्षाकणीर 
क्योकि अधिकारीके घरति जो उपदेश होताहे सो अपने ति|' 
पनरूप भयको पावतानहीं।अरु जो कोई अन्य (अबिद्वाम्‌) 
अज्ञका आंथयाके अंथ समयके ग्र सहुये न देके अज्ञकोभक्षण* 
रताह। (अर्थात्‌ जो आविद्वान्‌ पुरुष अपने भोजन के सम | 
भासहुये जे अन्नार्थी आताथ अभ्यागत [तिनको अन्न ने दैक | 
कप भक्षण करताहे | । तिस अन्नको. भक्षण के | 
बहा । अज्ञही उरुटाभक्षण' करता हों । अर्थात २. 1; 
९ का अज्ञपाक होतांहे, तिस लिख हुये |: 
--बिवे बलि pn केच कशाला स न ` 
_भ्यागत के जठरका'वेश्‍वानरना य र 
केजञाता वि स्‌ आरत “जाक 
हान के भोजन के. निमित्त से सर्वात्मरू 
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१६६ 
समस्त जगत्‌का तले करनेवालाहे, तिसरे. भिक्षाज्रूप 


र | ति देने स अवशष रहा जो िद्धान्न सो “ बज्ञशिष्ठापतभ्ष- 
ञं वो वा यज्ाराटारनसन्ता इत्यापपसाणसे अश्तरूप होता 
19 | हेअर तिस यशा ऊज्ञका साजन करनेवाला विद्वान ब्रह्म॑- 
को! | होककों प्रासहोता हे । वा सव पापों से कूटता हे अरु जो वि- 
मम | दवम्‌ से अन्य अविद्वान्‌ णहस्थ अपने गहस सिद्वइआ जो अन्न 
ऐ तित सिद्धाझ अ स बाळ वेश्वदेव को आहुति अरु अतिथि अ- 
त्‌ | ्यांगतको, शिक्षा, 1द्थ ग्ना जा आपह अज्ञ को भक्षण 
का | कताह तब वा अश्न । सु्जततत्रधपापा यपचम्त्यास्मकारणात 
का | इत्यादे प्रसाणसे पापरूपड़ आ, भक्षकका विनाशकत्ता विषके त- 
[हि | सहाताहे, एतद थे (वेहान कहताहे कि जो परुष ससयपर प्राप्त 
यता | ३५ अज्ञाव। आताथरूप जा स, के जा । आताथ दवाभव । इ 
| पाद श्रुतियांने देवता के तुल्य पूजनीय लक्ष करायाह, [तसको 
| भन्नन देके आपही उस अन्नको भक्षणकरताहे तिस भक्षणक्रत्ता 
पप | षको में अन्नही | उसके उदरमें अजीणादि दोष विकार घक़ः | 
र | कर उस परुषको भक्षणकरताहों | ॥ यहां वादी कहता हे कि 
[| गषएसेही हे { कि जैसे तुस कहते हो | तव में सवास्मभावकी प्रा- 
र र प मोक्षसे भयको पावताहों, समको संसारही हवी । शि" 
| >> 
$ | करके सुक्तहुआभी सें अन्ञरूपहुआ अज्ञकाही भक्ष्यहोवोगा, 
म॑ सोक्षसे भयपावताहों, तर्हा सिद्धान्तीकहताह कि, है ता. 
र्भा | पष्‌ त भय मतकर क्योंकि सकामां के भृक्षणका व्यवहार का 


वरी 


| पपयहोते से, यह अविद्वान अन्न अरु अन्नादादिरूप अविद्या क 


व तये व्यव हारके विषयको भक्षणकरंता है, अरु विद्यास बल: 
||. भासहुआ जो विद्वान्‌हे तिसको | आत्माल । द्वितीय अन्य 
है नहीं कि मिसकरके भयकोपसहोवे, एतदथ मोष 

| हयगय नहीं हे ॥ प्र०॥ जव ऐसेही है, तब यह छान्‌ 
“| रीस अज्ञादहों-३, इसप्रकार यह क्या कहता है. ( 


|| ९७ Nein 
ह| जञ यह अञ्न अर अन्नादादिक स्वरे कार्यरूप- 5यमहार 


र 
| 


. 
क 
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१००: ° तैत्तिरीयोपनिषद्‌ । 


 ऐसाहुआमभी ब्रह्मरूप निमित्ततहे बह्मविना असतहे। | ष्‌ १; 


____ अध्यस्तकार्यकी जो व्यावहारिक सत्तांहे सो वास्तव में अस 


तथापि जो उसकी सत्यता प्रतीतिमात्र भासती हे सो हमत | 

REINO, क ड ए ९९३ ११ हष; 

सत्य अधिधानके आश्रयहुइ भासती हे अरु सत्यरूप अकमि | 

विना बन्व्यासतवत्‌ असत्‌ हं  । इसप्रकार होनेकरके विग 
5२९० 


सर्वात्मभावकी स्तुतिके अथ“में अन्नहों, में अन्नहों, में अनो 





` ` «में अन्नादहो, में अन्नादहों, में अज्ञादहों” इत्यादिरुप यह 


- विद्याका काय्यं कहते हैं । अर्थात्‌ विद्वानका सर्वात्मभावो 
है इसका भी किञ्चित्‌ बुछ्यलुसार विचार कत्तव्य है एक भ 
इस शब्दकाअथ सजातीय विजातीय स्वागतआदि सर्व भर 
रहित निविकल्पवस्तुको रावे हे अरु 'सवे, इस रका गे 

- अथ है सो एक अद्वेतशब्दके अर्थ से विपरीतहुआ नानाला 
-संघातका वा समुदायका वा भेदोंकाबोधकहे, ताते एक इसा 

के अथ में सव इसशब्दक अथका प्रवेश होवेन हीं, तात से| 

इस शब्दमे जो आत्मशुब्द के साथ सर्व शब्दका कथने सो | 
नमात्रही है, जले एक द्ात्तेकामें उसले अभिन्नहुये घट सर 

nC “२४ 


| है / a SE } 
___ हे, तेसे भी एक अद्वेत निराकार परिपूर्ण आतमाविषे सवश | 


विषयनहीं अरु रज्जुम सपंवत्‌भी अंद्वेत निराकार आत्मा ! र 
` शब्दका अर्थे नहीं क्योंकि अदृश्य में हृश्यकी अरु निरा, |. 
साकारको रान्ति होवेनहीं, अरु जिन शास्त्रकारो ने एक | 
कार आत्मा सें शृत्तिका में घटादि अरु रज्ज में ५ 
से शब्दकाविषय नानास्रम.ना है तिन्हॉने मायाको स (| 
रके मानाहे ताते उनकाकथन मायामात्र हे अरु «पा [ 
साया अर्थात्‌ जो वास्तव से दो्ेनही केबल कहनेमात्रशी , 


सो , र एः के | ^ A 7 
MABE ST केथनमात्रहा जो माया सो गाड 1; गाया | 









५ 
rk 


Rs र 
है 


# 


| Y i 
~ 

| 
=) 


. आतत्माबिषे कर्पके अभावः _6 ४ 

| १ डी “ति या प (|. हू । 
` _._. शुद्ध आत्माके अ अ ह, हातें | 
 . 2...  >उभत्रस मायामात्रभी नानाल न... | 
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ह ततीयाध्याय भृगुवल्ली । ३०१ 
ब याकरके कल्पित नानास है परन्तु अविद्या जब अपने आश्रय 
| अद्वेत आत्मा में पारेणामहोती हे तत्र अविद्यारूप कल्पक 
शी (अभावहुये कल्पनामात्रभी नानालनहीं “जैसे रज्जुके ज्ञानमें 
शव उका अज्ञान अपने परिणासभावको पावता है, तब अपः - 
| कके. अभावसे कल्पित सर्पभी अभावहोताहे तेले । अ- 
पडे| तमकी अरु अज्ञानकी वस्तुको यथार्थ न रखावने बिषे एक 
गह अरु प्रकाश अरु ज्ञानकी वस्तुको यथार्थ लखावने विषे 
ताहे क्योंकि बाह्यके तमको 2 तिसके आअय अन्तरका 
के॥ह्रातरूप तम रज्ज़रूप वस्तुको सपोदिरुपसे अन्यथाकर देखा- 
|, अरु जब बाह्यका दीपकादिकों के निमित्तका प्रकाश होता है 
१|त्रतिसके आश्रय अन्तरका ज्ञानरूप प्रकाश रज्जुरूप वस्तुको 
1 गगिकीत्यों लखात्रे हे, अरु जब बाह्यका प्रकाश अरु अन्तर का 
काग एकत्रहोते हें तब बाह्यका तम बाह्यके प्रकाश में अरु अ- 
म शका अज्ञान अन्तर के ज्ञानम परिणामको पावते हे तब उस 
वह ॥कार शुद्ध रजजञबिषे कल्पकके अभावहुये पुनः श्रान्तिमात्रभी 
वा ॥एहिनहीं, अरु जेससपका कल्पकअज्ञांत ज्ञानरूप परिणामको 
॥ ताहे तब वो कल्पित सर्प अपने रज्जुरूप अधिष्ठानम पारेणाम 
ह. शायताहे | सो अपने कारणं कल्पकअज्ञानकेअभावहुये पुनः वो 
10. तमात्रसरपभीउत्यज्ञहोत्रेनही,अरुउतशुदधरज्युकोतोकाठय़न 
0. आधसात्रभीनहीं वो अपने एक रेत स्वरूप के यथा 
मे दुसरे सर्पको जानती भी नहीं जो सर्प क्या अर कता 



















भन 
९ 


Nl भि 


| tA 


bd है तसही एक अद्वेत आत्मा को सब्र a व | 
है १त्‌ यधार्थअनुभव करता हे तिसावद्वान्‌क केळे ; a 
| पर 'पिने आप अद्वेत परिपूर्ण अखण्ड आत्मा व स 

| का गन्ध सी नहीं, तति उसके सवोत्मअनुभव मे थह - 
NR त ए eS तिसका में 
2७0१९ कि कुछ सवे शब्द का विषय है अह सा हैकि 
१0 रीनेसे सर्वात्मा हों, किन्तु उसके अनुभव क शेब्द 
ही पके अद्वेत परिपरण स्वरूप में अज्ञान क अभाव सत्रं शेर 
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का विषय कल्पनासात्र भी नहीं ताते वास्तत्र काळे मे, 
आत्मा वा सर्वरूपं आत्मा नहीं सर्व विकल्प कल्पना) 
` अवाच्य निविकल्पहो अरु जो अज्ञानकरके मायाके 
_ बिषे नांनात्व की कल्पना करते हैं तिस कल्पनाका 
` 'धिष्ठान हानेस उनक अनुभवका नानात्व ' कोव 
__ मेरे विषे गंधसात्रभी नहीं, सोभी मेंहदी हों ताते मेरवे: 
के विषयक अभावसे जी हों सो मेंही हों अरु आत्रेय 
` काल्पत अरु सरे वास्तव स्वरूप में अत्यन्त: अभाव 
द्रान्‌करके भासमान अन्न अरुअन्नाद सो भी मेंही हों। रप गी 
सम्यकू आत्मानुभावी विद्वान अपने वास्तवस्वरूप मेंसशात 
. विषयको न देखताअपनसवात्मापनेको अनुभवकरताहे एत 
उक्त धकारक अझभूत विद्वानको अविद्याकेनाशहुये अरि 
. नोसत्तकाकया भयादिकदोषोंका विद्वान के विष गंधमात्रागी 
इस अभिप्रायसे ब्रह्मभूत विद्वान्‌ पुनः कहताहे कि रम 
तों करके भोगने योग्य वा जिसाबिषे भत होवेहे दसा 
. इतस | चतुदंशाद | सवे भुवनोको में परमेइबररूपसे (|! 
. [इश्वर रूपताके ज्ञानसे में घ्रेतका बाधकरताहों, ता | 
सेवका कारण नहीं। | अर्थात्‌ “ द्वितीया द्वेभयंभवति इ 
' माणस भयकाहेतु अज्ञानजन्य दतभावहे, तिसका 
` एकअब्नेतसवात्मज्ञानकरके निःशेष. बाधाकियाहे ताते 2! 
आच रो (पका हेतु रंचकसात्र भी नहीं, यह अर्थ हे | * 
बै या क्क क्या काळबिषे प्रकाशवान मेरा ज्योति ९ | 
¢ हा३व॥य एः नेषद्‌ राध्यतं .विद्याति, सानत्राय | 
SS 5 मर ति मोट... प एनवेदे ड्किय | यह उपानषद ह्‌ जा एस 
7 पड होतादे मानवान्‌ हो ऐस 
कद > यी परका आ. काव 
= क्षिया उपनिषद किये दिलीय अरु तृतीयवल्ली "८ 
उक्त प्रकार की मात्मविषयक ज्ञान, 


5 
र्‌ 5 
च = * ' उप 
फे ८ 1 > ४ | 2. 34) भे हा श्‌ ५ 
har कस se, NS. भ्‌ 
io SRR क्र ६६ टन न्त्‌ 
A MASS % ४२८१ 30 ५57 Murs पद, £ | छः 
Oe ऋक 2. “कका”. ०४९१८०३ is 
tS > क < ही = ड ३. 
४ Fires ४०.” ४ ७. हा \ | 
+ ss Es * ७» i श्र र्न 
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तृतीयाध्याय भगवज्ञी 


















स हितो भूत्वा । शान्त ( बाह्न्द्रियकी उपरामता) दाम्त( सन 
शहा दमत वा. तृष्णाई दोषोंकी निवृत्ति), उपराति ( पत्रादि पः 
ष एणाकी निदृत्ति ) तितिक्षा ( शीतोष्णादि ंद्धकी सहिष्णता ) 
| माहित चित्त ( चित्तकी एकाग्रता ) इसप्रकार साधन सम्पन्न 
ऐयक | भूशुवत्‌ महान्‌ तप ( एकाथ चित्तसे सम्यक्‌ विचार ) 
हष आश्रय करके जो उक्त प्रकार | ब्रह्म आत्मा की अभेदताको 
। सक्‌ प्रकार. जानता है, तिसको आधिम कथित फल होता | 
प ह तिद्ध होताहे । अथात्‌ उस साधन सम्पन्न विचारशील. 
मन| दवान्‌ पुरुषको अपन आपविषे सठ्तात्मभाव अनुभव सिद्ध हो- 
i है| मानवान्‌ होताहे | अर्थात्‌ उस ब्रह्मभभत परुषको लोक 
| विवेका पुरुष अह्मपनेका मानदतेहें। एकहावुएकही विस्मय 
| आइचय) हे! जोपुरुषअनादिकाळकेअविद्याकरकेअल्पञ्ञजीवभाव 
रष पाया सताजन्मजरामरणादिकों के क्लेशोंको अनिवायेतासेपा- 
गि "अरु अपने किये शुभाशुभ कर्मोके आश्रय स्वगनरकादिकोंमें 
(र भोगता बारम्बार देवतासे तृण पर्यन्त शरीरोंको धारता 
१९ ऐपन्नयरूपअग्निकरके जळताहायहायकरता रोवतासुखप्रा्िकी 
तासि दीन हुआ वृक्ष पाषाणादिकोंको पूजता कामनाकी अ- 
[ | द्वि अरु अनिव्वातिसे सर्व ओर भ्रमता सर्वकरके तिरस्कारपाया | 
| pe पापी अपराधी अतिदीन नारकी ईश्वरादिकोंका किकर 
| 1रहा। सो पुरुष ब्रविद्याके प्रताप से अपने स्वरूप को. 
शी कषात्‌ अन भवकरइईरवरादिकोंकाभी ईवर ब्रह्मभूतहुआ | 
॥ य शिवादिकोकरके पूज्यसतात्मभावसे स्थित अभय अ- 
बैनाशीअजअद्वय सत्‌ चेतन्यआनन्दअनन्तेपरमानन्दमय 
ए यही ब्रह विद्याकी अलौकिक विलक्षण आइचर्यरूपाशक्त 
(भाग रर जानताहे। अरु ऐकहे ॥िथात भ शा 
{तऽ त म सर्व शब्दके विषयको देखता बण कत | 
नञ. 1 संख्यातीत एकअद्वेत अधात्‌ हेतल? कक. 
| के सख्याहे तित एक संख्यातीत राम अछत ह।\ 
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` ` व्यामाकाश एकदशक्रादश । न कव्चनेकषणिा 


8228: _ह।३शशान्तिःशान्तः शान्तः भगारित्युपानेषत्‌ शना 


 अरुसो (परमात्मा हमारे बिषे निदिध्यासन समाविश) 
. , मथ्यकरो, अरु ( हे परमात्मन्‌! ) हमारा अध्ययन किया 


जतका पायक) परस्परे द्वेषक्ो न प्रात्तहोवें, । ॐ 





` `` ` ` मुगुस्तस्मेयतो विइान्ति। तडिजिज्ञासस्व त 
~ ` _शान्नं घ्राणमनो विज्ञानमितिविज्ञाय । तन्तपसा हर 
` ` - हादशानन्द इति । सेषा दशाननं ननिन्यात । पाह 
` रीरमन्नं न पश्चिक्षीतापो ज्योतिरन्नं बहुकुीत । | 





























 विछशतिरेकान्नविछंशतिः । खहनाववत सहनो भक 
हवीय्यै करवावहे । तेजस्विनावधीतमह्त॒माविगि 




















-त्रः। आवीहक्तारम्‌ ॐशशान्तिः इतिद्शमानुवाकः ९५, 


इतमगवछ। हात तात्तरायापानपत्सस्पणस | 
हेसोम्य! (सह नाववतु, सहनो शुनक्तु, सह वीष का 
_हे। तेजस्विनावधीतमस्त सा विद्विषावहे । £ सो ( परमाम 
हंमारी ( गरु शिष्यक्री आसुरी सम्पदासे ) ? रक्षाकरो, आए 


( परमात्मा ) हम (शुरु शिष्यको अपना अभेदानन्द ) भोग 

















_ निषद्‌ अध्यात्मशास्त्र ब्रह्माविद्या सो ) अविद्यारूपा gp 
` अरत्तिरात्र, तिसको विस्साति पूवक । । अथात्‌ र 
 मएुच्यय यह श्रुति. ब्रह्मविद्या वेदान्तशाख्र स १ 
कनका निषेध (त्याग) कहतीहे ताते, अरु ब्रह्मवि 
` वान्‌को अपराविद्या परदत्तिशात्रकी स्मति विक्षेपाः ४ 
 पजस्नीहा, अरु हम शिष्य अरु आचार्य ( किसी प्रकार 


हे अर्थात्‌ परमान 1 
न्द की ग्राप्ति बिये | एतदाल* 1 

गर 
1 पासनाही सत्य ( मख्य ) हे यह में. सत्य के 


- ` - शास्त शान्त शान्तः| शान्तिदवो,शान्तिद वी: 
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| ततीयाध्याय भगवल्ली i 


01) | अं क 
| 
| 


पोर | र १. १. याती अध्ययन वा पाठकरनके गाद अन्त i 
1 शान्तिपाठ करना कहाहे तहां पर्व के शान्तिपाठ से विद्यारे . 
मसत अध्ययन हन पयन्त आध्याक्तिकादि केशकी निया डी 
एम क्थ परमात्मा से प्राथनाहै,अरु अन्तके शान्तिपाठ अध्यन [ 


ए बहु वि्याकीउक्त विज्लेसिविस्तृतिकी निवृत्तिकेअध पायास | 





२०५ 
















क) पेप्राथनाहे । अरु जहांकहीं विष्ज विक्षेपहोताहै तहां आध्या हितः 
| दि शाक निम्त्तसही होताहे,एतदर्थ मुख्यकरके उक्त विध्या 
पप ग गिदनत्तेक अथही आदिअन्‍्तमें परमात्माकी प्राथनारूप शाहि 
त... है स्य | इस मन्त्रके आरभमें “अगस्तस्मे” भग तिस | 
(्रअथ, यहाँ से लेके “ एकान्नवि७शति” एक उन्नीत १६ यहा 
$| फंस जो इस तुतायाष्यायक समन्त्रका स्मरणाथ श्रखळाहे, तिस _ 
| | निरुपयोगी जानक भाष्यकार श्रीशह्वराचार्य जीने अर्थक्रिया | 
ता र तिलही आभिप्रायसे आनन्दगिरिने, वा अन्य भाषा- 
र) "काराने भो [तसका अथ कियानहीं। एतदर्थ ज्येप्त श्रष्टों की 
ह॥| स सुझ अल्पज्ञने भी उक्त मन्त्रों के अर्थ की कल्पनाकिया 
ग) श॥१०॥ ५० ॥ इाति दशमो$नुवाकः १०॥ 
| | इत तोत्तिरीयोपनिषद्गत भगवज्ञीनामक 
fi `. ` तृतायाष्यायः समाप्तः ॥ 
| ईपि श्रीस्वामी ब्रह्मामन्द सरस्वती का अतिअल्पज्ञ शिष्य 
[| भसुनाराङ्गर नामक नागरआाह्यण कल्पित यह तेतिरीय 
|. हा _ उपनिषटू का भाषाभाष्य समाप्त हुआ ॥ 


३० हरिः॥ ३3० तत्सद्रह्मापणम्‌ ॥ 





ण | डेखनऊ भुशीनवलकिशोर ( सी, आई) ई ) के छापामा छुपा ॥ 
` . ` सितम्बर सन्‌ १६०६ .६०॥ 
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sR टि निरूपण 'कियांगया हे. शवलोकऴ करने योग्य हे ॥ | 
131... श्र न वि ४ | 
I ५ SASH 2० सहित जंग ६). 
हर येह उपनिषद औस्वेदकेव्राह्मणसछा ले सम्बन्धित दै इस मेद॒ 
` 2, ® विद्याका बंणन है मन 4 
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` ईस मतव जितने उपनिषद्‌ अपे ह उन 


- कुळ नीचे (लंखे हें ॥ `` 





1. 
( ४ 


क: य पगार 52522 
5 ` केबल उपलेपड भा० टो० सहित की? 


IS 


“ इस' उपनिषद्‌ भ शुरू, शिष्यसंचाद्‌ द्वारा आचषाअंश्रचा ऋषी एयर के 
हे दि भोडडालर "डु पिचेनजिसम्क्ारं सं विश्‍वाजित्‌ बासाःयन्ञ की. रू 
५1 के दुक्षिणा मळात्वजांदे राह्मण को झपरिसित घन घ ग. टश 

पड द्या आरःउखा यज्ञम झपने परंसमिय णुच जझाळशिरोमणि भीनचिक्ञा | 

1 को झुत्यु के अथ दानादिया ओर नचिकेता ॐमालकमे गया आर सृथु नै | 

» 37, सावधान पूजन केया झरे घररुपर धाचोलाप हुआ चह स वृत्त हंशि 


[80 मना श चारत है ॥ है 
अ. मी हवा पिनिषंद् था° टीं०पहिह की ० =) 


३3५ काररूवंरप का आतर्पीदन-व अहको आंत्माकी अभेदताका निगा 
आगम, यलताज्य, अद्वताख्यः न अला यान्तास्य*दन' चार प्रकरणा 


> र 












ह$ 







| 
| 
















5 इशावास्यापानपंढ औं० 2० सहित क्षी) 
Mee मि जिले त्राजसनेयासहिता झी कहते हैं-इस उपानिषवू में याब 
dps Sb, > * जसद्धांव हे सन ईशही में घटित कियाहे ॥ ५ “आन 
है ः केनापनिपंद भार टीं० सहित क्ी० *) . | 
Dc 
1 | व pe अत्यन्त शुद्धतापूर्वक सरलभाणा तिलक से य 
20 आ शोती ¬ देखमे आत्मविद्योपदेश श्रीभजापतिद्वारा वरन किये! 


हः [० ठी संहित कौ०॥/ 
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आत्मा वं नह्का [नरूपण और प्राण व प्रणबकी CS 
उपासना को व्याख्यां ब संव्यासादि आश्रमो Ks 
के लक्षण वे घमं अच्छप्रकार वाणत.ई ॥ 


ग | ही हर "झक 
00 थासान्‌ सवश्चय्य सम्पन्न थ्रोसुंशीनचळकिशोर ( सी, आइ, इ ) 
| | ५ “जीने भारतवर्षीय जनोंके उपकारार्थं वहुतसा धन व्ययकरके 
ग र; १. कोलालज्य नगरनियासी पंचोली यमुनाशकर नागरत्राह्मण 
|® ` सखरल देशभाशा मं उल्था कराय स्वरयत्रालय म 
.. सुद्रित कराय प्रकाशित किया ॥ 
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अथ विज्ञापनम्‌ 


| द्रदितद्दो कि यह ऋम्वेदके ब्राह्मणभाग सम्बन्धी ऐतरेयना- . 
(क उपनिषद्‌ ( ब्रह्मावद्या ) ह, तिसका जो श्रीपरमहंस पारः 
दाचार्यं श्रीशंकराचार्य जीकृत महाभाष्य, अरु तिसंपर आनन्द 

रकृत टीकादे, तिसक अनुसार, मलमन्त्रसाहित, यह भाषा- 
_ | सें अतिश्रत्पज्ञ आवद्वानूने, अपने शुरु श्री १०१ स्वामी 
` द्वानन्दमहाराजकी छुपा बरसे, अरु सवेजनहितकारी परम- 
` [क ब्रह्मनि सुन्शी नवलकिशोर ( सी, आई,ई ) की आज्ञा 
[अनुवाद कियाहं, अरु में आतिअल्पज्ञ .होमेसे सवेसुज्ञविवेकी . 
कजना से सविनय प्राथना करताहो कि इस भाषाभाष्य में 

शत अनाचित छेखहुआहोय तिसको मुझपर क्षमाकरना, अरु 

[िमाषाभाष्य में बहुधा आनन्दर्गिरिके टीकाकी भाषा है सा 

जवर पाण्डत पीतास्बरजी महाराजको टीकाके अनसारहे॥ 
क 
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सचीपन्रप॥ 


"_  पोपरि पुष्ठाक्षरों म श्रतिका सलमन्त्र 

^ | .† इस चिह्वान्तर भाषानुवाद में सळश्रुतिक वाक्य 
| ( 3 इस चिह्॒में पव अरु मल श्वातवाकय क अक्षरार्थ 
|| ] इस चिह्वान्तर में आनन्दागेरिका अनुवाद 
| ” इस चिह्वान्तर में अन्यश्र॒ति स्शृतिआदिकों के घ्रः 
`. माण वाकय अरु तिसके पश्चात्‌ निकट तिसका 


अक्षराथं। | 
इस चिह्वान्तर प्रमाणम कवल शतन 


uy ` ॥ इस चिह्वान्तरमे भाषाकार करके कल्पितविचार 
; 'इति” 


: Rf Ube NF २ हे ie | 
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4१ 3 RO Rk |; & प री ~ ० र ‘ , 
NNN op काता 22८ तत्सङ्ग्मणनसः ॥ 
~ fh ` यु हैः पु द्‌ ह १ ५9७ कि क ब f+. 
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hn 


अथ एतरयापनिषद्‌ भाषाभाष्य 
प्रारभ्यते 








4६ ग्रथ्‌ 22 


एत्रयोपनिषद्गंत प्रथमाध्याय भाषाभाष्य प्रारंभ 


















अयन्नथम खड भाषाभाष्य 


i a सोम्य | [1 आत्मा वा इदमेक एवाग्रं आसा 
तिये आत्मा ही था) इत्यादि वाक्यांसे केवल ५ 
.. ५ २ मि अवसरक कहनेको उक्त अर्थका कथन 


(८ क 


> 


लिण से यहाँ पयन्त ञ्जपरन्रह्म। आ 
Ry || 


Me कम समास . हु [ तिस कम 
A रा "इत होती हे, यह आशंका करके कहते द. 
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॥॥, ` प्रथमाध्यायगत प्रयसखण्ड । . 
शब्दका उच्कुष्ट गसलकरच योग्य | अथात्‌ शस्‌ होने योग्य 
हसो यह उपासना सहित कर्मकी परगति उक्थ(ाण)की. | 

[नारुप दारसे समाल किया । [ उपासना सहित कर्म की. 

वाति को हो वाक्यके उदाहरण करके देखावे हैं। यहां यह: 

|, तदवा “ सह सवेण भोज्येत संगुककोऽध्यासमाधिंदैव 


| \ 
१ प्राणः सत्येकशब्दवाच्यों भवति ? सब भोज्यकरके संय 


st >. 


.. पाम, अधिदेवरूप सो घ्राण, एक सत्य शब्दका वाच्य होता 
| इस वाक्यसे प्राणका स्वरूप ।कथनः। समास किया।] 
[|| सत्ये बहा भाणार्यस्‌ ! “ एख एको देवः ” यह घ्राण 
सत्य ब्रह्म है,। यह एक देव है,। तब वाक्य और अ- 
| देव कोन हें, यह आशंका करके; तस्य वाक्‌ सन्ति 

_॥शातोःस्य पुरुषस्य? हिसका. वाकू रूप सन्तान हे, अरु अब 
i | के इस परुषका, । इत्यादिक: वाक्यों से सो वाकादिक 
शे ही विभूतिर्या ( विस्तार ) हैं इस भकारं कहा है। यह. 


ER है | “ एतस्येव प्राणस्य सर्वे देवा विभूतयः ” “ एतस्य | 
_ Aपिसमभावं गच्छन्देवत्ता अप्येति” इसही प्राणको सव देव- 


तिया हैं; अरु इस [ ऐसे सर्वात्मा प्राण के कमे सहित. 
(लि रूप करके विज्ञान से सर्व देवता के स्वरूप आणक 
शा शे ५ फल “` प्रज्ञामयो.: देवतासयोः ब्रह्ममयोऽइतमयाऽसः 
- अप्यात य एवं वेद. जा इसप्रकार जानता है, सो 
| पै देवतामघ, अह्ममय, अघृतमक, होइके देवताको प्रात 
डस स कियाहे, इसप्रकार कहतेहें । यहां 
रहे कि, तिस प्रकार हुये उपासना सहितं केसे केवळ 
| | क पकी स्थितिरुप-सोकषकी असिद्धिसे, तिसमोक्षिकी ए 
आत्सविद्याके आरंभका अवसर (ससय ) हे] प्राण 
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2 ७. ¦ ऐततयोपानिषर । ` 















केवंल आत्मविद्याका आरंभकरना युक्त नही । इसन | 
एक वादी के मतको उठावत हैं ] सो यह देवता कोप 


इससे अन्य श्रेनहीं । इसप्रकार कोई एकवादी निश्‍चय | 

` हयेहें। तिनके ।' निश्चयको ॥ निषेध करनेकी इच्छा 
उपनिषद्‌ कवल आत्मज्ञान के विधानार्थं “ आत्मावा ह) 

एवाय आसीत्‌ यह ( कांयरूपजगत ) आगे निइचवकरे ए. 

_ आरमाथा, इत्यादि रूप अर्थको कददेहे ॥ [ नन “ आसार 

-. . सेक एवाग्र आसीत्‌” यह आगे एकही आत्माथा, इत्यातिश: 

` ` केवल आत्साकोही विषयच करनेवाले केसे बने, क्योंकि |. 
मान्‌ लोकानस्रजत ” सों इनलोकोंको खंजताहुआ, र 

लोकनकी स्वष्टिकी प्रतीतिसे, अरु तिस स्टेष्टिकी सोपा. 

` ष्यगभकरके रचित. होने से प्राणों बिषे प्रसिद्ध है त |; 

.. “ ताभ्योगामानयत्‌? तिनके अर्थ गोवोंको ल्यावताहुंगा/| 

` स्यादि व्यवहारोंकी लोकबिषे सोपाधिक विषयमा! | 
 भांसद्ध हे ताते। अरु पर्व.“ अथातोरेतसः खाष्ट: | 

. रेतोदेवां:? अब इसके पश्चात्‌ वार्यसे स्ट होवेगी। |: 
_वीयरूप देवहें, इसवाक्य विधे पजापतिशब्दके वर्ण 

___ गभका प्रसगबिषे पांप्तकियाहें ताते “ तस्य तदिप. |` 

` ` वास्मणहीतिः ” तिसको तिस विषयभावके उ | 
| का पहणह, इस अधिफरणसत्र विषे उक्त पक्ष क 
£ To बादी शक्राकरेहे] पून कर्मके सम्बन्धी केवल आत्म १ 
` ` उत्तरधन्यहे, यह केसे जानिये, तहां कहतेहे, कि | 
सवाथ आसीत्‌? यह आगे एकही त्रात्मा दर ढे 

डितीय आत्माके उपकंमसे। अरु“ एक 


__ हे यह इन हे, इस अलुकमकरके “सरन तर| 
`. जातात” सत्र ह” । 
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प्रथमाष्यायगत प्रथमखपड। , ४९ 


स इमार्टेलोकानसुजत । अम्मो मरीचीमरमापोंड- 
"१ फम: परेंणदिवेयों: प्रतिष्ठाःन्तरिचे मरीचयः । ए. | 
धरी मरोया अधस्तात्ता आपः ॥ 


| ५ है परन्तु इस उक्त मन्त्रं के अन्तका जो “ सइक्षत लोकान 
यो जा इति ” यह वाक्यहे तिसके सांथ उसका सम्बन्ध हे, एत- 
"त्य उस वाक्यको इस मन्त्रके साथ व्याख्या कियाहे १॥ 
है सौम्य, [ यहां इक्षणप्रवेक साधिके कथनका प्रयोजन सष्टि- 
कर्ता के चेतन्यभाव की सिद्धिही है, इस अभिप्राय से तिसप्रकार | 
| ३ तक्षा ( शिल्पि आदिक ) चेतनभावके उदाहरण करके कहत | 
|३] जेसे यहां बुद्धिमान्‌ शिल्पि आदिक, इसप्रकार के शहादि- | 
| को से सुजों ऐसे इक्षणको करके तिस इक्षण के अनन्तरर- 
दिकन को सजतांहे तेस ॥ ननु पाषाणादिक उपादान साहित 
जो शिल्पि आदिक होते हैं सो गहादिकन को सजता है, परन्तु 

| सादानसे रहित जो आत्मा सो केसे लोकनको सजता है, तहां | 
पह दोष नहीं है, क्योंकि जलस्थानी अरूप अरु आत्मा एक | 
| पा, इस शब्द के वाच्य उपादान रूप अब्याझांते निष ध्रकटहुय . 
स्थानी जगत्‌ का संभव हे, ताते आत्मभूत नामरूप का 
सारानहुआ सर्वज्ञ आत्मा जगतको रचताहुआ यह विरुद नहीहे 
जैसे विज्ञानवाळा मायावी.आपते भिन्न उपादान स ह. 
फा दर ग आपकोही आपके भीतर होने करके आकाशवष च . 
“NM य [चत रचताहे.तेसे सर्वज्ञ सव शक्तिमान्‌ महासायावालादव टी 
| ने अपनभातर होनकरक जगत्रूपसे pe अण 
| हीत Ny | हे। अरु इसप्रकार होनेसे कार्य अरु कारण दोनों य | 

| भि क्ष प्राप्होतेनही,अरु वोजो कदापि प्रासहुयेहोवें तो भी. 
की 5. पे जाते हैं ॥ प्र०॥ सो आत्मा (कन लोकको र हः 
| | कहते हे । ४ अस्भा मरीचामरसाप। $ दाऽम्भ्‌ i 
वे दयोः प्रतिष्ठा ऽतरिक्षं मरीचयः एधितो सरता 


३ | 
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-इतातचा आपः॥ २॥ |” { अंभमरीचीयां सर अरु - । 
अर्थात्‌ सो आत्मा अंभ मरीचीयांमर अरु आ सा 
` हुआ अर्थात्‌ [ लोकनको भोतिक होनेसे अरु ब्रह्मांड A 
होनेसे भूतोंकी स्र्टि अरु तिनके पचीकरणड्वारा ब्रह्मांडी ® 
सजनेके अनन्तर तिन पिचभूतों के काथरूपां लोकनदी पाश 
[तिनके अनन्तर उनलोकों परकी प्रजारूपा सृष्टिहे । इसप़ा | 
गुणोपसंहार न्यायको आश्रयकरके कहते हें । अरु भिन्नशासापन| 
अर्थाका जो एक ठेकाने कथन, तिसको गुणोपसंहार न्याय: 
इ. | आकाइांदिकों के क्रमसे. ्रह्मांडको उत्पन्न करके उ 
देक लोकनको सृजताहुआ । तहां जलादिकों को आपही भा 
` “व्याख्यान करेहे, यह जो जळ शब्दका वाच्यलोक है सो सा| 
. लोकसे पर अरु आश्रय स्वर्ग लोकरूपहे, अन्तरिक्ष मरी 
 धिवीसो मर हे, जो अधः सो आप कहिये हे रथात सा| 
रोकसे पर जो महर आदिलोकहें, अरु जो तिस जलरूप टोल 
` ' आश्रय स्वगःलोकरूप हे, क्‍योंकि तिनमहरादि लोकोविष॥|' 
` जठकेवियमानहोनेसे अर्थात्‌ इस एथिवीलोकमेदृटि होगे 
जल महलोंकादिकोंमेरहताहे बहांसे एथिवीपर वृष्टिहोतीह | 
` नहीं समझना क्योंकि पथिवीपर वर्षा होनेवाला रिवो 
< जलेसूयकी किरणोंकरके आक बतहुआ ऊध्वकोजाता 
. जल एाथवीके विशेष आकर्षणमें होनेकरके एथिवीसे ए 
अवधि पर्यन्त ऊर्व को जाताहे पुनः वृटिरूप से ४१७) 
Ul | आतता ताते,। अरु जो यहाँ कहा हे कि महराद लोकी शी न 
: दपर नस सवग लोकसे. पर र [ 
_ यथेष्ठ बह अन्न होमेसे पृथिवीपर वर्षा होतीहे बाते 
त्त्य प्रज्ञा प्रसन्नता से जीवत | 
ल साति जलहे। तसे महरादि लोकां! ho f 
7. त्‌ स्या य अरु जो स्वगलोक से न॑ रउ f “| र 
वग लोक स. नाचे. अरू प्रथिवी | 
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_ अथमाध्यायगत प्रथसखण्ड | ४३ | 
| ज्ञ आकाशहे तिस को अन्तरिक्ष कहते हैं। सो मरीचियां . 
ऐश यहा सये के किरणों के वाची मरीची शब्दसे रूखाया जो. . 
न ग्रतरिक्ष सो एकहुआ भी अनेक स्थानों के भेदवाला होने से 
पृ हुवचनका भागी हे । वा सूर्यके किरणरूप अनेक सरीचियों.के- 
शि पतवत्धसे सो अन्तरिक्ष लोक बहुवचन का भागी हे॥ अथवा 
मा तव अरु पथिवी इनके मध्य भं चन्द्र गोलादिव बहुत से गोलहे. .. 
रा तनपर प्रजाके होनेसे अरु सूय एथिवी के. अन्तरिक्ष में होने से... 
पह उनकी श्रन्तरिक्षलोक बहुवचनं से कहते हैं | ॥ अरु जिसविषें. 
गा भूत ( प्राणी ) सरते हैं ऐसी जो एथिवी सोम रहे। अरु जो ए- 
शर पिवी के नीचे.लोकहें वे आप नास से कहेजाते हें । [ ननु, उक्त 
(हा ग्रेकन को पंचभतों से सभ्बन्धकी तुल्यता के होने से अन्य झू 
क्से पृथिवी आदिकों के ऊपर के लोक देखते हे । अरु { उक्त। 
[स|कतरिक्ष ( आकाश ) को मंरीचि ( सूय के किरण) से भिन्न 
ह|य मेघादिरूप पदार्थों से भी सम्बन्ध से, तिससे परथिवी को । 
प के तिससे नीचे के छोकन को, मरणकी प्रापि से भिन्न गमना- 
वह ऐक अन्यक्रियाकेही सस्बन्धसे सो अधोलोक जाननेको योग्यह 
५ (शप्रकार वादी शंका करे हे ] यद्यपि इता प महा 
| i सम्बन्धीपना हे, तथापि [ तिन लोकों विषे जलादिकों 
ही बाहुल्यंताहे ताते तिन जलादिकनसेही वे लोक जानने के ._ 
1 हें ४ घ्राचुयेण व्यपदेशा भवन्तीति न्यायात्‌ ' बहुत त 
a तिनके नामसे कथन होतेहे, इसन्यायसे ॥ । नड वी | 
| भेकविषे जिस तत्त्व वा पदार्थकी वाहुल्यता होती है से ल | 
| _ सि कहाजाता हे | इसप्रकार परिहार कर तह 8 दा 
| लासो र अर जल, पेस कहते हे २ 
हसे सो पौस्य yp] Ne ERD वाइ शय आसीत!। आगे आत्माह( र 
| क `यः [ यहां आत्मा वा इदमे श री परुष जोह 
| d pe ५ ह ' वाय करके उच्च आत्माके ज्ञानस ल ३ नी ५५ त i 
“| ' ऐककरनेको. योग्य होनेकरके | तिनकेअर्थ (कहनको दछ 
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| ह; | -- पू ऐतरेयोपनिषद | | 
स इक्षतेमे न लोका सकिपाठाञ्चसजा इ | व | 
ऽङ्गय एवपुरुष समुचुत्यामच्छेयतू ३॥ ' | 


है ताते, अर त्रसंसारी को मोक्षका असंभनहे ताते। ऋ 
. जो है सो संसारके आश्रयलोक अरु तिसकेउपाधिभत लिश | 
'अरु तिनके अभिमानी देव अरु तिनके अधिष्ठान स्थल श 
` शरु संसाररूप क्षुधादि धस अरु तिस संसार के अभिमानी 
. नके भोक्ता विना नहीं संभवे है, एतदर्थ तिसकी सहि को ५! 
.य॒सावसथ' यह आवसथ ( स्थान ) है यहां पर्यन्त जे अ्छ| 
तिन करक क्रम से कहते हुये संसारके अधिष्ठानरूप लोक 


9 < - स 


` सृष्टि को करके,लोकपाल देवताओंकी सृष्टि के इक्षणद्वरा सी 
स्थूल शरीरको, अरु समष्टि लिंग शरीरकी अरु तिनके अभिम।| 


देवताओं को सृष्टि के कहनेका आरंभ करते हें । ] सवं प्राणि 
` केकम फल अरु तिसके उपादान अरु साधनरूप प्रवोक्त गा 
रोकों को सजके “ सईक्षते मेनलोका लोकपालाच सजा | 
«सो यह तो लोक,लोकपालोको निइचय करके सुज इसपर 
इक्षण करताहुआ ; अर्थात्‌ सो ईश्‍वर पुनःही यह तो ज 
-सुझकरके रचेहुये ठोक अपने पालन करता से रहित हु Tf 





.. को प्राप्त होवेंगे, अतएव इनके रक्षणाथ में लोकपाला कोर 


`. रचय करके सुज इसप्रकार ईक्षण करताहुआ। [ संम 
` शरीर अरु तिन लोकपालनके अभिमानियां को, वि 
' =ननसजन्य होनेते तिनकी सृष्टि के आव वि विराट? | 


100 2250, ष्यक 
. ` छोकनकी इशा, इस वाक्य करके भा f 


` Ere. ९-७ i ‘CC:0. Mumukshu Bhawan.Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 












f 
9७ 


१ 
| 
पक 


. कहत ह। यहां यह भाव है कि, यद्यपि 
|| ` 


Sn पवही ब्रह्माएडोत्पत्ति कहीदै 
लेहे का छोकपालनकी सष्टिके अर्थ यहाँ “०६ 
` रिति नहीं | इसप्रकार. इक्षणकु क | 















|  प्रथमाध्यायगत प्रथमखण्डा - ५५. 
ह. प्रभ्यतपत्तस्यामिततस्यमुखेनिरभिद्यतयथाऽण्डम्‌। 
द्वाचोऽग्निनासिके निरभिद्येतांनासिक्राभ्याम्पाए 


| 
दित्यः कर्णानिरभिद्येतां । कर्णाभ्यांश्रोत्रं ।शरोत्रादि- 
१ सबहनिरभिद्यत । त्वचोलोमानि। लोमभ्य ओषंधि 


2 तयो । हदयं निरमिद्यत । हृदयान्मनो । मनस- 
७ विद्ठमा । नामिनिरमिद्यत । नाभ्याअपानोऽपानान्सः 


| इ।त प्रथमखएडः ॥ 
परुषं समद्धत्यामच्छंयत ? (सो जल से पुरुष को अहण 


| पके AB S 


फक माच्छत करताइआ > अयात्‌ सो जल उपलक्षण कः 


फे जलप्रधान पचभतों से युक्त जलादिक चार लोकन को 


NN 


गे एनताहुश्रा। तिनलोकोसि ही पुरुषक भ्राकारकरकेयुक्त शिर हस्त 


सम! 
If 


| 
| 
| 


जना कर मिश्रित करताहुआ । ३ ॥ 


त 


त प्राप्त 
"| _ ि तपताहुआ, तिस सर्वओरसे तत्तका सुख भेदका 


| ताहायराक्षिणी निराभयता । आश्षभ्याँञ्चक्षुश्चक्षष . 


सोम्य [ उक्तप्रकार विराटूकी उत्पत्ति को कहके न fs 
के ही | अवयवों से लोकपा्लॉकी उत्पात्ते को कहते हं ] डा सतः ` 
by पिस्याभितसस्य मख निरभिद्यत यथाऽण्डम ८ लक | 


। 
७०% « 


ये य:। शिइनं निरमिद्यत । शिश्नाद्रेतोरतसःआपः ७॥ | 


गद आदिक अवयवोवाले विराट | नामवाल । परुषको ग्रहण | 
| पक , एथित्री से ग्रहणकिये.सृत्तिकाके पिण्डको कुलाख्वत्‌ मं" 
| + वित करताहुः { अथात्‌ तों के अवयर्वा स अपने अवयवा 


रि | ऐा, जैसे अपड ? अर्थात्‌ तिस पुरुषाकाखाले पिण्डके ग्रथे उ- ` 









तिससमय उस विराट्नाम 
; यउ 
शर इस्त पादादि आकाराला था परन्तु उतत" 


| ३ करके | अथात्‌ प्रथस जब परमात्माने पांचों तत्वों का. पु- . 


वत्‌ एक कल्बूत | 
र्‌ क सृत्तिकाकी प्रांतस 
i विराट्नामक भ 'पिण्ड का आकार पुरुपाकार _ 
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सुखादिक इन्द्रियों के गोलकरूप छिद्र नथे तिनकी 
इेशसे।वो परमात्मा सर्वओरसे तपको तपता 
... सङ्कस्प वा विखार वा ज्ञान, को करताहुआ “तस्य ज्ञान 
(तिका ज्ञानमय तप हे, । तिस रूप तपसे सव्रोरसे 
को प्राप्त ये पिण्डका सख | सुखाकारवाला हछेद्र! भेदी | 
. हुआ काहेये होताहुआ, जसे पक्षीका अण्डा भेदको ए पतै 
इनकार तेस भदको घासहुये 1सुखाद्वाग्वाचोऽमिनाति)ऽ 
रानद्यता | नासकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभियेत| 
_ _आमा्चरचक्षष आदित्यः कणोनिरभिद्यतां। कणीय 
... श्रोत्राहिशस्त्रंनिरभिद्यत । ्वचोळोसानि । लॉमभ्य ओषित 
स्पतया । टृव्यानेरभिद्यत हृदयान्मनो । मनसइचन्द्रमा।३| 
भिनिरभिद्यत। नाभ्या अपानोऽपानान्छ्त्यः। शिश्ननिरभिदा| 
` एहनाब्रेतो रेतसः आपः? £मुखसे वाकू वाकले अग्निदो नाग 
गदका भसहोताहुइ, तिस नासिकासे घ्राण प्राणसे वाग 
इना । दोनानिन्न भेदको पावतहुये नेत्रसे चक्ष चक्षुसे तहो 
हुआ।दो कर्ण भेदको पावतेहुये कणसे श्रोत्र श्रोत्रसे दिशा 
हुई तचा भद को पावतीहुई त्वचा से लोम लोम से भो 
वि होतीहुई । हृदय भेदको पावताहुआ हृदयसे मन" 
चन्द्रमा होताहुआ। नामि भेदको पावताहुई नागि ब 
पानसे ्ठत्यु हाताहुआ । शिवृन [ पावताहुश्रा शशि र 
` रेत रेतसे जल होतार? Hsia न्द्र्यरू 
\ ` होताह्या अर हुआ; अथात्‌ सुखले वाळू इनि 
। ` ` रूप देवता रा बाक्स वाकका अधिष्ठान ऑन. 
ls तिल - तेलही दोनो नासिकाक चित 
ते 4 कारूपसे प्राण गोळकरूप | वा गः परी 
___ सहित घाणेखिय को | है यहाँ भार शब्दकर 
| होता नंना सही तिस प्राण 
5 आ। तसे दोनोनेत्रके गोल भेदकी |` 
 -इंआतिस नेत्रसे चक्ष UF i हे 
| अरूप करण होताहुआ तिस चै * |. 
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प्रथंमाध्यायगत प्रथसखपएड । 


गो - . अथाहतायः खएड्‌ः॥ | 
[| ताएता दवताः सृष्टा आस्मन्महत्यणवे पापतंस्तम 
मत त्ायापिपासाभ्यामन्ववाजत्‌ (ता एनमश्रवन्ञायतननः 
भ।जानीहि। यामन्‌ ्रातछता अन्नमदामति १।६॥ 
[होताहुआ । तैसेही दोनों कणरूप छिद्र भेदको पावतेहुये | 
२ कणो से श्रोत्रान्द्रय रूप करण शाब्द विषयका ग्राहक होता | 
| तिल श्ोत्रस दिशारूप देवता होतीहुई । तेसेही त्वचारूप 
ठक भेद को पावताहुआ तिस त्वचासे रोम होतेहुये रोम स 
पवि अरु वनस्पतियां होतीहुई । | यहां ओषधि अरु वनस्पति . 
पदकरके तिनका अधिष्ठाता. देवता कहते हैँ । । तसेही हृदय 
हूप मांसपिंडि विशष गोलक भदको पावताहुआ तिस हृदय 
नि मनरूप अन्तःकरण होताहुआ, तिस मनसे चन्द्रमारुप देवता 
न िताहुआ। तेसेही सर्व प्राणा के रहने का स्थान नाभी भेद को 
हुआ तिस नाभिसे श्रपान ( पाय, गुद, इान्द्रय ) हाता 
(तिस अपान से सत्युरूप देवता होताहुआ । तेसेही शिइन 
पस्थ इ न्द्रियकागोलकस्थाना भेदको पावताहुआ [तस [शिश्न 
त । उपस्थ इन्द्रिय | होताहुआ । यहाँ रेत शब्दकरक (श 
गद्य स्थानवाळा रेतका सम्बधी उपस्थ इन्द्रिय कहत है 
त रेतके त्यागरूप अर्थवाला होने से रेतका सम्बंधोपना 
।तिस रेतसे जळ | अथात्‌ प्रजापतिरूप देवता। होताहुआ४॥ 
411. इति प्रथमाध्यायगत प्रथमखण्ड भाषाभाष्य समाप्तः ॥ 
| <| हेस सोम्य, [ इसप्रकार समडि इन्द्रियों की अरु तिनके i 
(| ~ योग्य अल्पव्यष्टि देहकी सृष्टिको अरु तिन षिन दवता हे 
(| व्यष्टिरूपसे प्रवेशको कहने को इच्छाकरतहु ते हैं। हे 
£) रपातरूप होनेकरके क्षपा ठुषाकी सृष्टि का दानत ह 
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i म स 
22246 गी i फपालपन करके ५) 
कर इश्वर करके सुजेहुये [ क्षधा आदिककी सृणिः ग | 
... होनेकरके इन देवतों के स्वरूप के अज्ञान पूर्वक जो. 
._ संसारबिषे पतनहे अरु आसक्तपना हे अरु तनमााफोर | 
`  रूपताके | अभिमान से बंद्धपना है तिसको कहते ह मरे 

` काम अरु कम करके उत्पन्न हुये दुःख की आपिकताह 

- अरु तीत्ररोग जरा. अरु शृत्युरूप आहवाले अरु अनार) 

. ` नन्तअपार निराश्रय अरु विषय अरु इन्द्रियनके समा 
` जनित सुखके लेशरूप विश्रामवाले अरु पंच इत्या 
षय अरु विषयों की तृष्णारूप वायुके किये क्षोभते उती] 
उचा सहलसः अनथरूपा लहरियांवाले, अरु महा रेत 
NR अनेक नरकगत हाहा आदिक शुब्दो के प॒कारसे प्रक 

. सहारब्द्वाले,अरु सत्य आर्जव दान दया अहिसा दम | 

` आदिक देविसम्पदा आत्माके गुणरूप मार्गके भोजतसेप | 
Ns नाल अरु सत्संग अरु संन्यासरूप ज्ञानमय नो 
. भरशततिक इत्‌ मार्गवाले, अरु मोक्षरूपपार तीरवाले, ऐसे १! 

क्व 'समन्महत्यणेवेधरा पतं1: इस बड़े समुद्रबिषे पतन होतेहे, 
इत उक्तप्रकारके संसाररूप महासागरमें गिरते हुये। त 
त देवताओं ग प्रासिरूप वी जो ज्ञानकर्म क पर] 
२... न गाति व्याख्यानकिया सोमी संस! 4 ॥ 
Fo BN Se रिपर्ण नहीं हे । यह यहां कहने नि 
याय असकरक एस हे तिसही से इसप्रकार ग" 4 
सार दु:वको. निवृत्ति क अर अपना अर सर्वभूतो १ ^|, 
. जोअयिम कहने के विशेषणवाला न.  सिसे पर्व य 
` आत्माथा. = हनक रोषणवाला,ओ उत्पत्तिसे पूव यह | 
`` आत्माथा,, इत्यादिक वाक्य करने त्याते सि] १ 
हाईत होक. जगतकी उप रणी 
-_____ ने को गोग्यर | न रक असंगाबिषे प्रासहुआ है; स. ॥॥ 
. ` ` (यह ज्ञान) माग हे, यह कन” | 
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जी 
हि, . प्रथमाध्यायगत कर 
ही. हितीयखपड । क. 


र है यह सत्य र पकार आरस्भ करके ,उक्थ (प्राण) ऐसे 
तिद्ध है; इत्यादि वाक्य से कर्ससस्वन्धी सगण प्रह आत्मा के . 
रश दानको कथन कियाह ताते तिसही को भोक्षदी साधनताहे 


शोफ उक्त केवल आत्मज्ञानमात्र को नहीं। यह आशंका करके | एज 
कषण प्या | यह ( शान) मारग है, । घ त्माका ज्ञानही कहा हे, कर्म 
सुचित शाननहा, क्योकि (तिस कमेसझञ्चित ज्ञानको उक्त 
वाक्य करके संसारको हेतताके जानने से सत्यता के असभव से 
ऐसे कहते हे | जलकरके कमसहित प्राणे ज्ञानको संसाररूप 
सय फळवानूपना है तात “एष पन्था” यह ( ज्ञान) साग हे,। यह कमे 
[३९6 यह बह्महे, यह सस्य हे,, इस शति बिषे “एष” यह, । पदकरके 
गोयह परब्रह्म ओ आत्माका ज्ञान हे सोई कहाहे, क्योंकि [“त- 
विदित्वातिश्त्युमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ तिसही 
ऋ जानके सत्युको लंघताहे, मोक्षके अर्थ अन्यमार्ग नहीं।। इस. 
क्य स भी केवल आत्माके ज्ञानसे अन्य साग के निवेध से भी. 
१ ज्ञानरूपी मागे, इसप्रकार कहते हे । यहां यह भावहे कि 
| एप पन्था” यह मार्ग हे, । इसप्रकार बरहम्मा के ज्ञानका आ- 
प | करके सध्याविषे प्राणकी उपासनाका कथन तो प्राणको उपा- 
शासे चित्तकी एकाताके हुये अरु तिसकेफळ ( विवेकरूप दोष 
$ प ) से वैराग्यकेहुये “एष पन्था” यह मार्ग है,। ऐसे प्रारंभ 
मुख्य ज्ञान कहने को शक्य हे, इस अभिप्रायतह | यथ 
फ्यसे व्याख्यानके अवसरबिषे कर्ममागे भी मार्ग शब्द | 
नेकरके कहा है, तथापि सो कममार्ग श्ञानसाग क 
होनेकरके कहाहे, प्रधानतासे नहीं कहा, यह अनिप्रायहे] 
हर पन्था विद्यतेऽयनाय” मोक्षके अर्थ अन्य ल ह! 
"७. व्ेव्णसे ॥ तिस स्थान करण अरु देवताकी उत्पात्तकचा ज- 
उत्पन्नाफेये विराट पुरुषसय पिंडरूंप आत्माका (त- 
पिपाशाभ्यासन्ववाजत । ताएनमत्रुवज्ञायतन नः भेजा 


“पस्मिन्न प्रतिष्ठिता अन्लमदामेति | ८तेसको शुभा दः 
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` ताकष्यां गामानथत्ता अश्च व नायमलमिति। त 
 अ्योऽशव्सानयत्ता अजुवज्ञ न नाऽयमरसिति २। १ 


हक 


` करके योजता करताहुआ, इसकेताई कहतेहुये हमारेअर्थ स्का | 

. कॉनिर्माणकरों जिस विषे समथहुये हम अज्ञको भक्ष के 

अधात्‌ तिसःबिराट्‌ पुरुषमय पिडरूप आत्माको क्षुधा तृषाशा | 
योजना करताहुआ, तिस कारण रूप विराट पुरुषको श्पासि 

` दोषयुक्त होनेसे ।तेसके कायरूप देवताको क्षुधादिक दोषा! 

_ पनाहे, तातेःवे देवता क्षुधा तृषाकरके पीड़ितहुये इस सुजगेत| 

५रसेश्वर रूप पितासह के अथ कहतेहुये कि हमारे अथ सा 

( शरीर ) को निम्ाणकरो कि जिस स्थानाबेषे सम षहुये हम | 

को भक्षण करें १1.५ ॥ | 

हें सोम्य | उक्तप्रकार जब तिन | देवताओं ने कहा तव! 

. “ताभ्यो 'गामानयत्ता अज्नवज्ञ वे नोऽयमलमिति । धत 

` अथ गो(ल्यावता। वां देखावताहुआ, वे कहते हुये यह 

.. अर्थ पर्ण नही है? अर्थात्‌ तिन देवताओं के अर्थ गोगिको भ ह 

` करके युक्त पिंड | को तिनजल । आदितत्वों | से ही (४ 

 अहणकरके ( सछितहृढ़ ) होनेकरके परस्पर अवयवर्क „| 

. से खजिकेल्यावता वा देखावंताहुआ । तब वो देवता 3 

) a गोकी आकृतिवाळे पिंडको देखके कहतेहुये कि य", | 

` ` अथ स्थित होयके अन्न भक्षणको निश्‍चय के P 

5 रि रा नहीं, क्योंकि इस गो शरीर में उपर | 

x तै be नि से दूरवादि गा तृणके म्रुळको उखाड़नें 
Ss क्ल भोके! षेध कियेहये | रथात्‌ देवताओं 

aR नोऽ्यमलनिि नेषेधकिय 


(/ “ठे 






















11 तब तसे ही तास्यो5३व के | 

oo म्य का भाते! “तिनके अर्थ अश्वको ल्याव- 10 
5०.९०११ कहतेहुये कि हमारे अर्थ निश्चय क 
iE, अथ तु जव देवतानि गो का निषेध किया. 
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FE 

ते | ताभ्यः पुरुषमानयत्‌। ता अद्रवन्‌ सङ्गतं बतेति 
| (षो वाव सुकृतस । ता अन्रवीद्ययाऽऽयतनं प्रविश- 
_|तति३।७॥ 


hs उभय ओर दन्तवाला होनेकरक उक्त दोषके अभाव से अशवको 
ह| यावता कहिये देखावताहुआ। तब वो । देवता | कहतेहये कि 
शि यह पिंड हमारे अर्थ स्थित होयके अन्नके भक्षणको निश्‍चय | 
पार | करके पण नहीं है । इसप्रकार [ यहाँ गो अरु अश्वके अहणको _ 
क| पर्वे तियेगदेहके उपळक्षक होने से इस अभिप्रायसे सवेपदकहा | 
सा| है। यह अथे है ] सवके निषेधाकेयेहृये २। ६॥ र 
पस हे सोम्य! उक्त प्रकार जब देवताओं ने सबका निषेध किया 
तब ( ताभ्यः परुषसानयत्‌, ता अजुवन सुझृतबतेति | {तिनके 
इस अर्थ पुरुषको ल्यावता वा देखावताहुआ, वो निश्चय करके 
र| एकत है ऐसे कहते हुये? अर्थात्‌ तिनदेवता के अर्थ स्वानि" | 
हो| ९प विराट पुरुषके दे हके सजातीय पुरुष रूपपिंडाको देखा- 
| पता हुआ, वो देवता अपनी. योनिरूप पुरषका देखके खेद प 
इति| एहितहुये यह शरीर निश्चय करके सुकृत है इस कह 
| हये । परुषो वाव सकृतम्‌, ता अन्नवीदयया55यतनंम वरात | 
शी। पुरुषही सकृत है, तिनको कहताहुआ यथा योग्य स्थान 


भपेशकरो अथीत्‌ तिस करके पुरुषही स पुण्यक रूप घटत 
ब का हेतु होनेसे यह सक़्त है, वा परमेश्वर ने अपनेही स्वरूप स 
| परुष शरीर को सुकत 


| भनी मायाकरके कियाहोने से तिस । 
6 कहते हें, पश्चात्‌ इश्वर जिस करके [ इसबकार व्यव अत 
४ ऐको कहके, अब तिनबिषे करणों के अर दसि सनि 

| शवेशको कहते हैं ] सर्व अपनी योतिरूप शीर [ मानके उन 
१) एतदर्थ यह शारीर देवताओं को. मिय है दे. अर्ीतू जिसका 
१ अताओं से कहताहुआ कि यथायोग्य स्थान न ३ ।७॥ 
| " पैचनादि क्रिया योग्य स्थान है बिष प्रेश 
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आपगवा््भ्ता सखे प्रावशद्ााय! पाणो 
तारक नावरादादत्यरच्क्षभत्वाडक्षिणी भावे गो 
राःश्रोत्रंभृत्वा कर्ोप्राविशन्नोषधिवनस्पतयोत्ो | 
अत्वा त्वच जावशरचन्द्रमामनोभस्वा हृदयं प्रादि 
. बृत्युरपानो सूत्वा नाभिं भ्राविशदापोरेतो भत्वा पिन 

प्राविशत्‌ ४।८॥ | 
| 


हे सोस्य | जेसे राजाकी आज्ञा पायके तथाऽस्तु इस पा 

कहक सनापात आदेक नगरविषे प्रवेश करते हे, तेते (शा. | 
की आज्ञापायके । अग्निवाग्भृत्वा सुखं प्राविशद्वायः पराणो 

नासके घावशदादत्यश्चक्षुभूत्वाऽक्षिणी प्राविश शो 
भूसा कणोप्रावशन्नोषधिवनस्पतयों लोमानि भला बगर 
_ पशङ्चन्त्रमामनोसूत्वा हृद्यं प्राविशन्‌ सृत्यरपानोभत 
माविशदापोरेतो भूत्वा शिइनंघराविरात्‌ † € अग्नि वाक्रुपहे| 

सुख बिषे प्रवेश करताहुआ, वायुप्राण होयके नासिका 
वेश करताहुआ, आदित्य चक्षु होयके नेत्र बिष प्रवेश क| 

इना, दशा क्षात्र होयके कणों बिषे प्रवेश करती हुई, 
द त ननस्पात रोम होयके त्वचा बिघे प्रवेश करतेहुये 
तो स हूय बिषे प्रवेश करता हुआ, शल्य अ. 
= नाभि षिषे प्रवेश करताहुआ, जळ रेत होयके हि 


| 


| 


ी 
| 


ग ी- 


| 


| 
1 
| 
| 


ह हि वाकूका अभिमानी - अग्मि है, वाकूर 
Ro i भको वाकूबिना प्रत्यक्ष अप्रतीति | 
त > " बवताबिना अपने विषय के ग्रहण 

- केअ 
5 . हे i र अकेरी तादात्म्य करिके अभेदका 
_ मक्षणादि भोगवे पि करणों के बिना तित देवता के १ 10! 
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F प्रथमाध्यायगत द्वितीयखण्ड । 





र 
| तमदानाया पिपासे अत्नूतामावाभ्यामाभिप्रजानीही 
र| ॥। सते अन्नवीदृतास्वेय वा देवता स्वाभजाम्येतासमा 
म ीत्यो करोमीति । तस्माद्यस्येकस्येचदेवतायेहविगद्यते 
पेश पगिन्यावेवास्यामशानायापिपासे भवतः ६। ६ ॥ 


| . ` इति हितीयखण्डः॥ 
हाही है। ताते तिनकाभी प्रवेश कहा जानना॥ | अथात्‌ “ अ- 


निवाभत्वासुखंप्रा वेशात ' इत्यादि कहने से स्पष्ट विदित होताहै 
॥ अग्नि आदिक देवताओं ने वागादिक करणोंका रूप धारके 
तावि गोलकों विषे प्रवेश किया हे स्वये अपने स्वरूप से नहीं 
ग ल ऐसा जानना चाहिये कि देवताओं ने अपना २ भोग्यरूप 
॥प्रवा केवल अन्न के भोगने के अथ परमात्मा से प्राथना कर 
> पुष्य शरीररूप पिंडपाया तब तिस विभोग भोगनेकी सामग्री 
ह |णोका- अभावदेख भोग भोगार्थ अपने विषे एक करणका स्व- 
पम भि धार तिससह्वित सुखादि स्थानों बिषे प्रवेश कियाहे।॥ ] 
त ही होके अपनी योनि (उत्पत्ति स्थान) सुखबिषे प्रवेशकरता 
रष एभा, तेलही वायु प्राण ( घाण ) रूप होयके नासिकाविषे प्रवेश 
| र हुआ, तेसही . सरथ चक्ष होयके नेत्ररूप स्थानबिषे प्रवेश 
| एताहुआ, तेसेही दिशा श्रोत्र होयके कणों बिषे प्रवेश करता 
सही ओषधि अरु बनस्पतियां रोमरूप होके खचा बिषे 
१ करतीहुई, तेलेही चन्द्रमा भनरूप होयके हदयबिषे प्रवेश 
क हुआ, तेसेही सूत्युअपान ( गुदा ) रूप होयके नाभि विष 
हुआ, तैसेही जळ वीयरूप होयके शिइन ( उपस्थ ) 
वेश करताहुआ ४॥८॥ | जिन्न 
स्य! । तमदानापिपासे अद्रतामावाभ्यामाविश्रजानाः 
पते अब्रवीदेतास्तेव वां देवतास्वाभजाम्येतासुभागिन्या 
ते| (क्षुधा अरु तृषा तिसको कहती हुई हमारे अर्थ चि. 
तनके अर्थ कहताहआ देवताविषेही तुम दोनोंको 
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(डः ` ` ऐतरेयोपनिषद्‌। . 


अथ तृतीयखंडः॥ | 

` सङक्षतेमेनुलोकाइच लोकपालाइचान्नमेथ्य | 

इति १।१०॥ . _. Me. 
अनुग्रह करताहों इनबिषे भागवालियां करताहों) अजञ 
प्रकार देवताओं को स्थानबिषे प्रास हुये, स्थान रहितहुई जोधा! 

अरु तृषा सो दोनों तिस ईर्वर से प्रार्थना करती हुई कि (हेम 

वन्‌ | हमारे अर्थ स्थान को चिन्तन ( निर्माण ) करो, इसका 

जव {उन क्षुधा ठुषाने। कहा, तब सो इश्वर. तित क्षुधा | 
तृषा के अथ.कहताहुआ कि जिसकरके तुमको भाव (धमे) 
होनेसे अरु चेतनावाली वस्तु के आश्रयरहित होनेसे भोक्ता 

` . नहीं संभवे हे, अतएव इन अध्यात्म (व्यष्टि देहगत) आर 
` देव. ( समष्टि देहगत) रूप अग्निआदिक देवताओं के विषह | 
दाना को शत्तिके विभाग से अनुअहकरताहों। अरु इन देवत 
तुमको भागवाली करताहों, अथोत्‌ जिस देवताका जो ह | 

` दिक भागहे तिस देवता के तिसही भागसे तुमको भागा 
करताहों। अरु जिस करके सृष्टिक आदिबिषे ईश्वर इस. | 
करताइआ 1तस्मादयस्यैकस्थेचदेचताथेह विशह्यते भाग 
स्पासशनायापिपासेभवतः? {ताते जिसी अरु किसी : रा शा ' 

है विअहणकरते हैं इसीबिषे ये क्षथा अरु तषा दोनों भा ले 2 

ही होती हैं? श्रथीत्‌ ताते अबभी जिसी अरु किसी दैवत” १; 

/ . 15 अर पुरोडाशादिरूप हविग्रहण करते हैं, इस प f 
4 हिस्स अरु तषां दोनों भागवालियां । अथात्‌ भा | 
०22. दार. ही होती षइ ५।६॥ [ गी न १ 

'इति श्रीप्रथसाध्यायगत द्रितीयखंडभाषाभाष्यसग | 

अप भरथमाध्यायगतठतीयखण्डभाषामाष्य् द. 


ओर ग्य! [ इसप्रकार भोग के साधनकी सृथि पतत. 
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| नोऽपोऽभ्यतपत्‌ । ताभ्योऽभितत्ताभ्योमर्सिरजायत । 
वतामूत्तिरजाताच्ञेवेतत्‌ ॥ २॥ ११॥ 


` || ठोकपालाइ्चाञ्चमेभ्य सजा इति| (सो ईक्षण करता 

ता यह प्रसि क अरु लोकपारके अर्थ अन्न को सजो इस 

धार) रथात्‌ सा इश्वर इलजकार ईक्षण करताहुआ, कस कि 

हेम प्रसेहलोफ अरु लोकपाल सेने सने हैं, अरु सो क्षुधा अरु 
पपर याकरके योजना किये हुये हैं, एतदर्थ इन की स्थिति अन्नबिना 
्ञ|गीनहां, ताते इन छोक पालनके अर्थ अन्नको स्रजो, इसप्रकार 
३) ताए (विचार ) करताइुआ, ऐसही लोकविषे इश्वरोंका अथात्‌ 
काण पमथ्येवालॉका | अपने सेवक किङ्करादिकों से अनु्हाबिषे अरु 
शिग्र (दण्ड) बिषे स्वतन्त्रपना देखते हैँ । तेले महेश्वरको भी 
हीति का ईएवर होनेसे सर्वके्रति निग्रह अर अनुमह करने के . 
बय से स्वतन्त्रपनाही हे १॥ १०॥ .. 

बी॥। हे सोस्य! {सोऽपोऽभ्यतपत्‌, ताभ्यो$मितसाभ्योमातिरजायत 
[ि|िसास्िरजायताच्नवेतत्‌ ? (सो जला के श्रथ तपकाकरता 
स ऐभा, तिस तपको प्रासहुये सूत्ति उत्पन्नहुई, जा असिw सोमूत्त 
यपन्नहृरे सो निश्चय करके अन्न है? अथात्‌ सो इश्वर अशक 
तानेको इच्छाकरता हुआ तिन पूर्वोक्त जल उपल 
शिरि पचभृतन के अही उद्देशकरके तप [ यहाँ यह अस हाईत 
॥ १ ऐके अथे सनष्यादिकन के अन्नरूप तहुल यवादि उपरत हु 
[| साजोरि ( बिल्ली) आदिकनके अन्नरूप षका अ डु 

[| पकार अवलोकनरूप संकल्पको करतादुआ ] सः तन 
पाहुआ । तिन तप इिशवरके सेकल्प। का as प 
| म छों से घन (कठिन) रूप अरु शरीर धारणक 


पन्नहुइ सो 
w(t , य मूर्ति उत्पन्नहई, जो प्रसिद्ध सो त्ति उत्पन्नहुर 


क । 8 2 रके अ्ज्ञह अथात्‌ जा उत्प हुआ भर्न हे 


भो सो सत्ति उत्पन्नहुई सो यह अन्नहै ॥ २॥११॥ 
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देनत्यासनाय्रहण्यदाभप्राण्यहवाजनमत्नप्स्यव 9 १३| 


सो यह अन्न लोकपालों के सन्मुख छोड़ाइआ जिसे 


___. पालना (रक्षा) करनेको प्रारभकरताहआ, तिस अन्न के 
` को मानिके सो लोक अरु लोकपालों के संघातोंसे कार्य्या 


तत अज्ञकोपचनक्रियारूप ( तद्राचाजिषक्षत्तत्रारक्क 


` रन्तु तिसका वाणी से ग्रहण करने को समर्थ न हशर 
- नट्टाचाऽ 


_ इसको वाणी से अहण करताइआ ताते भी अन्नको % 


र ^ लो ५ 
1 Ns कैप भा तस 
~ कृ 1 न्ड 
$ 3 ७ ५० ४ 
A = Ze 
त TSE व करके 
भट 8. >> र 
“9 Ts 0 कफ ही ; 
~ Es a न * MT है > 
\ ही HR . 3 क, कळू “> क्ट र हे w+ Re 
क क क > = 91 
' चं ` o INS” 
० LA pA | भड नो 
क्र > hy 
> “ह कीट » क से 
क | चक वा 3 है & > 
ह & = | BE 
~ १ 


शु. . ` पेतरेयोपनिषद्‌ | 
तदेतदमिसृष्टनद्त । पराइत्यजिघांसत |¬ | 

जधृश्षतच् शक्ना चाह! तुस्‌ । सयदेनहाचा; ष 

भिव्याहत्य हेवान्ञमत्रप्स्यत्‌ ३।१२॥ ९ 
तत्वाणनाजचक्षत तन्नाशक्तात्प्राणेतत भहीतप | 

















हे सोस्य!। तदेतदाभिसष्टनद्त 1 (सो यह छोड़ाहुआ) | 
(चहा) आदेक माजार (बिल्ली) आदिकों के इष्टि 
छ।ड़ाहुआ यह मरा । भक्षणकरनवाला। ञ्त्यु अन्नाद (भो 
एस मानिक पीछे जाताहे, तेस (पराइत्यजिघांसत! (पराका 
हुआ उछंघनकरने को इच्छता हुआ? अर्थात्‌ पराइमुखहुमा| 


ने भोक्ताको उछंघन करनेको इच्छाकरताहुआ, शरथोत्‌ ग्रा 
गा | ( 


रूप [पड (विराट्‌ ) प्रथम उत्पन्नहुआ होनेसे अन्यों को अन्ग 


उम। (तेसको वाणी से अहण को .इच्छता -हुआ, ति j १ 
वाणी से महण करने को समर्थ न हुआ > अथात्‌ श्र 
क्रियारुप वाणी से अहण ( भक्षण ) करने को इच्छता ६ 


महेष्यद्भिव्याहत्य हेवान्नमत्रपस्यत्‌ । ( सो त | 


हेताहुआ? अर्थात्‌ सो प्रथम उत्पन्नहुप १ पर 1. 
॥ 


| 
| 
क 









पका काये होनेसे अन्नको वाचक २८६ 
होताहुआ ३। १२॥ .. 
। तत्प्राणेनाजिधक्षत्‌ तन्नाशक्रोआएँ 
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तह तवक्षषा$जिघुक्षत्‌ तनाशक्नोचलुषाप्रहीतय । सयः | 
ष दैवमुषा5यहेप्यद्ृष्ठा हेवाजमत्रप्स्यत ५। १४॥ ` 
| नब्द्वोत्रेणाजिघृक्षत्‌ तन्नाशक्गोच्ञ्गोत्रेण महीतम। स॒: 
पा गदवेनच्छानिणायह) पच्छत्या वाक्षमन्नप्स्यत्‌ ६।१५॥ | 


10 किसको प्राणसे अहण करने की इच्छा करता हुआ, तिसको प्राण... 


म प्ण करने का समर्थन हुञा० अथात तेस | अज्ञ । का | 

तण कहिये घाणसों अहण करने को इच्छा करता हुआ, परन्तु 
समि अन्न | को घ्राण ( घाण ) से अहण करने को समथन | 
(1 स यद्धेनस्प्रणेनागरहेष्यदभिग्राफ्यहाज्ञमन्रपम्यंत्‌ 


इसि माणस अहण करता हुआ तात सा इस अश्नक साधक 





आपि होताइआ 2 अर्थात्‌ जिस करके सो इसको प्राण (घाण). | 


प्र ग्रहण करता हुआ, ताते सवे लोक भी इस अक्को सूँधिकेही | 
मि होताहुआ ३।१३॥ ` त 
दात) हे सोम्य | † तञ्चक्षाषाऽजिषक्षत्‌ तज्ञाराक्तोचक्षुवायहीतुस | 





रिसको चक्ष से ग्रहण करने की इच्छा करता हुआ, तिंसको . 











ऐसे महण करने को समर्थ न हुआ: रथात्‌ सा वराटू | 
सि! तिल अन्न | को चक्षु से हग करने का इच्छता हुआ, . 
॥ए्तु| तिस । अन्न । को चक्ष से ग्रहण करने के विषय भ सः | 


| 01130 


[पि न हुआ, ( स यद्धेनन्चक्षषाऽग्रददेऽयत्‌ इष्ठ दैवाञ्ममन्जप्स्यत्‌। | 


र 


प प | भाते सो इसका चक्षस ग्रहण करताहुआ तन्चका देखकह। तुत > dee 
| षे हुआ; अर्थात्‌ जिस करके सो विराट पुरुष (तस ल. 


| बु हृष्टि से महण करता हुआ, तल रर संव लोक रे 
इस अन्नको देखकेही तत्त होताहुआ ५ 1 १४॥ .,. , 
b ९ साझ व्राशाक्राच्छठान्रणयद।एु्‌ es 
॥ तिङो प! 1 तच्छ्रोत्रेणाजिघुच्षत्‌ ते क 
NL आज | से ग्रहण करने का ई 
कक करने को समर्थ न हुआ 
(१ ण्‌ करने 


sc 





त तित अन्ना को श्रोत्र ` 
करने को इच्छताहुआ परन्तु आव से तिश | अश्च । 
fs i ie जी) 
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आर. 


च्छताहुआ, तिसको ओत | 


YE 002. ऐतरेयोपनिषद्‌। . - 


. इनखाऽग्रहेष्यत्‌ रुएट्टाहैवान्नमत्रप्स्यत ७ 


` यददनन्सनसा5ग्रहेष्यड्यात्वाहेचाजञमत्रप्स्यतु 1) 
को अहण बिषे,समर्थ न हुआ, † सयद्वेनच्छोत्रेणायहेषणळ 


हुआ, तात नी अन्नको श्रवण करकेही तुतत होताहुग्रा? भा 


` ` काय सवं छोकभी अन्नको श्रवण करके तृतहोताइआ६।१॥ 









तत्व॑चाऽ।जधश्षेत्‌ तञाराक्कत्‌त्यचामहीतम्‌ | | 


| 
तन्‍्मनसाउंजिपृक्षत्‌ तज्ञाशक्कोन्मनसामहीतम 


हवाज्नमन्रप्स्यत्‌ ( (सो { विराटू इसको श्रोत्र से ग्रहृण न 
सो इस अज्ञको | श्रोत्र से अहण करता हुआ, ताते उम्र 


' `हे सोस्य | 1 तत्तचाऽजिघ॒क्षत्‌ तन्नाशक्रोत्‌ त्वचाम्‌ 


_ ` शतिको त्वचा से अहण करने को इच्छताहुआं, तिप्तकोला|| 


यहेण करनेका समर्थ न हुआ 1 स यद्धेनत्‌ सचाऽप्रहदषयत्‌स|। 


` इवाच्ञमत्रप्स्यत्‌ । £ सो इसको खचा से थरहृणकरताहुआता 


1 इस अन्नांकी स्पश करके तस होतेहुये ७1 १६॥ , |` 


` <तिसको सन से अहण करने की इ च्छताहुआ, तितकी 
महण करन मे समर्थ न हआ? अर्थात्‌ तिस | अन 


अहण करने को इच्छत ग्रहण 
[इअआपरन्त तलका अरस 

_ मन्नप्ह्यत्‌ | 

कोम ते हो तृत हतहये अथात सा । विराट न रा 


a 


> >“ 


ल अन्नको स्पर करक तुस होतेहुए 2 अथात्‌ सी । |: 
५. । इस ।अन्नको खचा से ग्रहण करताहुआ, ताते स 






गह 


है साम्य |। तन्मनसाऽजिघृक्षत्‌ तन्ञाशक्कोन्सनसा 





र 









हुआ, | स यद्रेनन्मनसाऽग्रहेष्यद्वयाी 


८ सो इसको मनसे अहण करताहुआ त. न 


पहेण करताहुआ, ताते सर्वळोक भी शर |. 
हुये ८। १७॥ . | 


को ६% 


| त[ क्रोड | ff fe: 
तुम्‌? £ ति झलक नाजिधुक्षत्‌ तज्ञ 


४ के ४ `` - Pfs 5 * पे 


। अन्नको | शिइन से अहण करने 
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| ` ` प्रभमाध्यायगत तृतीयखण्ड । 








pO 
_तच्छिशचेनाजधृश्षत्‌ तन्नाशक्रोच्छिश्नेनपहीतम। स 
॥॥ बहेलच्छिशनेनामहेष्यडिसुज्यहवाज्ञमत्रप्स्यत्‌ ९ । १८ 


॥ 
| 
र| तदंपाननाजधृक्तत्‌ तदावयत्‌। सएषाएज्नस्यंग्रहोय ` 
१७ द्रारन्नाय॒वा एष यदायुः १५।१९॥ 


| स ईक्षत कथं स्विदं मंहते स्यादिति। स ईंच्तत कत 

कार प्रपद्या इत । स इक्षत याद्‌ वाचा$भव्याहत। याद्‌ 

| र ्रनाभिप्राणितं । यदि चक्षषा इष्टं । यदि श्रोत्रेण 
„| शृत यदि त्वचा स्प यदि मनसा ध्यातयद्यपानेनाभ्यः 

ता पनितं । यदि शिइ्नेन विसृष्ट्मथ कोहमिति ११।२०॥ 


ग परन्तु | तिसको रिइनसे. थहण करने में समथ न हुआ, 1 स 
स दवेनच्छिश्नेनाअहेष्यद्विखज्यददवान्नमत्रपस्यत्‌ । { जाते सो. 
त इसको रिठनसे अहण करलाइआ, ताते सवे लोक भी इस अ 
A) बको त्यागकेही तृत होताहुआः&।१८॥ ` ` 
हे सोस्य! ५ तदपानेनाजिघृक्षत्‌ तदावयत्‌ । ( विड्का 
भपान से गहण करनेको इच्छताहुआं, तव भक्षण करताहुना, | 
भीत्‌ पश्चात्‌ तिस श्रिज्ञांको अपानवायु ( सुखछिट्र ) से महण, | 
गे इच्छा करताहुआ, तब तसे अन्नको भक्षण करताहुश्, _ 
| । सएषोऽन्नस्यभह्‌  यदहाग्ररज्ञाय॒वा एष यद्वायः। „सां यहश्रश्न 
का आहकहे जो वाथ, अन्नस जीवनवाला प्रास ह सा यह ` 
| चोवाय है १०। १७ ॥ ` | णठ 
yl सिईक्षत । (सा इक्षणका करताहुआ.) अधातू ४ . 


इसप्रकार भोगके अधिकरणरूप लोको कॅ है! सोम 


गादिकों .. 
न्‌ अरू भोगके साधन वा 
त असस नया रा य करिके अरु व्यष्टि शरीर 


[ | ॥| अरु 
| 5४ अरु समि शरीरबिये लोकपाला १ - 

| प करणे के त्रधिछाता. करके स्थितये दवता > 
प्रेरक क्षधातृषाकी, अरु तिसके किये करणो रिष स्थित 
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-_ ६७.  _ ` ऐतरेयोपनिषद | 






€२ 


`. शब्दादि विषयोकेअहणरूपभोगकीभी, अरु अज्ञरूपवा 
uf [घर तवअन्षपानक अहणरूप भागको आत्मादे ससार. 
 सिञ्यथ खष्टिको कहके अब संसारियोंके भोक्ताको 
' सृष्टिकत्ता इश्वरके विचरांशके देखावने को “ स्त? 
_ ` इक्षणको करताहुआ, । इस वाक्यका व्याख्यान करते है। 
अकारक पुर अरु पुरके निवासी जन अरु तिनके पाठक रः 
_... आत्यों का स्यात क तुल्य अन्नरूप ।निसित्तवाली लोक मत. 
कपार के संघातकी स्थितिको करके पुर के स्वामीवत $| 
` ` अवलोकन | को कत्ताहुआ, क्योंकि काये कारणका संपषात ९ 
. ` आशमकहनकाकाय ह सो परके [ इदं शब्दार्थका “परार्थे 
-यह 'वशषण हेतु गानत'हे । इस  संघातको परके अर्थ होतेत | 
इस हेतुरूपगभवाला यह विशषण हे। परके अर्थ होतेवाले परापे | 
को स्थिते वा चेष्टा झञ्ञविना केसेहोवेगी इसही अथके “कष | 
.  केसे,! इस अर्थकरके सचनकिये उ्यतिरेकको कहतेहे] श्र 
 स्तामी विना पुरवत्‌ कथ त्विदं महते स्याविति। सईक्षत |^ 
_ रेणप्रपद्याइति, सई्षत यदि वाचाऽभिव्याहतं, यदि प्रणा 
आणत याद यश्ुषादृष्ठ, यादि शरोत्रेणश्नुतं, यदि लचा स्य 
णादि मनसाध्यात, यद्यपानेनान्यपानितं । यादे शिरगेन रं , 
` मष कोऽहासाते। मज्न विना निश्चयकरके किसप्रकार A 
bn वेगां, जब वाणीसे कथन | केयाहोवे, जब घ्राण (प्राण) 
२. होते जब चल्षुसे देखाहोवे, जब शत्रसे अवण कियाहोगे rh 
| | इतस व, जब मनसे आ ता हा h 
4 र जव शिइनसे त्यागकियाहोवे, त ही र 
` ` विना प्रजाका व्या रसात न रर ff 
स्वामी! भ्त न िहोवेनही, तेले इस श 
= 3 वना ।निर्चयकरके किसपग्रकार होवेगा । र 
.. 1 इसप्रकार वाणीके व्यवहारा द्वके अथं 2 
0. अनशकरम दिक कार्यकी लिक दी 
as 1 याग्य हे ३सघकार कहके अब आत्म 
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. प्रथसाध्यायगत तृतीयखखड1 ३१. | 
हे मुझको प्रवेशकरना योग्यहे, यह कहनेके अर्थ “स ईक्षत” 
$| ईक्षणकरताइुअए ।  यादे वाचामिव्याहत? जब वाणी से | 
गे दयतक्रिया, । इत्याद्सद  कोएहमिति ” अब, मे कोनहों, 

त ११ टा पर्यन्त जो वाक्ये, तिसको तिस 1 परमेश्‍वर | के प्रवेश के 

| रोज्न के कंथनरूप होनेवाला करके “ कथं सिद सहते स्या- 
३ र |दिति” यह सुद्दा विना फेस हावंगा, । इसवाक्यके तस्य होनेसे 
३0 स इतत ˆ सा इक्षणकरताहुआ,। “ कतरेण -प्रपद्या ? किस 


ह 

५ £ 
म! , 
| 

। 


(इक प्रगसेप्रवेशकरो,। इसवाक्यस अन्तरायवांल.वाक्यकाभी यहांही. . | 


[तस ल्ायके व्याख्यानकरे हे । इसवाकयका यहअथहे कि, संघातरूप 
दत पगादिक काथका परोपकार रूपवदनादिक क्रिया के कत्त।पने 
तिह हि जो परके अर्थहोनाहे सो उपकार के भागी परके अर्थी विना | 
व होवे तब ] जब वाणीस कहा, घाणसे संघा, चक्ष से देखा, | 
कप शत्रसे सुना, त्वचासे स्पशकिया, मनसे भ्यानाकिया, अपान से 
1 ॥षणाकेया ॥ | हेसोस्य! यहाँ अपानवायुकरक भक्षणाकया एसा 
[क |हे अरु यहनिकटही कहआयेहें कि सत्यु अपान काये गुदा 
गा से नामिबिषे प्रवेश करताहुआ, अन्य बहुत से स्थानों बिषे 
र निवायुको मल मत्रके त्यायरूप क्रियाका करता अधोगामी | 
१ हिह,। “ पायृपर्थेऽपानं ? । यह प्रश्‍लोपनिषदका ममाण ह 
६ पायु ( गुदा ) अरु उपस्थ ( शिइन ) इन दोनों इन्द्रियों से 
श | भितहायके अपाननाञ्ञवाळा वाय सळ एत्रका त्यागरूप किया. 
अ ७ अर्‌ यहां अपानवायुकरके भक्षण किया, ऐसा कहा छ | 
bp ॥६ स्पर विरुद्ध प्रतीत होवेहे, अतएव यहाँ ऐसा ना ; 
से गुदर्थ अपान अधोगामी है तेसेही मुख नासिकाके साग 
| र रप ऊध्वको जाचाला प्राणहे सो जब बाह्रून ह है 
र १६ "तर अधोको आवताहे तब उसकीनी मत in 
सि अन्तर अरु अधोगमनकी अधोगमन में एकता "7. 
गण 
BN हा सरव तालिका के सागसं अन्तर आवनवाता ke त ४० 
क जानना अरु सोई सुखमें पाये अन्न जलादिकी के 
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कण्ठक नीचे उतार उदर में प्राप्करता हे, ताते | 
अन्तर आवनेवाले “ यद्यपानेनाभ्यपानितं ? ` ज | 
करके भक्षण कियाहीवेहे, इसभकार जानना 1 ॥ शिक्न मे | 
_ किया, इसप्रकारहोवे, तवमे कोनहों । इसप्रकार ईक्षण ( 
` करताहुआ, इस | उक्त वाक्यक अथको स्पष्टकरतेरे ] वा 
_ यह अथेहे के केवलहो भोक्तारहित वाणीआरिको से उता 
-... दिकजो हैं, सो व्यथ होने से किसीप्रकार भी होबेनहीं यो 
` सव प्रदत्तियों का प्रयोजनके अर्थ होनाहे ताते। अर जैसे पे 
निवासी अरु बन्दीननादिकों करके योजना किया जो बति 
. (कर) अरुस्तुतिआदिक सो स्त्रामीके अर्थ होतेहें, सामीत्ि/ 
 व्ञयथह,तद्त्‌। अतएव पुरके अधिघाता रा जावत्‌, संधातपे अन 
सुझ्च स्वामी आधेष्ठाता अरु कृताकृतके फलके साक्षीरुप गोष! 
. करकतहा {शरीरादि संघातबिषे प्रवेशकरना योग्यहै। मन| 
.- यह संघातरूप कायका जो दूसरे के अर्थ होना हे सो सामी! 
' विना पुर तरु पुरवासियोंवत्‌ पररूप अर्थी चेतन विना 
` तब कस स्वरूपवालाहो, वा किसका इश (खामी) 
. अयातू जब म काय कारणक संघाताबिष प्रवेश करके 
ei NR के रुताकृत के देखने को राजावत्‌ वागादिकों केऽ ।, 
` ` णादिक फलको न जानों तब कोई भी परुष मुझको यह | 
. शषण्यह इस रूपवाला हे इसप्रकार न विचारेगा। अर विर 
`, कै मवेश करके उच्चारणादिके के अनभव के । हुये तो बी. 
} | ता ह! यहाँ यह जो हा | 
८ कॉयोस्य होवेगा, यह दै.सो शानरूप हे 1 का 


; 


सेके भे 
ब 












.... पता कैसे 5 यह अन्वय हे । अरू जातनेवाले 
`. _ रुपताके होनेसे | कारकहनेको योग्यतहीं,क्योंकिशात | =| । 
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५ ६३ 
मो क्षज्ञाताही कत्त है, तव एकही ज्ञाताविषे ज्ञानका कत्तीपना 
पाझर रर ज्ञानका वषयपना यह वराध प्राप्त हावेगा,। अरु जब अन्य 
से सा| शांता कत्ता ह त तलका ना अन्यत्चाता हाचेगा, ताते अनवस्था | 
विष शेष प्रास होवेगा । इसभकार ज्ञाताकी ज्ञानरूपता सिद्ध होतीहै। ` 
रही से अन्यक्षाताबेषे ` य वेदद्‌ जिघाणीति ” जो जानता हे 
बाण (सकी में संघताहों सो आत्मा है, इसप्रकार प्राता प्रेय अरु 
योह |प्रणर्प त्रिपुटी के शानको आत्मरूपता कही हे । यह भाव है ] 
पह वागादिकाँ के उच्चारणांदिकों को जानता है सो सत्‌ हे, अरु 
बिंग पो संवेदन ( ज्ञान ) रूपडे, इसप्रकार में जातनेयोग्य होऊँगा | 
रक्षिण जिसके अर्थ यह संघातरूप वागादिकोंका उच्चारणाविकहे, 
अति वागादिकन से अन्य अरु अमिलित है, इसप्रकार जानने को | 
मेष गेय हे । [ संघातरूप हुये पदाथा के संघातसे भिन्नपरके अथ 
ह| हेनेविषे दृष्टान्त कहते हैयहां यहअनुमान कथनकियाहोताहे कि _ 
गी गगादिको का संभाषणांदिक जो हे सो अपने से मालित _ 
हमिन्यके अर्थ. होनेको योग्यहे | अर्थात्‌ वागादिकों का जो वक्त- 
|) तदि व्यापार है सो वागादिकों के अर्थ न होयके वागादिकों से 
बेशक केसी अन्यक्रे अर्थ हे | क्योंकि संघातरूप हैं ताते, भित्ते _ 
क 
उदगा] (दिवार ) अरु युहादकोंवत्‌] जस शहाबद (मालत हुय स्तम | 
| त्तिकपाटआदिकोंक्रा अपने अवयवनसे ग्रांमाठेतहुये अन्यक | 
है होनाहै तद्वत्‌ । अर्थात्‌ हमें इट पाषाण स्तम छत्ज 
[ $ गार्‌ तखाळादक जो हाते ह सो अपने २ अथ वा अपच 
$॥ पेयो से एक दूसरे के अर्थ नहीं, अर्थात्‌ स्तंभका होना स्तभ 
| ` भथ वा भित्तिके अर्थ नहीं क्योंकि वो स्तम माषिआदिके जड़ 
| "पिसे प्रयोजन रहित हे, ताते उनका होना उनसे भिन्न उनि 
| ऐपेनेवाळा स्वामी अन्यही है, तेलेही शरीर प्राण मन दु# ३ 
१) „पिके संघात जो काघभाखत जड़ हैँ तिनका त 
if ३ वक्तत्वादि व्यापार सो स्वस्वक श्र किंवा एकका द | 
हो क्योंकि यह करणरूप होनेसे शीश परतन्त्र 
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० 1  स्वञ्ञाअयमावसथाऽयम!वसथोऽयमावसध १ ९। 


` चेतन्यके अथ हे (। इसप्रकार सो इक्षण ( विचार ) कर 
` इसराते से इक्षण करके 4 सइक्षत कतरण प्रपद्या मे 
` इक्षण करताहआ किससे पाप होबो ? अथात्‌ । उक्तप्रका कै 
. चारके सो परमात्मा पुनः | ईक्षण ( विचार ) करताहइग्रा ह 






| _ स॒ एतसेवसीमानंबिदार्य्येतया हारा प्र पयत 
नहातनासहुरतदतल् न्दिन | लस्य न्य्‌ आरथा य 


तात इनका सवे व्यापार इनसे आसाभ्रत अन्य किती स 


ड 





| अब “ सइक्षत ' सो इक्षण करताहआ कि “ कतरेण प्रप! 


किस माब स अतशकरा, इस वाक्य का व्याख्यान करते th 


यहां यह अथ हे कि, जिस करके प्रवे राको, वागादिकों के याशा 


: हरक ताऊ अरु सर स्वरूप का बोध, इन दोनो प्रयोग 


' लि(इक अथ कतव्य हे याते ] किस द्वारसे इस संघात 





यावहा अथात्‌ इस संघात विषे प्रवेशके सा्गपादका ग्र 


` पानोचेकाभाग। अरु सस्तंकहे, इनदोनां विषे क्रिसमागरेश| 


` न्प कारणात्मक संघातरूप पुरविषे प्रवेशकरों “इति, सी 


| i ba वचारा करताहुआ, इसरीतिसे इक्षण करक [1 
ख .  नरशफे माग से स्तरास्ती झा तदथ { 
Fo ; चतं ६; ए 
[+ मासे का वशु अनाचत . ह; 
. प्रथस सेरे 


नयी 
[ र रशेषसे इ पिंड ( शरीर ) के सस्तकका 1% 


_ (सो इसही सीमाको 
i रक्षणकर्ता जो स्त्रष्टा इश्‍वरहे, त 








स्कार सो इक्षणकरताहुआ) अर्थात्‌ इसप्रकारसो पि 


श्र 


जनशकरा इसप्रकार निंए्चय करताहुआ ऐसा, ग 
"सवे अथ विषे अधिकारी मेरे भृत्यरूप प्राण | 
न| पादों के अयनसे नीचे नहीं 4 टीक. 


उंगा। इसप्रकार निश्चयकरके :. 

(स एतम रा 
उतमव सीसानं विदाय्येतया द git 

विदणकरके तिसद्वारा प्रवे न्ष 


हे सोस्य! 
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| मी देभागपर्यंत मस्तककी मध्यसीमाहे।। अर्थात्‌ दक्षिणकर्ण के 
रेके वासकणेके उपरप्यन्त सस्तकपर आडीरेखा करिये 
११ एमासिकासेळेके पीछे के सरुदेडप्यन्त खड़ी रेखाकरिये तव 
(दोनों रेखांभिळ व खड़ी रखा आडीरेखाको कारे तिस मस्तक 
पश) प्रय सीमाको! विंदीणुंकरके अथात्‌ सस्तककेमध्य छिद्रकरके 
हमा पित द्वारसे (मागस ) इस काथकारणक संघातरूप लोकवा पर! 
। (क्षि प्रवेश करताहुआ ॥ | अथात्‌ बालका के मह्तकके मध्य २ 
"ए १प्रतिवूद वंचासे आच्छादित छिद्रहोताहै अरु सो बाळक के म- 
१ कपर स्पशकरने से प्रतीतहोताहै तिसडिद्रको निर्माणकर, अ-. 
[त मस्तकके तिस स्थानको विदीण ( छिद्र) कर परमात्मा ने. 
रत पिशकियाहे अरु वह छिद्र परमात्माके प्रवेशका द्वारहोनेसे,ब्रह्म- 
। यप्रहसनामसेप्रख्यात हे |॥ “सेषाविदृतिनीमद्वास्तदेतन्नान्दन ” | 
नसो यह विदृतिनामवाला प्रसिद्धद्वारहे सो यह नान्दनद्वारहे } 
तत्सो यह [ननु,पुरुष्रबिषे नव दाण (द्वार) हे,तहां सपत मस्तक _ 
दोनीचेके इसप्रकार नव हें “नवद्वारे प्रेदेही नवद्वार 
से|िपुरविषे देही, इत्यादि प्रमाणवाक्यकरके शरीररूपपुरके नव 
१९॥४ासद्धह, परन्त मस्तकबिष अन्यद्वारं नहा, यह आशकाकरक 
पिस अररु “तयोध्वेम्ञापन्नसतलरमेतीति? तिस ( सुपुस्णातास 
) से ऊध्वेको जाताहुआ अमरण भावको पावता हे, | इस. 
b+ क्यसे, तिस मस्तकगत अन्य द्वारकी प्रसि से तितका 
हृतः पेनेन | हीं, इसप्रकार कहनेको या यह इस रातका वा- ` । 
उ पका व्याख्यान करते हं। | हार मस्त | 
क 'जरदिकको घारणकांलमें तिसके रसआढ स 
१९ सो यह विदीणहुआ होनेंसे विद ते स्थानीय 
5६ । अरु अन्य श्रोत्रादिद्वार तो राजा के किंकरा 
श के प्रवेशके साधारण मागरूप नेसे सस डवाळ (ल 
ऑन). है,तात सा 
र| नहीं, यह द्वार तो केवळ परमेखरकार | 
"| रता न्द्न जिस द्वारत जायकपर, - 
'शेन्दन (आनन्दका हेतु) है। अरु! 
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OR `. _ ऐतरेयोपनिषद । 







.. ब्रह्मको पावताहै तिस द्वारको नान्दन कहतेहें।[ इसर 
` ` रके प्रवेशको कहके, अब तिसके.पर्वोक्त कार्य कारणळ शर 
. सय उपाधिकेकिये संसारको कहते हे ] {तस्य त्रय है. 

` _ स्व्ञा अयमावतथाऽयसावसथाऽयमावसथ इति १ / «| 

hh तीन संथानहैं, स्वम्गहे, यह स्थानहे थह स्थान है; यह स्था | 
' अयात्‌तसहा स्टजक अपन परकअथ राजावतू जीवश्प 
 श्वरक तीनस्थानह । तहा जायत्काळविषे दक्षिणचन्नु (क| 
लक ) रूपं स्थानहै। स्व्रकालबिषे अन्तरका मन मिना! 
श्रय केठ स्थानहे। अरु सुषुतिकालाबिषे यह हृदयाकाश हा 


. `. -करक-आवाच्छन्न भूताकारा | स्थोनहे । अथवा यह ग्रमिमात 


इनमें तीन. जायत्‌ स्वमन सषासि नाझवाली अवस्था खा 


क॑ तानस्थान , ।पंताके शरीर, साताके गभके आशय शा 
 गभाशय, गभस्थान | अरु अपना शरीर, यह तीनरूप त्याग 





| अमरूप | हे ननु जायत्‌ अवस्था प्रवोधरूप होने से सी 
नहीं है, सो ऐसे नहीं, किन्त सो स्वघही हे । केसे, [ अमि 
यको तेसे प्रसिद्धके अभावहुयेभी विवेकियांको तिम (स्वरा 


.  केछक्षणके ज्ञातवाले होनेसे, तैसे ( स्वझवत ) प्रसिद ऐ ! 


हह दक्षिण चक्षरूप स्थान प्रथमे । यह ₹ 


यार ; यह. अयमावस 
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` कहते हें । यहां यह अर्थ है कि वस्तके स्वरूपके तिरेषा 
असत्‌ वस्तुको जो प्रतीति, सो स्वप्न कहते हैं, यह he | 
उषण ह। अरु जाथत भी तिस प्रकार का ही दै बा 
... स्वरूपक ।तराधानहुयं अरु आवेद्यमान जगत्‌ की तीति 
_ 'जाथतूभी स्वभ हे। ] तहां परमार्थ स्वरूपके प्रबोधक 
अरु विवेकी पुरुषों करके स्ववत्‌ इसकी असदरूपता i 







` 
यह स्थान ऐसा जो उच्चा , 
ही अनुवाद हे १२। २१॥ ५ 


| 
i 
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रे + . 

पर हे 

शॉ 5 
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६७ 
र| स.जातो भतान्यभिवेक्षत । किमिहान्यं वावरिष 
एत । स एतमव पुरुष ब्रह्म ततमपश्याद्‌दमदश् ` 
प्रति १३।९४.॥ vn 


याग हे सोस्य, [ ननु, शहावेशेषक वाची आवसथ, शब्दका ने- 
रप प्रारिको विषे व्यवहार कस बनेगा, यह आशङ्का करके णहवत्‌ | 
(क्षल नेत्रादिकों बिषे स्थित पुरुषको दीर्घनिद्रा क देखने से त्रस | 
न्न नेत्रादिकों बिघे शहमें सुखसे सोयेहुयेवत, सोये एरुष को. 
हाळ जागरण के देखने से गोणी बृत्ति करके नेत्रादिकन के. 
सथ (ग्रह ) पने को कहे हैं |जसकरके यह आत्मा उंन 
भिश|यानो विषे कमकरके आत्मभाव से वत्तेमान होयके स्वाभाविक | 
थाभिवद्यासे दीधिकाल पर्यन्त गाढ़ निद्रा को पायाहुआ प्रबोधको | 
[स होता नहीं, अरु वारंवार मरणके अनुभवसे अनेकशंत सहन 
से साकी प्रांसिसे जन्य दुःखोंको अनुभव करे है, एतदथयह चक्ष. 
िरिकों.को स्थान ( ह) करके कहतेहें ॥ [ नलु, जागरणा।देक ` 
| है सो कार्य कारणके सङ्घातरूप तों के कार्यका धम हे, ्रा- | 
ह पाका नहीं, ताते भिन्न आत्माको भी तिसबिषे तादास्म्य आभ- | 
धा। से तिस धर्भकरके युक्तपना है, इसप्रकार कहने कॉ स 
तितः” सो होताहुआ, यह वाक्यै; तिसका व्याख्यान करतेहे] 
हि" जातो भतान्यभिवेक्षत ? ९ सो प्रकटहुआ भूतोकोही जा- | 
१ गाहुआ? अर्थात्‌ सो परमात्मा प्रकटहुआही भूतों को “अहं म 
, अहं काणः, अहं सखी ” में मनुष्य हों, में कानाहों, 
हों,। इत्यादि. अनेक प्रकारे अनात्मसदाताबषे| त | 
| # | न म्य करके स्पष्ट जानताहुआ, अरु | मानताहुआ, अरु हित 
9 र ४ ५ { किंभिहान्यं वावदिष्यादिति। ( ईसारविषे अन्यको श hs 

| लिहुमा ? अर्थात इस शरीरबिषे भिन्न आत्माको क्यात 
नआ अरु जिसकरके ऐसे . 
Fe [इ अरु नहीं जानताहु भा 
र कप अपनेआप आत्माको नहीं जानता कहता (ततर. 
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 परमदयालु आचाय करके आत्मज्ञान के ग्रबोधके कारक| हः 


__ लोक़िक | महाभेरि तिसको | शिष्यके ! कणीसूलविषे श्रे 
` लिब्पर | ताइनाकिये ( बजायेहुये ) सो इसही खि 
_ केत्तापन करक भ्रसङ्गाबेषे प्रासहूये शारीररूप पुरबिषे र 


`  अथात्‌ । अह बह्मास्मि भाव” से साक्षात्‌ यथार्थः अनु 
` सश्ायहु महान्‌ आइचय हे |। ऐसे। अरु जिसकरके 1१९ 
. _____ रैस शब्दका वाच्य जो साक्षात्‌ अपरोक्ष आवान्तर तर्द 
1 20200 ५४९, शब्द अंगुली निर्देशहुआ सांक्षात्‌ प्रत्यक्ष 
» 5 पह आभप्राय यह हे कि ब्रह्मवेत्ता आचार्य त 





० ड | प आ का 
po लाल उप हेरा आत्माको “ प्रतिबोधविदितं” अममे १; 


द _ `` ` ऐतश्योपनिषद्‌ | 














करके शता का । आत्मा करक | स्पष्ट जानता आ। अध | 

`` ्रकटहुआ सूतोंको चिन्तन करनेलगा, अर्थात्‌ मत के 

'रताहुआ । कि कया इनकी स्वरूप से सत्ता हे वाना | 

. विचारकरक किस अन्य ( आत्मासे भिन्न ) सत्तावाठेके नो 

. किसीको भी आत्मासे भिन्न [ सत्तावाला | कहनेको सम 

„ ह, इसप्रकार निश्चय करताहुआ ॥ इसप्रकारके पदा बे 
` भनवाले पुरुषको वाक्याथ का ज्ञान कहते हे { स एतम 

_ ब्रह्म ततमपर्वादेदमंदशमिति † ( सो इसही पुरुषको पष! 


अझरूप दखताहुआ, इसको देखताहों ऐस ; अथात्‌ सोका 


५ 


| | र 


वाक्याथरूप । राब्दा को करनेवाली जे वेदान्त शाखढूप॥ 
हि |] 


:. आत्माहुप पुरुषको आंकाशवत्‌ पारिषण ब्रह्मरूपसे देखताहूग॥ 
` 'केसेकि अहो इस परबअह्मरूप मुझ स्वस्वरूप को देखता 








र; 0 : | 
वि दिम र वाक्याथ के श्रवण ज्ञानसे जो प्रत्यक्षा i 
क्क रु सवका प्रकाशंक द्रष्टा चेतन्य आता, ५ 


द्के - | 
> ("घय घटत्‌ प्रत्यक्ष न होयक इद प्रत्यय सा 
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he) 


क| तस्मादिदन्दो नामेदन्दो हवै नाम । तमिदन्दरंसन्त 
कि भद्वमित्याचक्षत्‌ पराक्षण । परोक्षप्रिया इवाहृदवा 
पोक्षप्रियाइवहि देवाः १४। २३ 


i इ।त -दृतीयखण्डः ॥ 


केश | हे सोम्य, जिस करके सर्वोन्तर ब्रह्मको यह | अपरोक्ष चक्ष: 
१ एत रि सवका द्रष्टा, प्रत्यगात्मा | इसप्रकार | अगली निरा के 
| ष्य घटवत्‌ | देखाहुआ, [ तिसके इन्द्रनामकी प्रसिद्धिस भी 
दान ततके ज्ञानको अपराक्षपना हे, इसप्रकार कहने को ६ तस्मा- 
म दन्द्रोनाम तातइदन्द्रनामह,। यह-वाक्यह तेस्तका व्याख्यान 
11१ हैं | ताते | तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो इवेनाम ¦ : इदन्द्र 
छा होताहुआ, इदन्द्र नामवाला प्रसिद्ध है : अथात्‌ पर- ` 
इदन्द्र नामवाला होताहुआ, अरु लोकबिषें सो इश्वर 
"१ र नामवाला प्रसिद्धही है । तमिदन्द्रं सन्तमिन्द्रमित्याचक्षते | 
है शिक्षण † तेस इदन्दहुये सतेको परोक्ष करके इन्द्र ऐसाकह- | 
तपे अथात्‌ तिस इस प्रकार इदन्द्रहुये परमात्माको यहब्रह्मं | 
| । प्रत्यक्ष ब्रह्मको आत्मभाव से जाननेवाळे। तिस को | 
भिन्त पूज्य होने से अरु तिसके प्रत्यक्ष नाम महण के भयसे | 
|" व्यवहाराथ परोंक्षनामले इन्द्र ऐसा कहते है॥ | पूज्य 
| का नाम परोक्षपने करके ही कहने को योग्य है इस अथ 
असार कहते हैं । यहाँ यह भावहै कि. इसही से लोकविषे 
वाय जो हैं. सो , उपाध्याय , इस नामके कहनेसे ही भ्रति 
द । हैं, परन्तु विष्णामित्रादि नामके. महण बिष नहीं ॥ 
1: प्‌ कोई एक , विषणासित्र , इस प्रख्यात तास 00 
| 'पिधाथियोंको अध्ययन करावता हे उस आचाय पुरुष 
| भि याय इस गुणविशिष्ट नामसे बुलाइये तब वह 8. 
गिल ता है, अरु जो कदापि उसको. « विष्याम ३. 
ग मसे बुळावो तो उत्तर तो दैताहे परन्त प्रातस तहा 
१-१: 
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' ` प्रथमं जन्म 11 १४॥ 


` सो इस अध्यायको पारिसमाप्त्यत्थ है १४। २३॥ 


| | | ब राकपारा का साड, अरु क्षधा तषाकी योजना इत्याद 
/ अर्थोरो कथन किये हैं ताते, अरु स्के भी. कहने को 
`. ` की शङ्काके निवारणार्थ कहनेकी इच्छित त्रथां 


`. ` हनेक़ों केसे चत हनेको इच्छित हे [ 


Ro a ©C-0. Mumukshu Bhawan:Varanasi Collection: Digitized byreGangotri 











अथ।ब्वायाध्यायी . 
पुरुष ह वा अयमादता गना भवति । केत 
25800 ऽत सम्भतमासमन्येव्ाई | 
भति । तंथदाखियां लिश्वत्यथेतब्जनयति । तगादा | 


. य॒था्थ नामका अन्यरूपके करने से स्वरूप का आच्छादन त | 
«है सोई नामका परोक्षपना है, इस प्रकार कहते है] ते| 
देखावत हं । परोक्षाधया इवाहे देवाः परोक्षप्रिया इवहिदव!। 
“जात दव पराक्ष प्रयवत्‌ है २२ अथात्‌ जब देवता परोक्षा॥ 
. अथात्‌ परोक्षनाससे प्रीतिवाले | वत्‌ हैं , देव परोप 
“हैं, तब सव देवताओं का भी परमदेव । ताते महादेव १; 

. परोच्य । अ्रथात्‌ परात नासके ग्रहण से प्रीतिवाला ! है; 
में क्या कहना है, किन्तु कुछभी नहीं । यहां जो द्विवार कया 
इति. श्रीप्रथमाध्यायगत. तृतीयखण्डभाषाभाष्य , || 

इते ्रीऐतरेयोपनिषद्गतप्रथमाध्यायभाषामाष्यंसमात# | 
अथ एतरेयोपनिषद्‌ गतद्वितीयाध्यायंभाषाम | 


A ञारस्यूत ॥ 
सोस्य, [ इस प्रथमाध्यायबिषे आत्मा की एर्कत 


र 


-. आता हे साइ परमेश्‍वर हे इस प्रकार का जोरा था ्‌ 
।इस शब्दका अर्थ हे] ॥ इत. |` 


हे क्या अन्य अर्थ नही । १ 















ही... | दितीयाध्याय 1. | र हू 
1 अन्यकी रचनाको विचारकरक देखने से यह ही | जो आगे. 
त बगे कहने का ह -छत6:इसप्रकार कहतेहें। यहां यहअर्थ है कि 
पाश | प्यपि ठोकादिक की स्रष्टिस अरु अन्यकी सृष्टि से उत्पत्ति अरु 
दाइ सिति ही कहा, तथाप उत्पात अरु*स्थितिके कथनकरके अभ 
„ |पेप्रठय भी कथनाकिया । अरु प्रलयका कर्ती, इसप्रकार कहे. 
लोकपाळादिकों केहो भोक्तापने के कथन से सो अससारी हे, ` 
ही प्रकार कहा ॥ सामान्य से सव्वको जानता है ताते सः | 
॥ वतत हे। अरु विशेष करके सव्यप्रकारसे भी स्का वेत्ता (जा- | 
| नेवाला ) होने से सव्ववित्‌ हे ]। जिसकरके जगतकी , उत्प- 
सश 6. स्थिति, अरु लय, का कर्ता असंसारी सव्य, सव्ववितू, 
4५ विशक्तिमानू, परमेश्वर, इस जगतको स्वरूप से भिन्न अन्य 
| लुको न महण करकेही आकाशादिकों के कमसे रूजके | ति- 


sind, fe 


स 





म कलावाले शरीरों विषे आप प्रवेश करताहुआ । अर प्रवेश 
` ॥क अपने आत्माको “ यथाभूतमिदं बास्मीति ” यथा- 
(0 यह ब्रझ भ॑ हो, । इसप्रकार साक्षात्‌ जानताहुआ। [ [जस | 
i ` र सव्ये शरीरां बिषे एकटीका प्रवेश कहाहै, अरु जिसकरके | 

[ “री मश भातहयका बडाभावल ज्ञान कहाहे,ताते सवे शरीरा निषे . 
हा आत्माहे, अरु सो सव्वज्ञ इश्वर हे अन्य नहीं । यहवा- 

त कहनेको इच्छित हे, इसप्रकार पूर्वे से सम्बन्ध है | तात. 
५ आत्मा सव्व शरीरों बिषे एकही हे, अन्य नही । अरु अन्य 
भी (सम आत्मा ब्रह्मास्मीति ? सो मेरा आत्माहे,। ऐसे _ 
अ गिना, “ में बहो ” इसप्रकार जानना,। अरु आसावा | 
I व भक्त अजासात्‌. ? ८ ज्रह्मततमिति ˆ यह आगे निश्‍चय fo 
i एक आत्माहीथा, परिपणे ब्रह्मो देखताइअए।इसभरकार | 
ः र |, सरु [सो मेरा आत्मा हे ऐसे जानना» यह लाए 
#२ रगत वाक्यका शेषभी इंसही अथेको कहतादे, इसभकार 
५ नयाम पह अय कहे | नतु [पेश | 
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` `  केवाक्य से जो आत्मा की एकता कही सो अगु स 
__ उस वाक्यकोही असंगत अथवानूपना है, इसप्रकार वाही+* । 
“करे हैं। यहां यह अर्थ हे कि आत्माको अशरीर होने" 
... के विदीण करनेरूप , करतापना, अरु सर्वगत' होने से | 
.. संभवेनहीं] सवगत संव्वात्मा के प्रवेश से रहित रामम 
` वस्तु नहीं हे, एतदथ सो छिद्धके ताई पिपीलिकावत सग) | 
.. विदाण करके कसे प्रवेश करताहुआ, तहाँ। | यहां क्या प्रा! 
सान अर्थबिवे असंगतपना हे, अथवा कहने के अ्थविषे अपाह 
` पनाह, यह दो विकल्प हें । तिनमें प्रथम पक्ष वा विक्रय 
सवं वेदको भी असंगत अ्रथवाला हानेकरके सको भी आग 
` प्रना होवेगा, अरु वेदको सो अप्रमाणपना यक्त नहीं, इसफ्रा। 
सिद्धान्तो कहे ह यहाँ यह अथ हे कि चक्षरादिक करणांत 
 त्षणप्रसिद्ध हे । अरं शृत्तिका आदिक उपादानतारे.कोही छ|. 
.- पनाहे। अरु दोनों होथोंसिही पहणकरना अरु अपने अवय 
. ` जोड़ना।। अथात्‌ वत्र झषणादिकॉ का धारणकरना आशि 
Fo होताहे, सा अराराराका अलगत हे । अरु श्धादक मृत त | 
` दारण होता है मत्त से नहीं। अरु सुखादिकनसे अन्या | 
` ..की उत्पत्तिके हुये तिन सखादिकोंका दाहादिक हीवगा' 
 . काएसग्राग्नको उत्पत्तिहुये काष्ठका तेसे। अरं सगल १ 
FC अन्य से संयोग करनेको शक्यहै, क्षधादिक अंम 9 
`  ऽरिशरारकी सृष्टिकी उत्पत्ति के पर्व आग्नि दिर की 
1 व असंभव हे। अरु तिसकालबिषे गोआढिक ... 
ह त त पनेको अशरीरी होनेसे तिसंके गो ६ की 2४ 
. गेकाभी अलेभवहे।अरु उन देवताओं को अशरीर हो ळी: 


Cr SN 


` ७२ ` ` पेतरेयोपनिषद्‌ । 


| 














i RAR 


'तिनकधवेशकाभी ग्रसंभवहे । अवेत 





टा... द्वितीयाध्याय । न 
श्या ८... 0 आओ ७३ 
| तहा DT त हे वादी! यह तेने अत्यन्त अल्प. 
i ग (किया, जि ह्‌ हुत स अशन करने को योग्य हे । करण 
महिमा ईक्षण को करताहुआ। कुछभी अन्य | वस्तुके हण 
फो तिविनाही शाक = र जताहुञा। अरु जलादिकोसि पुरुषका | 
हग करके तिसको अपने अवयत्रों से [जो स्वरूपसे निरवयव - 
| पोजना करता हुआ । तिस के चित्वनमात्र सही झु | 
तोहर शका ५ वतेहुये । अरु मुखादिकन से अग्नि आंदिक _ 
ह ॥मालहुये । अरु तिनके मध्य क्षुधादिकोंकी योजनाहुई । अरु 
लश लि अश्रीरी । देवताओनि स्याना प्राथनाकिया । अरु तिनके 
पर| गो आदिक शरीरों का देखावना। अरु तिन दिवताओं | 
फ़ा| यथायोग्य स्थानों बिषे प्रवेश । अरु उत्पन्न किये अन्नका 
ते शयन होना । अरु वाणी आदिकों को तिस अन्नक भक्षण 


किकी इच्छा होनी ॥ यह सब्बे सीमाके विदारण रु प्रवेश : 


















ह तुल्यही हे ॥ ननु, [ तब सठव अप्रमाण होते, इस प्रकार | 
| एक वादी शंका करे है] तब यह सर्व्वे अघटित ( होनेसे ) 
१0 पमाण होवे, [ अरु कहनेको इच्छित अर्थ बिषे असंगति नहीं 
हि कार द्वितीय पक्षको दूषण देतेहें। यहायह अथ द कि,लोकों 
(कि आपही दारको करके अनेक रहविषे स्थितहुये देवदत की 
के देखने से, तेसेही यहां आत्मा की एकताहे, इसका, 
गी कालेको विदारण अर प्रवेश कहते के पर 
केश को इच्छित नहीं, क्योंकि तिस  सिद्धान्ती (का होने 
त रष्छित जो आत्मा की एकता तिसके बोधका त 
९ होने ते अर्थात्‌ सीमाका विदारण Rs 
हे आतमाकी अभेदताका बोधकडारदे ताते तत घा 
९ का दार होनेकरके, यज्ञ पकरण हे हे] 
हा भाग विशेष ) के भक्षण आविकवत अब त 
बहते वने नहीं, क्योंकि यहां आत्माक ३ याते दोष 


४0 कहना इच्छित हे, ताते यह सरव अर्थवाद हे, याते दो 
- क... 2 Pars. २0 #2 Se + 
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` हययाक 1तसका अघाटेत अथकी थटावन्‌वाला 


2५ ०५ ७९... ९ 







वहीं । अथवा [ असत्‌ ही प्रवेशादिकों का यहां 


शकार अंगोकार करके वपा के सक्षणादेको के ड भे | 


| च 
षश [दको के गणाथचादपने को कहके अब नि IN 
साधय सन चाय ९९ प्नि 
० सयात्‌ २ तक सताथवादपसनेको अंगीकार 


pi क कइत है। यहा यह अध हक मायाले जघाटत भी सेव्‌ 


इस कथन करक से आदिको को अघटित आर्थरुप होनेते॥| 
नगरादवतु मिथ्याहाह, इसप्रकार स्पष्ठ करनेको अघा 
आदिक अथभी. श्र॒तिने देखायाहे इस प्रकार क हतह्‌ ] मागा 
तू सहामायावी. लव्वेज्ञ सव्वशक्तिमान्‌ देव रस्याय 
प्रपंच बिघे लोफिकवत्‌' सखसे वक्ताको प्रतिपादन करे 
अरु आताफ नंदचयाथ सब इस चराचरको रचताहुग्रा पश; 


` «अत्यन्त युक्ते । [ ननु,खोकनकी सृष्टि. आदिकनकी अन्य प्रा 


` ससश आदिकबिषे शृतिका तात्यथ नही, इल प्रकार 


५. शोर करते नहीं, अरु आस्माके निश्चय बिघे तो पर 


क अगाचर हानकरके अपने होमेल यहां. कथनकरी जो ग्रा 
यका हैं तिसको तिस. सदि आदिकरूप: अर्थकी. पांगळी 
यह आएका करके, तिसको अपवेताके हुये भी | 

` "श्वय करके फलके अभाव से, अर फलवान्‌ ओ अशात 


एव अथ बिषे शति के तात्पय के नियम से। अन्यथा ४१ 
रोदनादेका को भी अपने होनेकरके, तहांभी: तार्य रीळ 


12 





अर सारेकी आर्यायिकादिकों के जञानसे कुछ भी 


6 
| “रु तेस विषे ही श्रुतिकी परायंणता' युफ 0 द 


"हा यह अथ हे के । “ एतावदरे 
१. विद्वानसूत इह भवति” । .“ विद्वानखतस्समग ः 


रे 
... होता £ की इसप्रकार जाननेवाला यहां 
| ' आम अछत होताहुआ। इत्यादि अनेक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


bE > 


सि अशत सन्य फेल असिद्ध हे ] एक आत्म 
हप के ज्ञानसे तो अमरणभावरूप फळ सर्वउपनिषतों विधि 
एत्रप्रतिद्र है । अरु । सससववुभतष तेहन्तंपरभेश्वरलिति ? ` 
ए ३ अतोबिषे समानता स (स्थित परसरवरहे, तिसको, इत्यादिक 
बघण गता स्थृतिके वादयाबेबसी भाल हे ननु [ आत्माकी एकता 
हिली इस अध्याय का श्रथ है, इस प्रकार कहके अब इसही को 
तप शिर करनेको वाढी शङ्का करता हे.] जीव इश्वर अरु निरुषा- | 
रत पिकत्रह्म, इस सेदसे आत्मा तीनहें । तिममें कर्ता भोळा | लरी 
माप दुखी | संसारी जीव एक आत्मा है, सो सवलोक अरु इछ 
कात प्रसिद्ध हे । अरु अनेक प्राणियों के कमे फल के उपभोगके 
किय श्रनेकन स्थानवाळे जो लोक अरु देह तिनके रचने रूप | 
यहुणशत्नानुसार पव ६ इसके प्रथम वाक्यविषे। कथन किये लिङ | 
1 वह) करके, पर अरु अट्टालिका आदिकोंकी रचनारूप छिइस | 
ग्रा पकी कशलताके ज्ञानवाले तिनके कत्ता तच (शिल्पी ) आदि- | 
एत्‌ जानने मे. आवताहे, एसा सव. जगतका कत्ता आद्वेतीय च- 
तिप जा इश्वरहे सो दूसरा आत्मा जानते हैं। अरु“यतावाचो 
त ॥पसन्तशजससे वाणियां विवृत्तहोती हे अरु“चतिमोत' इत्याद 
| करके शाख्नोंबिषे. विख्यात, अरु उपनिषदाकरक प्रत्तिषय 
30 सव निषेघोंकी अवाधि अथात्‌ जंहा. सवेनिषेवा का पयेव- 
रु प्रत्मक्षादि सर्वे प्रमाणोंका अविषय । जा शु न्ष | 
परमएसुख्‌ स्म्‌ तृतीय आह्माह । इसप्रकार TRUS 
भा परस्परसें विलक्षण हें । तहां एकही अद्वितीय अशसारी 
६ भाइ, पह केसभंकार जांनगका शदय है, तहा | जावक! जो ह} 
{ र गा क्तापना अ ॥दिखप विलक्षणता कही सो श्रासिछह, कदी 
° जीवको अन्यंप्रभाणका अविषय होने कारकः 
` शफे प्रमाज्ञानका विषय करनेको अशकय है तात इ देउ 
र ५ जीव अरु परमात्मा का भेव है नहीं; इस श 
` | "त समाधान. करता हे । यहा यह अर्थ हैके तिस जात द 
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को ज्ञेयताके अभावहुये | अथात्‌ जीव चैतन्य होने 5. | 
ज्ञेय, किसीकरके जाननेयोग्य, नहीं तिसहेतु से। द 
दिक धमे जो उस बिषे वास्तव करके स्वरूपसेही नहीं। है 
. करके युक्तहुआभी सो  बुद्धयादिकों करके | जानने को ह, 
नहीं ] सिद्धान्ती कहे हे, तिन तीनों आत्मा बिषे प्रथम जप | 
अमाणोका विषय होनेकरके कर्ता भोक्तापने रूप धमक क 
कसे जानने मर आवेगा f अर्थात्‌ जब जीव प्रमाणका रि | 
तब कत्ता भोक्तापने रूपधमेकरक युक्तभी, वाजीवकत्ता मोत 
रूप धमकरके युक्त हे इसप्रकार, केसे जाननेमें आवेगा । हि| 
_किसीप्रकारभी जानने में आवि नहीं॥ ननु, श्रोताहे, मन्ते 
है, आदेष्टा | वणुरूप शब्दका वक्ता । हे, अघोष्टा ध्वनिर्णद) 
का कत्ता । हे, विज्ञाता हे, प्रज्ञाता हे, इसप्रकार जानतेहे | 
[ पूवेवाक्यबिषे “स एषोऽश्रुतोऽमतो ऽविज्ञातः” सो यह ग्ध! 
अमत ह, आज्ञात हे, । इसप्रकार तिसकी ज्ञेयताका निषेध 
नेसे तिसबिषे जेयपना विरूप हे, इसप्रकार कहते हें ] सिड 
कहे हे, जिसको श्रवणादिकों का कत्ती होनेकरके जानते 
। अथात्‌ जिसको श्रवणादिकों का कत्त ऐसा जानते है“ 
इद प्रत्ययके विषय अंगुली निर्देश घटवत्‌ , यह श्रोता है 
` ऽर अपन जाननेवाले ज्ञातारूप से पथक्‌ करके रै 1 र 
. नतेनहीं, किन्तु अहप्रत्ययका लक्ष्य अहं श्रोता हे, अहम मं 
इत्यादि अकार अपने ज्ञातास्वरूप से अभिन्नकरके उस भर 
| विशाला ति जीवको जानते हैं, ताते | सोई “ ब gh 
बिते दि” अमतहुआ मन्ता है, अर 
द के अविज्ञात हुआ सवका जाननेवाठा ६4 
` -नषानाभ्युवितंयेनवागभ्यु्यते, यन्मनसानमतुतेगे डि 
yy र यद्यत, यन्मत्रत्तां US df ३ 
म वाग अरु मॅन आहिक अरु अन्तः | 
. सैके जानने करते क घाहाकरण अरु ` ` गो 
.. ` "१ करन आदिको बिष सामम है सी | 
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1. . ७७ : 
दतती अरु वो उंनसामंभियों का. ज्ञाता प्रकाशकहे, तातेही उस | 
फे | कि शेयपनेका श्रभावह | इसप्रकार अन्यश्रतियोंने भी | उसाविषे 
शि लका । निषेध कियाह। अरु “नमतेमन्तारं मन्वीथा न द्विः ` 
ति विज्ञातारं विजानीयात्‌, इत्यादि” मतिके मन्ताको मनन 
जोश हना नहीं | अथात मतिके मन्ताको मनन न करोगे क्यों 
1 गो मनका विषय नहीं | विज्ञातिके विज्ञाताको जानना नहीं श्र 
वात्‌ ब्िज्ञातिके ( बद्रिके जाननेपनेके ) विज्ञाता ( जाननेवाला ) 
त्न जानोगे, क्योंकि वो बुद्धिके ज्ञानका विषयनहीं | इत्यादि | 

न| यह अन्यश्चुति हे ॥ ननु [ दोनों भ्रुतियों की प्रमाणता की .. 
हेण्एयंता से निषेधके असंभव से प्रत्यक्ष प्रमाण करके अज्ञेयपना. 
न| अनुमान स. भी अज्ञेयपना कहो ] जब आत्मा सुखादिवत्‌ | 

क्ष प्रमाण स जाननेबिषे आवे तब तिसका श्रेतिविषे निषेध | 
भिना... सत्यहे, { यहाँ , सत्यहे, यहकथन आक्षेपकहे ताते इसका 
पष पिय असत्य हे ऐसा जानना, क्योंकि वादीका कथन है। अरु 
र) नमतेमन्तारं मन्वीथा ” सतिके भन्ताको मनन करना नही, 
पादि वाक्य से प्रत्यक्ष ज्ञानका निवारण करते हैं, परन्तु श्रंव- 
| पिरप लिंग से आत्माको जानते हैं, तहां किसकरके निषेध | 
।|िग, तहां [ आत्माबिषे एककांलमें दोनों ज्ञानके असंभव से, | 


| | 
| 
वी 


दिकालमें मनन अरु विज्ञानके असंभव से, श्रवणादिक- 
र्ती | (९ द 
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मेनन अरू विज्ञानरूप आत्मा को विषय करनेवाला, वां | 
| रणा | पको विषय करनेवाला अनुमति ज्ञान सम्भवे नही, इस 
क  सिद्दान्ती कहताहे, यहां यह अर्थ हे कि, श्रवणाद क्रिया 
1 वत्तेमान होने से श्रवणादि क्रियारूप आधाखाल 
यी ol ते भारमाबिषे वा अन्यन्निषि तिसको मनन अरु विज्ञानरूप 
र १ पे. नहीं। इंस प्रकरण बिषे मनन अरु विज्ञान शब्द 

तके 'अनुसति ज्ञान कहते हे, क्योंकि यहाँ आत्मा का तिस 
के विषयता की शंकावादीने कियाहे ताते [सिद्धान्ता 
° भवणादिरूप लिंगसे भी आत्मा को किसप्रकार जानत ह 
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: वत्‌ सजातीय भी दोनों क्रिया संभवे नहीं, इस प्रकार । | 
हुँ [तेस अन्य ठिकाने भो. समनादेक क्रिया विष अन्य|' 

. नादिक क्रियां सी संसवे नहीं। अरु अवणादि क्रिया जो हैपे।' 

` . अपने विषयोंडिषे ही हैं, अथात्‌ अपने विषयकोही विषय काह| 

- वालियां हैं, परन्त. अपने आश्रय को विषय करनेवाला 

* नहीं । | किंवा “ नसतेर्मन्तारं मन्वीथा ” मति के. मगत 


` किन्त किसीप्रकार भी नहीं यावत्‌ जब आत्मा श्रवण के | 
. योग्यहे,ऐसा शब्द सुनते हे,तव तेसको श्रवणादि क्रिया|| 
` सहित वर्तमान होनेसे अथात श्रवशादि कियाका अभय 


. (अनुमाते प्रमाण.) संभवे नहीं, [ तव. श्रवणो के एकका। 
. बिष असंभवहुये अस्यकॉ विषय करनेवाली सनन क्रियासें भात | 


निषेध हे तति, मननकत्ती आत्माबिषे मनन किया संभवे | 
` ` इस प्रकार कहते हैं] जिसकरके मनन करनेयोग्य. वस्तुत 
ठिकाने ( मननका आधार आत्माबिषे) मनन कपी 
.. क्रिया संभवे नहीं, क्योंकि “जैसे कठारादिकों के । काष्टे 
_.. ` रूप क्रियाका कासे इतर स्थानबिषे अदशन है। ता: 
. के आर्वेषय अरु सनन कत्ता आत्माबिषे सननाकेया प 
` नपु, | मनसः सवेभेवमन्तव्यम्‌  मनके. आध वह. 
` होताहुआ इस श्रुति करके सर्वको सनकी तिमी “| 
.. सत्ता बिषेभी सननकी विषयताहे इसप्रकार वाढ! i 
 . ` ६] मनको सही मनन करने योग्य है, एतद 
. ` मननका विषयता होवेगी,तहांसहुयेभी मनकी 
. ` शरुशियाका क़चोविनाञ्रसंभवहे ताते, मनसे ११ 4. 
bl - अवश्य अर्गाकार करनेको योग्यहे, इस प्रकार सिद्धा PN 


४६. 









:तिसको आप बिघे वा पर विषे सनन अरु विज्ञानरुप हि 


मानने को योग्य हे, यह आशंका करके, विजातीय दोनों नि 


मनन करनाही | इस प्रकार आत्माको मनेन की विषयता 
म 


र 


प 
करण 


कहत है क“ संत्य ऐसेही हे। तथापि | 
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७तायाथ्याय्‌ । i a5 20) 
े३| षय मननकता वेना सन करनेको. शक्य हीं। जब, [ मनन. 
it इतकी आवश्यकता ३१ तसं करके सिद्व क्या होता हे इस | ण 
रेगे परकार वादी शङ्का करहे] एलेइ तबतिस करके सिद्ध क्याहोताइ; 
तह सिद्धान्ती कहेहे,यहां यह सिद्धहोवेहै किजो यह सका मन. 
कका | कततहे सी सननकत्ताअधथात्मतनकरियाका आश्रय हो हे,मननका 
र| वियन होवेणा अरुसननकत्ताका दूसरा सननकत्ता कोई नहीं, | 
क्रि (जब सो मनन कच्ता आत्मा अन्यचतन करकेही। सननकरनेक्ो 
कहो गेगयह तवजिसचेतन आत्माकरके सननकरने को योग्य है, अह | 
य़|णेमिनन करनयाग्यह, सादानों परस्परानेज्ञ हैं।। ।अथात्‌सनन | 
[ह| शिताआत्मा जबअन्यआस्मा करके मननकरने.योग्यहे.तब एक 
[कभा मननकत्ता अरु एकमंनन करनेयोग्य इसप्रकार. परस्पर 
हि वो भिन्न आत्माहुये | इस करके एकही शरीर बिषे दोनों आ 
लाश] आसहावगे | अरु एकही आत्मा सनन कत्तो अरु सनन: | 
गतत) एन योग्य होने करके वेश आदिकोंवत्‌ उभय प्रकार से खण्डित | 
वे 
से 
| 


| 
| 
F 
| 


(र प्रकारा अरु प्रकाशक भावका. असंभव है, क्योकि दोनों 
३१ ह । अथात्‌ एकस्थानमे दो दीपक ह परन्त तनम परस्पर | 
गश प्रकाशक भातनहीं क्योंकि दोनों प्रकाश रूप हैं; अरु | 
"भिकारारूप है सो प्रकाशक है अरु जो अप्रकाशी हे वो | 
है ता ९ तात जहां एक प्रकाशवान्‌ अरु एक अप्रकांशी होता 
हे प्रकाइय प्रकाशक भाव होताहे, अरु जहां दोनो समान . 
भा होते हैं तहां प्रकाइय प्रकाशक भाव संभवे नहा | 
एक शरीर में दो आत्माके होने से भी एक सननकरने 
भरे एकसननकत्ती सानिये तो सो वनेतई क्योकि दोनों se 
19 मान चेतन्य हें, अरु मनन करने योग्य बस्तु जड़ . | 
ह मननकत्ता चेतन्यहोता हे, अरु आत्मादोनों चेतन्य =. 
फ $ शरीरबिषे दो आत्मा मानने से भी परस्परमें सनन... 
सननकरने योग यह भाव बगे तहीं | शरे सननकत्ता | 
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७.तात दोनों प्रकार असंभवही हे। जसे दोनों. दीपकके | 
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८० . ` _ प्ेतरेयोपनिषद्‌। 
के सनन. करने योग्य वस्तुषिषः आस्माके  मननार्थ 
व्यापारे रहितेकाल नहीं। अरुंजज सननकत्तीभी लिंगसे आहा (४ 
को मनन करताहे तबभी पूववत्‌ लिंगस मननकरनेयोग्य आता. | 
अरु. जो तिसका सननकत्ता, वे दोनों एकही शरीरबिषे प्राप्त हो. ४? 
वेगे, ताते यहां भी “ एक एव वा द्विधेति ” सो एकही हे वादे (४ 
प्रकारका हे, । यह प्रवोक्त दोष होवेगा। ननु, [ ऐसे “ असतो | 
आविज्ञात ” अमतहै अविज्ञातहे, । इस यक्तिसांद्देत श्रृति करे | 
सवेध्रकार से आस्माकी ज्ञेयताके अभाव स, ऐसे सिद्धहुआतहं |" 
पयेत्रादी शंका करताहे | जब आत्मा प्रत्यक्षप्र प्राण से नहीं जाना | 
जातांह;अरुअनमान से भी नहीं जाना जाताह तघ“समश्राले 
सो मेरा आस्माहे, ऐसे जानना,। येह कैसे कहतेहो, वा “श्रता |! 
 मन्तेत्यादि” श्रोता हे मन्ता है, इत्यादि वाक्य केसे कहतेहे,। |" 
'तहां.[ तहां “ विद्यादिति ” इस श्रतिबिषिः अन्यं के निषेध हुं 
स्व्रकाशपने करके आत्माका स्वरूपसे स्फुरणही कहते हप] |" 
विषय होनेकरके वेद्यता नही, इसप्रकार हम समाधानको क || 
हैं। इस अभिप्राय से आत्माके श्रोतापने आदिककी श्रती ¢ 
सिद्धान्ती समाधान कहे हे ] कहे है, आत्मा श्रोताप आहि 
` धसवाला नहीं, क्योंकि आत्माका अश्रोतापनादिक शि 
. अद, तहां[ ऐसे हुयआत्मा श्रोता हे मन्ताह ग | 
.' सन्तानही, इसरीतिसे दोनों प्रकारकरके श्रवणहुये 
वालाही हे इसप्रकार पश्चात्‌ विपरीत ग्रहण तुझकी 
` इपप्रकार सिद्धान्ती कहता हे ] क्यों बिषम देखता ६ 
_ [नकु लोक प्रसिद्धिके बठसे अ्रनात्मधर्मताके 
` मता नहीं यहआशङ्का करकेसिद्धान्ती निषेधकरेदे यपि 
| परन्तु मुझको बिषम भासता हे । केसे 
` ... त्मा श्राताह तब मन्ता न होवेगा, अरु जब मन्ताहै द| 
5 होवेगा। तहां ऐसेहुये एक्रपक्षबिषे श्रोता वा मन्तादै ^ ० 
a बिष आत्मांभोताभी नहा त्ररुसन्ता नहा । तेस” - 
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| |हे। जब ऐसे ह तव श्रातापन आदिक धमाला अरु अ- 
५ ता आदेक घमत्राला आत्मा ह, इस सशुयक [ठिकाने केसे 
न [को विषमता नही भासती ।केन्तु भासनी चांहिये जैसे जब 
(विदत चलता ह तब [थत नहा कन्त गताहा है, अरु जब वठा 
सोता नहीं क्रिन्तु स्थितही हे । जब ऐसे व्यवस्था हे, 
बतिसकों पक्षविषे | क्रमसे | गंताप्रना अरु स्थितपना हे, प- 


» |पनादिकभी नित्य नहीं । [इसके मध्य अभिप्रायुके न जानने. 
ग | जो वेरेषिकादि हैं सो आत्माङ्रा श्रोतापना अरु अश्नोताप- 
। दिके दोनों भी कदाचित्क (अनित्य) हा हावा, इसप्रकार का 
| है है, सोई कहते हें, यहां वैशेषिकादिवादी भी तस्ही देखते ह! 
त कक घासहुये श्लोतापने आदिक करके, आत्मा श्रोता अरु सन्ता 
त पादिक कहते. नह्दीं ! जिस करक ज्ञानका संया से जन्यपना 


| 
शा 
सार वे वेशेषिकादि प्रमाण कहते ६, । तहां य 
| 


नके कदाचित्पने विषे अरु एक कालमें न होनी म 

। ह अर्थ हे कि 

ही मन ने होवे चक्षुरादि इन्द्रियन के एक यास सव 

॥ (कन से सम्बन्धकेहये एक कालविषेही सव हैं; - 

॥ र्या का ज्ञान होवेगा, क्योंकि इन्द्रिय ते क कालविषे 
भरत. 

0५ सामयी का सद्भाव है तात, ” «करके तिस तिस 


विषयों का ज्ञान नहीं होवे है, 


? 7 5 


घे इन्द्रियों से मनके संयोगक अभ! काल विषे रूपादिसवे 


1] पृश ` के 
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एतु गतापना वा स्थतपना [नत्य नहा । त्त्‌ आत्मा का श्रा- .. 


एक काळबिषे न होनेपना कहते हैं अरु में अन्याठकान 


ब्रिषेही रूपाः - 


ज्ञान नहीं होताहे । एतद रे ऐसा कहते हुये 
[शनक असंभव ठिंगसे, स वडे इसप्रकार 
* दि एककाबिषे सर्वके शात. न अपने ठिकाने 


ए | ने अरु विज्ञातापने आदिकोंबिये) भी कदाचित्‌ होने . 


ह। तह 
१ अयसे संयोगीमन अंगीकार करनेयोग्य काळबिषेसंवे | 


वश _ पेतरेयोपनिषद्‌। 





न रहा! ताते नहीं देखताहुआ 1 अर्थात्‌ भेरा भन भरही j 
. था ताते मन देखा नही इत्यादिक एककालबिये ज्ञानवा | 
. असंभव हे सो सनका लिंगहे, इस अथको योग्य देखतेहे |; || 
- शेषिकादिककेमतके सिद्धान्तीकरके देखाये हुयेतव वेशषिकार |; 
. की रीतिसे दोनों श्रुतियों के संभवसे अरु आत्माके श्रोतात | 
आदिक घमकी सिद्धि से तेसेही होय, इस प्रकार परवंपश्तीत 


तरस्थी, [संद्धान्ती क प्रातशका करते हें। यहां यह अथ है है| 


` जब इस प्रकार युक्त होय तब ऐसेही होय, कया तुमको छ| 


NN _"५ 


नहा] जब ऐसे योग्य होय तब एसे ही होय, कया तमको छ| 


`. नह यहां ।सिद्धान्ती कहे हैं कि ऐसे जब [ आत्मा के का | 


.  1अथात्‌. आत्मा कालत्रयमें भी श्रोतामंतापनेः आदि भ 


` पक्षविषे ग्ातहोने को 


. ` ` धतिपादनसे पक्षाबषे 


'चित्कज्ञानसे. भ्रोतापने आदिक धसवानपने को शति क| 

` असम्मत होनेसे, सो योग्य नहीं हे, इस प्रकार सिद्धान्ती | 

` पक्षको खंडन करते हैं] तुमको इष्ट हे तो होवो, परन्तु || 
का अथ तो| तुमारे कथन प्रमाण | संभवे नहीं ॥ क्य भरत हि 
 ₹,मन्ताहे, इत्यादिरूप श्रतिका अर्थ नहीं हे)तहां [न | 
न सन्तेत्यादि” शरोता नहीं मन्ता नहीं, इसश्रुति करके | 
 सेतीनों कालोंबिष भी श्रोतापने आदिक घर्भकी रहित]! 







स्वरूप करके नहीं, इस प्रकार ओतापने आदिकं धर्म क र 
पाक ्रतिपादूनसे, तिन श्रोतादि घर्म करके युक्त... 
` स्मतहीहे, इस घकार सिद्धान्ती उत्तर कहे हैं] कहते र 
. टता सन्तेति? न श्रोता है न मन्ता हे, इत्यादि 8. ® [| 
` सेआत्माको श्रोतापने आदिक धर्म करके रहितपना दि 
. `£ जब यह ओता हे, इत्यादि वाक्य करके श्रोतापने नरव 
5 । तुमॉंकरके कथनकिया है ता न ति ५ 
४ मतको देखावने की बेलाबिये कदावित्क शा के 
DR घरास श्रोतापने आदिक अरु 
`. *'ियहोनेकरके दोनों भ्रुतियों के सम्चन्धको वा 
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द्वितीयाध्याय॑ ७0 68 न 
१] पक्ष कहिये विकल्पांबेषे घासहोने करके तुमने निघेधाकिया 
कीन | यो[ पक्ष । उनयरूपता। क असम्बन्धी श्रोत्तापन ग्रस तिलक ` 
शे अभावी श्रतियों करके अपनीप्रीतिसे प्रतीतिसे पक्षके सम्बन्धी 
हि| हनिकरके (तिसका सकाचयुक्त नहीं, इस प्रकार सिद्धान्ती अपने | 
दिक अभिप्रायको वणन करतेहुये कहते हैं ] बने नही, क्योंकि आत्मा 
ने क जो अश्रोतापनादिक है सो नित्य हे, क्योकि। “ नहिश्रोत 
या धूतोविपारेलापो वेद्यते ” 1 श्रोताके श्रवणका विनाश नही हे, | 
हैक (यादि श्रुति करके कहे तिसके अंगीकार से॥ अरु जव ऐसे है 
| इष | श्रातापनादक एनत्यहा है , इसप्रकार अगाकारहूय॑ प्रत्यक्ष | 
।  |ाणस विरुद्ध एक काळावेषे ज्ञानका असभव अह आस्साक : 
काः शान. का. अभाव कल्पित होवेगा, अर सो | होना । अनिष्टहे, : 
[यहांसे सिद्धान्ती, उक्त पवपक्ष का समाधान करता हे। . 
त हाय अथ है (के एक काळावेषे ज्ञानका सभव अर अज्ञान 
सद्भाव इन दोनो दोषोंका सभव नहीं] सिद्धान्ती कहे है | 
त ७ दोनों दोषोंका संभव नहीं, क्योंकि आत्माको श्रवणादिक, | 
त भोतापने आदिक धर्मवान्‌ पनेकी श्रुतिसे । अरु आनय, 
श पप अरु संयोग बियोगरूप अथवा चक्षुरादकनका हा 
त दिके! को अनित्य पनाही हे । जेसे आगन. आइक का जा 


| 


| 
| 
| 
| 


NY 







E+ 


शि एतत्‌ । अरु नित्य अमर्सरूप अरु संयोग, विभागरूप धम से 
एत आत्माको संयोग से जन्य दृष्टि आदिकरूप आनत्यवम- | 
) प्रा नहीं संभवताहे । जैसे | नहि ब्धुर्टेवपारिळांपावय, | 
i | इशको इष्टिका लोपनहीं | इत्यादिरूप श्रतिहे। अरु रा | 
य अरु अनित्य भेदसे | दोनों दृष्टिके अंगीकारापेष मं 


हे रोष की शंकाकरेहे ] ऐसे हे तब दाष्टदाह; तिनमें चक्षकों 
^ गित्य हे अरु आत्माकी दृष्टि नित्य है ' न 
"| भी दो हें तिसमें श्रोत्रकी श्राति आपल हे 2 
ps ५ हा की श्रुति नित्य है । तैसे मति ( विज्ञाति ) भी वाह्य uo 


£ | * | | ie (7 


१1! i =| 1१ 

१४९ 
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शवना हे सो तणादिकों के संयोगले जन्यहोनेकरके अनित्य | 


अर तेसेश्रति | 
अरु आत्म- ` 


. ` हाछका द्रष्टा ह, आतका श्रांताह , इत्यादरूप यह श्रात 


ग: 


, जाए 
हे |, ॥ 


टह . ` पॅतरेयोपनिषट! 


1५ 
१५. 


रु अबाह्य हे [ श्रतिको प्रमाणता से उभय पकारकी 
के अंगीकार विष गोरव प्रमाण करक सिद्ध ( अकिचित्का 
` इस प्रकार सिद्धान्ती कहताह ] एसे हु येही  दृशद्रशश्रतेओ्रोत! 





/ 


पाला 
हाोवेह। अरु लॉकाबष भा चक्षूके (तासरक आवन अरु जानेकि ॥ 


दाष्टनाशहु३, अरु टाट उत्प्षहुर इसञकारचक्षुका हाष्टका आनि | 


` ` स्यपना प्रासद्हातस श्ञातअरुसातआदकाकाभाहअरुभआाता/' 


. इत्यादिरूप यह श्रुति नित्य आत्मदृष्टि की अरु अनिल 


को ट्टका नित्यपनाही प्रासद्धहे | अथात्‌ जिस अन्तर हृष्टि | 
वाद्य दा्टेकी मन्दता तीङ्रता भावाभाव जानाजाताहे, सो मित्र ए 
अविनाशी आस्म दाष्टिहे | अरु लोकांबेषे निमीलित नेत्ररोग | 
परुष कहताहे कि आज मेने स्वमन बिषे अपना भ्राता देखा, तेत | 
ही बधिर भावको प्रातहुआ परुष कहता है कि आज मेने सा प 
'विषे मन्त्र | वा सन्दर गायन अवणकिया । इत्यादि प्रसद्ध! i 
अरु जब चक्षुक सयोगले जन्यही आत्मा का नित्य दाष्ट ह! 
'अरुतिस चक्ष संयोगके नाश हये नाशहोवे, तब निर्मीलित 
वालापुरुष स्वझविषे नीळपीतादि पदार्थोकों देखेगा। अर 
इष्टु्ेधे विपारिलापोवि्यते ? द्रष्टाकी दष्टिकालोप होता नश. र 
` इत्यादिरूप यह श्रुति अघटित होवेगी। अरु “ तच्चक्षुः पु 4 
. स्वप्षपश्यंतीति’ जिसकरकेस्तप्नको देखता है सोचश्षपरषा | 
















दृष्टिकी आहकहे | अरु वाह्य दृष्टि को उत्पत्ति विगाहा घ 

' त्य धमवाळी होनेसे तिसकी ग्राहक आत्मदर्म .- ५३|| 
_ भशकपना अरु अनित्यपनादिक जो लोकको प्रतीत? पति 
- आल्तरूप निमित्ते करके हे, यह यक्त हे। अरु ज! “षो 


- . सवा अछातादेकोंको विषयकरनेवाला हासा रष द भ 


` क्हतीहे। तितकरके आत्मदररिको नित्य होने से ६ 






हात ह, तडतूही लोककी दृष्टि हे) अरु तेसे (ध्या 


शा 
` पतिन । घ्यानकरतेवत्‌ लीळा करतेतरत्‌ होवे हे, प ड 
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न | हा द्वतीयाध्याय ` ट 
जी | तअरं एक काल विषे न होना ऐसा नहीं | बाह्य अनित्य दृष्टि 
३ (उपाधि के बशसे लोकां को अरु ताकिकनको, वेदके सम्प्र- 
ता! य के राहत हान स ओनत्यास्मनो दा्रिति 2 आस्माकी 
शि (8 अनित्यहे, यह रान्ति घूटितही हे। अरु जीव ईश्वर अरु 
शि पाके भेदकी कल्पना भी इसहीकी भ्रान्तिरूप निमित्तवा- | 
भी. |िही है। अरु जितने [ एकस्व “ आतमनेवाय ज्योतिषाऽऽस्ते” = 
[ला अयमात्मा ब्रह्म ” {सवानुभूः प्रज्ञानघन एवं आत्मरूप ज्योति | 
झे ही यह सवे है, यह आत्मा बह्मह, सव का अनुभवरुप प्रज्ञान 
गग (ही हे, इत्यादि श्रुतियों से आत्माको नित्य दृष्टिरूप होने से, | 
वाग “सर्वा: प्रजा यत्रेकं भवन्तीति ” जहां सव प्रजा एक होती हे, 
के (यादि श्रति करके सवे कल्पना के तन्मात्रपने करके, अरु ताते 
सा ्रकरके अभावका कथन होने स, अरु आत्माको [नावशेषरूप 
| िसे, तिस आत्मरूप नित्य दृष्टिबिष (है वा नहीं है, इत्याद 
हि कल्पना आन्तिरूप निमित्तसेही है। इसप्रकार कहते ह, | 
[मी के नाममय अरु सनके रूप वा संकल्प! सयभेद जहा 
मिस आत्माबिषे एक होते हें, तिसको विषय करनेवाला (ति: 
की स्वरूपभूत) इसही से. नित्य निविशेष अथात्‌ समद | 
महित दृष्टिकी ..हे,, ऐसी कल्पना आस्तकन के ७ र 
ही हे» ऐसी कल्पना, नास्तिकन को दे, अरु : है क 
| ऐसी कल्पना दिगंबरमतवाले को है, अरु अन्यांका * ल 
६ पि भावादिको की कल्पना है सो सबही gl i 
(परी है। [ नन, वेतातिक- आत्मार्के अस्तिपने आंद 
हैती (फिरूप तक से साधते हें, एतदर्थ उनको अन्त 















कल टक २७७ ii 


गी क युक्तपना नहीं, यह आशंकाकरक शात त | 
14 | द २ 
|, भाविषे असंभवसे अरु तिन कल्पना के सके मागेपर | 
छ होती नहीं, ऐसा कहते हैं? कई «नहीं है, ऐसी 
(६ ऐसी कल्पना हे, अरु किसी के मताबेष नहा ह; डं 
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,.. है, अरु किसी के मताबेषे अनेके गुणवाला हे 


..... अतविषे क्रिया रहितहे, अरु कोड के सतबिषे फरनाझ 


_ ३ णी अर सनकी अविषयताकेहुये श्रवणअरुमननके 
` मेरा आत्मा 


i “तसो प्रकारकहो | कि. जिस करके मतवाणी 


८... ` पतरेयोपनिषद्‌। ` ` ड 


कल्पना हे, अरु किसी के सतबिषे हे ओ नही $ ऐसी 















` सतबिषे गुण राहत है, अरु किसी के मतबिषे जानता 
नही जानता है, अरु किन्ही के सतबिषे क्रियावाला है, कि 
* केसतबिषे फळ रहित हे, अरु किसी के सतबिषे कम मय 
... सनारूप बीजवाला है, अरु किन्हीं के मतबिषे बीज र्ति 
. अरु किसा के मताबिषे सुखरूप हे, किसी के मतंबिषे दु: 
किसी के मतांबष सध्यम हे ( देहतुस्य आकारवाला है) शी 
“किसी के मतबिषे अमध्यम (अणु वा बिस) हे, अरु किती ३ 
. ` सतंबिषे शून्य हे, अरु किसी के मतबिषे अशून्य हे, अर 
__ फे मतावेष यह अन्य हे, में अन्य हों, ऐसी कल्पना है॥ भरे 
. ऐसी कल्पना को मन बाणी से अगोचर आतमा विषे कलाई 
रनका इच्छताह सो ।नेश्चयकरके आकारको भी चमत्र 
करनका । । अथात्‌ आकाराको चर्म से वेष्टित ( सढ़नेको) 
को वा वेन सृगचर्मादि वा चटा वत्‌ वेष्टन (ळपेटनेको) को 
. का इच्छता हे, अर ज़ळबिष जळचरन के (खोज). पा 
` को अरु आकाशबिषे आकाशचा रियों के खोज ( पादविहों) 
 दखनं को इच्छते हे ॥ “नेति नेति” अरुः “यतोबाचो (११! 
पन्त जहां से वाणी निवृत्त होती हे,। इत्यादि श्रा 
' अह  काऽद्वावेदेत्यादि” कौन साचा त्‌ जाने इसमन्तर 
' आत्मा को मन बाणी की अविषयता सिद्धै ॥ गु! 


९ 
` 
| 


_ात्माका ज्ञान! होना | सम्भव नहीं इस प्रकार १° , 


४२ 


तथ तिस आत्मा का “तमहंसम आत्मेति ८ 


~, है; इस प्रकार का ज्ञान होवेगा/ 


. आत्मति” सो मरा र 
आत्मा स॒ प्री" =| 
है तिसको में कि शिंगी! 


Fs ९-0. Mumukshu' Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


OE | = 
» e न है 
HEY vs 
+ . 
{ पु 


| a, .... क 2: 20086 | 711 
धततापाध्याय | । 







शदे विय आत्मा अपना आप जाना जाय।॥ यहां [ “ति 
ह [तनह एस नहां,। इत्याद श्रातेके उदाहरण क 

रसही (तेस स्वप्नकाशका बोध होताहे, 
/कि॥। होनेक | प्रकारको कथन कियाहे ताते अह यहां अन्यप्रकार 
हिर अभादस इसहा भकारखसे अविषय होने 


हे 


(१.0 1 
एुष्यथा, तिसकी [कसीभी अपराधके होनेसे कडएकणरुषो ने 


भातनात ” | 
रकेही अन्यके | 
पत्रकार आत्मज्ञान _ 


[हभ कक भा आत्मा जा- | 
शिका यान्य ह । अथात्‌ उद्धादिकों का अविषय अरु सका | 


साक्षी आत्मा श्रुतिके निषधमुख वाक्य करके जानने . 
आय है। इसग्रकार मानिके सिद्धान्ती उपहास साहत उत्तर क- | 
इ, |।सद्धान्ती आख्यायिका कहताहे, कोई एक प्रसिद्ध मह 


17 सका धिक्कार हे, तू समुष्य नहीं, इसप्रकार कहा) तबसों._ 


गाई मह होनेकरके, अपने मनष्यपनेदी प्रतीति करनेको किसी 


। 
) 
i 
रि 
[{ 
व 














| | i ) 
| 
णि एतद्‌ 
कग 
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है रूप नेन फा शाक्य नहा । सही करके रल जो है सो 21 लहून. 
पको बोधन कर्मेकों प्रवृत्तहुआ अमनष्यपने के [षः IR 


५ पके पास जायके प्रशन करताहुआ कि हे साधो ,सें, | 
हा सा.तुम कहो, तब वो उसको सढ़ताकों जानके कि यह 
।केहताइुआ के तुझाको क्रमसे बोध करोंगा॥ पीछे स्थाः. 
१ स्वरूपभाव को निषेध करके त अमनुष्य नहीं हैं, इसप्र | 
"हक उपराम होताहुआ | पञ्चात्‌ वो सढ्पुरुष उस योध | 
॥ ® भात कहताहुआ कि, आप मुझको बोध करनेको प्रवत्त | 
(१ चुप्प ह तेहुये, सो बाध क्यों नहीं करते, तब पुनः उ- | 
[हा क ते असनुष्यही है, इसप्रकार तिसकं भावस तसहा ' | 
है हेतेहुये, जो अपने मनष्यपनेका जानता नहीं सो भ | 
'रेसप्रकार कहनेसे भी अपने मनुष्यपने को फेस जानेगा _ 
ण चेक अनुसार उपदेशही आत्माक बाधका प्रकारहे अन्य i 
तदर्थ आग्निसे जळावनेयोग्य जो तृणादि सो अन्यकिसी | 


नेति ? ऐसा कहके उपराम होता है। पेसे पुनः | i 
ह [HET 'अवभ्वक्ा आता! र टू by पुत g विदु | | ः र्‍ | F ५ ४ ; ! 


शासनम्‌” एतनाही अनुशासन ( उपदेश ) है, «त: || 


 . ` प्राप्त होताहुआ, आविद्या काम अरु कमे के वशस ससारका 


ठ . - पेतरेयोपनिषद| - ' खी 


हि 
+ | + | 
0 

} 


| नड! न Be 








= सो तूदै, “यत्र तस्य स्वेमात्मेवाभत्ततकेनकं पइत र i 
`. इसको सर्व आस्माही होताभया तहाँ किसकरके किसको रे य 
-इत्यादि श्रुति शामा आत्मा क वेद्यपन को निषेघही कात: 
` अरु यावत्‌ यह पुरुष ऐसे उक्तप्रकारके इस { अपनेआग |^ 
को जानता नहीं तावत्‌ यह बाह्य अनित्य दृष्टिरूप उपाह 
` आस्मापने करके जानके अविद्या से उपाधि के भम को आ. 
` धर्मकरके मानताहुआ, बं्यासे आदि लेके देवतियक अह न" 
“योनिरूप स्थानों बिषे वारस्वार आदत्ति (ससात, भ्रमण 


. होता है सो इसप्रकार संसार को पावताहुआ । ग्रहण शि... 


देह अरु इन्द्रिय के संघात को त्यागता हे पुनः अन्य संपा 


| व, __. 'चारने से वैराग्य होता हे, ] वेराग्यके अर्थ देसावता हर १.१ 
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. ` अहंण करता है । बारस्वार ऐसही नदाक प्रबा हवत्‌ जन 
` रूप बन्ध के अनाराकरक युक्त बत्तमानहुआ [कन अवस्था , 
दुक्त वत्तता है, इसही अथ को । [ यहां यह भाव है १०५: 

अवस्थारूप तीन जन्मको अत्यन्त ग्लानिरूप होनरी ते ॥ 










` _ है, के [ पुरुषहवा अयसादे ता गभा भवात पुर 


आदिसे गभहाताहे, इस वाक्यबिषे (इदं,शावदके अर्प र hr 
यहां यह अथ है कि जो मस्तकको विदीण करक तर्द!” ०4 





` मस्तकके द्वार से प्रवेश कियाहै |। अविद्या काम अ. 1१ 


ह नन कसाका करक इस सत्युला द की ही ब 
| र सास ( स्व्‌ पायके | कमे “| 
'भोगके । कम्पो वा पितृलोक ) को 4 


| ; 1 ण्‌ | है 


भोगके । कम्म पसे £ 
"| कर्मो के क्षयवाळा हुआ दृष्टि आढ एअ 
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यक अन्नरूप हुआ पुरुष कहिये १°. 46|| 


हात हुआ है। | « तस्मिज्ञेतस्मिज्ञग्नो देवा ˆ ता ` 
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फु | | रा 
थे रि | ( गये al यह. प्रथम गर्भे दोता हे! र्यात्‌ | 
हे fF रह पसे गर्भ तता अषा बा कमले प 
रे वायरु ह । अथात्‌ यह जीव स्वग.विषे अपने 
स [प कर्म का फळ भाग पुण्य के क्षयहुये वृष्टिके मार्ग से प॒थिवी 
पवि आय अज्नरूप से प्रकट होता हे पुनः किचित्‌ पुण्य कमे 
शेष से कमानुसार इसको जिस वर्णजाति में जन्म पावना 
हिता हे तिस वंणजातिके परुषे. उद्रबिषे आय वीयरूप से 
बह प्रकट हाता ह, इस प्रकार का सकृतों जाव का जो अपने 
मानसार पुरुषे उदराबिषे आवना हे सो उसका प्रथम गर्भ 
तं है, ॥॥तेसको कहते इ 1 यदतद्रेतस्तदेतत्‌ समभ्याङ्गेभ्य 
तनः सम्भृतात्मन्येवात्मानावेभत्ति तद्यया स्रिया तिञ्चस्यथेत ` 
पाशी "याति तदस्य प्रथमं जन्म! (जो यह रेत है सो यह सर्व 
प तेज उपज्ञा हे, आत्मा को आत्माबिष धारता ह तिसः. 
ज स्री विषे सिंचन करता हे तव इसको जन्म देता हे सो 
का प्रथम जन्म है? अर्थात्‌ जो यह पुरुषबिषे रेत कहिये 
क ६ तिसरूपसे 1 सो प्रकट | होता है, अरु सो यह रत कभ. 
डके रसादि घानुरूप सर्व अंगों से शरीर का सारख्या 
100 उपजता हे सो पुरुष का आत्मारुष होते से आत्मा8 (अ. 
गो ऐरन्नमय पुरुष का सारत होने से रेत उसका आत्म! के 
(कप रेतरूप से गभरूप हुये रमाको (अर्थात्‌ जो जीव अ 
उपार अन्नरूप से परुषक उदराविध श्राय 
> ६ वा तीयविशिष्ट हुआहे तिसअ त्माक्रो । आत्मा (शरीर र 
"पार कालमें अपनी भाय्य 
) ६ | तिस रेतकों जब, (अत १ के रंज- 
| मती होय तब तिस कालमे | र व 
{| "के चतुर्थदिवस उपरान्त पञ्चमदित्रसस सा ' गकरना 
“१७ ^ ऋतुमती रहती है सो कतु शवां बारहवां - 
#|\ ग समादिवस अर्थात्‌ चौथा छठा आठव, १: 
= (¶ .\६६९ पाअग्नि निषे खी गमत A 
| ` सोलहवां यह त्याञयहेतिस जरि Fi 


(८-0. Mumukshu Bhawan Vardi Collection. Digitized by eGangotri | NE 
















सो 





येरुप से ञ्रकट ` | 

















` ६०... ऐंतरेयोपनिषद । 
` तत्‌ खिया. आत्मभूर्य गच 


तथा तस्मादेनां न 


33 
EF 


न 
Fe 
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` करतसम्ते सिचनकरे | अथात्‌ सरी में अग्निकी भावना भा 
वी की भावनाकर स्त्री के विष वो्य को स्थापनको ३ 


क कर 


“प्रकार करने से सवोत्तम गुण विशिष्ठ पत्र प्रकट होताहे। त! 


249 
3६ 
| 
Al 


पिता तिल इस अपने ग्रुप रेतको जन्मदेता हे; इसरा 
.. जीवका जो एरुपके वीयरूप यभे से आयाहे | वीय के पेज 


` कालंबिषे जो तिस एुरुषके स्यानस निकलना हे सो प्रथम जस 

.. 'प्रथसावस्याका इकटपना | हे १ । २४॥ र fh 
. >हे रोज्य! {तस्छिया आरमभूयं गच्छति (सो घ्नी | 
` _स्त्ररूपस ता को पावता हे) अर्थात्‌ भायांबिषे 
` ` सिचन. करताहे इसअथाविेषे “ असावारमाऽस मात्सावामें | 
` ` यह आत्मा (परुष).इस आत्माको (अपने रेतरूप आता. 
` इस '(भायारूप) आत्माक अर्थ देता हे,। यह वाकय परमा 
रा ' सा [ नतु छी के शरीरविषे प्रवेशको पाया पुरुष को वर | 
i 5 . शरीरबिषि ळग बाणवत उपद्रव करनेवाला होवेगा) परत. 
1चेत्तबिय स्यायके “ततूञ्धिया आत्मभयं गच्छति” सो 


हाहि 
गरसभावको पावता हे, । इल्यादिरूप यहं वावय ॥ 


| 







र अभिञ्ञताको एात्तहोता ६, से 2 


त हा हा स आभन्ञता को पाचा लेसे,। अर | यथास्व ` 4; 
i [6 ` तस्म दिला ना दसको | 
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[ह| ` सा सावायत्री भावायत्ष्या सवात । ते जीगर्भविभ- र | | | 
न | सऽ एव कुमार जन्मनोऽभ्रशघसावयति । स्यत्‌ | 
हार जन्मनोऽप्रेऽथमावयति । आतमानमेब त्वावय- | 
fe गेषांलोकांना सन्तत्या रथ | सन्तताहीमेलोकास्तटर Fe 
\ जन्म ३ | ९६ ॥ | र 
। लिता नही, ताते स्तना अपने अंगोंवत . आस्सभावको पासा | 


तातते सो रेत माताको बाधाकरता नहीं । अरु |साऽस्येह- | 
पेज ॥त्सानमत्रगतेभंवासे । ‹ सो इसके इस शस्माको यहाँ प्रवेश | 
जामिजामके पालन करेहै? अथात्‌ सो गाभिणी ऐसे इस अन्न. | 
प भत्ता क इस (वोयरूप ) आत्साका यहा उदरामष अवसका 
बरी या जानके पाऊन करे है । अथात्‌ गभ से विरुद्ध भोजना- | 
रबि के परित्याग को अरु गथ के अनुकूछ भॉजवादका क | 
पत | पागफा कर है ॥ “गण व सअला गालणा व |, २|५६५॥ | 
| हे सोम्य! | सा सावयिन्नी भावयितव्या सवात । (सा पा 

करनेवाली रक्षाकरनेको योग्य होती है? अथाप सा [सा 


[ग 
बरणी, तिस गर्थरूप भत्ताका भी रक्षण करती है ताते सा भचा. 


| 
| 


F 
f 
F 


पकी पालन करनेवाळी गभिणी भत्ताकरके रक्षाकरनया य | 


गी हे | अरु जिसकरक लोकविपे उपकारक प्रातउपकारा कय  « 
किसीका किसी से सी समकनप समित पशि ति भ्र 
| भत्तोकरके रक्षण करते योग्य हैं 'त LN: 
गर्भेको त्री धारण करेहे, अथात्‌। अरु (तस य 52 के 
पूव उक्त गर्भधारण के विधानस धारण-कर ते 
थि एव कमार जन्‍्मनोदमेईघिभावयतित सीजन 

णी hy को जरु जन्म से पाळ कमारकों पालन द 
0. गन्ससपवही उत्पज्ञहोनहार बालकर्क पालम bp js 
त्‌ कुमारे जन्सनो(ग्रऽविमावयति) आत Me 
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के रक्षाकरने योग्यहै, इसप्रकार कहते है ] गनरूप अताके | | 


करह २ अयात्‌ सा ः क. 
करहे अर | 


`. अथास्थाउयामतर आत्मो कतकृत्या पयागत प 


` ईसपिताका सो 


ot ` ` पतरेयोपनिषद्‌ । 


सोऽसंग्राऽयमात्मां पुण्येभ्यः करम्भस्य द्र 


F 
| है 


तिधीयो | 






सं इतः प्रयन्नेव पुन्जायते । तदस्य तृतीयं जन| 
 ढुक्तरविणा ४। २७॥ | 


' याति। {सो जित कुमारको जन्मले पूव रक्षा करे हे अह जमो 
पीछे उरपन्नहुये कुमारको जातकर्मादिकं से पालन कहे से|; 
_ अपनेआपकोही पाळनकरे है? अथात्‌ पिताका आसमा (शो); 
ही एगरूपस जन्मता है। अरु तेसे “पति जाया प्रविशति इत्याहि 
' पिता जो है सो गर्भरूप होयके जायारूप माताविषे प्रवशकाता| 
_ ह तिस जायाबष पुनः नवीन होयके ददाम मालाबिषे जन्सताह||त 
यह वाक्यकेहहे। प्र०। किसअर्थ अपनेको पुत्ररूपसे उपनफ| 
 'पाळनंकर ह, । तहा कहते हैं, | एषां लोकानां सन्तत्या एं] 
` न्तताहामे छोकस्तदस्याद्वितीय जम्म! {इन लोकोंकी सन्त 
अथ (पालेन कर है) जाते यह लोक प्रवन्धरूप करके बत | 
सो इसका द्वितीय जन्महे ? अथात्‌ इन परत्रपोत्रादि रुप होक 
.. सन्ताते (अविच्छेद) के अर्थ पालनकरेहे। अरु जो पत्रमे उप 
: नादिकों को न करे तो यह लोक विच्छेदको पावेंगे। अर 
करके व ये लोक पुत्रके उत्पत्त्यादि कर्म करके अविच्छेद | 
भ अथात्‌ पुत्रादिकों की उत्पत्त्यादि कमेबिषे विच्छद" 
FN सकत रुप करके वतेते हें, तात तिनके अविच्छ * 
9 Se कत्तव्य हे, मोक्षाथ नहा । 5 कु 
* इस संसारी Sa निकसना हे सो.रतरूप १ री 
[ वितीय जन्म (द्वितीय अवस्था 
| ६॥ त 
ne Sed सोऽस्याऽयमात्मा पण्येभ्यःकम्मभ्य क ४ 
हे आत्मा पुण्यकम के अर्थ स्थापनकिय ९ 
यह पुघरूप आत्या शास्त्रोक्त पुण्य 


- ...CC-0. Mumukshy‘BHawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 























LN 


5% nt ग ह 
HM ‘``. . प 
f 5 '&ताचाष्याय। 


है हे | 

| मके सम्पादनाथ ) स्यापनाियाहे, अर्थात्‌ पिताको जो कः 
वतव्यह [तितके करेन के अथपतके स्थानापन्न ६ पत्रङ्गो । स्था- ` 
प करनाहे । तसेहै। बृहदारण्यक उपनिंषदब्रिष सस्पात्तिनाम 
|िद्या के प्रकरणाषषे । पपतरानुरिष्ठोऽह ब्रह्माहं यज्ञोऽहं इ 
|दयादि । पिताकरक 1शाक्षतहुआ, १ ब्रह्माहूं, में यज्ञं, इत्यादि 
सप्त हयको पावता है । इसप्रकार कहा हे ॥ 1 अथा$स्याःयमितर 
है भपमा कृतरुर्योवयोगतः परेति 1 पश्चात्‌ इसका यह अन्य आत्मा 
रए )|$तकृत्यट्टृआ.मरताइ) अथात्‌ , पञ्चात्‌ प्रावृष भारको स्थापन | 
गार जके इसपत्रका यह जो पतारूप अन्य॑आसमाहे सो कृतक़त्यहृआ 
कात [तीनों ऋणरूप कत्तव्य सेः सुक्तहुआ ) अरु आयुके प्रणहुये मर- 
तह | सइतः प्रयन्नेव पुनजायेते तदस्य तृतीयजन्स, तदुक्तप्राषे- 
गोफण । (सो इससे श्रीरको परित्याग करताहुआही पनःजन्मता 
प्रसा इसका तृतीय जन्म हे; सो ब्राह्मणभाग कहह ) अथात्‌ 
[| इलळोकसे श्रीरक्रो परित्याग करताहुआही तृण जलोका | 
त |णाक) वत्‌ कर्मा करके रचित अन्यदेहको यहण करताहुआ. 
मेः ज़न्मताहे। मरणको पायके जों | कमानुसार | प्राहीने 
तहे सो इसपरुषका तृतीयजन्म तृतीयावस्थाको प्रकटता! 
४ ननु, संसार को करनेवाले पिता से रेतरूप करक अथम 
हम कहा तिसहीका माताके उदरसे कुमाररूप करक पकट 
(ऐश, द्वितीय जन्मकहा । अरु तिसही के तृतीय जन्सक कहन 
| योग्यहये मरणको प्राप्तहृये. पिताका जो जन्म जा तृतीय 
| १ है ऐसा केसे कहते हो [तहां सिद्धान्ता कहताहे [क यह 
| नहीं क्योंकि पिता अरु एत्रकी एकताको कहना, त करके 
"| पुत्रभी अपने पुत्रावेष अपना भार "> बता ह? 
| त  देहको त्यागताहुआहा पितावत्‌ पुनः जन्म 

bh भ्रक ना, अन्य ( पता | 
कक हदो तृतीयजन्म कहा है पेत 
१७) रि (पुत्रके ) विषयसकथन 

५ 4 ॥ शिर कान कथनकिया सो जन्म आ के पिता अरु. 
' ऐताहे, इस प्रकार से श्रुति माननी है, क्‍या | 
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` ग्र्भएवेतच्छयानोवामदेदएवसुवाच ५। २८॥ 


\ | ` पश्चका एकता ह तात ह शकार तानअवस्था का परख (क 
करके संसारको पावताहुआ ( जन्ममरणरूप वन्थनविषे आह किए 


ऱ च Sw 


. ४४. :__ शेतरेयोपनिषद्‌ | 





| गर्भनसन्नन्येषामवेद सह दे य्‌ जनमा! {नाः । | इमम 
 नातमापर्आयसाररस्तन्चथः  श्यनाज *यानरदायापो | री 


या 


- गाढवंधपाया ) सवलोक संसार ससुडविषे पतनको पाया] (क 


` सो किसी प्रकार से भी येनकेन अवस्धावेषे श्रुतिकरके प्रति- या 
दित आत्मा को जानता हे तबही संसारके सवे चन्धनों सेम 3? 
` हुआ कृतड़त्य होवेहे। सो यह वस्तुका तत्व मन्द्रविषे भी का किया 
हे। इसप्रकार अभिम वाकय विषे यह ग्रा प़साग कहताह १२७ नव 
है सोस्य] | यहाँ यह अथ हे कि वाऊ अरुं अग्व्या का 41६: 
-शरीरम्महणरूप जन्म कहे, तिस करके उपलाक्षित सवे सता ग्या 
 भीवाकादेक करण अरुतिनके अधिएाता दंवतादकाकसपा हक 
` इप लिंग शरीरकोही है, परन्त असंग अरु निष्पाप मुझको गधि 





` इस करके, पदार्थ के विधेकंद्वेक आत्मा का ज्ञान कहा! अपन: 


... सवज्ञ आत्मासेही इनके जन्म हैं, इसप्रकार इनके जम्म द (शिक 


.. रूप सकारण आमाको मे. जानताही । यहां यह भावई या 


 गरद्यप गभबिषे भ्रवणादिरूप ज्ञानकी सामग्री नहीं, तर्या पिन 





न: र 
जन्मावेषे किये शवणादिरूप सासथीके वरासे हो प्रपि रा 


} | i हुआ भ इनदेतरंताओके सव अन्माकी अहो जागती६ 
Fr ताक गभस्थालदिषिही स्थितहृआ, अनेक जन्मान्तर 


ne Pe काचित्‌ आत्सविचारके सस्कार ४७%. 
".  अरु वाड्ू क्रस 








i _ न्वषासवेदसह देवाना Iनसानि विइ्वाः 1 ९ शभ 


5०५ | | 
_ नशदन गभ भावनाके पर्यायके वशते । अर्थात्‌ अनेक ` | फ 
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कतायाव्याग | Nh 
कम स्वतः इशान `| 
NS सतनायातपरांगतिप् 
शे '५३् उरुषक स्व स चरनं के 
नचा नद्रामही उठके चलदेता हे | 
कय आत्माक भ्रवणाद ज्ञानदे स्कार | 
( उत्थान ) कोपंवतहे तबगभदिस्थानो- | 
तः यामे स्वतःज्ञानका सफुरणहो आवताहे। अरु सप्तवालेपरुपका | 
मुक निद्राम गमनहे सो अज्ञानजन्यहै ताते उसको अपनी गमन . 
ह |्याका लाननहा, अरु यहां गनस्य विद्वानको जो आत्मस्वरूप | 
२७ |ानका स्फुरण है सो श्रवणादि ज्ञानक संस्कारजन्यदे तिसी | 
नक स्थावषे यथाथंही है ।। ३गवाकू असु अर्न्यादद्वताआ क 
पक्की जानताहो यह आइचण्यहे, जो देवताओंके जन्सकीभी | 
गो लातह, (शर्त सा पर आयसीररक्षत्षघःश्येनों जवासा नि | 
नह॥|ायमिति? । नस्क अनक ल।हुसयागारया रक्षाकरताहुड्अत्रा | 
1ग॥क्षवत्‌ आस्मज्ञानके किये सामर्थ्यं से निकला हे? अथात्‌ _ 
(एक अनेक लोहसयीवत. भेदतकरनेको अग्रोग्य झरीररूषी 
"श्या रक्षाकरता हड । अथे त्‌ नस -पक्षीका लाहगया पजर 
` मकरताहे। तेस विनाआयुके पृण ुये किसीप्रकारसे भी नाश. 
भिहोने जे हो. तात छोहमयी यह शुराररूपा झारिया SN 
| मद फरतीहई सें संप्तारणशञ ( जाळ) स नेकसनकरक 18 
1 ( अन्तरसुख ) देखताहुआ बन ( एकर, 1. न 
1 2 ) पक्षीवत आत्मज्ञानके [ऋय pe | य 
पक्षि र वा अनात्स अभिमानरूपा | जालको शर क्च 
ही ॥ यह गर्मस्थविद्वान्‌ का विचार र क 
ही पेनकरके निकळाहों ताते यह परिचर ह प 
| भसारकीनिडत्ति न होके सम्यक्‌ आत्सशात द as) 
। तसारपाशकी सकारण अशेषनिदरिद। | Mee 
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हह ` ऐतरेयोपानिबद | 
` से एवं दिहानस्माच्छरीरभेदादू जुउत्कन्याप |+ 
स्वगे ठाक सवान्‌ कामानाप्ल्वाऽएत समभवत त. 
भवत्‌ ६।२९॥ इति चतुयखंडः॥ ` | य 
f 31 770 11807 Rt eS IS श्र 
` ` इति ऐतरेयोपनिषद्‌गतद्वितीयोध्यायः इतत 
यातो वामदेव एवसुवाच | £ गभविषेही स्थितहुआ वाचे 
. यह इसप्रकार कहताइआ) अथात्‌ इसरीतिस अहा (आचार किए 
.. जो गभाषद॑हा साया (१स्थतहुआ ) वामदवऋाष यह उक्तप्वा पतर 
का अनुभव अकटकरता हुआ यह आत्मज्ञानकी अचि भप करर 


| 
| 









~ आळा 
a 


हिमाहे जां गभस्थाद कसाअवस्यासभा सस्यक ज्ञानहोत॥| सिरः 

.. ` ,वाम , काहिये तत्पद्क वाच्य इइवर से विपरीत' खंपेदकावागरप्त 

अर्‌, दत्र, काहय बाच्चआदंक सव काप्रकाशक, एता जा शाप 

_ ऋषि सो अपने लक्ष्यसाक्षी आत्मा के सम्यकू अनुभवते गिक 

"हा ससाररूप जाळका भदन करता हेत ५ । २८1 _ | 

हेसोम्य | सिएव विद्वानस्माच्छरीरभेदादृष् उत्तरस्या 

१ - लछोकबिषे सवकामों को पायके अम्नत्त होताहुआ, « pis : धा 

` के जनावनंकअथ वामदेवने फलपाया, इत प्रकार कहने क 

\ एव वद्वान्‌ ' सो इसप्रकां र जाननेवाला, यहवावयह भं ji प: 
0 0 न न्तमात्र अरु लो हक 1पंजरवत्‌ ४ 
धे ग्य अर्‌ र जनस्‌ सरणाद सहसा: 


- आण सन बुद्धि हान्डयादक संघात वाशेष्ट चेतन्यरूप वागत भव 
क 
` स्पर्णेलोक्रे सवीन्‌ कामानाप्स्वाऽस्ततः, समभवत्‌ । सम | 
है! 
51 )अथात्‌ सो, [ज्ञानको अव्यभिचारी'हानिकरक "|. 
. व्याख्यान करते हैं ] वामदेवऋषि उक्त अत्मा 
7 Uo ven 
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हितीयाच्य [थु । 






gO Onn 
षके विनाशते शारीरके विनाशहुये, अथात अविद्याके ोप | 
हुये शारीर के रहतेही विद्वानूकी इएिमिं शरीर का अभाव हे 
१ नकि स्वमशरीरवत्‌ श्रान्तिमात्र है ताति? । ऊः परमार्थरूप 
गा अधोसावरूप ससारस नकसाहुआ, ज्ञानकरके प्रकाशित 
|| नमळ शुद्ध सवर्मभावको प्रासहुञा इस उक्तप्रकार के अजर 
वगर असर अशत [ इस स्वगाबिषे सनुष्य देहादिक के भावको छोड़ि | 
येर) खरूपभावसेही स्थित होताहुआ, इसप्रकार कहते] अभय | 
रन्न अपव ( अकारण ) अनपर ( अकाय.) अथात _ परावर, ` 





हेत|ससररुप भत स्वर्गलोक विषे; निर्वोणको प्राप्तह्ये वीपकबत्‌, | 
प्रतहाताहुआ।। अथात्‌ सामान्य उष्मालक्षणवाला जा समत्र 
NIN क 


शमाप्तआग्नहे सो तेळवत्ती आदिक उपाधिके सम्बन्धत विशेष | 
मित गपकभावस प्रकटहोताहे अरु जव तेलवत्तीरूप उपाधिका भस्म | 





गभ के. निर्वाणहोताहे तब विशेषभावको त्यागके अपने सामान्यः | 


bo 9 


पका प्राप्तहाताहे, तेलेही साझान्यज्ञानस्वरूप सवरञ्याप चतस्य 
॥ भत्ता प्राण अन्तःकरण इन्द्रिया क सघातरूपालक्ष शरारखूष | 
वी "गध साथमिळ विशेष जीवभावकों प्रातहुआह सा जब अपच | 
न्य सवार्म चेतन्यस्वरूपक्रोजानतादे तवरङ्गरूपर्वत अर. 
(0 "मि सस्काररूप तलको “ ज्ञानाखिसवकसोण भस्मसात्ठुर्त | 
ग इत्यादि घमाणसे, भस्मकर अनहुई उपाधिस सुकेश | 
| आकाशादि भत मौलिक कार्येरूप उपायह सिनछय क 
५ ५ 1 एक अद्वेत आत्माही हे, अरु कारणसे कार्यकों एथकू सदा | 
व. भावसे काय कारणरूपहा हे तात अविद्याकरक काल्पते जा | 

0 भाषिषे उपाधिसो वास्तव विचारसे न होनेकरक ति ps 
a उपापिसे मुक्तहुआ अपने सामान्य सवम ल 3 
५ हताहे ।॥ आत्मज्ञानकरंके प्रव ग्रप्तकासवालाहे का 
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पतरर्‍यापानषद । 


अथ एतरथ4 उपानषिद्गत तुतीयो याय 
हारे :2”॥ कोऽयमात्मति वयसुपास्महे । कि 
आत्मा । येन वा रूपं पश्यति । येन वा शुद्ध शो । 
ति । यन वा गन्वानाजध्राति। येन वाचं व्याकरोत | 
यून वा स्वादु चारवादु च विजानाले॥१॥३०॥ |? 
ताते आत्तज्ञानी विद्ठान्‌का प्राधकामकहत हैं, अर्थात्‌ “इचे (1 
विलीयन्तिकामा इत्या देसाणसे पुरुषकोसवोत्ममावकी प्रावि 1 
सहा सर्वकामना अभावहाता हे, अरु काम्रनाक असावहुए नीक | 
ही अम्नतहातांह | यदा स्त्र प्रसच्यन्त कामाये5स्यहादिभ्रिता, |. 
अथ मंत्याऽएताभवत्यत्र ब्रह्मससइनते | इत्यादि प्रमाणसे। 4 
सूत होता हुआ, यहां दो वार जो कथनहे सो फळ सहित भा 
बामदेव के उदाहरण साहित आत्मज्ञानकी पारिसमापि केस गा 
नाथ है ॥-॥। अथात्‌ बामदवक उदाहरण स सद्धहुआ कश र 
 त्सावषयकक्या श्रवणादकक संस्कार नेष्फळ न हाय | 
. न्तरमें भी मोक्षकरनेवाळे होते हें, ताते विवेकी मुस १९ 
. सरक आत्मावषयक श्रवणादे अवश्यकरने योग्यहै॥ ६। ९ | 
इते शश्रीषेतरेयोपनिषदू गतद्रितीयाध्यायभाषा भाष्य समाप्त | 
अथ एंतरयांपांनेषदूगतलतायाध्याय श्र 
... ..भाषाभाष्यंप्रारभ्यते ॥ Ms 
[स्य![ पं क जतके अर्थत | 
त याध्यायाबेष ज्ञानात्य 


(80. 1 
2२. 






केप 


| ४ 

| ९ र 

से पाश गरि; 
CN लि bE थक ३ धिनाबषे आधेकाराका देखावतह i i 
i ब ह तई देवादिक आचार्योकी परस्परा 3 प 
के हुईं) अरु नह्मवेत्ताओआकी सभाविषे अति. प्रात 


राध दत्व 
Sons i कय सवात्म भनावरूप फलव T प्रा 












तृतीयाध्याय । . पी 
ही | धानक अा्रणरूप सुभक्ष प्रका जज्ञासावाळे अरु जीव 
रभ |पपयन्त आनित्यसाधनरूप संसार से निकसनेकी इच्छावाले 
| 1 क चारकरतसत परस्पर प्रश्‍नकरतहुए । प्र०। किसप्रकार 
ते | [विचारक प्रकारकाही वाझ्यक अन्वयसे स्पष्ट करने 
हो एछंतांहे ] तहां कहते हैं, । कोयमात्मेति वयमुपास्महे कतर 
; ॥ आत्मा । £ यह आत्माहे,हम उपासनाकरें कोन सो आत्माहै, .. 
र रन प्रसिद्ध सा आत्माहे ; अथात्‌ जिस आत्माको ,यह आत्मा | 
+= (इसप्रकार साक्षात्‌ हम उपासनाकरें कोन सो आत्ता? ऐसे 
अनिस आत्माको यह आत्माहे, इसप्रकार साक्षात्‌ उपासना 
1४. तिताहुझा वामदेवऋषे असत होताहुआ। तिसही आत्मा को 
पिशी उपासनाकरें । कोन प्रसिद्ध सो आत्मा हे । इसप्रकार 
क | भश्च करतेहुये । इस रीतिसे [ ननु, ताक मध्य प्रकटता 
ब अथ जो प्रवेशका पायाहे सो आत्माहे, इस निद्धारके सम्भव 
म रका असभव है, यह आशकाकरक,; एस हुये भी भाण अर 
पा दोनोको विष्ट होनेकरक स्मरण किये होनते। । अर्यात्‌ 
५५५ अरु आत्मा दोनों के प्रवेशका स्मरण हान स ।। (तनका 
प्रा रणनही है, इसप्रकार कहनेको दोनोंका प्रविष्टपना स्सरेण | 
भिएस कहते हैं | जिज्ञासापयक परस्पर प्रश्न करनवाल उन | 
भर्णा को पव कथन किय जो देहबिषे प्रवशकी प्रावहुव पाण 
आत्मा तिनको विषय करनेवाली श्रवणसे जनित अनु! 
॥ य सस्कारसे उदय हुई स्मृति उपजतीहुई त मर 
i ह अह्येमं पुरुषं स एतमेत्रंसीसानं विदाय्य त sp 
२ एतमेव पुरुष्‌,” तिस इसप्ंरुष शारीरक अथ दान, पारो 
अहो बर्मा ( ब्रह्मरूप प्राण ) प्रवेशको पायाह; सोई न | 
दि की विदीणी करके तिस द्वारसे प्राप्त हाताहुअ ; 
pi) ५ पति करके इसही परुष के अथे दोनो व्रह्म पर र 
टर | जता करके प्रवेश करतेहुय इस प्रकार की स्णात न | 
ऱ्य सो पाण अरु परब्रह्ष इसापडके आक्मारूपह ! 
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( 
-__. पुनः विचारकरते परस्परे प्रश्‍न करतेहुय । पुनः [ऐसे विचार | 


` इनदोनो को विषय करनेवाली , एकबिये करणपनेरूप अर पो कि 








. १०० - '  ‰  ऐतरेयोपनिषद्‌ । 


इसप्रकार विचाराबिष अपेक्षित दोनों आस्माकी स्मृतिको क 
. अव विचारका कहते ह| दॉनाविष एकआत्सा उपासना ज्ञ 
` के योग्य उचित हे । जो यहाँ उपासना करनेको योग्य है ८ र 


ह पा 
'निङ्चय. करके कोन आत्माहे, इसप्रकार विशेष निद्धारणा। | 


` फियेहये अतिशय शुद्र -अन्तःकरणवाछे होनेसे, तिनको पे | 
अग्रसे प्रवेशको गाद्टये प्राणबिधे करणपने करके अनालाढ ॥! 
निश्चय होताहुआ, अरु मस्तक से प्रवेशको प्राप्तये आसामि पि 
` उपळब्धापनेकरके आत्मताका निश्चय होताहुआ, ऐसा कह | 
इसका अथ यहहे कि तिमको विचारके स्थान घ्राण अर आला है 


षे उपऊुब्धापनेरुष प्रकारस विशेष ( विलक्षण ) रूप वु 
.  होतीहुई,] उन विचार करतेवालों को विशेष विचारके आश 
को विषय फरनेवाळी बद्धि होतीहुई । केसे होतीहुई कक | 
 पिंडबिषे अनेक भेद करके भिञ् करण से दोनों वस्तु प्रतीत है 
हे । अरु जिस करके प्रतीत होवेहें, अरु जो एक अन्य % मा! | 

-करके जानेहुय विषया की. स्छतिके संघात से प्रतोत होते ९0 





Po र [ 
`` ` तर्हा प्रथम जिस करके प्रतीत होवे है सो आत्मा होने > 


/ ... फरक इह करताहे | कहते हैं | येन वा रूपं पश्यत, 
. = ७ पश्वादुच बिजानाति ¢ जिस चक्षु करके | 
i पता ह, जिस शात्रकरके शबर को श्रवण करता है नागः i भ 
... रक गन्धांको संघताहे, जिस वाणीरूप करण कर. 4 


ता ` 

. पहा । कस करक | इसप्रकार वणन करंक तिस अर्थकी ७: 
यांके अक्षरों से आरुह | दृढ़ | करनेको वादी प्रश्‍न 5. ॥॥ 

` अलात हाताहे> । [तहां अब सिद्धान्ती प्रश्नकिय “- 
येत भे 


f 







i be का जानता ९०।१.॥ ३० 
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के | यदेतडदर्य मनश्चेतत्‌ । संज्ञानमाज्ञाने । विज्ञान) | 
के वात । मेधा । टधे तिम्मतिम्मनीषा । ज्यृतिः । सस्ृ- 
से ॥,] संकल्प: । कतुरसुः । कामोवशइृति । सव्याण्ये वे- 
a प्रज्ञानस्य नामघयानिमवान्त २।३१॥ 


| हेसोस्य, सो [ ननु चक्षुरादि करणोंको करणपने के होने से . 
गाग ॥ पदके अअद्वारा प्रवेशको प्राप्तहुये प्राणको करणरूपता के | 

१ सिक्या आया, इसप्रकार वादी शंकाकरता है [ एक करण _ 

हहे भिक अकारक भदको कयापायाहं | [तहा प्राणकाहा करणता 

रा आ को प्रथम हृदय अरु सत शब्द के वाच्यको चक्ष | 
से| के भेदसे मिन्नताको कहते हैं [ तहां कहते है कि 'जानां, . 


बढ़ती हृदय हृदयस्थरेतोमनो मनसा “सटा. आपश्चवरुणइच। | 
bri 00000 इनेक- 
शा ियात्मनो मनसश्चन्द्रमा तदेवेतद्धृदय मनरचऐकमेतदनेक- ' 


er 


















, स प्रजाका रेतकहिये सारभूत वीयय, हृदयढ, अरु हदयाव  | 
ह शत रेत {सारभतकार्थ। सनहे, अरु मनकरक जळ अरुवस्ण | 


रणे मह, हृदय से मन अरु मनसे चन्द्रसा होतेहे (इत्याद अकार | 
बै ॥तिबिषे “यदेतङ्रदयं मनइचेतत्‌! £ जो ग्रह हृदय अय | 
[षित्‌ जो यह पर्व.कथन किया हृदय अरु मनरूप करण सेह 
रार एझकरके प्रश्न कियाहुआ करण एकहुआ चक्षरादक [के भद ४ ह . 
है J । अनेक प्रकारसे भेदको पायाहै। ईस एकह! ता र हे व. 
शिकरण करके रूपको देखताहे, श्ोत्ररूपहुर्य अत्त करपा र 
ने न्तःकरणकरके गन्धर्णता . 
"॥ श्रवण करताहे प्राणरूपहु अन्त जिहा वा धा 
ˆ | रूपये अन्तःकरण कर? 2000 आह बिः. 
क अन्तःकरणकरके स्वादोको छता ' जा 
+ *प मनकरके विक्रल्प करताह ! बु डरूपक पार ला क तर. 


">> क 
$४१* ॐ णा ७ 
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` ‘१०२ `  पेतरेयोपनिषद्‌। 


` नामान्याप्नोति घज्ञया चक्षः समारुह्य चक्षषा सब्बाणि 
| र चाति इत्याद ` ऽज्ञा ( बांद्ध ) रे वांचाक।चष आरू हे | 
बाचासे सवनामों को पावताहे, प्रज्ञासे चक्षु के पिप र ह 
हायक चक्षकरक सव्वरूपा का पावता ह, । इत्याद वामो | 
करके कहा हे । अरु बृहदारण्यउपनिषटू विषे .. मनसा हे 
` ` पश्यति मनसाश्रणोति हृदयेन हि रूपाणि जानाति, इह्य | 
. ' सनसेही देखताहे,मनसे भ्रवणकरताहे, ह दयसे ही रूपको जा ् 
 हे।इत्याद वाक्यासे कहाहे। ताते हृदय अरु मनराव्दरके वाच 
. सवं उपलाब्ध (ज्ञान) का कारणपना प्रांलिद्धहे। अरुतिस हृव्यहा [प 
` प्राणह। तहाँ,यो वे घ्राणः सा प्रज्ञा या वे प्रज्ञा स प्राण इतित्राह | 
. णम्‌, जो प्रासद्वपाणहे सो पज्ञाहे, जो प्रसिद्प्रज्ञाहे सोपर 
है) यह ब्राह्मण प्रमाणहे। अरु “करण संहतिरूपश्च प्राण 
` वाचामः करणां का समहरूप प्राणहे, ऐसा हम कहते है। गीर 
. आण सवादादक़ाबंषे स्थित वाक्यके वळसे प्राणका करण सिः 
रूपता जानिथे है। अतएव जा पादके अभभाग से शरारत 
भवदाको पाया प्राणादिक करणहे, यह उपळड्धिका कारण ३ 
` करक ब्रह्महे। इसप्रकार कहते हे । परन्त यह _करणका पि 
' ` रूप वस्तु गुणरूप होनेसे बह्ममावसे उपासना करने योग 
न. ___ नन य्य) आत्मा होनेको योग्य नहीं । [ तब तेत (ब्र ब 
| जाननयोंग्य कोनहे, | तहां क हे] पारिशेषतते जिस ड 1. 
र टे लक्ष्य इसहृदय अरु मनरूप करणकी अग्रिम. 
\. 5 सा उपलब्धा उपासना करने योग्य | अथात्‌ र लः 
4 ते आत्मा होनेको योग्यहे, इसप्रकार वो > | 








~ 


| अत तुतायाध्याय । 
















१०३ 
पाण (एर कहते है ] तेस अन्तःकरणकूप उपाषावष (स्थित उपट- 
१. jb अह्मवश उपळाड्ध ( ज्ञान ) के अर्थ जो बाहर भीतर 
आहे तमान विषयनका वषयकरनेवारा अन्तःकरणक्री रात्तयां हे सो 
पामी हित्तिया वाहय ह । ससानमाजञान,वज्ञानं, प्रज्ञान मेधा, दृष्टि 
क्ष तिम्मातस्मना षा, ज्या तः, स्वाते, सडूल्प: कतरः कासो वशा 
पहि [। सवाण्यत्रतान ऽ ज्ञानस्य नामधेयानि भव्ति? “संज्ञान, 
गनत तान, वज्ञान, शान, सधा, दाष्ट, पाते, माति, मनीषा, ज्यति 
चन्न पीत, सडूल्प, कत्‌ काम, वश, यह सबही प्रज्ञान क 
शत हात ह+ अथात्‌ , सुज्ञान, सभ्यक्‌ शाप्तररुप चतन्यभाव । 
ब्रहम आसान, सवआरस ज्ञात्तेरूप इश्वरभाव विज्ञान, चोसठ ६४ _ 
1प्राश्िदिकों से जन्य रोकिक ज्ञान । ज्ञान, तत्कालीन भावरूप | 
कष मधा,यन्थधारणाचषे शाक्ते। ,हा्ट, इस्ट्रियांद्रारा सवविषया 
रशान: धात, शाथिलहुय दहन्द्रियोंका एनः सावधान होना - 
स मिकरके होय, अर्थात जिसकरके भ्रतिसे शरीर वहन (चलना 
र "णाद.) करे ह, एसा कहते हैं, तिसही करक पेसा जो धारण 
गह धात ।, मात, मनन । , मनीषा, मननजन्य स्वतन्त्रता, वा 
५॥ नियामकपना। ,ज्यति, चित्तका रोगादि निमित्तस दुःखत 
पना] 'स्वतं,स्मरण। , सङ्कल्प, रूपादिकाका टाक ळ्णाद 
५ केटपना करना । , क्ल, निदचय । , असे, प्राणचाद आन 
कियाके निमित्तवाली वृत्ति | ,काम, असमीपस्थ विषया कां 
पा तृष्णा । ,वा, खीसंगादिकों की इच्छा | वा मनका 
की ह हा | इत्यादिक इ अ गा नस 
तण को ९: इसप्रकार आग्रमवाक्यस ४५ कक री उप- 
शि चिया हैं, सो चेतन्यमात्र रूप उपल 

6 | अर्थ होनेसे शाद प्रज्ञानरूप अरु नामख्मसे ते अमित 
ath करके उपाधिरूप हे, एतदर्थ तिल उपाय त 
000 षे सञ्चादिक यह सत्र प्रत्ञातिमात्रे प्रज्ञानक नाम हात 
) पस्वरूपलेही नहीं। तेसे श्राणतेव प्राणानाम मद 


टि) Me, ” 
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|| 


१७९ _ ऐतरेयोपनिषद्‌ । 


को जनावते सन्ते तात्पय से प्रकाशरूप प्रज्ञानकेही नाम हो, 


. ` शाज्ञतारुप वृत्ति होती नहीं, इसप्रकार कहा, वयाक तता 
` अनेक रूपता करके तिस तिस शासेगत तिस तिस नामव 


` इस एंक वचनका असंभव होनेले । याते “येन वा प 
_ _तिनकरके संव करण अरु तिनकी इृत्तियों सामनि ्त्र्रवा 


5 09 से असंग । एक आत्मा शोधन किया) इत्याद र 


/ ,  मानिच प्रथमहाभतानि ? ‹ यह. ब्रह्म हे, यह २, 
 'अजापात ह, यह सदेव, अरु षञ्च मदर Fs 
सो [ इसप्रकार शोधन किये आत्मा के शरे." ला 
















_ प्राणको करताहुआही ्राणनाम होताहे । [ यहां यह करन |. 
होताहै कि संज्ञानादिक जो शब्द हैं सो प्रकाशरूप वसुन 

` इ, अरु जड़रूप अन्तःकरणकी इत्तियों को साक्षात्‌ प्रकाय 
` संभवे नहीं, एतदर्थ प्रकांशरूप वस्तुविषे अध्यायसेही इनत 
._. की प्रकाहरूपताहे, इसप्रकार कहतेहुये अधिघानरूप भिन्नपरा ः 


_ यहाँ संज्ञातादिक जड़ इत्तियों को अनित्य होने करके प्रा" 
.. वस्तुके वाचक संज्ञानादिक नामवानपने के असंभव से तिपि 

कोइ एक प्रकारारूप दे, इसप्रकार कहा । तस संताना 
शब्दों कीवाच्यताके कथनसे सो एज्ञानविज्ञानरूप चेतन्यह य 


` करके सवेनामवानूता के असंभव होने स. ! अरु यज्ञात 


जिस करके प्रसिद्ध देखता हे, इत्यादि लेके.“ प्रज्ञातस्य " 


` `यानि भवन्ति” प्रज्ञानके नाम होते हैं, यहां पन्त जा 2. 


| लगी 
. सवका साक्षी सव से एथक | सब शत्या विष | कुळी 


... रंगो में सय्यके धकाशवत्‌ | अनुगत, सर्व के ध क, 


४ | त | घसाण्‌ ह २. । ३ १. लक, शत 
-'.. है सोम्य, । एप ब्रह्मेष इन्द्र एष प्रजापतिरेत 


! 


. . अप हैं (तिनका व्याख्यानं करतें हें ]. यह र रह 
_ 78 |सुल्य बह्ममावको आगे कथन किया द | | 
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एतायाध्याय | 


रत सव देवा इमानि | 


र एष त्रह्मंष इन्द्र एष प्रजापति 
का पञ्च संहासताच | एाथवी पायुराकाशञ्चापोज्यो- 


ते |ित्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव बीजानीतराणि। | 
राणि चाण्डजानि च। जरायुजानि च स्वेदजानि | 


रिम्जाने । चाइवा गावः पुरुषा हस्तिनो यत कि 


प्रतता परज्ञानं ब्रह्म ३।३२॥ 


पी ॥ पाया समष्टि लिङ्ग शरीरोंकां अभिमानी हिरण्यगभरूप प्राण 


लक 


गि का राजाहे ताते। अरु यह प्रजापतिहे | जो प्रथम उतपन्न 
वी ररीरवालाहे अरु जिसके मखादे भेदाद्वारा अग्न्यादला- 


~| 


५° उपज हैं, सो प्रजापति, वा प्रजासहित सव्वका नायक _ 
[ 4 प । अरु यह अग्न्यादि सव्वे देवता यही है । अरु पश्च . 
तेभो यही है ॥ तहां 1 प्रांथवा वायराकाश आपोज्योतीषी _ 


| गमानिचक्षद्रमिश्राणी वे बाजानातराण । ८ एधिवी वायु 


है | जर तेज, यह अल्पजन्तुओं करके मिश्रित, अरबीज | 
अणी पर? अर्थात्‌ यह सव्य शरीरों के उपादानरूप «एथिवी, | 
ब ` गिरा, जल, तेज, रूप यह अन्न अर अन्नाद भावरूप | 
1), त यहही हे । अरु अल्प जन्तुओं करके मिश्रित सपा" | न 


१”. र प 
९ अर्‌ 

| (॥ रु {चेतराणि चाण्डजानिच,जरायुजानिच, स्वद जात 
रे णे 

चर न, 'पाऊवा. गाव: पुरुषा हस्तिनों याक भा | णि 


406800) 


॥"प[(त्मारूप अपरबह्मको कहते हे) अरु यहही इन्द्रहे, क्योंकि 
|" {खताहुआ,, इस श्रातिउक्त गणका योगहे ताते, वा दे- 


तेद भाणिजड्रम च पतत्रि च यच्च स्थावरम्‌ । सर्वे 
गात प्रशञानेत्रस्‌। भज्ञाने प्रतिष्ठितष्‌। घज्ञानेत्रो लोकः । | 


| 
® 
oer 


र करके सवे शरीरबिषे स्थित प्राण अरु प्रज्ञारूप आत्मा, | 
ht ON खा 
तहे सगत सयक प्राताबिस्बवत्‌ अन्तःकरणरूपउपाधिबिषे प्रवेश 


ही है । अरु वीज (कारण) अरु इतर (काय) रूपभ | | 


रज क 


_प्राणियोकासमृह जङ्गम पक्षा, स्थावर ह > अथात्‌ अन्य स्था 
जङ्गमं भेदसे कथन किये अण्डज ( पक्षी आदेक ) अर जरग 
 (मतुष्यादिक ) अरु स्वेदज ( जुआ आदिक ) अरु उड्भि(३ 


~ “हँस तत्‌ घज्ञानेत्रस्‌, प्रज्ञाने प्रताधितस, धज्ञाचत्रोलोकः पर| 
“ प्रतिएिता, ज्ञानं ब्रह्म | “सो सवे प्रज्ञारूप नेत्रवाठाहे, [| 
` नास प्रज्ञसिकाहे, सो त्रह्मही हे तिसकरके जो सत्ताको प्राप्त १ 


- अवालाहे, अरु प्रज्ञानरूप ्र्मबिषे,उरपत्ति, स्थिति (अरु लप 


` अरु परमार्थ से सत्य होनेसे, यहां यह अथ बनता > / 
अल सदव उपाधिके भेदंसे रहित . सत्‌, निर्रजत? 


` "सव्व विशेषके अ भावपूवक ज्ञाननेयोग्य; सव्व 
 शसविषयहे। सो अत्यन्त शुद्ध प्रज्ञा (साया) 







जहम व पत्रि च यच्च स्थावरम्‌। ८अरु इतर, अरजा 
स्वेदज, उद्भिज, अइव, गऊ,मनुष्य, हरित अरु जो कळ 


क्षादि ) अइव गो मनुष्य हास्ति अरु अन्य जो यह कछ भी प्र 
णियाँका समह जो दोनों पादो से चळताहे ऐसा जङ्स अरगे (४ 
आकारास उड़नेवाळे पक्षी पतत्रि, अरु जो स्थावर (इक्षादिअषह) | 


e917, 


है सो नेंरकहिये हे, अथात्‌ प्रज्ञारूपहे नेत्र जिनका एसा जामा) 
सो प्रज्ञानेत्र कहते हे | प्रश्ञानविषिस्थितहै,ग्रज्ञानरूपनेत्रेवाला 


है, प्रज्ञा ्रतिषठाहे प्रज्ञानबह्म है? अर्थात्‌ सो सवओरसे प्रसा 


| 










नोंकालबिये स्थितहे (ऽज्ञाके आश्रितहे ) ताते प्रज्ञारपनेत्रा* 


छोकदे, वा प्रज्ञानरूपं .चक्षवाळा सवलोके । एतदर्थ मरा | पा 
सदलोकको ( जगतूकीं) प्रतिष्ठा ( आश्रय ). है | त भे 
प्रकार होनेसे प्रज्ञानरूप प्रत्यगात्मा का निर्विरींषपन! 


N नत 


सर ह, इसप्रकार कहते है। प्रज्ञानंकाही अनशा रिणा 


( घरत्यगात्सा ) अह्महे । सो [ अब बह्मशब्द क अथक 
“करय, शान्त, एक, अद्वेत, अरु “ नेतिनेति” ई 
शन्वन्धसे सव्वज्ञ ईइवर नामले कहाजातार्ई” य 


साधारण अव्या के बीजक | 
.. 060-0. Mumukshu Bhawan है 00 6 ॥ n [ज y eGangotri 


तृतायाध्याय | 
















:१९७ . 
पु प्‌ एलन *रोनात्मनाऱ्स्सारळोळादुत्कन्यामुष्मितू 
लोके सर्वानकामानाप्त्वाडरतः समभवत्‌ । सभ 
पर पवत हत्योस ४ १ ३३ ॥ 


एप |. ` इति ऐतरेयारण्यके षष्ठोध्यायः | 


ण उपनिषत्सुदतायाध्याय: समात्तः ॐतस्सत्‌ ॥ 


रुजे 1 अन्तयामी नामसे कहा जाताहे । अरु सोई जगत्‌ की वीजः 
वढ) समष्टि बुद्धिबिषे आत्मापने के अभिमानरूप उपाधिवाला | 
प्रा हिरण्यगभे नामसे कहाजाता हे । अरु सोई ब्रह्मांडरूप | 
[प्रा पाधिवालाहुआ विराटू नातवाला होताहे । अरु तिस विराटू 
1भीतर प्रकट हुये प्रथम शरोररूप उपाधिवालाहुआ प्रजाप- 
[मसे कहाजाता हे । अरु तिस ब्रह्माडसे उत्पन्नहुथे अग्नि 
तो गदिक उपाधिवालाहआ अग्न्यादि देवताओं के नासले कहा 
गता.है। अरु तेसेही विशेष (.व्याप्ट ) शराररूप उपाधावष 
हि तिस नामसे ही कहाजाता हे कि जिसाजस उपाधवाला _ 
वाता हे । इसप्रकार प्रद्मासे आदि लेके स्तभपयेन्त सव भूत | 
(षि तिस तिस नामरूपका लाभ होताहे । सोई एक ब्रह्म सव | 
[(१पाधिके भेदसे भिन्नहुआ, सव प्राणियों करके अरु तार्किको 
रि रके संव प्रकारसे जानते ह, अरु अनेक प्रकारस विकल्पाका | 
पिय करते हैं। इस अर्थेबिषे “ एतसेकेवदन्त्यार्‍्न लड़ 
तगपतिम्‌ । इन्द्रसेकेऽपरे प्राणमपरे अहा शाखतर्लि ता [ 
॥ऐतिः” इस आत्माको कईएक अग्नि कहत ह कई एक मु 
"| रह, कह एक प्रजापति कहते हैं, कए भलु se 
x त इन्द्र » के एक प्राण कइएक प गी [च्‌ | 
क, ण 5 
पी, हे से नाग यह स्थरात व या अभेद ज्ञाता ... 
000 स्यि * [ अब इस प्रकार दि” सो इस करके! इ. 
त फलको कहनेको “स एतेनेत्या से प्रसंग 
५ 1: रूप तिव्ाक्यहे तह एक प 
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___ "त्वा विनिर्य्यातो तस्मान्माङ्गालिकावुभाविति” ओंकार | 

Sr प दोनों शब्द पूर्व बह्माके कंठको भदनकरके प्रकट 
से जा पह दाना. मांगलिक हैं। इस स्घतिके प्रमाण से. कं |. 

साक स्मरणरूप मगलके करनेके अर्थ अन्ता ` | 


के > > 


१०८. `  ेतरेयोपनिषद्‌ | ` 
` बिषे प्रा्तहये “ कोऽयमात्मेति 


के बरह्मका जाननेवाला वामदेव वा अन्य विद्वान्‌ सोते 
__ स्वर्गळाके सवान्‌ कामानाप्त्वाऽशृतः समभवत्‌। समभवत्‌ इज | 
ऽनणलाकावष सवकार्मोको प्रासहोके अश्वतहोताहुआ/होताज् | 
है हा पज्ञानरूप से ्रमको जानके इसलोकसे उत्क्रमण क| | 
( देहारमभावको त्यागकरके ) उस ब्रह्मरूप स्त्री लोकविषे मे | 


न अगीकाररूप अर्थके वाची3*कार से अपने अनभव के १६|| 


उ न्म 
` ति थितरेयोपनिषद्रततृतीयाध्यायभाषाभाव्यसमा त. 


११ . 


कानय आत्माहे, | 
तिचारनवार बहुत सुसुक्षुओ क स्मरण की अयोग्यता 
भ 
स्मरणक अयोग्यता स पूवाध्यायबिषे उक्तवामदेद सा 
तह, इसप्रकार कहत है | जिसही प्रज्ञानरूप से ब्रहम 
ल एन अवत हातहुय, अरु तसही प्रज्ञानरूपसे उक्त परका 





ताहुआ | स एतेन प्रज्ञन उत्मनाइस्माल्लाकादुत्कम्यागाभा ; 
म। ८सा इस हा प्रज्ञानरूपसे इसलोकसे उत्कमणकरे स 


ऐस ॐ हैं? अर्थात्‌ वामदेवादि उक्त भ्रकारबह्मको । 
कप 11 


जाय सा अमत हाताहुआ। तेले यह आधुनिक विद्वान 






इसका पायक असत होताहआ, इसप्रकार [ उक्त आला| 


| करके। अरु उ०कारदचाथरव्दरचद्वावेतोब्रह्मण'पुरा! १९ 


इसपकार कथन है ४। ३३॥ 


"ते भा सामी बह्मानन्दसरस्ततीजी का अतिथी 
पघुनाशङ्रनाम्ना नागरबाह्मणविर वर 
३ तरेयउपनिषद्का भाषाभाष्य समाम. 
हरः उ» तत्सत्‌ ्रह्मापेणमस्तु शुभम्‌ भव " 
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»7 निरूपण कियागया हे अवललाकन करने योग्य हे ॥ 


es न / १ 
01  महापरमेशवर निराकार कलाकार रूप होने का प्रतिपार्देन है॥ ॥ 
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| कै र्ट 1 ह, कि मा श्रष्ठत न्हियादिको के संघात विषे स्थित क तो 














से मतबे में जितेने उपनिषद उपर उ 
झुल नाचे लिखे हे ॥ 
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Fi ट्र द 


भभ श 
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पात्मक जगङ्गाच हे सके इंशही में घोटित कियाहे॥ -  : 
1, 


पा नेषद्‌ शा “छे सहित झो० #). र 










गज कु जाती सार अऱ्यन्त शुद्रतापुचक सरलभापा तिक. स यह 
| „5 {शम आत्मविद्योपदेशै शरीप्रजापतिङ्कारा बत्‌ किया १ 


श३ेऽ्यउवनेपद्‌ भा० की सादित ट) १ F 


















रष देशभा क एक आख्यायिका द्वारा प्रतिपादन दै गेल », है 
~. ` गवाम सुन्दर तिलक कियागया है # 55 # 5 
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३७ | 
FF `. ` परमारमनेनमः | 
ह: ` एकमेवाद्वितीयं ब्रह 
| विज्ञापनम्‌ 
4 _._ 'सव्दसत्यावलम्बी सज्जन विचारशील 


पाठकजनों पर विदित हो 


कि यह सामवेदकी तलळवकारनामी शाखा सम्बन्धी तलव- 
कार वा केन नामा आत्मावैज्ञानप्रकाशक उपनिषरहे 1तिसाबिषे 

' | ब्रह्मा, वा प्रजापतिने अपने एत्र वा शिष्य सुमुक्षुको आत्मविद्याका ' 
| उपदेश किया है, तिसके ४ चार खण्डहें तहाँ प्रथम खण्डमे शिः | 
| धके प्रश्‍नानुसार प्रश्‍न शब्दानुरूपस उत्तर उपदेश अरु आत्मा 
- | शे-आविषयत्वपूठयेक ब्रह्मस्व अरु तद्व्यतिरिक्त को ब्रह्मतका 
| भिराकरंण उपदेश किया हे । द्वितीय खण्ड में शिष्यकी सम्यक्‌ 
| परीक्षा के अर्थ शिष्यसे प्रशन पर्क उपदेश किया है। तृतीय 
|  सण्ट्स देवताओ के असत्य अहंकार निवारणाथे सव्वशाक्तमान्‌ 
| समात्मा का यक्ष [ प्रजनीय ] रुपसे देवताओं का प्रत्यक्ष | 
| होना अरु स्वशाक्ते त॒म स्थापितकर तिसकं द्वारा देवताओंका 
'य अभिमान दूरकरना अरु सरव्वोत्तम उमानानी ‹ ब्रह्म 


शन 
वीरूप से दशनामिलाषी इन्द्रको साक्षात्‌ मकट ६ 
(नह्मबोध करना सो उपदेश कियाहे तुण्ड में बह्म के 


त्‌ दशन स्पर्शकी महिमा से अग्नि, वायु, ई ह ह 
: का सवम -भ्रष्ठत्व, अरु अधिदेव अध्यार की 
॥ रो पशु. अरु बझ प्राति होनेका ie । कियाहै ॥ 

भ प्रशंसा अरु फलवाद सहित समाति का उ रोति 2; 
"भिकार इस उपनिषद्‌ बिषे निर्विशेष अरु सविशेष उभय रत | 
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ऽः 5 केनोपनिषद्‌ । | 
से ब्रह्मोपदेश प्रकाशितहें अरु इसके चारों खण्डोंम ३४ मन्हे | | 

__ १ प्रथसमखण्डम ८॥-॥ २ द्वितीयखण्डमें ५॥ ३ तृतीयखण्हा | 
१२ ॥-॥ ४ चतुर्थखण्ड में ६॥ इसप्रकार यह उभय रीति | 
साक्षात्‌ अह्मबोध उपदेशात्मक सव्बोत्तम ब्रह्मविद्या उपनि | 
_है। तिसको तेसाही अनुभव करके, व्यवहार सत्ता, से सव आ. | 

_ त्मनिष्ठा का सेवक मुझ कोलाख्य नगर निवासी पञ्चोली यमगा. |. 
- शंकर नास नागरबाक्षण ने अपने श्रीमहाराज गुरुकी कृपा |. 
अरु पपिडतराज श्रीशास्री मिहिरचन्द्रजीकीस हायंतासे किञ्चित्‌ । ` 

` श्रीशंकराचाय्यंजीके भाष्याश्रय अपनी अल्प बुद्धयनुसार इसवी | 
भाषाटीकाकियाहै। तिसकलेखकी अनुक्रमणिका निम्नलिखित हे | 


री किक 
5 जब ‘१ > 
| 











४ य्य. क 


| अनुक्रमणिका. `. | 
_ (१ )-प्रथम मल मन्त्र तिसपर पदच्छेद की रेखा भ | 
अन्वयांक। `  +-+ -- -- ~` | 
(२ )-संल के नीचे क्रम से अन्वय के पद अरु उपर भ | ' 
fl 7 | ड 
(३)-अन्वय पद के नीचे क्रम से भाषा में अर्थ सहि |. 
हु र टू ४ ...._. अन्वर्याक ।---3-- --- -- --- | - 
 ' (९ )-भाषासें भावार्थ सहित सूळ पदान्वय अक्षरार्थ के 
क FS तिसके चिढ द 
We नि नार्वे रा चिह्नान्तर अन्वय पद अरुअक्षराथर्मे शेष | 
/ „८ . षकेपदअरु भावार्थ में पदों के अर्थः |` 
८, श्सह्वान्तरमेंभूल मन्त्रकेवाक्य। . || 
[७ > 5 पल्ान्तर चिह न्तर में वाक्यके क्रम पदसे । कपर] 
3 PRE यअ न्तर में अन्य श्रुति आदिकों $? | 










| भाषाऽनुवाद्‌ सहित । ३ 
इत्याद चिह्न हसो उन प्रमाण वायां केस्यान ०: 
के नीचे ३३ चहा को पकी अन्तिम पंक्ति | 
बनाय तिस NE 
- सचितहें॥ ~ गता यासि 
| इसप्रकार इस टीकाकी रचना भई हे) तिसको अरु इशा- 
| वास्य उपानेषद्‌ की टीकाको प्रथम श्रीमती ठकुरानी महताब 
` | दुंवरि रईस कोटिला परगनह फिरोजाबाद झिळझ आगरा ने 
` | मुद्रित कराय लाकापकार में प्रकाशित किया । अब उन्ही ग्रन्थों 
को शुद्ध कराय परमधामिक श्रीमान सन्शी नवलकिशोरजी 
. | साहबने अपने श्री लक्ष्मणपुरी के महायन्त्रालय में सद्रित 
` | कराय प्रकाशित कियाहे । अरु अवतार सिद्धिनामा मन्थ , श्री | 
रामगीता को टीका, जो इस टीकाकारकरके रचित है तिसको 





भी उक्त महाशय ने मद्वित कराय प्रकारित कियाहे सो अस्त॥। | 





ME |... `... uN 
1 कान - - शान्तपाठ ॥ 
| 


उ८माप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्‌ प्राणं चञ्चः श्रोत्रमथो 
| पेलामा न्द्रयाण च सडवाण स व्यवह्योपनिषदरमाह 
ह्म निराकुय्यान्‌ मामाब्रह्म निराकरोदानिराकरण 
| _ मस्तानैराकरणं मे अस्तु तदात्माने निरतेय उपनिषद 
| भ्मास्तेमयिसन्त ते मयिसन्त । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तः ॥ 
इति 


Fae कण्या 








A "1:४५. Ee 
"२. संदूचा शेळ»: 
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| ५ भया क्योंकि विना आचाय 
क सम्पगञाल स्तु द्ध्को कल्पना तकादेकोंसे होतीन ही | 








`= सामशाखीयतलवकार | | 





_ »प्रमात्मनेनमः ॥ 
थ गुरुशेष्यके संवाद द्वारा इस केनउपनिषद्‌ की. भा अ 
टीका प्रारम्भकरतेहें। तहांयहउपानिषद्‌ प्रजापतिअरुउनकेगिण 
अथवा अन्य वेदाचाय अरु उनक शिष्य के सवादद्वाराही हेप 
न्तु मृलश्षातमें परनात्तरकत्ता के नाम कहेनहीं परन्तु उपदेश: | 
` स्सक वाक्य विना परस्परके सवादके बने नहीं एतदर्थ उपदेश | 
सस्चन्धके लिये आचाय्ये अरु जिज्ञासत के संवाद का 
भाष्यकाराचाय्याने प्रकट कियाहे तिसवेदाचाय संत्रादको गुर 
शिष्यके सवांद द्वारा भाषाऽनुवाद करतेहें॥ - | 
. प्र॒इन ॥ शिष्यउवाच । हे गुरो हेभगवन|यह जो मन आ 
इन्द्रियां हें तिनको जो कदापि विषयोंसे हटावते भी हैं तषा 
` चोषरात्कारसं अनिवारित हुए अपने २ विषयोंकी ओरही जाती | 
. . हैं सो अपनी २ स्वतन्त्रता स जाती हैं अथवा किसी 
 भरणाससोआप कृपाकरके कहिये॥ 
' उत्तर ॥ श्रीगुरुख्वाच । हे शिष्यतिरे इस प्रश्‍न के उपर न 
_ / कहाहुआ कहतहं । सामवेदकी तलवकारशाखाका al 
\ ` उपनिषर्हे तिसबिषे भी प्रजापतिले जिज्ञासका यही र रणी क 
जो तूने हमारेघति कियाहै सोतिसका उत्तर जो प्रजापतिन 
ड श्रवणकरो। हे शिष्य | कोई एक वैराग्यवान्‌ 
oF श्रद्धा उत्पन्नमई तब 
| य बह्मनिछके समीप प्रा्तहोय प्र 


के उस महासक्ष्म प्रत्यगा 


Eid ७22 
> न Fs a RN ee or "६. 


न कर| 
ह| 
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भाषा$नुवाद सहित । न 


है) 


 |्वतर्केणमतिरायनेया † एतदर्थ श्रुतिने नियम किया हे क्रि 


_ |वार्य्यवान्‌ पुरुषोवेद! {आचाय्योद्धेव विद्याविदिता सादिष्टं 


| "AAD ति त्व णिपाजिट)) , इत्या दि ~ शतिस्मृ AS 
| |जदिति। {ताङङभ्राणपातन। शुतिस्मृतिके प्रमाण से 


६... ¢. ॒ न; | 

_ प्रवार्य्यद्वाराही. आत्मज्ञान होताहे अरु सम्यक्‌ आत्मज्ञानसेः 
ऐप संसार गी -निबृत्तिपूर्वक bs परा 
[शष संसार का. [वक अजर अमर अभय अक्रिय शिव 


- पातत परमानन्द अपने आपकी प्रासि सिद्धै | नान्यःपन्था वि- 


(२ 


: (कय! ऐसाअनेक श्रुतियोंके प्रमाणसे निश्चयकरके श्रतिकेही | 
| A TR जी र त MO 
| |द्ित्ानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियस्त्रह्मनि- 
: [ए इस प्रेरणा लक्षणवाक्यके प्रमाणसे विधिवत्‌ समिधादिद्रः 














try Fr 


SN ~ ~ CO 50९2९ 6 | 

| ॥उपदेश किया सोई अब तेरे अथ कहते हैं ॥ | 
ह. के १०७ ।/७२० |. UI €२३०॥_.४| ME TR SENT त 
* | ३ नेषितं पतेति प्रेषित मंन केनप्राऐप्रथंम:प्रति 
in त्तः NII 9१००! %। मि ४०।| ११९७७ ॥ _१६। ` श्रोत्र ७० 
४: केने "बिता वाचिमिमी वर्दन्तिं च्चः श्रः 
१1 १६] >) ७५ २०] र 2 


उ देवो. युनक्ति १॥ “न 
क... | पदाच्वय 1 


| क 
5 

1 
है 





\ 
je 


4 | प प 
कि +; ६] ° 
॥ i y 
ळं क्त | a = } 
-_ RY’ शड ¢ 
i | fe 
द ७२... > 
| 5 . 
| कर : ॥.५५० . द 
| 3. 


». 


१५० १५ 


ति क = उ आत” के उदे: 
1 | केने इषितों इंभां वॉच वदोन्ति चश श्रोते के उदेव र 


रा "र P| या लोहे 
|| किसंकरके इच्छाकियाहुआ [तथा] पररितुआ मंग गिरताह 










र ॥( गई ) किसकरके प्रारत, पॉकरे है १ ॥| 

|  ) चक्षु श्रोजेंको कोने सौ देव प्रेरणीकरे है; ५. 
| रुवाच । “ केने वित पतात 
17 iE [मे | RU रके 
0! षो) भरे पते मन पतात. [ किसक हे 


& व्‌ & 
i 
| जे १०%. 
| है. F Fs Ee 






¢ 


' भरतहुआ ३।मन ४। गिरता है ४ 
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॥ | केन इषित प्रेषित ममः पतति केने युक्त: प्राणः प्रथसः. 


` ठे गुरु शरणजायके प्रशनकरताभया। तबतिसको जोआचाथ' 


१।इच्छाक्या हुआ | 
] अर्थात्‌ किसप्रेक 


क. 


व) किसकरके भरि आ प्राग (जो) प्रथसहे(सो) 
के | ने द ग अ घाणा ( जा ) a ` ५५ करे डर | री 


® rrr 


१ _. केनोपनिषद्‌ । 






















_-करके इच्छाकियाहुआ तथा सत्ताकरके परेरितभया | है| 
` प्रकाशरूप सत्तापायके स्व अपने २ व्यापारों में प्र ९४ 
'तेसे । यह मन किसकी इच्छा अरु प्रेरणाकरके जिक |! 
विषयों अति जाता है क्योंकि जिस विषय को अभि क | 
यह मन हटता हे तथापि पुनः अनिवार्य हुआ बढावा! 
उसही विषयकी ओर जाता हे । अेसे स्त्रामीकी च्छा (४ ः 
.अरणासे भ्रेरित भ्त्यविनाही स्वइच्छा के युद्धादिकिया मै जो" 
होताहे तेसे॥ अरु हे गुरो!मन जो है सो विषयोंसे निवृत 
संतेभी अनिवाय्यहुआ अपनी स्वतन्त्रताकरके विषयोप्रति शा. | 
च Pe CO 0९३ ५ 
है उसका एथक प्रेरक कोड नहीं जो इसका पृथक्‌ प्रेरक नि 
होता तो यह निवारण किया विषयों प्राति न जाता, ताते “शे. 
` षितं ” इत्यादि प्रश्‍न बनता नहीं ॥ गुरुरुवाच ॥ हे हिषे 
त सप विषयों मे प्रवृत्ति निद्वत्तिके अथ मन स्वत््र[ 
किसीको भी अनिष्टका चिन्तन बने नहीं परन्तु जिस विप शि 
फल अत्यन्त दुःखहे अरु तिसको मन जानताहे तथापिति 
निवारण होत सन्ते भी उसही विषयकी ओर जाताहे सो ११: 
` भैरककरके प्रेरितही जाताहे । ताते मन आदि अपने bh या 
बिष स्वतन्त्र नहीं, यह स्वकार्य कारणात्मक जडे एत है 
पका भरक प्रकाशक सर्व से -एथकू चेतन्य आसा 


| "बेन पो निशासुका “केनेषितं? इत्यादि भरन्त भो 
व घाणा: प्रथसः प्रेति ० युक्तः? [ केने युक्त: प्राण! | | 
3 किदे; | १: यी 
के | किसकरके ६ । प्रेरितहुआ ७। प्राण ८। जो परप | 
सेर रतत होता हे १०] अर्थात्‌ हे भगवन्‌! किस घेर 
ना म ड इस संघातमें प्रथम (मुख्य, द | 
ot मकि यसवक्रियामें प्रवत्तहोताहे । अरु। * 
25 FN रि न्ति” [ केने इषितो इसी वॉच बदि / | 

१५ ११) भेरित १२। यह १३॥ वाणी १९ 
| | अर्थात्‌ किस इच्छुककरके प्रेरित यह वाणी जोश 
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भाषाध्नुवाद सहित। 7 5 
| है तिसको लोक उच्चारण करे हें । यहां वाचा उपलक्षण करन 
त कमेन्द्रियों का महण हें जो किसकी इच्छाकरके प्रेरित 
| हव कर्मेन्द्रियां अपने २ कार्य्यको करती हें । अरु “ चे! 
क उ देवो युनक्ति ”। [ चेशः शमर केः अ दप: य 
][चक्षु १६ । अरु श्रोत्रको १७ । कोन १८।सा १६। 
{२०प्रेरणाकरताहे २१। ] अथात्‌ चक्षु श्रोत्रको कोनसा स्वयं 
“हरदेव विषयोफ्रांते प्रेरणा करेहे । यहां चक्ष श्रोत्र उपलक्षण . 
कि सम्पण ज्ञानन्द्रियोंका अहणहे, कि कोनसा चेतन्यदेव इन 
शादि इन्द्रियोंकी रूपांदि विषयों प्रतिं प्रेरणा करता हे १ ॥ 
ण यर यहहे [क अनात्मा अरु जड़रूप इन मन प्राण इान्द्रयाद 
सक्ष्म.सवे संघातको सत्तादेके अपने २.व्यापाराधिषे बर 
वाढा प्रेरक इन सवके एथक्‌ महास॒क्ष्म चेतन्य आत्मा . 
हातसन्ते सवे के धम्मसे राहेत असंग सत्तारूप स्थित 
तत अपने आप .प्रत्यगात्माके सम्यक्‌ बोध विना अन्यउपाय 
दुःख निवृत्तिका कोई नहीं, एतदथ मुमुक्ष पुरुषका बरहम" 
आचाय्यको प्र [सहाय सबके प्रेरक स5रोन्तर प्रत्यगात्माक 
प्रश्नकत्तव्यह्दे । #“ तद्विज्ञानार्थं सगुरुमेवाभिगच्छेतू ।: 
॥ ३ अतिप्रमाणसे। इसप्रकारजब जिज्ञासुने अपन आचाय 
है हा प्रश्षकिया तबआचार्य्य प्रजापति उत्तरदेता हुआ ॥ 


हे ऱ्य उं 
र!” त श्रोन्ने मर्नेसो 'मनो यही चो हैं बाँच से 3 


१ स्यं प्रातिः चल्लुप३ चेक्षुरतिमुच्य धीरीः शत 


१भिरिलोकीदमतां भवन्ति २ , 

[ पदान्वय 

५ भोत्स्य श्रोत्रं [ यत्‌ ] मनसेः मनेः यत्‌ शा 82 ह्‌ 
है बाण प्राणेःचक्षुषः चः तमुंच्य धी तू 
| से अच्ता सेवेन्तिर॥ 7 
| कडपनिपद मंडककी १२बा कात | 
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` केनोपनिषद्‌ । 


i { 


28% [ पदाथ ] ऱ्य 
श्रोत्रका तर है | जो ] सनकी मने है [ जो 1 वह 
... मीवाक्हे सो इ प्राणका प्राण है [ सोई ] चक्षक्ष य 
._ भलीप्रकौर त्यागके धीरपुरुष इसलो से छटकञेमरहोते 
[भावार्थ] ` | 4 
श्रीगुरुरुवाच ॥ हे शिष्य! पर्व कहेप्रकार जब जिज्ञासते फ़ 5 
'पांत के प्रांत प्रश्नाकेया तब उसकी उपदशका अधिकार न 
` प्रजापति कहतेहुए ॥ प्रजापातिरुवाच ॥ हेः प्रियद्नः तुमने 
..  पश्नकिया कि इस मन प्राण वाचा चक्षु ओत्रादिकोंका प्रन 
_ प्रेरकदेव कोनहे, सो। “श्रोत्रस्य। श्रोत्रं। सर्नेसोमैनो।यर! 
हवाच”, यत्‌ श्रोत्रस्य भात्र [ यत्‌ ] मन॑सः मनः [ग] ५ 
चाचः वाचः) [ जो १।श्रोत्रका २। श्रोत्रहे ३। जो मनवा 
संनहे ५। जो वाकूकी ६ भी ७। वाक हेर 1] अर्थातजो है| २ 
विषयक यहणाथ श्रोत्र इन्द्रियरूप करण सो श्रोत्र तिस क्ष 
_ इन्द्रयद्वारा शब्दाविषयका अनुभवक्रत्ती ओत्रस्थ अरश्रात्रस ४ 
` (घटांकाशवत्‌) प्रकाशक प्रेरको श्रोत्रका ओ्रोत्रकरकेकह है| 
 _ ात्रइन्त्रयकीश्रोत्र इन्द्रियनहीकहाकयों जोसव विरोधय | 
सरहितकेवलषोघरूपआत्मासो श्रोत्रादि सव्वान्तरस्र हा 
का अपने अपने विषयप्रतिभ्रिरकहे। तातेउसनिविशेष आल 
_ _ शेॉत्रादे विरोषताको लेके श्रोत्रका ओत्र इस विशेषण क 
. फ्याके सब नाम रूपादि. उपाधि से रहित मह पे 
शि 
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je ल विषयकेसाथ मिळता हे तिस -तिस नास 
Pe नेभी कहाहे । तथाच । + “ नित्यो नित्यानाम 
| तते श्रोत्रका भी श्रोत्र कहने से श्रोत्र गा 
Oe श्रो णानि इन्द्रिय इस अनवस्था बोधक अर्थ को न १६ ला ~ 
nN ही नप दवति राञ्दानुभवी चेतन्य आत्मा को भ्र की भी 

मनका मन. हे जो वाक 
विषे. वेषे 
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(स उं प्राणस्य प्राण: चक्षुषशचक्नुः १ ‹ सत ऽ प्राणस्य प्राण 
षैः चक्र) [सो & । ई १० । प्राणका १ १.। प्राण _ 
३१२। (सोइ ) चक्षुका १३।चक्षु है १४।] अथो जो श्रोत्र 


श्रोत्र सनका सन वाकूकी वाकू करके कहा है, सोई प्राणा 
पाण चक्क चक्ञह॥ छ सास्य इसप्रकार जो“श्रोत्रस्य भोज? 
| इ्यादे प्रातवचनकहनेत क्षात्रा दि इन्द्रियोंके बिषे जोशब्दादिवि. 
| पभाहकशाक्त हे सःस्यञ्योतिचेतन्यआत्माकी हे तिसंशक्तिमान 
| रमाको इन्द्रियोंकेही विषे इन्द्रियों से पथक्‌ सोक्षात्‌ अपना 
आप अनुभव करके अज्ञांनजन्यजे जन्म मरण का हेतु श्रोत्रादि 
तात्म वेषक आत्मभाव तिसको । " अतिमुच्य धीराः ”। ‘अति 
षे | य षारीः 3 | भलीप्रकार त्यागकरके १५ | धीरपुरुष १६ । | 
॥॥ प्रया स्माक्ष्ठोक दिसता भेवेन्ति”(अस्मांत्‌ लोकांत परें अ- | 
ता भवैन्ति} [ इस १७ । लोकसे १८ । छूटके १६। अमर 
१० | होतेहें २१.। ] अर्थात्‌ इसदेह इन्द्रिय एत्र मित्र कलञ्जादि 
भना बिषयक अहं सम भावरूप संसारसे छूटके अमरभाव 
को'प्रासहोते हैं २॥ 
$|  तातपये। विना सर्वे अनात्स एषेणाके त्यागकिये कदापि अ- 
“विको प्राप्तहोते नहीं, ऐसा अन्य श्रृतियांका भी प्रमाणहे । 
५. प ७न कम्सणान प्रजयाधनेनत्यागेनेकेअखृतस्रमानई+ 
ऽ पेश्षुरस्तत्वामिच्छनू ,  यदासरवेप्रमुच्यन्तकामा, ९ तन 
6५... सझुत,,इत्यादि । ताते हेशिष्यश्रीत्रादे स 
| क आस्माहे तिसको साक्षात्‌ अपना आप अनुभ i 
द सम्पण अनात्म विषयक सत्रे एषणा सहित आम 
एमानूने [निःशेष त्याग कियाहै सोई पुरुष अनात्मवरम 
अन्म सरणादि तिनसे छटके अजर अमर अभि परमशान्त | 
भ) भातको प्राप्तहोते हैं ॥ ३*तत्सत्‌॥ 
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. इति शस पर्व्वेषां ये तेत ने: व्याचंचक्षिरे ३॥ 


के yp, y _ 
है ला p 
डी शि 


` “ते ) [ तहां १। चक्ष २। नहीं ३। जाते ४। ( तहँ) 


_ 5 अजनको नेत्र विषय नहीं करते । तेसेही च 










| [ पदान्वयः | | | 
तत्र चक्षः न गच्छेति (तत्र) वाक्‌ नं गरँछाति (तत्र) मो. | 
ने (गच्छति) [ तस्मात्‌ ] न॑ विद्यः न॑ विजानीमः यथा एती 
अनुशिष्यात्‌। अन्यत्‌ एवं तत्‌ विदितात्‌ अर्थःअविदितात्‌ अषि | 


२७ ४. 
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[ पदाथः ] 
सहां चक्ष नहीं जाति ( तर्हा) वाणी नहीं जाती (तहा) र | 
नहीं ( जाता ) [ एतदर्थ ] नहीं जानेते हम [ अरुयहभी | नी 


चु 3०२." 


जानते कि किसप्रकार इसत्रह्मका अपने शिष्यांभाते उपदेश १ | 
(क्योंकि) ए्थक्‌ ही हैं सो'' विदितसे (अरु) सोइमेदा अर 
दितिं सेऊपर (प्रथकू) है ऐसा्रवण 'कियाहै उनपृव्वोची 
के (वचन)जो उसनेंद्मको हमारे प्रतिउपदेश करते हुये 
[ भावाथभन्त्र ३. ठ 
. शरुर्वाच॥ हे सोस्य आव्रादछक्काका ओत्रादि करक रति ६. 
दन किया जो श्रोत्रादिकॉका अन्तरात्मा सोई निवेश ” 
एतदथ । न तत्र चश्षगच्छति न वाश्गच्छात ने मनः | ( ड f 
क्ष: न गच्छति ( तत्र ) वाग न गच्छाति ( तत्र ) सन 


AHS ~ CS Ga 2}, < ल्न AN बा NS NF Ma ZN 


) | पे 
व | नहा ६ | जाति७ | ( तह ) सन ८। नहीं ६. । रः षी, 
"त चक्षक आवान्तर सत्तारूप स्थित चक्षका प्रक 


श्‌ 
त्मा तेसको चक्ष विषय नहीं करते। जेसे दीपक 
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| उनुभवसत्ता चक्षुका प्रत्यगात्मा तिलको चक्षविषय नही करते। 
प्रकार वार्‌ सन घाणादि कोई भी उसको विषय नही करते 

"ऐसा अन्य क्षतियोंका भी सिद्धान्त. हे। तथाच ६ + योमनसि | 
िष्टत्मनसोन्तरोयं मनो न वेद (इत्यादि । तथा { + यतोवाचो 
खिर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह † इत्यादि अनेक श्रतियों के | 


बिषयकरे है परन्तु उन सवका जो प्रत्यगात्माहे लोपवोहप्रकारे 
0 | जमन आदिकांका बिषयनहा एतदथहीं (न विद्या 1“ नै कि 
पै, स} [ नहीं १० । जानते ११ ।] अर्थात्‌ नहीं जानते हमंवो 
4 | ब्रह्मा के जिसकेबिधे तस्हारा प्रशनहे किसप्रकारका ओर केसाहे। 
भर इसही कारण से 1 न विजानीमो ये थे तन शिष्यात्‌ (न... 
बिभानीमः यर्था,एतंत्‌ अनुशिष्यात्‌ } [ हम यह भी नहीं १२। 
| | 
(| भा घात उपदेशुकरें १६॥ ] अथात्‌ इस प्रत्यगात्माकों मनआ | 
{| रिकोंका विषय न होनेसे हम नहीं जानते कि वो ब्रह्म केसाहे, « _ 
अरु आंचायलोक अपने शिष्योंकों उपदेश केसेकरें। जो हान्द्रय 
र होताहे सो अन्यके अथ उपदेश कियाजाताह सा मी जात 

गुण क्रिया सम्बन्ध आदि विशेष्य विशेषणयुक्तही कियाजाताहः 
| हित वो ब्रह्म जाति गण क्रिया सम्बन्ध आदि विशेष उपा 
6 (हेत निर्विशेषहे । एतदर्थही हम नहीं जागते जो उत Ee 
अका उपदेश केलेकरें, ताते जो ज्ञांत उ Te 
षय विशेषताहे तिसको० “नेतिनेति” निषेथमखदर!र..! पदेश 
"| 'ष्यांको उपदेशकर लक्ष्यकरावते हैं, परततु निपल > 
॥ का: धिक कत्तठयह॥ 

गो लक्ष्यहे तिसके प्रहणकरने में पुरुषाथ अ जा 

रन ॥ हे गरो जो आप आज्ञा करत होली का 
| ऋ रोजो आ > 

व  यादिकां का विषय नहीं अर ३ तिसको भत्यक्षादि 
रहासचम सब्वका प्रत्यगात्मा बेड या ब्रह्मह (४४ 


नेषदूविष |. 
इदो रण्यउपनिषदू बिपे + ऐतरेयउपनिपद “बुदृदारण्यडपनिपद न 
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| प्रमाणले मन आदि सव्व इन्द्रियां हे सो अपने २ विषयका | 


कि १,३। किस प्रकार. १४ | इस ब्रह्मका १५। अपनोशिः ` 


















१९६०१0 ; ` 'केनोपनिषद्‌ । य 

. प्रमाण करके जाननेको कोई भी समथ नही, परन्त उसके ` 
` द्वारा जानते हैं सो जिस प्रकार आचाय उस ब्रह्मका निषेध म 
`. उपदेशकर अनुभव करावते हैं सोइ प्रकार आप कृपाकर कहि | 
उत्तर॥ हे सोस्य उस निर्विशेष बझके उपदेशार्थ बरे 
कहता है कि 1 अन्य देवं त॑ दविवितीदंथो' अवि दिताः! |, 
-(अन्यत्‌ ष तत्‌ विदितात्‌ अंथो अविदितांत्‌ अधि) [प्रक 
 . दाह १०सा१&ीवादतसे २०। अरु साइग्रह्म २१।अबिदित 
. -२२।ऊपर२३।(प्रथक्‌) हे अर्थात्‌ रोत्रादि इन्द्रियां शब्दादिविण | 
. “श्रवणाद्‌ । क्रिया मनआद्‌ अन्तःकरण इत्यादि यावत्‌ नामझ | 
` क्रियात्मक सव काय्यभूत हे सोई सव विदितहे तिस विदितो | 
वा महासक्ष्म आत्मा एथकहे ॥ | 
` प्रश्न | है प्रंभो जो प्रत्यगात्मा ब्रह्म सम्पर्ण नाम रुप कि | 
` - ` यात्मक कार्य्यं प्रपंच से एथकूहे तो सर्वका कारण ग्रव्या | 
जो अविदितहे सोई ब्रह्महोगा ॥ | ३ 
उततर हे शिष्य जो प्रत्यगात्मा ब्रह्म सर्व विदितसे एक 
सोइ ब्रह्म अविदित रक्षणवान्‌ जो सम्पूर्ण विदितका मळा 
 रणअय्याङ्कातितिससेभी ऊपर (थक्‌ ) है। हे सोम्य जा a पे 
.. है सोसव उत्पत्तिमान्‌ कार्य्यरूपहे तातेअल्यहै अरु जो अल्प |, 
..._शशावान्‌हे७यद्ल्पंतस्मत्यी अरुज़ोनांशवानहै सोदुःखरूपर | 
___ जोदुःखरूपहे सो त्यागनेयोग्य है, ताते विदित स. |स 
_ - सेत्यगात्मा बरह्म हे सो त्यागसे भिन्न अत्याग हे, अरु अर्ल |. 
) `ततः 


। = अये अच्याकृत कारगको उपादेय (अहण कर 
सानेतो सड 


be की प्रासिके अर्थ अन्यका उपादेयत्वं बनेनही, 


7 एथकू [विदित आवादतसे पथक्‌ कहनेकर हेयोपादेय 
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भाषाऽनुवाद्‌ सहित | हर 


|. वियसे रहित होती हे तिसके उपादेयार्थ पुरुषार्थ व्यै हे॥ 
| उत्तर॥ हे सोम्यः जो वस्तु आत्माले भिन्न होती है सो 
॥ | उपादेय हाता ह अरु यह जा सबका प्रत्यगात्मा हे सोइ ब्रह्म 
1 ३। तथाच ० अयमा'त्मात्रह्म, ? यआत्मा अपहतपाप्मा + | य. 
१ लाक्षादपरोक्षादबह्म, ^ अयमात्मा सव्वोन्तर † इत्यादि ति 
॥ । द्वान्त करक सव वशष्य 1वशाषणसे रहित सञ्चौत्सा स्वयं 
त |दयोतिः चेतन्यकोही ब्रह्मप्रतिषादन किया है, अरु सोई आत्मा 
ग का विदित आवेदित हेयापादेय से एथक्‌ हे, ताते ब्रह्म आत्मा | 
पः * अभेद प्रतिपादक तत्तसस्यादि वाक्य द्वारा आचार्य के 
देश को परम्परा करके उस प्रत्यगात्मा ब्रह्मकी प्राप्ति . 
हती हे ताते आत्म जिज्ञासकी जिज्ञासाव्यथ नहीं 1 इति 
भूम ` पूवेषां ये ` न॑ स्त दबाचचाक्षिरे” {इतिं शुच पूर्व 
पां ये तत न॑: व्याच॑चक्षिरे )[ ऐसा २४। श्रवण किया हे 
१५॥ पूवाचार्यो का २६ (वचन ) जो आचाय्यं २७) उस 
१ हका २८। हमारे प्रति २६ ।-उपदेशकरतेहुए २०। | अथात्‌ 
सिन श्रवणाकेया हे पचेके ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचाय्योका वचन क शन 
त वेत्ता आचाय्येने उस निर्विशेष ब्रह्मका हमारे प्रति भरी 
| “शर उपदेशकियाहे कि ब्रह्म जो चेतन्यआत्मा हे (तेसवर्ग भा 
7 गिआचार्यद्वारा ब्रह्म आत्माके अभेद वाक्यों के उपदेशसे होतीदि 
1 तको दिकोंसे। तथाचः+ तैषातर्केण मतिरापनेया, + गाया 
त्रचनेन लभ्योन मेधयान बहुना शृतेन, + न कस्मेणा न 
॥ गया | इत्याद प्रमाण से ॥ 
` 'ग॥ हे गुरो आपने श्रतिवाक्य क 
- a कराक 
| ७ करके प्रतिपादन किया तिसके श्रवणसे ए 
| ® यह आत्मा ब्रह्म केसे होगा यह तो तामरे 
| ण्यादिकोंका क्ता दु त सखादिकों का भाका 


0 प वि 2! 5 पृउपांचपढू तर | | 
य उ० बिच । ? छाम्दोग्यविषे। ने ! टा. 


| 
भी ३० विपि | -- मण्डकउ? बिपे + केवस्य३° बिष 


£ MTS 
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रके इस अन्तरात्मा 
का उत्पन्न | 
क्रियावान्‌ 
कर्म उपा 












9०७ न; केनोपनिषद्‌ 


_ स॒नादि साधनों से ब्रह्माऽऽदि देवताओंका उपासक स 
` की इच्छा कत्ता हे, ताते इस आस्मासे ब्र अन्ये 
नाम रूप क्रियासे राहत अक्ता अभोक्ता अकाम सळ 
स रहित हे | ताते इस आत्मासे ब्रह्म अन्य आत्माकरके झा | 
शिव विष्णु इश्वर इन्द्र घाणावि ्रहमहोने के योग्यहे यह भाग | 
बझ नहीं । तथाच 1.० द्वासुपणी सयुजा सखाया समानं श॑ ॥ 
पारषस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलंस्वाद्वत्यनशनज्ञन्यो अञ्न | 
रात । इत्याद ज्ञाते अरु लाॉकिक घमाणसे भी आत्माऐेऊ 1 
पथक्‌ है, अरु नेयायिकादिक भी आत्माको ईइवर से ऐक र 
मानते हैं, अरु कम्मेत्रादी पूर्व सीमांसक भी ऐसाही कहते! 
_ ताते यह आत्मा ब्र नहीं ॥ | 
` उत्तर हतोस्य इनवाकू शोत्रादि संघात रूप उपाधिकसं 
अज्ञानक आश्रय इस चेतन्य आस्माको नामरूप क्रियावातका| 
भोक्ता कामी क्रोधी आदि कहते हैं । तथाच ७ ऑल्ेनदरिय शो द 
युक्त भोक्तेतयाहुर्ममीषिगः? इत्यादि, जैसे घटादि उपाधिके र| 
| से आकाशाब्रिषे गमसनागसनाद व्यापार आवंचारत भे क 
परन्तु वचार दाष्टसे देखिये तो आकाश गमनागमनादि. ब | 
दार रहित सदा निरुपाधि एकरस अपने आप बिघे. ज्याका 
यह आत्मा इन्द्रियादे सवे उपाधि अरु तचत्‌ ` | | 
र असंग एकरस इन्द्रियादिकोंका प्रकाशक आकार तप 
य. वतळांक दु:खेनबाह्य, आकाशवत्स 1 
| भाषासवमिदंविभाते, अयमात्माअहा, यर ९ 


हत पाप्मा विजरो र र 
पमाण से। अतएव वेश्नयुविशोकः । इत्यादि अनक 3... 


न है सोम्य मन इन्द्रिय आदि रूप a | 
उ धद कतल भोकतूल प्रतीतिमात्र दै कतृत्व भाक्तत प्रत तिमाज है वाहत fi है. 
9 क (कठ,वल्ी ३ में । २-३ बृहदारएय अ० े में | ४ रे 
) छा २ में | ६ भाइक्यभ | ७ छान्दोग्य उपनिषद्‌ में । 
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3 | द्वियादिकों का भकाराक सन आदिकोंके ध 
आदिकीकी आवषय सन आाइको के 

तत्य ज्योतिः सवका प्रत्यगात्माहे सो 
हह कोई नहा, इस निश्चय आत्मक अथको स्वयं 
कट करती हे । ताते नेयायिक मीमांसका दि सतवादी ज्ञ 
व्यतिरिक्त ब्रह्मको मानने कहनेवाले हैं सो स बेद 


भ्म से राहेत मन 
वान्तर परम सत्तासाञ्ज 


अत्मा 
स्‌ वाह्य 


११ |. ० ५१२। ०.१३। १%। 


दु य॑ दिद्‌ सुपासते४॥ 


विध 
| [ पदान्वयः | 


| 
® ७ ॐ 


LS 


| | |. प वां 3 हः देय 
ग. वांचा ऽन+युदितं येने वागूअभ्युद्यते । तत एवं बरह्म ल. 


यत्‌ इद उपासते ४॥ .- 
[पदाथ] ` 


२ 


व 

न“ 
fu 
Jeb 


॥1 


क 

| 
| फू. “१ | 

| N छं पं स 

| 1 या क्ळ [| , 
१) | "OREO 
ws | 8 2.९ 


१ ‘I 


परवाच ॥ हे सोम्य'द्रावाऽनय्युदितं। {यत्‌ वाचा.अ- 
i ) | जा्‌ वाणीकरके शुकाश तत्तहां ह [ता २ ] हा 

दि न. चेतन्य लक्षणात्मक वाणी से (जा वाक्‌ | 
jh २ स्थानसे अकारादे स्वर ककाराद व्यजनादकका उ 
र | षः र कारण अरु स्वर व्यजन माश्वित पद्‌ रूपहोय 


| 
कि) 


ft ४ | द्र 
A ) कहने बिषे नही आवता, अरु येन वी, युदय 


\अभ्यु्ते } [ जिस करके 8। वाग्‌ 
ही रइ 


ह. प १ छान्दोग्य उपनिषद्‌ बिषे । 


ES 


५ श वाणीकरके प्रकाशितनही होता ( अरु ) जिसर्करके वाकू . 


 ्दरूपहे । तथाच सिकारोंवे सरव्वावाकू ६९६ शपत 


कका २. “५ क 
">, > लड नल 
> न ५ है 4 tals 33:22: ह 
# hs LN 
ह व धळ ME) 
h 
४ 
TY 8 
® 
Ripple > 
` | | 
९ 
र पृ ढ़ 


भहा हसले व्यतिरि- | 
शति 


ह अपना कल्पनास कहत ह, तात निरुपाधि आत्ताहा रझ है | 
इ |ितिःपरभस्ति। अन्य नहीं तिसको श्रृतिवाक्यसे श्रवणकरो ॥_. 


श | पहचानन्यादत यनं वाग भ्यद्यत त्‌ देवैः हय घ | 


तह सोई ब्रह्म तमं जानो नहीं यहे [बडा ] जिर्सको | 


। प्रकाशितहे९] | र 


४१६ `) ` ¦ दलोपनिषद ॥ ` ` 


अर्थात्‌ जिस चैतन्य आत्माकरक वाकू प्रकाशित हाती 


_ अथात्‌ जस चेतन्य धरत्यगात्माका सत्तासं यह शब्दटक्षणा | 
` वाकू इन्द्रिय अपन व्यापार वक्तत्वाद पवष प्रकाशित अभा 


 _ कभी वाकू प्रकाशक प्रत्यगात्मा निर्विशेष। चेतन्येसत्ताह 

` तुमंब्रह्मकरके जानो ऐसा उपदेश करके बह्मसे आत्मार्का 
' दंता सचितकियां परन्त ति्तबिषे जिज्ञासको मतत्रादिया क 
.. क्यसे विपरीत भावना उत्पन्न न होय एतदर्थ ।“ नेद यार 
 सत। इसवाक्यकरके पर्ववाक्यके बोघकी दृढता क 
 कहाकि यह जो नामरूप क्रियात्मक उपाधि विशि 
____ सो जझ नही क्योंकि ब्रह्म उपाधिसे रहितदै, अरे 
ग ह ळर पान्‌ कत्ता भोक्ता जन्म मरणव। 
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५ न 


वाकूही के अवान्तरहे अरु वाक्‌ जिसको नहीं जानती। तया |: 
(२ | 


[यो वाचितिछन्वाचोन्तरोये वाकू न वेद | अरु जिस नि 
आत्माको वाचारूप उपाधिको विशेषतासे वाणीकी. भी वाह 


करके कहाहि। तंदेव ब्रह्म त्वं विद्धि † (तत्‌ एवं ब्र 
OT २ 


वादे >) [सो ७।इ ८।ब्र्म &। तम १०।. जानो ११। 


a 


१ 


| 
घ्रवत्तहाती हे तिसही चेतन्य आंत्माको तम ब्रह्म करके अन प 


करोनि न. द । रथ । ३२ १५। मपाईँते? ड्द यतईदै उपा | 
[ नहीं है १२।यह १३। ( ब्रह्म) जिसको १४1 ये १५।अ| 


सतह १६। | अथात्‌ नहा हे यह ब्रझ कि जस नामरूप 


, यात्मक उपाधि विशिष्टको नाना मतवादी उपासते हैं सो शा: 


हे सोम्य | तदेव बह्मत्वं विद्धि | इस श्चुतिकरके जो कव 


हो जो मनआदि उपाधि विशिष्ट चेतन्यहे हे 
थक करके उपाधिका विषय न होत उपाविर, .. 


भाषाऽनुवाद्‌ सहित । 














११६०१७ _ १८५ 


|| ये उपासते है ५ ॥ 
[ भावाथमन्त्र १ ] 


हि श्रीगुरुरुवाच ॥ हे सोम्य! “यन्मनसा न मनुते! {यित्‌ मनसा 
॥॥॥मगुत; [ जो १। मनकरके २। नही ३। मनन हाता ९1] 
जा निविशष चेतन्य सत्ता मन उपळक्षण करक मन बुद्धि 
i त अहकारवत्ति चत्टयात्म क़ अन्तःकरण, अथवा मननकारय 
[भि कारणकरके सो मन तिस मनकरके संकल्पवासननत नहीं. 
धता न निश्चय किया जाता है, अरु यिने(ई मनो मत। (येनेसने: 
ड महुः) [जिस करके ५। मन ६। विषय किया ७। कहते ह 
। अर्थात्‌ जिस अपने उपहित चेतन्य के आभासयुक्त अन्त 
ण सोई अपनी साभास बृत्तिकरके मनन कत्ता मनसो बझ 
| निषयकिया अथात्‌ व्याप्त ऐसा कहते तात (१३१ र 
| | व्‌ “तत्‌ ह भृ विद्ध [ सा pe 
(ठस २। जानो १३।] अर्थात्सोई मन उप्त ए 


| घ जाता 
| ॥ तर प्रत्यगांत्मा हे वह पह (५ ३६ उप ) 
[® रे थ दिसता ले न | ये १७1 उपा 
रश है१? र ) १३ ॥ | | ज़ न 
| प | १ ४] यह १५४ । ( त्रम ) ज्ञो वृत्तिवतुष्टयात्मक 


पर 


है जो बेद से बाद्यसतता 
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पः | ` केनापनिषद । 


` जिनको ब्र्मकरके उपासते हैं, अर्थात्‌ मनवादी मातो । 

वादी बुद्धिको अह्मकरके उपासते हैं। इसप्रकार जो जो | 
जिस जिसको बह्ममानके उपासते हैं सोई सो ब्रह्म र. । 
_'सानहुए कल्पित होते हं अरु जो कल्पित है सो ब्रह्म नही, | 


यच्चशंषानप्यात यन चक्षषि पश्येति तदेवं 2 


११।९७ ८९ १२।5 १३।_०१४।१५ १७१९ | € 
विद्धि" नेदं थे दिदै मुपासते ६॥ `| 
| [पदान्वयः ] 


यत्‌ चक्षुषां ने पञ्याति थेन चक्षूँषि पश्येति तृ 1 | 
स्व विद्धं वई त्‌ द्‌ उपासते ६ ॥ : ण श्र 
| [ पदाथः] | 
„` ` जो चक्षुकरक नहीं देखते (अरु) जिसकंरके चक्षुओं बो र 
खत हें सो इ -बहाँ तुमे जानो नहीं है येई ( ब्रह्म ) जो गे 
'उपासते हें ६॥ [भावार्थ] | 
` श्रीगुरुरुवाच ॥ है सोम्य! {यञ्चक्षंषा ' ने पश्येति] (श्र 
श्रुषां न पश्येति? [ जो १। चक्षकरके २ । नहीं.२। देखते १ 
अथात्‌ [जस प्रत्यगात्मा चेतन्यको अन्तःकरणकी साभा ९ 
करके युक्त च्लुइन्द्रिय रूपवत्‌ विषय नहीं करते। अर ' | 
चक्काष पश्यात्‌ ये ने चक्षषि पञ्येति} [ जिस करक * hs 
ओंको ६। देखते हे ७। ] अर्थात्‌ जिस चेतन्य आत्माओ 
च अन्तःकरणको बृत्तिके भेदसे अर्थात्‌ नीलपीत आ, | 
_ ₹२चश्षुवृत्तियोको ठोक देखते हैं 1 तदेव बर वि (1. | | 
(तत्‌ एंव ब्रह्म त्ये वि डि) [ सो ८।ई६। बय! | हा 
द जानो ' योत उसही चेत्य अत्यगा | | 
नो 12 9४_० १५ ७५ दं | मंपोसते | (प | 
- इद उपासंते} [+ र a १५ 
1९ [उपिर ह हे १३। यह १४।( अहा „ 2॥ ११ 
विवेक अशात । ] अर्थात्‌ नहीं हे यह त्रम ग 
रुष उपासते हैं ६ ॥ 
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भावाऽचुवाद्‌ः साहत । र्ट 


ह वोप नोति येने श्रोते भिद तम्‌ । त 
| र्म न ७ न द्य दिए सुपात 9 . 
त ओत्रेण न णोति येने शोज इव र्तम्‌ तेत्‌ एवं प्न 
"द्धि इदं यंत हदं उर्पीसते ७॥ द 

[ पदाथः ] 
| । | जो श्रोत्रकरके नहीं श्रवणकरते (अरु) जिस करके श्रोत्रं | 


ज |. [ भावाथ सन्त्र७वेका] | 
| श्रीगुरुरुवाच ॥ हे सोस्य! चक्षुवत यच्छोत्रेण न श्रुणोति | 
1 पा भ्रोत्रेणे नै श्वेणोति ) जो १ । श्रोत्रकरके २। नहीं ३। | 
_ [वरण करते ४। ] अर्थात्‌ जिस चेतन्य आत्मा को आकाश 
पत का सक्ष्म कार्य जिसका दिग देवता है । तथाच 1 दिर! 
भित्रे भत्ता कणो ग्राविषद ? सो . ओत्र इन्द्रिय'साभास 
भन्तःकरण की वृत्ति. करके य॒क्तभी नहीं श्रवण करती, अथात्‌. | 
ग चतन्य आत्मा श्रोत्रका विषय नही, अरु । यन आवे. 
ह... शृतम्‌ ! थेने श्रोज वं शुत [जिसकरक ¬ म 
| ९! अवण कियागया ८। ] त्रथोतू जिस चत 
भ सत्तासे अन्तःकरण का वाचक भेद युक्त रत्र हन्य क 


EE e११2 


॥ देव प्र 
fs. Nb करे हें त देवे बहा ले वि डि. जॉनी र 
॥ 0 हि) [सो ६ । ३ १०। ब्रह्म १९ तुस | 
ab, १ हे सो धुर का तुम 
» er १४ र के बिता दे यत्‌ इंद उपसत) 
{ र दः यादे द सपासते। ६ ६।ये १७। उपासते 
|३,१६१४।यह १५. (ब्रह्म) अ यात्मक ब्रह्म जो थे 


| ३१ 
| पहः ग अथात्‌ नह ह ह्‌ नामरूप ' पासते ६ \9 ॥ 
| ऽके अविवेकी पुरुष ब्रह्मकट्पना र 


परयउपानिषदू बिष । 


2922 , | 
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के जानो... 


i “तर अव्ययात्मा को तुस बह्यकरके अनुभव कर 


११०। १२ 


ग्रहमं ल्वे विदधि.ने दे ये दि 





१ ¢ 


त्वं विधि नं ईद येत्‌ इदं उपांसते5॥ - :. . 
[ पदाथ ] | हः 

`` जो प्राण (प्राण ) करके नहीं विषये करते (अरु) क्ष 
करके घाण प्रात्तहोती हे । सो ई ब्र तुम जोनो नहीं है| 


च्य # ७, € ०५ चू ६ \ ७ ह | 
यत्‌ घाणेनं ने प्रॉणिति येने प्राणः प्रणीयते । तते एं | 


La 
द्‌ 
A 


(ब्रम) जो ये उपासते हे ८॥ गे 
[ भावार्थमन्त्र.दवे का ] भा 


भ्रीगरुरुराच ॥ हे सोम्य! । यरप्रोणेन ने प्राणिति | ( 
` प्रणिन ने प्रणिति} [ जो १ । प्राण (घाण) करके २। नहीं? 
विषयकरत ४।'] अधात्‌ जो चेतन्य सांक्षी आत्मा को र 
तत्का कार्य नासिका पटान्तरवृत्ति प्राण सो अंन्तःकरणकी > 
बात्तलाहेत भी प्रांण, अथात्‌ घाण इन्द्रिय गंधाविषयवत्‌ | ; 
विषय करती, अरु “येने प्राणंः प्रणीयते? (येने प्राणः प्रणाम 
_ [जिस करके ५। घ्राण ६ प्राप्तहोती हे ७1 ] अथात्‌ नित. | 
` न्तरात्मा चतन्य के प्रकाशकर प्रकाशित अपने गधा विष 
य इल्ट्रय प्रासहोती अर्थात्‌ विषय करतीहे । तदेव ब्र 
पि द (तत पवै ब्रक्षं ` त्वं बि द्वि) [ सो ८। ३१६! गत | 
उस ११। जानो १२। अथात्‌ सोई. स्वयंज्योति चेत | र 
माको ब्रह्मकरके तुस अंनुभवकरो जो जिस स्वयेप्रकार ह | 
सत्तापायके मनआदि सवइन्द्रियां अपनी तन्मा | भा 
विषयकरताह अरु जो मनआदि विषयोंक विषय रग पे 


= tg 
ऱ्ञर ञः 










द मुपासते ? «यः यैत बृ [ | 
त. सिते | ‹ तो इंद. यते इव उपा १ sil 
६१४ ( ब्रह्म ) जो १५ ये १६। उपार | 
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| भाषाऽनुत्राद सहित । 
{| र्त्‌ इस प्रत्यगास्मासे व्यतिरिक्त नही हे यह ब्रहम 
पे | बदी नामरूप (कियास्मककी उपासना करते हें ॥ 

| इते प्रथमखएडः ॥ 


जा 
जो ये भेद- 


यह 
३1] क्र A 


| श्रीगुरुरुवाच ॥ हे शिष्य | जो कि हेयं उपावेय विदित अत्रि . 
जिसे विलक्षण प्रत्यगात्मा सोइ ब्रह्म हे, इसप्रकार प्रजापततने 
१ शासु [त उपदंश किया परन्त शेष्यहे- सो मंदो अहहे एसा ` 

( यक्‌ प्रकारसे मेने जाना है, इसप्रकारकी भावनाको न अहण | 
के एतदर्थ शिष्यके सम्यक्‌ बोधकी परीक्षार्थं अग्रिम खणड में 


पत्य। हे सोम्य! जो कदाचित तर हमारे उपदेश से मानताहोय 
ब्रह्म भली प्रकार जानाहे तो अल्पही तने जानाहे ॥ 
| पश्‍न॥ हे शुरो ! यह तो आत्म जिज्ञासका इष्हा हे कि मेने 
आत्ता ्रह्मको भली प्रकार जाना हे, ताते आचाय का यह प्रश्‍न. 
सुप्राते अयोग्य हे ॥ | 

उत्तर॥ हे शिष्य! तुम सत्य कहतेही जिज्ञासुको ब्रझ आत्मा 
| kh सम्यक्‌ अभेवज्ञानका निश्‍चय इष्टही है परन्तु में आत्माको 
ह मे क्‌ प्रकार जानताहों यह. भेद भावना इष्ट नहीं, क्योंकि जो... 
॥षिचियोग्य वस्त होतीहे सोइ विषय करनेयएग्य हे अरु उसही . 
| पेने भलीप्रकार जाना है यह कहना बने है; परन्तु आत्मा 
ih रका बिषय नहीं सर्व आत्माके विषय हैं क्योंकि गा 
है ता अरु शेयरूप विषय जड़ है, एतदर्थआत्माक निषे ५। 


| 
| 


| 5 उपतिषदादि 
॥$.. सरका सिद्धान्त है, अरु सोई य॑ | पूर्व 
| पेने... म्य! जिसको तम 


आचार्य ने उपदेश किया है कि हैं सी 


१! ज़ 
भेह सो शरो्का शत्र, सनका मन वाचाकी वाचो घ्राणका 


क क उ po |. 
2-5 व्य | 5 
अर DST BN Ce i Te a ब 
F 
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. _ अतुरराज विरोचन 


य ` केनोपनिषद्‌ । 





` प्राण चक्षका चक्ष है, अरु जिसको वाचा मन चक्ष है. | 
आदि विषय नहीं करते अरु जिस चेतन्य की सत्ता प 

_ मन आदि सवं अपने २ विषयको विषय करते हे सोई तत | 
करक जाना, परन्तु वो ब्रह्म विदित आवोदेत अर्थात्‌ कायद. | 
रण हेय उपादेयसे अन्य हे । इसप्रकांर उपन्यासकरके आ) भि 
विज्ञात विजानता विज्ञातमावेजानताम इस श्रतिकरके र 
संहार किया है। एतदथ शिष्य की यह बुद्धि कि आत्माकोओ | 
. भलीप्रकार जाना है, तिसका निराकरण करना आचाय कोर र 
- चितही हे । अथवा हे सोम्य! जो सवका जाननेवाला हे तिप्ता ' ह 
जाननेवाला कोई नहीं। जेसे अग्नि सवका दाहक हे.उपम भर 
दाहक कोई नहीं। तेसेही आत्मरूप बह्मसे इतर आलात या 
का ज्ञाता कोइ नहीं, ऐसा अन्य श्रुतियोंका प्रमाण हे गाना | 
` तोऽस्तिविज्ञात्‌” तातेआत्मासे इतर आत्माका ज्ञाता अन्यभाल ग 
कोइ नही, एतदथ यह जो निइचयहे कि में आत्माको सम्यक | 
'कारसेजांनताहांसो/मिथ्याही हे तातेभी (यदिमन्यसेसुवदीत। १ ४ 

` जो आचार्यका जिज्ञासप्रति प्रश्नहेसो यथाथ ही है।अथवा हेर 
जो कदाचित्‌ ऐसाही मानाजाय कि में बह्मको भलीप्रकार १! 
नंताहों तथापि श्रवणाकेया जो आत्माब्रह्म सो दुविशेय ६ 
कदाचतू अन्तःकरण के नि शाषदोष दरहोनेसे काई | 
गुभव करताहे ॥ काश्चिद्धारा एत्यगात्मानमेक्षत्‌। इस पं गा 
छेके भी| यदिमन्यसे सुवेदेति ? इत्यादि प्रश्न जिजा 
'चायका यथाथही हे । हे शिष्य! छान्दोग्य उपनिषद * _ 
घ्याय बिषे.गाथाद्वारा कहाहे कि एक समय देवराज द 
यह दोनों आत्मजिज्ञासा कर... 
मह्या ) क पासंगय तब वहां बत्तीसबर्ष बूह्मचर्यकरन 
पजापतिने ऐषोक्षिणि परुषो ह आत्म 

श्यत एष 
ह्तमभयमेतद्बुह्मेति 1 ग्रह प्रथम उपदेश किया 1८-6 या 1 
श ग्रह प्रथम उपदेश क 

बुह्दारणग़ उपानंप विषे।२ कंठवल्ली उपनिपदाबप 1९ वादी 
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1 | तक्षविष उरुष इश्आवताहे यहीआत्मा अमरअ 
| | पण्डित हातंसन्तसा अक्वरराज विरोचन अपनेअ 
ह | त्माव दोषकरके जद्माके किये उपदेश 
रे 'शीरोही आत्मा मानताहुआ जो चक्षविष 
हप पुरुषहे, सो इसवाक्य से जिस शरी 
1. हीको प्रजापतिने बुझआत्मा कहाहे ताते यहशरीरही आत्मा है 
१ | ऐसा अपनेचित्त में निश्चयकर तृष्णीमहोताहआ । अरु देवराज 
ळून उसहो उपदेशसे प्रथम शरीरकी छायाकोहीआत्मामाना | 
ह क्यॉफे 1 नेनोछिन्दन्तिशस्राणि ? इत्यादि वाक्य प्रमाणसे ` 
, सके अछेद्यादि धर्म्म छायाबिषे देख शारार छायाको आत्मा 
१ नि अजापातेसे आज्ञाळे स्वलोक को चला तबसार्ग में विचार 
६ किया कि जिसरारीरकी छायाको हमने आत्मामानाहे सो शरीर | 
म तब छाया शरारकं अनुरूप होनसे वोभी नाइावान्‌ . - 
या हुई, अरु आत्माको बहाने अमर अभय कहा ताते यह 
। आत्मानही । ऐसा विचार पुनः प्रनाप्रतिके समीप गया 
F नः बत्तीसबष ब्रह्मचर्यं करायके द्वितीय पय्यायसे ब्रह्माने 
 एषस्वभेमहीयमानश्चरती ह उपदेश किया तिस 
_*पणकर पुनः इन्द्रस्वधास-को चला तत्र मागे में स्वप्नस्य 
केक में भयआदि दोष विचार पनः प्रजापति के पास आवता 
i सो पुनःबत्तीसवर्ष ब्रह्मचर्यं करायके तुतीयपय्याय 
|. पेयत्तरैतत्मुक्तः समस्त -सम्प्रपन्न इति | सुषातिस्थ आत्मा 
द श किया तिसको श्रवणकर पुनइन्द्रवलाक को चछा 
गमे बिचारकरने से उस सषतिस्थ आत्माषिषे अभा". 
वप दी देख पनःजह्मा के समीपगया तब ब्रह्माने पुन पांच 
(शिरि या, इसप्रकार जब इन्द्रने 
१. ° समीपजाय उनकी आज्ञानुसा 
| \ त अन्तःकरणका निःशेषदोष अभावि = 
_ आन्दोग्य उपनिषद्‌ बिपे। 
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भय बक्षहे, तब 


सरी सम्पदादे 
काना विपराति अर्थ से 


रारारकी छाया 
रका छाया हे उसशरीर 









| 
| 


२१०१ वष ब्रह्मच | 
होनेसे ब्रह्मा के. 





वारंवार एबचारकर | 























0 । केनोपनिवदू । 


ये एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरारात्‌ ससुत्याय परज्योत्तीरुष अ. 1 

द्यति! इसचतुर्थ पय्यायस तुरीयसाक्षी आत्माको जो कि प 
` दर्य्यायमें [एषोक्षिणि पुरुषो र्यते । इस शुतिसे उपदेराञ्गा 

रहा तिसको यथाथ अपना आप अनुभवकर शान्त आत्मा हेत र 
_ हुआ ॥ एतदर्थ हे सोम्य | अभिप्राय यह हे के यह प्रयग हे 
.. जो चक्षका चक्ष इत्यादि प्रति वचन करके कहा हे कब 
प्रत्यगात्मा'चक्षरादिकोंका. विषयनहीं अरु जिसको संत्तासेचत | 
` रादि इन्द्रियां स्वस्व विषयको अहण करती हैं, अथवा ससत र 
'विषय को विषय करती विषयहोती है, सो निर्विशेष महासक्ष 
आत्मा अत्यन्त दुर्विज्ञेय है उसका यथाथ जानना-सब गे || 
समान नहीं । तथाच 1 नायमारमा प्रव दनेनळभ्या न मयार |; 
बहुनाश्रुतन | इत्यादि।अरु हे सोम्य ! देखो इस छोकिक व्यव हे 
_  'बिषेभी कोई एकतो आचायक्के वाक्यको इन्द्रक चतुर्थ पर| 
यथार्थ अरु कोई एकइन्द्रके प्रथम द्वितीय तृतीय एथ्यॉयव | 
.. यथार्थ अरु कोई एक विरोचनवत्‌ विपरीत अर्थे कों ग्रहण | 
` हे, अरु कोईएक कुऊभी नहीं जानते जो आचाय्यन क्या ह 
तातेह शिष्य! यह सहातृद्म आत्मा अति दुर्विशेय ६६ 
जानना तकोदिकों से नहीं होता जो जो अपनी बुद्धिकी कर 
. से तकद्वारा आत्मा को प्रतिपादनकरते हैं सो ताक | 
` शै नहीं जानते, एतदर्थ शिष्यके यथार्थ सम्यकूर [नक 
 केहेतु ( यदि मन्यसे सवेदेति | यह आचायेका २९ | 


4 8 | १) 





िः SS 
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| [पदाथः] | 
या कदाचित्‌ ( एसा) मानताहा (फे ब्रह्मको ) भङीउैकार 
गलता तो ) अल्प हो ७--८ (तू जानंताहे ) ( क्या 
` बानताहे बके रूपको जो ईस ( ब्रशका रूप अध्यात्मोपापि 
| ष ) तरू ( जानताहे अरु) जो इस ( ब्रह्मकारुप ) देवतों- 
म्धिषे(तू जानता हे) एतदे थे अद्यापि विचौरने योग्यही है तुभ 
| मानताहो जौनताहै ६1 १॥ 
kt . ` ` { भावाथ] | 
३ |. गपतिरुवाच ॥ हे सोम्य ! {यदि 'मनयेसे' सुवे देति वि 
शर सवेद दात [ जो कदाचित्‌ १।(हमार उपदरसएऐसा) 
ताही २ । ( करिज्झको ) भलीप्रकार जानताहे ३। ४1 ] 
16 9 जो कदाचित हमारे उपदेशकरके तू ऐसामानताहो कि | 
५.» भाबह्मको आचार्य के उपदेशले भलीप्रकार जानताहों तो 
| प्रमेवापि नन ( त्मत्रेस्थ ) ९ देख एव आप नंच 
त्य) 2 [ अस्परही ६1७८ ( तजानंताहे ) ] अयात्‌ श्रेष्ठ 
मानता क्याक एकता तने आपको ज्ञाता चतन्य साव 
रे मेझका ज्ञेय जड़साना, बय जो ज्ञाताह सो चैतन्य 
३९ अरु जो ज्ञेय हे सो .अचेतन्य जड़ेह 1 पशप तर्ज 
। १ रेघ न जाता, अरु क्या | ले वस भा 
न वेत्य ब्रह्म॑णः रुप? [ त ६ । जानताह १०। प 
1६. पः शे १२। ] अर्थात्‌ बया उस निर्तिशेष वरुपात 
| तूजानताहे, क्या बह्मके छोटे बड़े अनेक ९ ह 
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बड़ा, इत्यादि प्रकारसे क्या एकब्रह्म के नाना रूप हैं, अ त 
` (रूप रूपं प्रतिरूपो बहिश्च! अकं अनेकरूपही कहो ते जञ 
परन्त अनेकरूप जो श्ुतिने प्रतिपादन किये हैं सो उपा: | 

सम्बन्ध से कियेहें वास्तव श॑ ब्रझ जो हे सो | अशब्दसर म | 


| 
| 
मव्ययं तथाऽरसं नित्यमगंधवञ्चयत्‌ । शब्दादे वेषय धमा 
| 
| 


5 
< 
(५ 
न 

14, 


7 
; 
| 


. अविषय निर्विशेष हे ॥ 
छश्च ॥ हे भो | जिसघस स जिसका निरूपण हाता ह 
` . ` उसकारूपहे, इसन्यायसे बह्मकोभी जिस विशेषणकरकेनिस् 
क्रिये सोइ उसका रूप हे ॥ | | | 
उत्तर ।! हे सोस्य | श्रवणकरो चतन्य परमात्मा है साप 
` आदि जतो में से अन्यतम अर्थात्‌ कोई एकका अरु सम्यो 
` परिणामको प्रासहुए सद्वोका जो घम्म तद्धसवान नहीं 
तेसेही चक्ष भ्रोत्रादे इन्द्रियोंका अरु मनआद अन्त" , | 
जोकि भोका रजसत्व गणी भोतिककाय्ये है तिनका 7 
श्रवण मननादि जे धम्म हैं तद्धसवानभी आत्मा नही । अ. 
त ऐसाकहे कि ब्रह्मको चेतन्यरूप करके प्रतिपादन कि 
विज्ञानमानन्दं बह्म| अथीत्‌ विज्ञानघन सत्‌ चिद्‌ आन Ee 
रूपसे ब्रह्मका निरूपणहे ताते साइ उसकारूप क्यों न | 
____.. श्रवणकरो हे सोम्य! शुतिने जो जो ब्रहमकेरुप |. ही 
सी सोस सतर सत्य हें तथापि निर्विशेष परमात्मा कोज 
आ रा 
Poss Per करने के Fa से विपरीत धर्मवान्‌ आत्मा ड | मीः 
oe भस से [रेप रीत घम्भै स वान्‌ कहके लक्ष्य _ करायाहे व त 
र Si , व, च न: ल्न असत्य जड़ दु ख धम्मा ६ के उ) 
. शी सत्यचेतन्य आनन्दरूप से कहाह (| ` 
._ अभावे निरुपाधि आत्माबिवे विशेषके अभावते "7 |. 
pe क आम एड ब्र्पि। | 
1... 5 परीगज्ञ5बपनिवषरदाधिषिए (छ हङारह्यः/ डु? अ. 
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र | § । भाषाऽनुवाद्‌ सहित । 
| दी, एतदर्थही क्षतिने कहाहे फि विज्ञातं विजानतां विज्ञा 
गै परिज्ञानाय 1 जो विज्ञात पुरुषहें सो ब्रझको अ | 
त क्रिसीका विषय नहीं ऐ व 
ए | त्‌ ॐ & "ता जानते इ, अरु जो अविज्ञात प. 
| हहे सो ब्रद्मका विज्ञात अथात्‌ हम ब्रह्मको जानते हैं ऐसा मा- 
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ण तेह तातजा अस नह कारूप त जानताहे सो श्रेशनहीं जानता 
कह यिदर्स्य त्ते यदस्य दवु ( ब्रह्मणः रूपं अः 


| क ) त्व. ( वेत्य ) यत्‌ अस्य देवेष ( सव ब्रह्मों. | 
|ऐैथतदापे दश्रसेव )> [ जो १३। इस १४।ब्रह्मकारूप अध्या्ो- | 
पपि देहेन्द्रिय प्राण अन्तःकरणादि विशिष्ठ परिच्छिन्न जिसञ्ञ 
गव क्षेत्रज्ञ आदे विशेषण से कहते हैं तिसको) त १५।(जान-. 
हे अरु ) जो १६ । इस १७। (ब्रझकारूप ) देवताओं के बिवे 
171 (त जानताहे ) ] अथात्‌ त्रह्मा विष्णु शिवादि देवतारूप 
गाध पाराच्छन्न जे आत्मा ब्र तिसहीको त पण नित्रिशेष 
अकारूप जानताहे तो भी अर्थात्‌ अध्यात्मोपाधि अरु अधिः _ 
शिवि उभय स्थानबिषे अह्पही जानताहे ऐसा हम मानत 
र याक अध्यात्म - विद्याकरक प्रातबोधित आत्मा साइ ब्रह्म 
तथापि उपाधि परिच्छिन्न आत्माबिषे प्रापतहुई जे उपाधिजन्य 
है उता तिसकरके सोपाधि आत्माका अस्प दूरहोता 

(९७ तसही अध्यात्म अधिदेव अघिभूतादि उपाधि पाराच्छत्र 
4! है अल्पत्व मिटे नहीं, ताते सोपाधि आत्माका मझका 
0. एग जानाहे तो अल्पही जानाहे; क्योकि शुद्ध आत्मा न के हा 
त. उपाधिरूप विशेषता अरु तिस विशेषताद्रारा आया ग 


प मि विशेषण तिसके अभावसे सव नाम रूप उपाव राहत 
थि आश्रय आन 

( | ` 

| 


शाम्त अनन्त एक अद्वेत सवैका भूमा अव 
वेद्य नहीं, अर्थात्‌ में त्रझक भली | 
0 ता वृत्तिंका विषय नहीं, तातं अडा नेय Fs 
॥ > ऐसा जो हमारे उपदेशते तू मानता ह 

हमारे उपदेशल हू म 


लीप्रकार जान- 
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ब्रह्म दृरिज्ञेयहै एतदर्थ अथ नु ' मीसांस्य सेतै तप 
नु मीमांस्ये एव ते 2 [ एतदथ १६। वव्यापि२०विचचार्ोः | 
२१।हीहै २२।तुसक्ो २३।] अथात्‌ जिसको तूने ब्रझकरे श्रा |; 
हे सो अद्यापि तुझको विचारने योग्यही हे, ताते विचारको \। 
शिष्य! जब इसप्रकार प्रजापति ने जिज्ञासु प्राति कहा तब श्रद्धा | 
जिज्ञास तथास्तु कहके एकान्तस्थानमें सु खोसनहोय जिसपरका | 
अतिआवचोयनेकहा तिसकेअथेकोविचार 1तिसबिषे नाना तहर. 1 
. ठाय पनः तिसका सिद्धान्त अनभवकर गुरु प्रजापति के समा 
जाय प्रणामकर कहताइआ कि हे भगवन्‌! 1 सन्ये विदिता। ४ 
. .८सेन्ये विदितम्‌ ? [ सानताहों में २४-जानाहे २५-(्रहको)]|॥ 
अथात्‌ अब मानताहो में जो ब्रह्मको मेंने जानाहै ६1 १॥ | 
` झन प्रजापतिका॥ हे सोस्य! जो त ने जाना हे ब्मवोश | 
किसप्रकार जाना है सो कहो ॥ | | 


` मानना अल्पही है, ताते हे सोम्य! सोपाधि बह्म अहे 


. ` नाह मने सुविदेति' नों वेदेति वदै १ 
नका । [१८ | "२६ 2०1 | र > 
तेद त हेद नोन वेद ति वेद्‌ च ११ 


) ह है नही जो हमारेमेब्य सो जानता है 5) | 
रे 6 हे हे "€ जानता नहीं पेन: जानता हे ऐसान€ 
Fei ह भावाय सन्त्रदूसरंका भे 
 (गलाच॥ हे भगवन! न ह मे र 
© जद इतिन मन्ये [में ९।(ब्रह्मको ) ऽ 
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॥ 60 मानता । अथात्‌ में बह्मको भलीप्रकार प्रत्यक्षादि 

। ; | दणते ॐ नने योग्य है ऐसा नहीं भानता, क्यों जो ब्रह्म आ 3 

प तो ज्ञानका विषय नही, ताते उस विषयक भी अकार जनों 

गा क्ेनहीं, अतएव यह सानता हों कि ब्रह्म सुवेध नहीं, क्योंकि. 

है ने वेदे ति वं चे! £नवेदे ईति नो चे वेद (इतिननो 2) 
ग्‌ गहीँजानता ६। ऐसा 9। नहीं उपः ६ । जानताहा. १०) [ ए- 

| प्रमीनहीं,। अथात्‌ , निरुपाधि ब्रह्मकों में जानताहो ऐसा भी 

३. गी अरु नही जानता ऐसा भी नहीं ॥ 5 कला 

फ. . मष्ण॥ हे सोम्य! तुम्हारे कहने विषे दोष हे कहा तो कहतेहौ . 
| हिबरहमको नहीं जानता ऐसा नही, अर्थात जानताहों, अरु क- | 

)] | कहतेहो जानताहो ऐसा भी नहीं अथात्‌ नहीं जानता क्योंकि 

शशि ज्ञानका विषयनही । तइाँ जो कदापि आत्माको ज्ञानकावि 

। प नहा मानते तो क्यों मानते हो जो. ब्रह को जानता हो 

जो कदापि ऐसाही मानतेहो कि सें ब्रह्म को जानता हों 

| क्यों नहीं मानते जो में ब्रह्म को भली प्रकार जात्रता हो । 

छा एक वस्तु जिस करके जानी जाय सोई वस्तु उस क- 
छिन जानी जाय , ऐसानही , अरु तुम ब्रह्म को सुवेध न 

| 


| F ~ 
i 


f 
| 


र भी मानते अरु जानता हो ऐसा भी. मानते हो, सो यह 

है एसा कथन संशय वेपय्ययका छाड़कर यथार्थ वाक्यम 
श होता, अरु ब्रह्म संशय विपर्यय रहित है, क्योकि सराय 
पथ्य अनर्थके हेतहें, अथवा तुम्हारे वाक्य स॑ आर अकार | 
य विपर्य्यय हे, तम कहतेही कि में भला प्रकार महाका 
ज्ञान ता इस वाक्यमें संशय हे कि अद्यावा शिष्यने घरक 
|= नषा सो क्यों नहीं जाना, अर में ब्रह्म का जानता हा र 
वाक्यम विपय्येयता हे फि ब्रह्म तो ज्ञातका विषय नह 


i 
| 


क फहताहे क्रि में ब्रह्म को जानताहों तो जाने इसनाकस | 
` भाको सोम्य! तुम्हारे यह परस्पर 
॥ कषत मह्य करके मानाहे, ताते हैस" य ब्रि 


वाकय संशय विपर्य्यय दोष युक्तह श 
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यवान पुरुष ब्रझको जानने में समर्थ नही क्योंकि हदि; | 
_ श्न विपस्येय दोनों नहीं, अरु संशय विपर्यय भावही स | 
__. अनर्थका कारणहे ताते जो तूने जाना यथार्थ न जाना ॥ हे हित | 
इसप्रकार जब आचाय प्रजापातने जिज्ञासके सस्यक बो | 
` परीक्षा के अथं उसकी घुद्धिको चलायमान किया परत ह| 
_ ` यथार्थ बोधवान्‌ जिज्ञासु चलायमान न हुआ अरु आपह भा | 
 . विचारताहुआ जो विदित अविदित दोनोंसे अन्य आत्मा हनन 
` - पूव्वं आचाय्य न कहाहे अरु सोइ श्रुतिका सिद्धान्तहे अरु तो!. 
अनुभव सिद्धहे।इसप्रकार आचाय्ये, श्रुति, अनुभव, इन तों १ 
` के बलसे ब्रह्म विद्यामें दृढ. त्रिशवासकर्ता गजना (प्रतिदा) |" 
पवक उञ्चस्वर से ब्रझविद्या विषे अपनी हृढ़ विइवासता 
वताहुआ १०।२॥ 
६1 प्रश्‍रन॥कक्‍्यादेखावताह्या॥ 
जिज्ञासरुवाच ॥ हे प्रभो | ° यो ने स्तद्वेदे तद्विद ८ 
` ` न तत्‌ वेद ततवेदे 2 [जो ११। हमारे १२ । [मध्य] सो! 
. _ 'तिसको जञानताहे१ 2 सो १५।जानताहे १६।] अथात्‌ 
 इमारेसहाध्यायी ब्रह्मचारी विद्यार्थियों के मध्य वो मेरा कह | 
. वचन तिसके,अथको भलीप्रकार तत्वकरके जानताहे 
- -न्रह्मको जानताहे॥ | [ | |! 
`  प्रष्ण॥ पूर्व कहे वाक्यसे एनः वो कोन वाक्यहे के |` 
> ` जानन से आंवेषय बह्मजाना जाय ॥. | न 
२ ५. उत्तर ॥ | नो नवेदे' गति वेदेच १ ¢ नवेद हि 


| 
| 
| 
। 


| 
k 








he चै वेदे ( इलिनो ) > [ नहीं जानता १७ ऐसा १८' ह 

£ नीच ' जानताहो ह । ( ऐसा नहीं )] अथांतू स व क; 
2 न ता SN नही क्योंकि आत्मा अपना आप क 
न व्या नाक्या , अरु फेर तेसेही जानताहो ऐसा भी नह क 
क, त पका विषय न होत ज्ञानस्वरूप सरका जाग ` 
व गति उसका जेयवत्‌ जानना बने न हीं तत्र उस्कै 


x) Se sgt be ट 
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अ भाषाइनुवाद सहित । ` क 
अर्थात्‌ आत्मा जानना न जानना जे बुद्धिके धरई तिन. 
| से रहित सत्रका भकाशक साक्षी हे ताते उस विषयक न 
[तता ऐसा भी नहा अरु जानना ऐसा भी नहीं। तथाच ये 
दछ स्मै विजानीयात्‌ ततकेन विजानीयात्‌! जिस करके यह 

4 जानाजातादे सो किस करके जानिये। अर्थात्‌ आत्मा, मन 
इन्द्रिया अह आद प्रत्यय शब्दादि विषय, इन सव का | 
वाता प्रकाशक चेतन्यहे उससे एथक उसका प्रकाशक ज्ञाता | 
रे | बेह नहीं तब यह कैसे कहिये जो मेंने ब्रञको जानाहे, अयह | 
1) | भी केसे कहिये जो नहीं जाना क्योंकि अपना आपहे। इसप्र- | 
कार जो हमारे वाक्यको विचारके जानताहे -सोई उस अपने 
आप आत्मा ब्रह्मको जानताहे ॥ 
a 


यस्थामेते तर॑य' मतं. मते यस्य ने वेद सः अः 
1 विज्ञाते विजानतां विज्ञांतमविजानताम ११ ॥ ३ ॥ 
"| [ पदान्वय ] च्य 

; यस्यं असतं तस्य अतं य्य मेते सः वे विज नतां अ 
| 

| 


|. 
ग 
ग्‌ 
ह 


| 


(१ 

विशातं अविजानता विशोतम ॥ | 

| [ पदाथः ] ६ हे छ 5. ९ जा था. 

; जिसका अमेतहे तितैका मतहे जिसका मतेह ला i 
"ता विज्ञातको अविज्ञातहे अविज्ञातको रिहत ३ १ 


1. | नत्रतीसरेका ] 
£| _ शोगुरुवाच ॥ सौम्य! ह प्रकार | सा र र 
alle न्व धन 

| य असेत तरव तं ` जिसका १। अमत न कि 
॥ ९ ४। ] अथोत्‌ जिस ब्रहम वेत्ता पूरा = द विशेष ज्ञानके | 


अज्ञत ज्ञानादि किलीकाश 
शेहदारणयविष ॥ 
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7 केनोपनिषद्‌ । ` 





९९ र 


अभावसे केवळ ज्ञा“तमात्र हे, तात जिसको अविज्ञातहै | ह 
एुरुषक्री मत अथात्‌ ज्ञान ( अनुभव ) विषय हे तिसन jb 
तासे भासमान जे ज्ञान ( बोध ) सोई सभ्यक रहे i 
मतंयस्यं ने वेद तः । ( यस्य सतं त: न वेदं} [ जिस परुषका कु 
सतह ६ सो ७। नहा ८। जानता ६ ।] अर्थात ज्विस ए 
| यह निइचयहै कि जाना हे सेने ब्रह्मको सो पुरुष बरन ९ 
नहीं जानता । इसही अथो पुनः श्रुति हृढ़करे हे कि {अङ्ग | 
विजानताम्‌ । £ विजान ता अविज्ञातं 2[विज्ञात पुरुषको ११||; 
_ आवज्ञातह ११ । | अथात्‌ सम्यक्‌ सूक्ष्सबुद्धिसे श्रुति वाक्या | 
के जे विज्ञात पुरुष हे तिनका यह निश्‍चय अनुभव हे ऋ | 


FSS, 
< र्ड > Mi fd 

_ = >>» 57५१ 

>> जी - का 










अरु सवका विषय नहीं ताते परमात्मा अविज्ञात अर्थात्‌ आ ति 
३तहे । अरु | विज्ञातमविजेनिताम्‌ ? अविजानतां तिहा 
| अविज्ञातको.१२) विज्ञात है १३॥ ] अर्थात्‌ जिनको बु 
सूदमताक अभावसे भ्रुतियों के वाकयका यथार्थ बोध त शी 
से देहान्द्रय सन प्राणादि बिषे आत्म. प्रतीति ऐसेजे अम 
दृशशी पुरुषहें तिनका यह निइचयहें कि ब्र विज्ञाते, १ 
हमको ब्रह्म तिदित हे। ताते हे सोम्य ! तात्पर्य यह है कि 
` नष्वान्‌णा यह निरचयहे कि निर्विशेष ब्रह अविदितह सो | 
. सेझ का जानता हे अरु सोई यथार्थ दर्शी हे । अरु जित आ || 
| तिने जि अरु सो$ असम्यक्‌ दर्शी है हे सोम्य! इसब १. 
| नहीं 33001 विचारित वाक्यको कि ¶ नाहे मन्ये सुव कण. 
ता ताहा ब्रह्म आत्माको मेंने जानाहे, तिसकी “* || 
बस Ss निर्विशेष लक्ष्य करावे" = | प 
व गुरो | आपने अरु श्रुतिने यह "१ | 
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1 भाषा$नुवाद सहित । - ३३ 
गीज्ञातहे) ताले जो कदापि ब्रह्मवेत्ताको भी त्रय अत्यन्तही ` 

शै भविज्ातहे त लाकर साधारणपरुष अरु मरवेत्ता विष 

| | षता ले हुए, तभ म्ह्यवसा. अह ब्रह्मास्मभावको” केसे भाः - 

भा एकर है ॥ | 

१।| उत्तर॥ हे शिष्य ! जो पूर्व । अन्य देवतद्विदितादथा अविः 


™ 


ह्‌! इत्यादि श्वातिकरक कहा कि ब्रह्म जो है सो विदित अवि- 
देत दोनों, भावले एथकूहे तिस वाक्यके अनुसार सक्ष्म बुद्धि 


वेत्ता विचारते हें कि जो अन्तःकरणकी अविज्ञातवृत्ति है । 


| 
प व्तातवृत्ति इन दोनों वृत्तिको साक्षीहोके जो प्रकाशहे सोई 
ह |पाक्षी आत्मा अहम में हो तिस मेरे बिषे बत्ति आदि उपाधिरुप ._ 
१ |क्ष्यके सम्बन्धसे साक्षित्वहै। अरु दति आदि उपाधिके अभाव- 
ग साक्षित्व प्रकाशकत्व आदि विशेषणोका भी अभाव होताहे 
तिस अभावके पद्दचात अवशेषरहा जो निर्विशोष आस्तमात्र 
भवरुप विज्ञानघन बहा सो में हों, इसप्रकार निविशेष ब्रह्मको 
हा आप अनभव करके “अहंब्रह्मात्मि ” भावको प्राप्तहोतेहे 


09 


शाते आप बोधन करे है ११ । ३ ॥ 
IN CO २५ A ६ नट ७ 
i हि तिंबोधविदिथे मर्वमश्तेत्व हि विन्देते आति 


> 


जक 


श्र 


य्य विद्यया विग्षत अग्तभे १९॥४॥ 


[ पदान्वयः | न 
| शि घो प एति! दितं मत अशत हे विन्दते आल नी ४ 
> | | | नते विद्यः अश्व ग विः ठ ते कय क हे 
क... भक पु , पदार्थ ] 


कर्देशनकियांद (सो) 


"| भ्ये ( प्रत्यय ) प्रति विदिते है स साम्ये ग्रासे 


ऐको ही' प्रासहीताहे आत्म 
| करके अमत प्रापहोतादे १२। २४५ i 


का I 3 | 
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हे न “(५ ३ ची 
| ्रयात्‌ ब्रम अविज्ञात है ऐशी. जे निवचय आत्मकद्ति, अह | 





.._ गुहा अरण्यादि 


44 `` ` केनोपनिषद्‌। 





[ भावाथमन्त्र चोथेका ] _ | | 

गुरुरुवाच ॥ हे सोस्‍्य! भ्रेतिं बोधविदित' | (बोध (क । 

प्रति विदितं? [ बोध १।( बोध) प्रति २। पिन | |; 

अर्थात्‌ बोध शब्दकरके बुद्धिका प्रत्यय अर्थात्‌ बुद्धि व | [ 
करके अन्तःकरण तिसका जो अहं आदि प्रत्यय सो जिस ३ 








शष | 
स्वयं प्रकाश साक्षी करके प्रकाशित होताहे सोई सई बा 9 
साक्षी प्रत्यगात्मा हे सोई | सर्वेप्रत्ययका रष्टाचिच्छक्तिस् 
मात्रहे सो प्र्ययकरकेही प्रत्यय अविशिष्टतासे लक्ष्य अनुभव हो 
है॥ जेसे चक्षुविशिष्ट सूथ्ये सत्ताकरकेही चक्षु अविरिष्टरय 
` का अनुभव होयहे ॥ तेसही साभास अन्तःकरणका जे अहार ८ 
प्रत्यय सो अन्तःकरण अविशिष्ट (उपहित ) प्रत्यगात्मा F | 
प्रकाशित होताहे अरु तिसहीकरके आविषय ब्रह्मअनुभव होती 
कि जिसकी सचा पायके सर्वप्रत्यय अपने २ व्यापार मेप | 
होते.हे । तथाच! विज्ञातेरविज्ञाता 1 क्यों कि विज्ञाति जो १६ | 
तिसका भी विज्ञाता हे, अर्थात्‌ जिसके प्रकारा में बुद केइ 
प्रत्ययोका उत्पानलय भावाभाव सिद्ध होताहे सोई वयव्य पा 
साक्षी प्रत्यगात्मा बह्महे, ताते "नेविज्ञातेविज्ञातारंविजानीया, 
` बुद्धिकांवज्ञाता को बुद्धधादि कोई भी विषय नहीं करत, १" रः 
अविवितहे । हे सोम्य | इसप्रकार विचारके जिस लाला ग 
ने उस निर्विशेष अविषय बझ अपनेआप सर्व. प्रत्ययाला | | 
` सव्वं उपाधिसे रहित सब्बंका प्रकाशक नित्य झड द| 
सभाव सर्व्वात्मा निर्विशेष एक अद्वेतलक्षण भेदके १ | 
सबेमूतों बिषे आकाशवत्‌, अर्थात्‌ जैसे आकाश घट ps १ 
उपाधिबिषे उपाधिके धम्मे से राह | 

` एकरसहे | तेसेही ५ आँकाझन सरः. तःसनित्यः आरव 
मान १ तसव्वगतन्ता याही 
| हे ४ ]- अर्थात्‌ सोई सम्यक आस्मत्त बाण. ४1 ]. Ee [ (सत ¢ मत ५ | | ज्ञानी तर; | 
जधा सोड सम्यक आत्मवेत्ता बह हि|| 

2: । हेहदारण्य व० बिषे। २ बहदारण्यञ्० ५ में | ३ तिरी FE | 
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ती भाषाऽनुवाद्‌ सहित। | 
- | | हे fs र ९८2 बी... २६ FN | र 9 3 32 

1 दहि, अरु सार । ताहि विन्देते अमृतं हिँ बिः | 
[अबतक ५ । ही ६ । प्रासहोताहे ७। ] अर्थात्‌ स्य | 

भ आक्षज्ञानी अमरणभाव जे परमात्मासाथ अभेदठक्षणरूप नोत 

व |िसको निश्चय घासहाताहे” हे सोम्य । कोई एकआचा् इस. | 
भ्र कारभी कहते हैं कि बोध कियाका कर्ता आत्माहे, सो बोध क्रिया 
भ |एणकरके बोधाकियाका कत्ता जाना जाताहे ताते आत्माकी | 
प्रतिरोध विदितं † एसाश्चातिने प्रातिपादन किया है, जैसे जो 

य बृक्शाखाको चाळनकरे हे सोई वायुहे। तेसेही जो बोध क्रियाका 
काहे सोई आत्मा हे । तब बोधक्रिया शक्तिमान्‌ जो आत्मा 
| दरव्यं है बोधस्वरूप नहीं क्यों जो बोध तो उत्पत्ति विनाश 


130: | 


शताहे ताते क्षणिकहे, जब बोध उतपन्न होताहे तब बोधक्रि | 
£$ संग आत्मा सविशेष. होताहे अरु जब बोधं नष्ट होताहे तत | 
५ ष्ट बोध आत्मा जड़ ब्रब्यमात्र निर्विशोष होताहे॥ हे सोम्य! | 
° |सिप्रकारेके अर्थसे विकारवान्‌ आत्मा सावयव हुआ अरु जब | 
प्यव हुआ तब अनित्य अशुद्ध हुआ इसप्रकार विक्रियावान्‌ _ 
भाबिषे अनात्मदोष सिद्ध होते हैं तिसको दूर करनेको वो 
"प्रकार से कहनेवाले आचार्य कदापि समर्थ नहीं अरु शात 


>| आत्माको 1 संत्यंज्ञानमनन्तंब्रह्म । संद्चिदानन्द लक्षण करक 


द. व 


| श र 
; क्ष 
हा 
करी 
fs, =` 1 त 


दे 
१ | 

ना र; 
+ ता 
२ श्या 


1 
BB 1] 
‘5 A] 
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| 
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| 
i नो | 
) 


| 
हा 
rf 
i 


> 

धर 
ले 
R, अं 


|, 
| ते ह, का सम्बन्ध होनेसे 


2 ` त लक्ष्यकराया हे। ताते जे आंचार्य आत्माको बोध किया. 
| स कहते हें सो वेइसे बाह्य बोलते हे” अरु जा के 

अर्था ते हैं. वि त्माको बुथि ड न न 
८ बोधोस्पातिहोती हतात आत्मा वषशा रे ह 1. 


| प : 
मानः सो आत्मा बिष संयोगज ] साया [ बोध | 






‘4 | द्र नो ; न्‌ ह 
पर्त बव्यमात तो है हक भी." ज्ञान" . 
| $= तन दव्यसात्रही ब्रह्म सो ha प्रतियेमि बाधित 
| छ अञानं, वरिज्ञानघनं?। इत्यादि अगे 


` छा 


ह, 





“® ४२०६ ली) sie 
फ्पाः अ स ने यो अन्तःकरणाद भी 
॥ ०. आत्माका सर सर्व्वात्मा होतेसेभी मे ------ न 


rrr 





~ 


३६" केनोपनिषदू । ` 


नट 


किसीकेभी घर्मेसे तत्तद्रस्मवान्‌ होता नहीं क्यों जो नि. | 
- निर्विकार सत्तामाब्रहे { असङ्गो नाहि सञ्जते, अस न 

अंसक्तंसवश््चव ... । इत्याद श्रातं स्थात के वाक्‍यप्रमाण | 
कणादमत शुष्तबाह्य अत्नमाण हे, अरु न्यायकरके भी विषुवे | 
. क्योंकि गुणवानका गुणवानकेसाथ संसर्ग होताहे अतुत्यजा |! 

का परस्पर सम्बन्धहोता नहीं, ताते निर्गण निविशेष गि. | 
कार सवसे विलक्षण आत्मा सो किस अतल्यजातीय करे |१ 
संसग सम्बन्धवान्‌ हो उत्पन्न कदापि न होगा, ताते कणाद (९ 
न्यायकरके भी अरु अनेक श्राति स्थातियो के प्रमाण करके भी || 
वेद विरुद्ध अप्रमाणही सिद्धहे ॥ अतएव सबश्राति स्सृतिप्रमा | 
अलुस ज्ञानस्वरूप स्वयंज्योतिः आत्मा ब्रह्म हे ॥ हे सोम्य | 
प्रकार विचार के प्रंत्यगात्मा बह्मको जिसने माना हे अथात |म 
' पना आप अनुभव कियाहे सोई आत्मवत्ता मोक्ष को पाहो 
- हे॥ हे सोस्य! कोई एक एकदेशी आचार्य । प्रातिबोध विदित! १ 
_ इस वाक्यके अर्थ को इसप्रकार वर्णन करते हैं कि आत्मा सै | 


संवेद्य बुद्धिम आत्मभावका आरोपकरंके तिससे आत्म विथ | 












नेयोग्य ) है, यह उन आचार्य्यों का कथन भी यथार्थ 
काक इसमतसें आत्माको सोपाधिकत्व आवता, नौ | 
` पापस्वरूपआत्माहुआ तो निरुपाधि जोआत्मस्वरूपहे (| है 
` सिद्धिनः भई क्योंकि (आत्मन्येवात्मान पश्याति (161 


ऐ सा लपुरुषोत्तस ( इत्यादि श्रुतिस्तृतियासे १ 
र निरुपाधिकत्व अरु ज्ञानवेद्यस्व प्रती तहत 
५. शानस्वरूपहे तब उसको ज्ञानान्तरकी अपेक्षा 
क फा भकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं ॥ ताते य्ह 
gre । समीचीन नहीं ॥ हे सौम्य! चोदके मत 
ब ~ यहे कि संविज्ञान जो हे सो स्वसंवे है कि संविज्ञान जो है सो स्वस हि। | 


> र २ रण । 
उ० बिषे | २ दि इदारप 

४ कोश भगरवदूगीताविषे । ३ ब 
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भाषाऽनुवाद साहत। द | 


| ही आत्सरूप होकर अपनेको विषय करती है, यह बोद्का 
भी असम्यक्‌ ह, क्याक इसस विज्ञानको क्षणभगुरत अरु 
३ | रामकस्व हो जायगा क्योंकि प्रत्यक्ष जो है सो वर्तमानका प्र 
३ | कहै अरु क्षणान्तर विशिष्ट आत्मामें क्षणान्तर विशिष्ट वोही 
हि तन ( बुद्धि ) हाका आनेव्यजक ( प्रकाशक ) नहीं होस 
ए. | इससे घोद्धको यह अवश्यमानना पड़ेगा कि स्वास्मामें आ- 
हे ही क्षणमात्र विज्ञानबत्तेताहे ताते क्षणिकत आत्मामें साक्षात्‌ 
त पिद्वहआ, अरु जो क्षणिकहे सो निरात्मक है ताते निरात्मकत्व 
ग | तिडहुआा, अरु | नाहे विज्ञातुविज्ञात विपारिलोपोविद्यत आवि 
 |गाशित्वात, नित्य विभुंसवंगतं, संएवेषमहानजआत्मा5जरो$म 
प |ऐवूतो$भयः 1 इत्यादि. श्रातियों से आत्मा को नित्यत्व अरु 
४ अविनाशित्व प्रातिपादन कियाहे सो उसके मतमें सवथा अस; _ 
त | वहे हे सौस्य|कोई एकआचाय्ये | प्रतिबोधविदितम्‌ | इस 

| भ्रतिवाक्यके अर्थ को इसप्रकार वर्णन करते हैं कि निर्गिमित्तक 
क | (हेतुरहित ) जो बोध सो प्रतिबोध उससे आत्मा विदित (जा 
ह: गाजाता ) हे, अर्थात्‌ (ब्रह्माहमस्मि | एसा न्त ह | 
है| एमक्षको जो चित्तके व्यापार राहित संग्रज्ञात समा > 
| निस्तर सुषासिकाळ के आनन्द साक्षात्कारक सात a र 
। र ष, अर्थात असस्प्रज्ञात समावि उसही को भ्रात इ 
ऐस यह 1 अपरायत्तबोधो हि लिखित जब तिसको 
॥ का अच च प्साणह कि र jt यह वणेन कर 
५, पासन कहते हें ॥ अरु कारक 
Hi र सङृत विज्ञान जो अपनी प्रशासे ८ षह 
; |+ | भो अज्ञानको निवृत्त करताहे ऐसा ज र होगा तो आत्मा 
| इ जब क्रियासे अह्मात्मभावका 9 का असंभवहोते से 


५ तल 


त्त्र 


' प्रभातत्व न्‌ 
| वारी स्न न हुआ तिससे विज्ञान तिसको पातिबोध 


० बिपे। 8 वातार वचनम्‌ ॥ 
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कि पे 


'नासत्तक अरु संकतवोधवादियों | 


३८ 
ष 
Ua 


कहते हें ॥ हे सोस्य | यह 

मत भी असंगत हे क्योंकि अविद्याकी निवृत्ति करनेवाठा से | 

a ( भावी ) बोध सोनिनिमित्तक नहीं होता क्यों | 

काय्यहे सोसानिमित्तदै अरु सुषतिकालीन आनन्दी सन" 
हि. दै अरु सुघुसिकाळीन आनन्दभी सन्निप 


है क्योंकि अविद्याका जो पूर्व पर्व निरोध अवस्था संस्कार - अ 


HTD आ2, 
on 2ST RM 


उत्पन्नहुई जो आत्माकारवृत्ति तिससे अभिव्यक्त (ज्ञातम) || 
जो चैतन्य तिसको सुख साच्तातकार होताहे । अरुसक्ृतत्रोपध | 
ग्रातबोध शब्दका अथ नहीं क्योंकि पत्त कम्म फलोके प्री 

बन्धसे जबतफ़ वत्तमान प्रमातृत्वके आभासंकी निवृत्ति पर 
होती तबतक असकृत बोध अनुभव सिद्ध हे । इससे यह उम्र | र 
पक्षी सुसूक्षको आदर करनेयोग्य नहीं” हे सोम्य ! इन प | 
` संमस्तअभिप्राय से महाभाष्यकार श्रीशकराचार्यने यहा | 
किया है कि। निर्नामित्त; सनिभित्तः सकृत वा असकृतवा, प्रतिबोप | 
एवहिसः अथोत्‌ यह बोध निष्कारणहो वा सकारंणहों.एका |; 
हा वा बारम्बारहो, परन्तु वा प्रतिबोध अथात्‌ बोध बोध ( परप 
अत्यय ) प्रति साक्षितासे अकाशमानहें, इससे लक्ष्यपदा् के ९ | 
` पचन पवक सहावाक्योंस उत्पन्न जो (परमात्मास्मि परह | 


` सोई सम्यकृज्ञान है तिसहीसे अस्रतत्वको सुसुक्षु प्रा्तहीत ना ' 


अभष॥ हे गुरो[ यथोक्त आत्मविद्याकरके किसम्रकार अट. |; 


[ मोक्ष ] को मुमक्ष प्रासहोताहे ॥ 0.” न | 
उत्तर | ¢ 8 oN सदैते ड्ध <. Fy 
i निदे 7 । आत्मनां विन्दते वीय्य। <अत | 
होता शषही करके असरमावमराति का साम | 
त साम्ये पल |. ओषध, तप, यज, था मिपा 
. तपारिकत स्रा झह ह रि बोली ग याला 
आल [कृत सामथ्ये हे, अरु अ. || 













___.सहोताहे अन्य; सो मोक्षके हेतुहे सो आत्माकर 08. 
5 । | ०-०. "यकरक नहीं तातेर, बिः उत. 1. 1: व नं ह 

















प भाषाऽनुवाद साहित । 2 : 
ध्या अपतं विन्दते 2 [विद्याकरके ११।.अश्तत १२। सहो jE F 
वहै १२। ] अथात्‌ अपनआप आत्माका श्रवण मनन निदि- 

३ |द्राततरूप अनन्य आत्माचेद्या कि जिसको आत्मन्या ब्रह्म 

दद्या राजविद्या पराविद्या, इत्यादि नामसे कहते हैं तिसविद्या 

के कके अमरभातर [ मात्त ] अथात्‌ अविद्याकृत जन्ममरणादिज 

सत |भनात्मधमे तिलस राहत परम अश्वत अपने आपको प्राप्तहोता 

है आत्मावचार विद्यारूप सामथ्यं विना .अन्य उपाय मोक्षका 

५४ रही। तथाच † नायमात्मा बल हीननलम्यः।.१२।४॥ | 


| इहं चेदे वेदी दर्थं सत्ये मस्ति ने चें दिह वेदीन 
| AI ५२ १} 


विन ष्ठिः । भतेषृ भतेषे विचिन्त्यं धीराः प्रेत्या | 


छोर्का दळता भवन्त ॥ १३॥५॥ 
र [ पदान्वयः ] 


3 x 


{अवेदीत्‌ अथ सत्यं अस्त चेतू इई ने अवेदी न्‌ 


र पृ 
महती विभो2: । शतु अतं विचिन्तय धीराः अस्मात लोकात्‌ 
4h थै असता भवन्ति १३। ५॥ | 


[ पदार्थ ] 

यहां सर्व में ओधिकारी यंदि जानतभिया ता कि 
॥ ५ पकारीहोके ने जानतांभया ता उसका अति ® 
९ भतोबि घे भतोबि “षे जानके धीरपुरुष इस लोकल 

भर हो तहें १३।५॥ को प 
FE: भावार्थमन्त्र ५ भें को gn 

| परज । 4३8 चेदे गे दथ सत्य 

| ७ भपातरुवाच ॥ ह शिष्य, ' >. अस्ति >, [ यहाँ सवे 

6 ५ । ‹ इहे चते अवेदीत्‌ अथ स: ३। तो. ४। सत्य 

| कारी १। यंदि.२ । जातत | यावत्‌ प्राणी 

॥ है ९ । ] अथात्‌ सुर नर 1त ज्ञगत विषे नाना: 
| फो अज्ञान करके इस अनन्त & ख त्याला चय 


` ठेवी उपनिषद विष ॥ 


~ - RR 
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प्रकारके जन्म जरा सरण रोगादेकोंका कष्टा आतिदुःस देखे, १ 
आनिवार्य्य प्राप्तिहि, इससे तिन सव्वसे एक यह मनुय 

विद्या कारण सहित इस संसारसे छूटनेके अर्थ अधिकारी | 
लो यादि समर्थ होकर, आत्माको जानताहुआ, अर्थात्‌ 
श्रुतिके {अन्यदेव विदितादथा अविदितादाधि 1 इस वाक्प्र | 
से.विद्ित, अविदित, कार्य, कारण, हेय, उपादेय, आदि सी |१ 
एथकू अविषय निर्विशेष सव प्रत्यय साक्षी आरमाको सम्यनगञ्ञ, |९ 


नताहुंआ ता उत्तका इस मअनण्य जन्‍्न॑भ, जनस, करूस, जप, ता Kt 


£ 


योग, ध्यान, धारणा, दान,जानडा वचार, समघ, आद सवसारा 


CGE! ७1४७ द! र प्र 


| 





हे,अर्थात्‌ उसका जन्मादि सवे सफळहै। अरु नि चे दिही 

दीत॑ महेती विनोधिः” £ चतँइर्ह न॑ अवेदीतं महती विनाहिः 

[ यदि ७। पर्वोक्त अधिकारी ८।न ६ ।जानताहुआ १०।तो री |" 
११।विनाशहे १२।] अथात्‌ जो कदापि पूर्वाक्त सुरनरादि प्राण | 
मात्रोमेंअधिक्कत यहसनुष्य अपने आप अविषयआत्माको सण |, 

` प्रकार से न जानताहुआ तो उस पुरुषका अत्यन्त दोष अत | 
विनाश है । अथीत्‌ वारंवार जन्म जरा रोग सत्यु आविक £ 
विच्छेद लक्षणरूपा ससारगाति तिसही को प्राप्तहोती दै। इ ते 
इसप्रकार अपने आप निर्विषय निर्विशेष प्रत्यगास्माको म ३ 

, अरुन जानने में जे गण दोष हें तिनको सम्यकूमकार विचार 

, जाननेवाले जे आत्मदर्शी ब्राह्मण ब्रझवेत्ता सो 1 भत ` हे 

. विचिन्ये धीरोः 1 {अते मतेष विचिन्त्यै धीराः „ य 
) ._ भता घेषे १४। जानके १५-। घीरपरुष १६। 7 अ 
` स्ते सहत्तत्व अहंकार आकाश वायु अग्नि जल एथिवी 
८ कारण सतोंबिषे अह तिनका कार्थ जे बर 
>या रोक अरुतवाश्रित स्थावर जगमात्मक सर्वजीवप्रन || 
, क र भूतो बिषें ( य॑ सवनेष भतेष पतेन्‌ सब्वाण मूत 










































भाषाऽनुवाद्‌ सहित | व 

वुचात्मानं, सेवेभूतस्थमारमानं, तेष भतष वरितः 
he 

श्रुतियों के वाकय प्रमाणसे एक अपने आप प्रत्यगात्माको 


८ 


धे पएवगात्म भावका अनुभवकर तंतस्थितिपाय साक्षात्‌ असर अ- 
| 0 अभय बहारूपही होते हें । तथाच ॥ “ संयो ह वैतत्परमं 
विद ब्रह्मेव भवति”) ॥ १३। ९ ॥ 


गी |. इति थरीसामवे दीयतळवकारशाखीकेनोपनिषद्भाषाटीकायां 
ख. द्वितीयखंडः २॥ 
त | I 0 अंक, 
गुरुरुवाच हे शिष्य | पर्व प्रतिपादन किया जो । अविज्ञात 
| |पिजानतां विज्ञातमविजानतां 1 यह श्चुतिवाक्य तिलक भन 
मेद बुद्धि मध्यम जिज्ञासकों संशय उत्पत्तिका अवकाश भा 
ह भया कि जो वस्तु होती हे सो विज्ञात भी होती है Me 
मै जो वस्तु नहीं होती सो अविज्ञात शश Sh 
तत्‌ होती हे ऐसा अनुमान कर एनः विचारत 
भेको भी अविज्ञात प्रतिपादन किर 
विज हे शिष्य | इसप्रकार मन्दि य एतदर्थ आगे ` 
| | | स्तित्व विषयक विकल्पास्मक व्यामोहन ह.” ईब्रह्म | 
| रे भगवा; करते हे अथवा | 
॥पैज्ञो ८ न आख्यायिकाका आरस्भ देवताओं का परादेव 
है | ह हकार सतती कर गा 5 5६ सप्रकार स्तुती करने थोग्य है र. 
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COR : ` केनोपनिषद्‌ । 

















इर का भी ईश्वर सो दुविज्ञेय हे अरु सोई देवताओं को 

का असरोंको पराजयका हेतु सो परमात्मा क्‍यों नहीं पा 
` सर्वत्र संव की सिद्ध हे इस अथ के बोधक श्रति वाक्य आह क्‍ 

_ खावे हैं अथवा बह्मविद्याकी श्रेष्ठता प्रशंसाके अर्थ उत्तर अपा 
` प्रारम्भ करते हैं क्योंकि अग्नि इन्द्रादि देवताओंकों केवब 
__ विज्ञान अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या बोधद्वारा सर्वातर घर्म बोधसे भ्रेष ' 
अरु पूजनीय प्रातभया हे ताते ब्रह्म विद्याका महत्त स्रोत | 
- है॥ अथवा बरह्म अति दुर्विज्ञेय है ऐसा सबको अनुभव करात 
के अर्थ उत्तर यका प्रारस्भहे क्योंकि अग्नि आदि देवता वीण 
विद्या, विज्ञान, तेज आदि श्रे गुणा करके सम्पन्न हे. तर्या 
_ केश करकेही ब्रझ को ज्ञात करते. भये अरु सव देषताओंब्न 
 आघिपात इश्वर हात सन्ते भा इन्द्र ब्रह्म के जानन भ॑ स [१ 
 नभयाऊरुज्रह्मविद्या के विना प्राण्या को कतृत्वादे अ | 
 _ सान है सो भिथ्याही हे जेसे देवताओं ने सर्वशक्तिमान परश | 
परमातमा के महत्व को विनाही जाने असुरो के जय क | 
` अपना मिथ्याही अभिमान किया सो परिणाम में व्यथ | 
` तेस इत्यादि तासपय्यं बोधनार्थं उत्तर अन्था प्रारम्भ करत E 
i आद  उन्तस्सतन्रह्म ॥ षु 


महे हैदेवेभ्योविरजिःये तस्यै हे ब्रह्मणो 
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बम हीयंत ते ऐ्नन्तास्मोक्सिवोर्य विज, | 
कह [ पदान्वयः ] हि 
हा है देवेम्यो † bi तस्ये है बरह्मणः विजये देवा = {|| 


आ. >, 4 ५ 9 ते स, क च + पक्षन्त | ५ क 
लें 1 ४ | “& = | रे > iN |, व 
त 2 थ तत पए र ५ स चे चूपू ७ अर [क 
ता स के एर्वे अयं विजय अस्स 
a RRs SN. 
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अ भाषाऽनुवाद सहित |. 

| § ही परमात्माक विजेय सें सवेदेवंता साहिमीको प्राप्त 
| हो” देखते भये हमोरा ही यह विजय अह हमारी ह आह 
` महिमा हे ॥१४-१॥ - 
| न 


दे 


A; a 


§ हं असुरों से देवता जयप्रासकर कोई एक मेरुकिवा। हिस शि-. 
; हवि स्थानमें [वभ्राम करते परमात्मशाक्तिको न जान परस्पर 


i | ह भ्यो विजियि [ परमात्मा १ । सोई २ देवताओके अथ॑ ३। | 
| पजय प्रातकरताभया ३।] अथात्‌ प्रवं विदित अधिदितसे भिन्न 


पिते, इस श्रुतिसे प्रतिपांदन किया है सोई परमात्मा इन्हारे 
ताओ के अर्थ विजयप्रा्त करताभया ताते देवताओं के मध्य 
ग विजयका हेतु स्वयंआपही हें तेसेही असुरों के मध्य पराजयका | 
ग दमे क्यों जो उससे इतर शक्तिमान्‌ कोई नहीं किसीसमय 
॥ ताओमें जयशक्ति असुरं मे पराजयशक्ति किसी समय असुरी 

।भयशक्ति देवताओं में पराजय शक्तिको प्रकटकर अ 

माको आपही देखे हे ,,७सर्वस्य द्रश ॥ सो परमात्मा वता 
५ तेकरक संयाममें असुरोंको जींतता तना 
|^ इश्वर मर्यादा जो वर्णाश्रमादिकोके धरम करम 


| 


। तस्ये 
तिनके विघातक तिनको जयकत्तों पर वि भे देवा 
विजय देवा यर “तस्ये हु ब्रमण वि थे द 


| शी पन्त; [तिस ५ ही ६ परा बताओं के निमित्त 
| प्रासहोते भये १०।] अथात... 4 महिमावान 
|स घातक असरा का जयकती je राद सर्वेदेवता 
है के ` त्मा गति महमा न = 
bi ऱ्या की निय परन्तु जिस संवोन्त है 
दि महिमावान्‌ होंतेभय 


होतेभये | 


| वाद करते भये । हे सोम्य! “त्र हे देवेल्यो विजिग्ये,, ह्मे | 


प |प्रत्ययदर्शी. अविषय निर्विशेष परमात्मा जो), प्रतिबोधवि- 


भयाकेसेहेवोअसुरजगर्( | 
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र NNN If ह्‌ | 
३३ ˆ “ क्केनोपनिषद्‌ । 


त्यगात्या सर्व शक्तिमान्‌ परमात्मा जो सव को सव | धर | 
` फळवाता हे अरु जिसकी सत्ताके आश्रय सर्वे जगत्‌ की सि 
पालना संहारादि व्यापार होता है तिस प्रत्यगात्मा की कि | 
` ज्ञहिमाको न जानके त. ऐक्षतास्साकमेर्वीय' ' विजयी श |¶ 
` कमेधोवाथ ' मंहिमे ति. ति ए क्षंत अस्माकं एवे अथ विज) | 
अश्माक रेव अयंसहिमोँ इति) [ सो. । देखतेमेये इसौराही "के प 
विजय हमारी” ही यई महिभोहे ] अर्थात्‌सो अम्न्यादिकेशा १ 
अग्नि आदि नामरूप इारीराभिसानी अपने आप कृत विज | 
हिसा को मान असत्य अभिमान .कर परस्पर. कहते भे ह|" 
हमहीं ने इन असुरों का जय.किया हे अरु हमारी ही पहत प 
विजय महिमा हे। हे सोम्य! इस प्रकार अग्न्यादि सवे देवता | 
_ शक्तिमान प्रत्यगात्मविषयक अज्ञानवश असत्य अभिमानही. 
` परस्पर वाद करते भये जो असुरों को हमने जय किया ९१ ग 
प्रकार अग्नि वायु इन्द्रादि देवता विजयफल की प्राति ग: 
| नाही. पुरुषाथ मानते भये | प्रन्तु सर्वांतर ज़ प त्य॒गात्मा हा | 
तिसका दिया विजय फल हे तिसको न जानतेभये॥ १४ ` | 


न्‍ ids च पं ० द. ७०० ल > i * 
.. सेंड थीं ' विजज्ञों तेम्यो' हैं प्रादुंबभूव तने |. 






१६।९५ १४७९२1 


न्त॑कि भिदे यमि तिं॥१४५। २॥ ` | 






| 5 [पदा्वचः 1: 7 ` 


ड ~ Oy mf AJ: >क 51097 


है i ; Ee म ह pee | | | ब बे | 
। न षं विज्ञो तेभ्यः हं प्रबभूव ततै नै व्य" ` | 
| ईद य डति ॥१५।२¶॥ ` pe के 


i सो निरय इनदेवतांओंको जानताभया' तिले | 
क ba | घादुभूते होताभया तिलको नग" | | 
पृजनीयहे ऐस ॥ १५। २ ॥ AE मछ 
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यी... . | 
E ही... भाषाऽनवाद साइत । 


(चि | 
| 8 
| ॥ भर 
9 | 
| 
ts 
- 


41 0 | 
ही... भावाथेसंत्ररका RE 
0 | ० हे सौम्य | | तेदवेषाँ ` विभो तेभ्यो है प्रहुत ॥, 

ह एकी विज्ञो तेभ्यः हे प्रोदुर्वभूव) [ सो १।६ २। इनदेव 
गों को ३। जानता भया. ४।।तन देवताओं के अथ ५। नि 
॥ | वय ६। प्रादुभूत होता भया ७। ] अर्थात्‌ सोई परमात्मा जो 
॥ | प्रत्ययों का साक्षी निविरेष है सो निइचय इन देवताओंको. 
॥३मिथ्याभिसानी हैं तिसको जानताभया वो सत का ब्रा है | 
| तदर्थ देवताओं का मिथ्याभिमान समझ देवताओं पर कृपा 
एके कि मिथ्याभिसान करके ये देवतां अंसुरवत्‌ पराजय न पारव 


| og 


पये f [तदर्थ मिथ्या अभिमान निवारण करके अतुयह करू ऐसा वि 


ई षार सवे का प्रत्यगात्मा सते शक्तिमान निविरोष आविषय क 
हो उन अग्नि आदि असत्याभिमांनी देवताआर्कहता गा . 
एपात्मा बुञ्चांदिकों का विषय न होत निशेष सवेका क oe 
[कहै अपनी योग शक्ति निमित्तकरके आति अदधत त. he 
सयकारक अपर्थरूप से इन्द्रादि देवताओं के दिशा hh 


मक्ष होताभया परन्तु । तभ न ह (वो ˆ 
ति ॥(तत्‌ ने व्यजानन्त द्‌ ) 























| 
| 


१ 


| 


| पज 
mf | झतिसको ८ न & जानतेभये १० का निविरेष ब्रह्म॑ति- 
1११३१ ४।] अथात्‌ वो विशेषरूपसे है भाई !यहअपनी वृष्टि 
ऐको देवता न जानके परस्पर कहते 


क प्रकाशरूप ४ | 
गोचर जो सहाअद्भुत अपूव विस्मय को." अपने संम्भुख 


a हे संत कोइ असरही सायारूप गे हे 

| तयाही इसको भली प्रकार से जा”, द्विजानी  हिं कि मे 

र ते अग्नि मत्नैवनजारतविद 

| HR १३९९ ॥१ ति | ॥१ & | ॥ 

0 [ पदान्व रे जहि कि पतेत 


है |. त ओग्नि अनेवंन जातवेद 
EN है गति त्‌ ki ॥ १६ ।३। 
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४६ ` केनोपनिषद्‌ । 


[ पदाथ ] 
: सो देवता अग्निसे कहतेभये (कि) हे जोतवेद ! यहं जञौतकते 
कौन यह पूजनीय हे तथाऽस्तु ॥ १६।३॥ | द 
| | [भावार्थमंत्रतीसरका] 7 (१ 


प्रजा० हे सोम्य! प्रोक्त प्रकार उस आति अद्धृत सबिशेष 
` ब्रझरूपकोन जानके (ते अग्नि मघुरवन्‌ / ते अग्नि अब्वैन ! 
८ सो देवता १। अग्निसे २ कहतेभये ३।} अथात्‌ उस सविशेष | 
_ बरह्मको जाननेकी इच्छा करते सर्वेदेवता अग्निदेवसे कहतेभये कि ग 
_ हे अर्नि | ज्ातंवेदंएत द्विजानी' हि! जातवेर्दे एतत विज्ञानी प 
हि } [हे जातवेद! ४। इसको ५। ज्ञातकरो ६। ७] अर्थात्‌हे |® 
जातवद ! सत्र के जञाननेवाले अथवा उत्पन्न भयाहे वेद जिस | 
लोकादे अग्नि से सो कहिय जात वेद ऐसा जो त है सो हम | 
` सवे देवताओं के मध्य तेजस्वी अरु पराक्रमी है ताते इसको जो [र 
_ यह हस तुम सवके दृष्टिगोचर महाअद्धत अपव परमतेजवान्‌ || 
पूजनीय प्रतीत होता हे तिसको सर्व रीति से ज्ञात करो जो || 
. "कि मेतयक्ष सि. ति' ॥, { कि एतत यक्ष इ ते; [ कोत ८ | 
_ यह & पूजनीयहे १०॥ ११ ] अर्थात्‌ कोन यह महाप्रतापवान | 
| पूजनीयहे । इसके समीपज्ञाय भलीप्रकार ज्ञातकरो इस | 
अकार जब सवे देवताओं ने कहा तब वो अग्नि इन्द्रादि देवता | 
| तथेति तथा शति ) तथास्तु १ २ऐसाकहतामया११) | 
- अर्थातू देवताओं के वाक्यको अंगीकार करताभया॥ १६। * |. 


है तेढभ्यद्ववत्तसभ्यवदतू को 5प्ती' तिः औरत 

मन्मीर ू 1__ १७२ 1.१८ | 5 
__ रोहुमत्मीत्यत्रेवीज्योतवेदावा अहमस्मी ति १७1४7 | 
es ie अभ्यद्रवत्‌ त॑ अभ्य वदत्‌ कः असिं इंति। अर्जबींत ज 
` ` म अअस्मि इति वो जा तेवेदा वा अंह अस्मिँ. ईति ॥ ह] 
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भाषाऽनुवाद्‌ सहित | प 9 
[ पदार्थ ] 44824 17 2 


र | हे आगन जाताभया सो परमौत्मा प्रनंकरतोभया ( त.) 
टं ति 6 ~ छह 
|कोन दे इति ( तबअग्नि ) कहतभिया अग्नि नामकरक में” 


; १६ ०१७ 
| अर्थवा जातवेदो में हुँ ईंति॥ १७।४.॥ 


[ भावाथ सन्त्रचांथेका ] य 
| प्रजा हे सोम्य ! उक्तप्रकार सर्व देवताओं ने अग्नि से जब . 
|कहा तब । तदभ्यद्रवत्‌।, € तत्‌ अभिअंद्रवत्‌) [सो १ अग्नि 
'गताभया २।] अथात अग्निदेव उस परजनीय परमदेव के 
_ |पतसीप जाताभया। परन्तु जिस ब्रह्मके ज्ञातके अर्थ गया तिस- 
[समाप जातहां अपनी प्रगल्भतासे रहितहोय तष्णी खड़ा 
हा अथात्‌ उस परमअछुत विशेष स्वरूपवान्‌ परमात्मा के 
पमीप उसकी परीक्षार्थ सर्वे पुरुषाथवान अग्निगया सो उस 
ऐरमशाक्तमान्‌ सवज्ञ स्वयं प्रकाश परमात्मा के समीप जा- . 
तही प्रश्‍न शक्तिमें रहित काधववत्‌ मोन होके खड़ारहा । तब 
तद्भ्यवदत्‌ | | तत्‌ अभि अर्वेदत्‌ } [ वोपरमात्मा ३ प्रश्‍न 
रता भया ४॥ ] अथात्‌ सौ सविशेष परमात्मा के जिसकेपास 
' भिग्नि खड़ा हे अपने समक्ष खड़ा जो अशक्तिमान्‌ अग्नि तिस 
प्रश्‍न करताभया कि । कोऽसीति १ (केः अंसि इति? 
कान ५ हे ६-७-] अथात्‌ त कोन हे । एतंना जब उस अ-. 
अपूवे पजनीयने प्रश्‍न किया तब उस प्रश्नद्वारा उत्तर प्र - 
शक्ति पाय सांभिमान अग्नि † अंग्निवा  अहमस्मीत्यव- 
भ्जतविदांवी अहँम॑स्मीति ` ॥, £ अ्वीत्‌ अग्निः वा अह्‌ 
र इति वो जातवेदौ अंह अस्मिं इति 5 [ कहताभया ८ | 
॥ ६ में १० है ११ अथवा १२. जातवेदा १३। १४ मेंहु१५ | 
१६ ]अथीत्‌ वो साभिमान अग्नि कहता भया कि अगि ` 
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घच ____. _. कैनोपनिषद । ` ` 


मं दिद' एथिव्यामि ति॥१८॥५॥ 


ति! इति? [इसप्रकार ५। ] जब परमात्मा न 


 सवे८।भस्मकरताहों ६ | जो १० यह १९ । टॉय 


र । प्‌ 
करताहों ताते ब्रह्माण्ड दाहक सामथ्ये मेरे विषे है॥ ८ 


>> जेत 
दकि क्षमि ति'॥ ११६ 


Ms re ir “भट 3353.» iS > >->« 
ब्रा हे ५ ~ 
हे ब दे क 
95 क पु 


CIA VT ७६1९७ 


तेस्मिस्त्वयि' कि. वीये मित्यपीदे छं सेब । दह 


[ पदान्वयः] | 
तस्मिन्‌ लोये कि वीयं इति`अपि इंद सव देयं यत्‌ हेप 
पृथिदेयां ईति॥ १८।५॥ .. 
[ पदाथ] 
तिस तरे बिष क्‍यों सामथ्ये है एतना। निश्चय यह संवेभ 
स्म करताहों जो येद्दे एथिवी विषे हैं सो ॥ १८।५॥ 
[ भावार्थ मन्त्र ५ सेका ] | 
_॥ प्रजा० ॥ हे सौम्य | उक्त प्रकार .अग्नि ने साभिमानता 
पक जब. उस. पजनीय परमात्मा प्रति अपने को नाम दो 
करके विख्यात कहा तब वो अभिमान नाशक सव शक्तिमान 





'सज्ञ सविशेष परमात्मा कहता अया कि हे अग्नि! | तेसि |. 


सतय किः वी † “ तस्मिन्‌ त्वयि कि. वीयं} [ तिल र : 
तेरे बिषे २। क्या ३.। सामथ्यं हे ४७ । ] अथात्‌ [तर 


न 
विषे कि जो नाम्य करके विख्यात हैं क्या सामथ्यं bn 


2 


ना 


Sas व्यय 


कि 
पुनः प्ररत. किया तब वो सामिमानी अग्नि उत्तर देता भया 


र oI || Fe 26 द्द | 
अपीदे %' सवैदहेय ये दिदं''' प्रथिव्यामि ै अर h 


| 
यत्‌ इइं ऐथिव्या इति? [ निश्‍चय 5 फे 








१२। सो १३।] अर्थात्‌ पृथ्वी उपलक्षण करके सम्& न भस 
विषे यावत्‌ नामं रूपात्मक जो कुछ है तावत्‌ सव का" | | 


तरमे ठण निदेधावे ते इहे . ति तदुप ` = 


शशाक देग्यं 'से तेते एंव निर्व 
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भाषाऽनुताद सहित । ४६ 


3 २० AF‘ [ प्दान्वय ] 

| तन 4९ ता पतत्‌ दहे इति तंत उपप्रेयांय सर्वजवेन 

[तत दँ न शशाक सें: ततः एत निशत एतत्‌ अरकं 

विशाल यत्‌ एतत्‌ येषं ईति ॥ १६।६॥ 

हि. यापा | 

| तस आग्न क सभक्ष तण घरताभया ( अरु कहा ) दस 

. [नकर तब ( सो अग्नि ) तृणें समीर्पजायके सर्व पुरुषार्थ 

. रक उत टृणको ) दग्ध कंरनके न. शक्तिमान्‌ होताभया (तब ) 

` पाआएन उस यक्षके समीपसे भी फिरताँभया (अरु कहा कि ) 
हो. इसको जान्नको ( हस ) शक्तिमान जो थेई पर्जेनीय 

है॥१६।६॥ 

[ भावाथ मन्त्र छठे का ] 

॥ अजा०॥ ह सास्य | जल परब्रह्म परमात्मा अन्तयांमीकी 

त्ताके लव ळेशको पायके आग्नि सस्पर्ण ब्रह्मापडके दहन करने 
प सामथ्यवान्‌ हे तिसको साक्षात्‌ विरेषरूपसे अपने समक्ष न 

., गिनके अभिमान पूवक अपना सवे दाहक साम्य साचितकिया 

है 1५० .[४७६॥ 29 

वि ॥ “तिस्में तृण निदधावितदहे 'ति ¢ तेस्मे तण चि- 

(धो एर्तत दहे इंति [ तिसके समक्ष १ ।त्ण २ । घरताभया ३। 

ई ह ४। दइनकरो ५-६। ] अथात्‌ उस परमपूजनीय परमात्मा 

| १ तिस साभिमान अग्निके समक्ष एक सखातुण रकखा.अरु 
"कहा कि हे अग्ने! जो तेरे बिषे सवे ब्रह्माण्ड दाहक शक्ति हैं तो 

म यह तृण जो तुम्हारे समक्ष रकलाहे तिसको दहनकरो अरु 

॥ |. इसको दहन न करो तो से दाहकल आनमानका पारत्याग 

॥ ४॥ इसप्रकार जंब उस परमात्माने उस सानमान, आउनज 

4. तब आग्नि 1 लदुपश्रेयाय सवजेवेन.त भे शुशाक दग्यु। 

॥ ६ त्‌ उपयेयाय संवेज्ञवेन तत्‌ नं शशांक दरव? | उसतृण ७। 

| जायके ८। सर्व पुरुषार्थ करके & तेस ठणका. १०। द | 

११ न १२ शक्तिमान होताभया १३ ] अर्थात्‌ उत ` ब 


५०४७ क्ट 
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महाके समीपसे भी फिर जाय देवताओं से यह कहता भया | 


.. होते तथा इति॥२०॥७॥ 


ळ्ड्ज 
हय देवताओं के समीप आयकहा कि में उसयक्षके गा | 


दणसमीप अपने सर्वउत्साह पुरुषार्थ साहितजाय सर्वप्रकार. उस 
तृणको दग्धकरनेके अर्थ अनेक रीत्या एरुषाथ करतासया तथाएि 
उसठ्णको-दग्थकरनेको शाक्तमान्‌ न भया। हे सोम्य! जब उस 
बंशदत्त तृणको दश्घकरनम वा जातवदा अग्न कसाब्रकार । 


' समर्थं न भया तब इत प्रतिज्ञहोष रूञ्जा संयुत 1 स मैत 


५० ` केनोपनिषद । ४. 
| 


9 
एव निवडते ? £ सः ततः एव निवृते > [ सो अग्नि १४। | 
उसके समीप से १५॥ भी १६ । फिरता भया १७।.] अथात सो |, 

ग्नि जो. दाइक सासथ्यंका अभिसानीरहां उस परमपूजनीय |, 

| 
ग 
र 


कि ने तंदशुक विज्ञातुं ये देतं्यकष' मिं ति। { न एतत 
` विज्ञौठं अंशकं येत्‌ पतत यें इ ति > [ नहीं १८। इसको 


१६। जाननेको २०) शक्तिमान्‌ २१। जो २२। यह २३। पूज 
नीय २४। कोनहै २५।] अथात नहीं हे इसको भलीप्रकार जा- 
नने को सामर्थ्यवान्‌ हम कि जो यह परम पूजनीय महाशाक्ति 
सान्‌ कोनहे ॥ १६ । ६ ॥ न 
अ्थवायुमत्रुवेत_ वार्येवेत्ते डिजांनी हि. कि मेतय 
०८२११४५ १०० १३४७७ | | 
ति तथे ति॥२०।७॥ 
्पदाल्चिय! |. - 30-11 | 
अथ बांयुं अल्ुुवन वयो एतंत्‌ विजानी हि, कि एतत १. 





तिसके अनन्तर वायु Se ये हे वार्य!यह ज्ञातकर ति | 
रचयकरो कोने यह पूजनीय है तथाऽस्तु हैति॥ २०। ४ | 
ड [ भावार्थ सन्त्रसातर्वेका ] 
जा हे सोम्य! पूर्वो प्रकार जब अग्निने उस परम 
नोय सविशव मंहाशक्तिमान्‌ परमात्मा के समीपे 
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भाषाऽनुवाइसहितत ३१. 


न 






दर्थ नहीं जो यह कोनहे तब 1 अर्थवान्‌ { अर्थ वायु 
र हवत्‌ 2.[ तिलके अनन्तर १। वायुसे २ कहते भये ३। | अ- 
। |यत्‌ तिके अनेतर सव देवता वायु देवसे कहतेभये कि “ वार्य 
। | त्नद्विजानीहि' 12 हे वायो! एतत्‌ विजानी हि › [हे वायु! | 
र |,। यह ५.। ज्ञातकरके ६।निश्चयकरो७। | अर्थात्‌ हे वायु|दिव 

बह अपवे अंद्भुतस्वरूपले जो अपनीदषि गोचर स्थित अरु जि- . 


h 


| | के समीपसे अग्मि निवूत्त भयाहे. तिलको आप ज्ञातकरके य 

Is च ८० ॥६॥9०| ४ ७११९७ | ११ Soe NT 

1 | चयंकरो जो ¶ किमेतंवयक्षं मि ति † < किश्‌ यष ई ति 

[कोन ८। यह ६ पूजनीयहे १०। बस १९1] अर्थत कौन 

्‌ | इह महाप्रकाशवान अद्भतरूप से प्रकट पूजनीय है तिसकी। 

1 | ्ोम्य! इसम्रकार जब सर्व देवताओंने वायुदेव से कहा तब वाउ 

- |(सेये' 'ति? तथौ इति; [ तथास्तु १२ ऐसा कहतामुया १ ९ '] 

* |भथोत्‌ देवताओं के वाक्यको अंगीकार करता भयाः भ 

Cf) र रे DN CMAN ° 

`| तदभ्ये दर्वेत्तमेम्य वदत कीउसी (त. । अहम 
२१५1. . १२७।१३। ` ८.01 ~ल वा ३ | 

अह मस्मीत्य ब्रवी मातरिश्वा, १ र 

ति '॥२१।८॥ | 


ह 






णशा 
FCS + 
pl 
| | 
नर 
= * | 
भक 


| » न , 
बन हु 
“2 







TT 


१) 
क 


` ` [ पदान्वयः | 
। | तते अभि अद्वैत तै अभि 
rr मेर ० /१२_€२१२ मा रु 
| `¦ व न करता्िया ते कोने 
: वोवायु जातारभया सो परमात्मा मरन मात गा, दु. 
ˆ |३ इति (तब वायु) कहतामर्या वाई नामक ˆ 
| भ्मोतरिङमें हे इति. ॥ १६ ° ` 
हि... . ... ” मत्रार्थ। 


च > 
COC ET 


अहेअस्मिं हाते २१८ 


१ | अजा 6 द्वे सोस्य | | उक्त प्रकार जब देवता ; सत अभिअद्रवेद. 22% 2 
| सथ तथास्तु कहके १ वभय  <.ओं ले तथास्त 
| [बोवा या २६] अयात्‌ देवताओं से. तथास्तु 


| = 
| 5 1 
द | 








पद्य FS NAN, + 5 «<< * PT I - का = - क, 

४5.५ त्र bss: « म A 1 SN < sg eS _ PE > ह. ९ & | 
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| २ ` ` केनोपनिषद्‌ । 

कहके वायु देवता उस पूजनीय परमदेवके समीप जाता भया। | 
परंतु जिस परमात्मा के विज्ञानाथ गया तिसके समीप जाते ही 
_ अस्निवत्‌ प्रइनादि शक्तिसे रहित तृष्णीं खड़ारहा तब 
भ्यवर्दत्‌ 1 £ ते आभिअवदत्‌ 2. [ वो सविरोष परमात्मा. ३। 
प्रश्‍नकरता भया ४।] अथात्‌ वो देवहितार्थ विशेष रूप धारण 
किये जे निवशेष परसात्मा सो उस अशक्तिमान्‌ वायु प्रति प्र ` 
 इनंकरता भया कि तू 1 को' इसी ति'' ? £ क॑ः आसि इंति ? 
[कोन ५।हे ६-७]इस प्रकार उस सविशेष परमात्माने प्रश्न | 
किया तब वो वायु प्रशनद्वारा उत्तर प्रदान शक्तिपाय कहताभया ।₹ 


१२ ९,1५ ९. 3० ११०१२ 


: ।वोणुवा . अहमस्मी त्य ब्रेवीत्‌ | ८ अब्रवीत्‌ वाद्यः वां अह अ- | 


~ SO “४. NN CN 


IG OA <4 


१० 


स्मि दाते >2[ कहताहुआ ८। वायु &। नामा १० । में ११। | 
ह ४। ५ [अथात्‌ वायु नाम. करके जे विख्यात देवता सो में. भर 


१।१७6।९\ १८५| 99 


मातरिइँवा वा. अहमसंस्मी ति ' ? ° वॉ. सातरिश्वा | 
आस्म हत. 3 [ अथवा १३। मातारइवा १५। स १६। | 
हु १७। इति १८। ] अथात अंतारिक्षसें चलने वाला तातेमाः | 
तारऱवा इस ।वशेषण से विख्यातजा देवता सा में हूं इति २१।८ | 


[a 


| य तास्मसत्वाय [क बाथ्य मित्यपीदग्वंसंव माददीय | तः 
दित एबिब्यानिति' ॥२२॥७॥. "` | 


oe 


| 





| पदान्वयः ] र 
RAN €२७१ ९९ हि ६ A थ A. 
तार धि म कि वीय्य होते आपि. इंद, सवस आदेदीर्य य | 
च्या इति॥ २२ । ६॥ Fi. त 
| [ पदाथ ] ह. आ. 
oR तेरे बिषे क्या सामेंथ्य हे इति निरचय येह संव ध } 
__ णकररहाहां जो यहे प्रथिवी' बिघे हे तिसेको ॥ २२। ६ ॥ || 
a [ भावथ मन्त्रनवमेंका ] ` ता. 
मजा० हे सोस्य | उक्त प्रकार जब साभिमानतां पूर्वकवा2 | ` 
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उत्तर दिया तब परसशांत परमात्मा गम्भीर स्वरसे पन 

_ |कृरताभया कि हे वाय! | तास्मस्लाये कि वीय? सि 
- लोग के वाय 3 [ तिस १) तेरेविषे २।क्या ३। सामर्थ्यं हे] 
अथात्‌ तिस तेरे वेषे कि जो नाम दों करके विख्यात दु क्या 
पताम है । इतत । ८ शते? [सो कहो ५। | इसप्रकार 
_ जब परमात्मानं सामथ्ये विषयक प्रश्‍न किया तब वो साभिमान 
` वायु उत्तर देताभया कि 1 अंपी' दख सब माँददीयं' १ < अपि 
_ |ऐदसव आददाय > | निदचय ६। यह ७। सर्व ८ । धारण क- 
 |लताहा ६। | अथात्‌ निरचयकरके इससर्वको में धारण करता 
हैं 1“ यादि दे 'पथिठ्या मिति १८ यत्‌ इदं एथिब्या इ 

| ति >[ जा १०।यह ११। एथित्री बिषे हें १२। सो १३।] 
थात्‌ पृथिवी उपलक्षणकरके यावत्‌ ह्माण्ड ह तावत्‌ सवेको 

| 3 पारण करताह 11 जसे सत्रमाण गणका तंस । अरु सवक उड़ा- 
(नि भी सम्थहों इति॥ २२। ६ ॥ 


FP पू, lw दः य 


| तरमे तुए निदेवावे वेदा देत्स्वे ति' तैदुपप्रेयं 


४८. 
, NN १७ 


जवेन ते झे' शैश्याका दातुं सँ' तते एव निवटते. 
| ०] २२ _२३। ] ४ २४] 

| 

| 


_ तंढझकविज्ञात येदे' तये क्षे मिति ॥२३॥१०॥ 
ह । [ पदान्वयः ] 















pS तत्‌ ओदात ने शशाक से: तेतः देव निववते ग एतत्‌ 
- | तु अशक येत्‌ एतत्‌ यक्षं इति ॥ २३। १०॥ 
ह [पदार्थ] 
९. 
तिसेको कणं धारताभवा ( अरुकहा ) यह उठाओ तब सो 
न कैम सम गीपजायके सर्व परुषार्थकरंके उस ठगको उठावनेको ने 
मान होताभया ( तब ) सोवॉयु उस यक्ष संभीपसे भी 


2 


सि) जो" ह बेजनीय कोने हे ॥ २३। १० ॥ 
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| तस्मे तेण निधो तत्‌ आदत्स्व इति तंत डैपग्रेयाय संव ` 


या (अरु कहा कि ) नहीं. इसको जॉननेको शक्तिमान्‌ _ 


हा. _ मान होता भया। हे सोम्य ! जब उस ब्रह्मदत्त तणको 


५४ ` केनोपनिषद्‌ । 


| [ भावार्थ मन्त्रदशर्भका ] ह | 
- ग्रजा० हे सोस्य! जिल चेरन्य परमात्माके बल संत्ताके त. |' 
वळेशको पाय वायु सव ्रह्माफडक धारने श्रमावने में समर्थ हैं 
तिसको स्वसतसच सें न जानके उसके आगे अपना. सास्य सा. | 
मिमानतासे सचित किया तप वो अभिमान नाशक परमात्मा . 
५ सस्मे' तेण निदर्धाव 1 £ तस्मे तृणं निदंधो ? [ तिसको १। | 
तृण २। धरतानया ३। | अथात्‌ उस साभिमान वायक समन. 
एक सखा तृण धरके कहा कि हे वायु! 1 एतदोदत्स्वे ति? | 
८ एतत्‌ आदत्स्व इति ? [ यह ४। उठाओ ५ ।बस ६। ] अः हे 
थात्‌ यह जो तुम्हारे समक्ष सखा तृण हे 1तिसको -उठाओ वा 
भ्रमाओ । अरु जो इसको न उठाओ तो अपने नाम इय सहित | 
ब्रह्माण्ड धारकं अभिमानको त्यागकरो इसप्रकार जब उस गर्व | 
नाशक परमास्माने. कहा. तब वो वायु । तदुपप्रेयाय ,सवजविन : 
तंत्र शशाक दीत? ‹ तते उपप्रेयीय सर्वजवेन तत आदातु 
नं शशांक [ उसतृण ७। समीप जाय ८। सवे पुरुषार्थ करके | 
तिस तृणको १०। उठावनोबिषे ११। न १२। शाक्तिसान्‌ होता. 
भया १३॥ ] अर्थात्‌ उस . तृण समीप अपने सवं उत्साह पुर 
बाथ सहित जाय उस तृणको उठावने के अर्थ अनेक प्रकार 
युरुषाथे करताभया तथापि उस तृणको उठावन एवष न ट्रा | 








बिषे वो मातरिश्वा वायु किसी प्रकार समर्थ न भया a 
घाते होय लज्जा संयक्त , से तत' एव नि ही 
तः एन नि्ंबते ? [ सो वायु १९॥ उसके समीप 

भी १६। फिरतांभया १७॥ ] अर्थात्‌ सो वायु जों ब्रह्माण्ड 
, रक आभमानका धारकरहा उस परमपजनीय ब्रह्मके' व्रि 
प फिरजाय देवताओंसे कहताभया कि “ने ते ६९% | 
मर | | शतु य्‌ । तेचे | मिति १9 ८ प्‌त त्‌ विज्ञात ft 9 ट्र (8 

so त्‌ पतत्‌ येक इंति 3 [इसको १६।जाननेको २०। ग ! 
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` (हम शक्तिमान्‌ २१। जो २२। यह २३ | पजनीय २७ । कोन 
है ९५ ] अथात्‌ इसको भलीप्रकार जानने को नहीं हैं हम 
| शक्तिमान जो यह परमपूजनीय महाशकिमान कोनहै॥ २३। ९१ 


. अथद्र मनत्रुवनमर्वेन्नतेहिजानी हि किमत 
|मि तितं थेति तद्‌ भ्यद्रैवत्तस्मात्तितदे घे २४।११॥ 


| क. [ पदान्वयः ] 
(reser यी 
- 08 तितथा इत ततू आभअेद्रवत्‌ तस्मात तिरादर्था॥२४॥११॥ 

| र्‍ [ पदार्थ ] 

तिसके अनन्तरं इंद्रसे कहतेभये हे सधवा!यह ज्ञातकर नि-. 

रचयकरो कोने यह पूजनीय हें बस तथास्तु इ तिसोईन्द्र जाता 
भया इंद्रसे तिरोधान्‌ होताभया ॥ २४ । १ १॥ 
[ भावाथ मनन्‍्त्रग्यारहमेंका ] 
` प्रजा० हे सोस्य[कहे प्रकार जब वायुदेव भी उस परमात्मा 
के समीप से. लञ्जावानहो देवताओं के पास आया अरु कहा _' 
कि में उसके जानने में समर्थ नहीं तव ” .अथेंद्रे मंबु 
7 (अथ इंद्रे अद्ठवन्‌ ? [ तिसके अनन्तर १। इन्द्रसे २ ¦ कहते 
. भये ३। ] अर्थात्‌ सर्व देवता अपने अधिपति इन्द्रसे प्राथना- 
 फिरतेभये, कि। मैंघव ज्लेतं द्विजोनी हि. 1 £ मघवन्‌ ऐतत्‌ वि- 
[घानी हि"? [ हे मघवा! ४। यह ९) विज्ञातकर ६। निश्‍चय 
; फेरो ७। ] अर्थात्‌ हे मघवा|आप हमारे राजा बल बुद्धि तेज कः 
| (केसम्पन्नह ताते इस महाअछुत परम पूजनीय को कि जिसके 
, िमीपसे अग्नि अरु वायु विनाही उसके जाने लज्नावान्‌ हो फेर 

भाये हें तिसको भली प्रकार ज्ञानके निश्चय ऋरियिजो (कि के 
पर कष्‌ सिटि ११। 22 ८ किँ पतत रो 2 दात? [ कौन ८। यह 
।९॥ पजनीय है १०। इति ११ । ] अर्थात्‌ अपने समक्ष कोन | 
त i महाशाक्तिमान्‌ परम पूजनीय हैं। हे सोस्य! इसप्रकार जच 


~ 
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| 0० ON 


सर्व देवताओंने अपने अधिपति इन्द्रसे “थना किया तब इन्द्र 
ने कहा 1 तथे ति' 1£ तथा इत. 2 [ तथास्तु ] अर्थात 
इद्र तथास्तु कहते | तदभ्यत्र्वत्‌ 1८ततूं आभेअद्रवतूं 2 [सो 
. १३। जाताभया १४ ] अथात्‌ सो देवराज इंद्र उस परम पूज- |' 
नीय परभात्माके समीप जाताभया । हे सोस्य! जब वो इंद्र अपने |. 
देवराज्याभिमान यक्त उस परजनीय ब्रह्मके समीप गया सब वो |' 
सविशेष ब्रह्म  तस्मात्तिरादंध 1 £ तस्मात्‌ तिरादधे 2 [ तिस 
कारण सेः १६ । तिरोधान होताभया १७॥ | अथात्‌ जब इन्द्र 
.. साभिमानता से ब्रह्मके- समीप. आवनेळगा तिस कारणस वो 

` सविशेष ब्रह्म इंद्रके समक्षसे तिरोधान हाताभया॥२३।११॥ 
सं तस्मिंन्नेवाकाश खियमाजगाम बहुशोभमाना 


61 १० «- " १५ [| १२ । ८5 1१३।२१४। १५१८) ४७ १६1 


मभा हेमैचती ताछ हो ' वाचकि मेतंच्यक्षे मिति 
२७। १२॥ इति ठृतीयखण्डः ३॥ ` 

| ८. [ पदान्वयः ] 

`` सेःतस्मिन्‌ एव अकाशे ख्रिंयं आजगाम बहुशोभमारनां उ 

माम्‌ हेमवती तां ह उवाच किं ` एतत्‌ येक्ष इति २५। ११ 

इति. तृतीय खंगडः ३॥ | 


a3 





| चे 

| पदाथ] र्‌ 

भाओ | ९ 

सोइन्द्र तिस ही अवकाइामें स्रीकी प्रातभया सवश | 


_ _ को शोभाकरनवाली. उमानास्नी 'हेमाभरणयुक्त तिरसि है 
कहताभया कोन येई पूजनीय थो । इति ॥ 
र [ भावाथ सन्त्र १२ में का] न 
प्रजा वो सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी . परमंदयाल ब्म सो वै | 
३न्व्रका दवराजसा।दे असत्य अनातम अभिमान दूरकरन 1४ | 
इन््रक समक्ष से तिरोधानः भया तव 1 स॑ तास्मिश्षिव कारी ' 
तास्मन्‌ एवः आकाशे ? सो इन्द्र १। तिस २। ह ^ 
> नन काशम ४ ] अर्थात्‌ सो देवराज इन्द्र जो उत्त यक्ष 
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| जानाथ. गया सा ।तिसहो अवकाइामें कि जहां वो पूजनीय प्र- 
` | ्ाव्मा प्रकटंहोके-अन्तद्धांन होगया तिसकाल में इन्द्र जिस 
` | अवकाशम खड़ारहा तहांही स्थितहो विचार करनेळगा कि जो 
. | अद्भुत रूपस हम सवके समक्ष प्रकेटहो पुनः तिरोधान होगया 

` | सो परम पूजनीय कोनथा अग्नि अरु वायु से तो उसने संभा- 

. | षण भी किया अरु हम जो देवराज तिसके आवतेही तिरोधान 
. | होगया एतदर्थ हम्‌ देवराज से तो वो अग्नि वायुकि जिसका उस 

` | परम देव साथ सम्भाषण भया सोइ श्रेष्ठ हे । अरु अब हम उस 

` | परम पूजनीयका दशन केसे करें उसका दर्शन करनाभी अवश्यहे 

। स्रो वो अपनो कृपा शक्तिकर दशनदेगा। हे सोम्य! इत्यादि प्रकारसे 

. | इंद्रउसी स्थानपर स्थितंहो सवं अहंकार स्यागके विचारनेळगा 

| तब -सवोन्तयांमी सवज्ञ भगवान्‌ परमात्मा इद्रकी भक्ति अपने 
|बिषे अधिक. देख पुनः इंद्र | ख्रियमाजगामं | ८ स्रिये आज- 
गाम ? [ खत्रीको ५। प्रातभया ६ । ] अर्थात्‌ स्री देवीके स्वरूप 
से प्रकट भई तिसके समीप प्राप्मया अथात्‌ इंडको उपदेश क- 
_ |रने के अर्थ साक्षात्परमात्मा ब्रह्म विद्यारूपसे प्रकट होताभया 
। | सो केसी हैं वो ब्रह्म विद्या । बहुशोभेमाना (८ बहुशोभमाना 2 
` | [बहुत शोभावान्‌ हैं ७। ] अर्थात सम्पूर्ण शोभावानूको शोभा | 
` | करनेवाली क्योंकि यावत्‌ विद्याहे तावत्‌ सवे शोमाकरनेवाली 

: | शोभा रूपहे सो भी सवे ज्म विद्याकरके शोभावती हे । तथाच । 

। ॥ ब्रह्मविद्यां सर्व : विद्या प्रतिष्ठा | विना ब्रह्म विद्याक यावत्‌ विः 
_| याहे तावत्‌ सर्व अशोभित अविद्याहे ताते सवे शोभाओंकी शोभा 
हि तीम 22 ८ 2 
. | बहा विद्या हे सो 1 उसा हेमवेत | ६ उभां. हेमवतीमं्‌ 

| | [ उमानामा ८। हेसवंती हे ६ । ] अथात इंद्रके समक्ष जो प 
| रमात्मा देवी रुपसे प्रकट भया सो देवी उमानास्नो बरह्मन 
' | हे उसीसे इंक्रादि सबको बह्मज्ञानभयाहै सो उमा केसी हे सुवण 
| फे आभषणादि करके भषित दें । अथवा उमा ज ह सा [इप | 
| ठेय पर्वतपर आति शोभनीय रूपसे ब्रह्म उपदेशाथ इंद्रक समक्षे | 


ह 





"० 223 















य | 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . 


पनया क॑ जो हमारे समक्ष से तिरोधानभया वो पूजनीय 


पूछ... केनोपनिषंदू। 


प्रकट भई ताते उसको हेमवती (पावती) नामसे कहते हैं ए 
तदर्थ पावती साक्षात ब्रह्मविद्या नित्यदी अपने विशेष स्वरूपसत ' 
विशेष स्वरूप परमात्मा सवज्ञ सा्चद,नन्द सदा शिवके समी. 
पवते हैं अर्थात शिवपार्वती साक्षात्परमास्मांकाही विशेष रूपहे. | . 
ताते सर्व मसक्षकरके अवश्य उपासनीयहे । हे सोम्य! ऐसी जे | 
उमानाश्नी ब्रह्मविद्या। ताँ हो 'वाच कि मेर्तद्यक्षे मरि: 
ति 1६ ता है. उवार्चे कि एतंतें यक्ष इति > [ तिस्ते १०॥ | 
_निशचयकरके १ १-1 प्रश्‍न करताभया १२। कोन १३ । यह १४। 
प॒जेनीय १४ । था १६। ] अथात्‌ तिस ब्रह्म विद्या से इंद्र प्रश्‍न | 
करतां भयां कि हे देवी। कोन यहं हमारे समक्ष प्रजनीयथा जो. 
तिरोधान होगया सो॥ २५। १२ ॥ इति तृतीय खडः ३॥ `. 
साब्रह्ये ति हो वाचैन्रह्मणो वेएतहिजंये महीय 


मिति ११.५२% |." १७८ १.३। 1 १५० |“, ५६ 


तती विदांचेकार ब्रह्मेति ॥२६॥१॥ 
| पदान्वयः ] 

२. सी ब्रं ईति हे उवाचं ब्रह्मणेः वाँ एतत. विजये महीर्यं 
` इत्ति ततेः एव ह बह इति विदांचकरें॥ २६।१॥ 
० [ पदाथ] | | 

निठठचये वो उमा ( इंद्रके प्रति उस यक्षको.) बह ऐसा कः | 
हतिभई. ब्रह्मं हके, विजर्यमें इस माहिसोकी प्रासहों इसकारण 
स उस. उमाके वचनसेही निदचर्येसे (इंद्र उस यक्षकोः) अह 

| जांनताँमया ॥२६॥१.॥ मड लिग हाणा ही 








NO >> €ए मय त्व 


ee न्द < 


*. ' “(79 6 


[ भावाथचतुर्थ खंडमन्त्र-१ का ] F | 

` अजा० हैं सोम्य! पूर्वोक्त प्रकार जबं देवराज इंद्र अपने द | ` 
-_ १राज॑लादे असत्य अभिमानसे रहित ब्रह्म जिज्ञासाकरर |भः 
. उस उमानाम्नी अरह्मविद्याः साक्षात्‌ ब्रह्मावतार सेः प्रश 


होतया तर बह ति सो" कोच [हे ल | 
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| भाषाऽनुवाइ सहित | NR 
उवाच | [निश्चय १। वोउमा २। ब्रह्म ३। देता ४.। कह- 


र र 5-९ 

| तिभई ५ ] अथात्‌ इंबके प्रश्नके उत्तरमें निश्चय करके बो उ 
| समानाम्नी साचात्‌ ब्रह्मविद्या इंग्रक प्रति उत्तयक्षको कि स 
| विषयक इंद्रका भइनहे तिसको साक्षात्‌ बह्महै ऐसा उपदेश क- 
| रतीभई, अथात्‌ हे इंद्र! जिसपूजनीय के अर्थ तुम्हारा प्रश्नहे वो 
| साक्षात्‌ बह्महीहे अरु | अक्षणोवो| ऐतादिजेये महीध? ¢ ब्रह 
। णः वाँ विजयेए॑तत्‌ सहोयध्वं> [ ब्रह्म ६। हीके ७। विज्ञये ८। 
! इस ६ । माहेसाको प्रासहों १०। ] अर्थात्‌ हे इंच! उस बद्नहीके 
| विजय तुम इसविजयावि महिमाको प्रासभये हो क्योंकि उत्त. 
| हिना सवं असुरोका जयकियाहे उसकेविजयसें तुम. 
| देवता केवळ निमित्तमात्रहीह्ो अर तिस निभित्तमात्रत्वसेही त- 
। को यह माहेमा घातभई है ताते पूवे जो तुमने यह अभिमान : 
| क्या कि 1 भस्माकमेवायं विजञयोस्माकसेतरायं महीमेति ? हः 
_भाराही यह विजय. अरु हमारीही यह सहिमाहे । सो तुम्हारा 
_भिभिमान मिथ्या हे। हे सोम्य! इसप्रकार जब उस बझविदयाने 


| शुको ब्रह्मक [उपदेश किया {इति 'ततो ' हे व 'विदांचका- | 
 ब्ेहतिः "१६ इति तंतेः एवं ब्रन इति ` विदांचऔर } 
|इसकारणसे. ११.। उमाके वचनले १२। ही १३। निरचयसे 
१४ (इद्र) ब्रह्म १५। ऐसा १६ । जानताभया १७। इसकारण | 
तही उस उसानास्नी ब्रह्मविद्याके उपवेशात्मक वचनसेही नि 

|चय पूवक इंद्र उस यक्षको साक्षात्‌ ब्रहमही हैं ऐसा जानता . 
विश २६ । ६ ५.५0 mp त 


क | जर 


(र्य ] तालयर्य यह हे कि अहंकारादि आसुरी सम्पदाकी | 













अ... 


शिव निमृत्ति विना ब्रह्मउंपदेश होता नहीं॥ | 


* 
- 5+ 







|, तसमादवोएते देवा आतितंरामिवन्यान्देवान्‌ । यैद- 


म्य शिरे, ST र ते | | हो 19५ ०११८॥ र्य शं तें दर ९ ९, ४ ; रे 

बाय रिते "हो मननेदिषट स्ते हो... 
| प्र थे SW I. FM २१९१ २२1 , | । | A 
| ~ तमाबिदाचकारनर ति ॥९७।२॥ | 
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६6 . ` कॅनोपनिषद । ` ` 
| 5 [ पदान्वयः | 
तस्मात्‌ वा अन्यौन देवॉन पँते देवा अतितरां इवे यत आग्नि 
; वौ यु १०. २.१३ ^ ५४ एनत्‌ नेदिष्ठ प्‌ = k हिः द एत 
अडे इति `` प्रथमः विदांचकार ॥ २७। २॥ 

. [पदाथ] | 
तिस्से ही अन्य देवर्ताओ से एँ देवता. अतिदाय विशिष्टवत 


हैं जिससे अग्नि वांयु इन्हे वे ही” इसे समीपसथ ( ब्रहम 
को ) स्परीकेरतेभये वे ही इसको बझ ऐसा प्रधानहुये जा 


6 oS A A STN “अत 


9 च न 0६६ 
De, Oe 


नतेमॅये ॥ २७॥ २॥ md 
[भावार्थ मन्त्र रका] `` | 

` प्रजा० हे सोस्य! जिस्से अग्निवायु इन्द्र य दवता त्रह्मके सः |ॐ 
` स्वाद दर्शनादि रूप कारणले ब्रझके समीप प्रा्तमये | तस्माद्रा 
.-ऐत देवां अँतितरामित अन्यानदेर्वोन्‌ | £ तस्मात्‌ वा अन्यान्‌ 
देयान्‌ ऐत देवा अतितरां ईव ? [ तिस्से १। ही २। अन्य ३। |. 
देवताओं स ४।ये ५1 देवता ६ । अतिशय विशिष्ट ७। वत्‌ |" 
` हें ८। अर्थात्‌ ओर जे वरुण कुबेर यमादि देवता हैं तिन देव 
- ताओं से ये अग्नि आदि देवता बाके दर्शन सम्बाद स्पशोदि | 
` करने से धन पुरुषार्थ गुण ऐश्वय्यादि करके अधिक तर है १ 
यैदग्ति । र | रिब्द्रिस्ते 3१३ ह्ये | सत्नेदिष्ट १६1 पशं ? थे 
अग्नि ग यु इद ५१३. ८५१ ४ पैनत नेदिष्टं ६ स्प ) [ज्ञिस्सेध | 
अनि १०। वायु ११। इन्द्र १२। वे १३। ही १४ । इस क 
` सभीपस्थ १६। ( ब्रह्मों ) स्पशे करतेभयें १७ 11 अय. | 
जिस कारण से अग्नि वायु इन्द्र वेही इस समीपस्थ. महा | 
' -अथात्‌ जो. निविशेष परमात्मा ज्ञान विना † दूरात. एद 
' दूरसे भी दूर हैं सो देवताओं के हितार्थ एक विस्मय कार? 

छत अपन रूपसे देत्रताओंके समीप प्रकटभया. तिस 

„ .... मेझक्रो । अथवा जो सर्व के समीप बुद्धिरुपी गुफा | विरे 
भत्यगारमाह सो देवताओं के हिताथ वाह्मप्रदेशमें अवत | 
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भाषा $न वाद सहित | | ६१ 


 |हपसं ्रकटभया तात इस समीपस्थ ब्रह्मको ब्रह्मदत्त तृण अरु 

| सम्भाषण द्वारा स्पश करते भये अरु 1 ते“ शा नत प्रेथमो 

_विदांचकार बह्म ति? ति." हि" ऐनत्‌ बरै इति प्र- | 

| धमः विदांचकार 3 [ वे-१८। ही १६। इसको २०। व्रह्म २१ । 

एसा २२। भ्रधानहुये २३.। जानते भये २४ । ] अर्थात्‌ वेही 

अग्नि वायु इन्द्र जो ब्रह्मका दशन स्पर्शन करतेभये सोई इस 
तविशेष पूजनीय को अह्मही है ऐसा सव ब्रह्मवेत्ताओं में प्रधान 
हुये जानते भये ॥ २७। २॥ र 

| -तस्मां 61 इन्द्रो 5तितंरांमिवा न्या न्देवॉन सँ ह्य 

न ज्ञेदिष्ठे पस्पशाः स ह्य नंत प्रथमो विदांचकार ` 

ब्रह्मेति ॥२८।३॥ . ` | 

5 : ` [पदान्वयः] ` 

| ` तस्मात्‌ वो अन्यान्‌ देवाने इन्द्रः अतितरां ईव सँ ही पनत 

दिष्ठे? परेपेश:स हि एनेतप्रेथम:अद्महति विदांचकार२८।३॥ 

थी [पदार्थ] ` | 

| तिस्से ही' अन्य देवेंताओंले इन््रअतिशय विशिष्टके तुल्य 

वो" ही' इस. समीपस्थेका स्पशकरताभया वो. ही इसको प्र 

| हुना ब्रह्म ऐसा जानता भया ॥ २८।३॥ 

| [ भावार्थ सन्त्र ३ का ] 

| प्रजा० जिससे अग्नि वायु जो अन्य देवताओं से ष्ठ 

|सोभी इन्द्र के वाबयसेही उस यचकों कि जिसके समीप गये 



















| दावने बिषे असमर्थ भये तिसको ब्रह्म हैं ऐसा जानतेभये। अरु ( 
| रेन्द्रने ससे प्रथम उमानाम्नी ब्रह्मविद्याके वाक्यसे उस यक्षको 
| बहाही हैं ऐसा श्रवण करके अग्नि वायु से कहा 1तस्मोर इद्र | 
| पतित भिवान्यास देवान! ६ तसमात्‌ वो अन्याचे देवाने ईं. 
|अतितराइन [तिस्से १। हो २।अन्य रे।देवताओं से ३४ = 
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सम्भाषण किया अरु जिसके दियेहुये तणको जलावने ड 





६२ - ` केनोपनिषद्‌ | 


आतिशय विशिष्टके ६। तुल्य हे ७। ] तिसकारणसे अर्थात्‌ सा 
` षात्‌ ब्रम स्वरूप घ्रह्मविद्याके वाक्य करके सर्व से प्रथम ब्रह्मको : 

. जाना तिसकारणसेही आन्य सव देवताओं से श्रेष्ठ जे अग्नि वायु र 
तिनसे भी इंद्र अतिशय विशिष्टके तुल्य अर्थात्‌ विशेष धन विद्या 
ज्ञान गुण राज्यादि वेभव करक सम्पन्न है। अर [सह्य नज्ञः 

पस्पशे: £ स हि एनत्‌ नेदिष्ट पस्पशेः ? [ वो ८ । भा 
ही ६। इंस १० | समीपस्थका ११ । स्पशं करलाभया १२1] 
अथोत्‌ वोही इंद्र जो सर्वेसे अधिक राज्यादि सहिसावान हैं सो 
इस समीपस्थ जो उमानाम्नी ब्रह्मविद्या साक्षात. ब्रह्ममति है 
तिस्से.उपदेशद्वारा उस परम पूजनीयका बोध रूपसे स्पर क- ॥ 
रताभया। अरु {स हो गत्‌ प्रयेमों विद्यांचकार महे ति"? 
“स॑ हि एनंत अहं इति प्रथर्मः विदांचकार? [वो १३। 
हो १४। इसको १५।अहे-१६। ऐसा १७। प्रधानहुआ १८। 
जानताभया १६ । ] अर्थात्‌ वोही इन्द्र उसाके उपदेश से इस 
 परम'प॒जनीय संत्रिशेष को जोकि अति अद्धतरूप से विद्युतवत्‌ 
प्रकटहो तिरोधान भया तिसको साक्षात्‌ ब्रह्मी हैं ऐसात्तव ब्रह्म 
वैत्ताओं मे प्रधानहुआ जानताभया ॥ २८। ३.॥ डोंतत्सत्‌ ॥ 


_ तस्येषें अदिशो यंदि ते द्विद्येतो' व्यद्य॑त दै ईती 
ति न्यमी मिपदी इत्यधिदेयतम' ॥ २९।४॥ 

; अतर | | पदान्वयः ] वनी ` 

न्व | 

मीमिषंतू औं ह आ ह १६.। न र . होरे र 

क [ पदार्थ ] i 

तिसका येह आदेश हे नो येह विधुत के विद्योतनकरने % | 


 ुस्यहेयह आदेश हें (अर | के तुर्य € 
.. यह आदेश हे अधिदेव र हड Br क 
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आाषाउमुवाद सहित। .. ६३ 
| [ भावार्थ सन्त्र ४ का ] 

| ह ॥ हे सोम्य! अब उस निरुपम परभात्माका 
 एमाहारा जो उपदेशहे सोमी अवणकरो ! तेस्थे'षे' आदेशो' | 
(स्य पेष आदेश: 3 [ तिसका १ । यह २ । आदेशहे ३ । ] 
पयात्‌ तिस निविशेष निरुपम,परमात्मां का उपसा करके यह. 
देहा हे ॥ 2) दी. 
प्रश्न. हे भगवन्‌ ! क्या आदेश है॥ | 


[NAVIN TI 


* उत्तर ह सोस्य | | य्‌ दतादर्यता व्यय 2 ते ढा इति" ग 
१० 9 rg 
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MY eR iS oe चय क तटी 
| देतत्‌ विद्युतः वयु तेत्‌ आ इति 27 [ जो ४। | 
` १ विद्युतके ६।: विद्योतनकरनेक्रे ७ तुल्य हे ८ । यह 





be 


'॥देश है ६ ॥] अर्थात्‌ हे सोभ्य | जेसे लोक विषे जो यह 
N * ~. FN [® ह 22 
तक्ष सेघाविष्ट वदयत. ( बजलूा. ) चसकदारा अपने का 


se 


2 








कर & 1 


FONE 


फिट देखायकर तिरोधान होजाति है । तेसेही वो परमपूज- 





$ 


_पिसवशक्तिमान्‌ परमात्मा देवताओं के समक्ष अपने विशेष 
एको. देखायकर तिरोधान होताभया यह दाष्टातिक उपदेश: 
: ॥अरु | दू गो दे je हे ५ ति न्यस ॒ पिम्षिषदी | 
॥अरु दूसरा उपमोपदश यह है जा. । शात . न्यमासपषरा-। 
प नमी ह. १५११९५० ३ = के निमे टू रनवे ११।तल्यहे १२: 
।िमीमिषंते ओति 3] चक्षुकेनिमेष करनेके ९ शतुल्यहै १२। 
. : ५ न क दे ; 3२१५ ९ | RP NN ल 
हि आदेशहें | अथात्‌ जैसे पुरुषादिकों के चक्षु निमेष छगाय 
१: खुलतेहें । तेसेही वो परमात्मा देवताओं के हितार्थ म 
री तिर Re भं 6-५. 7 A न त्ये € र 
तिरोधानहोता भया यह द्वितीय द्राश्तिक आदेशहे 1 इर 
पितम 7 ¢ औधिदेवत इति 2 [ अधिदेवत १२ । समास | 
ग २४। ] अर्थात्‌ यह अधिदेवतरित्या तुम्हारे प्रतिडपमाहा" | 
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१७ 
1.) 


"देवता अवतारादि सविशेषरूप अरु सर्व प्रत्यगात्मा निविशेष 


एक ब्रह्महीके हें सविशोषता अरु निविशेषता यह दाना उत 


> 73 
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उस ब्रह्मका उपदेश संमांतभया । हे शिष्य! ताएपथ्ये यह हे. रे 


(शान घन सर्व शक्तिमान परमत्माकी महिमाहे अरु भेव छुं € त 


र हम प .. केनोपनिषद॥ .. डा हे 
यासम यैदेतेद्गच्छती वर्चभनो ऽनच र | 
परमरत्य॑र्म-दैसकल्प: ॥ ३०। ५ ॥ क 
. [पदान्वयः ] क्त 


 . अथ अध्योत्मं यंत एतत्‌ चं. मनः गच्छंति इवे अनेन चं एते! 
. उपस्मरति अभीदण संकरदर्पः ॥ ३०। ५॥ 
| ` [पदाथ] Re 
तिसके अनंतर अध्योरम ( ्रवणकरो') जा यहे पुनः मंन f ह 
गमनकेरताके तल्यहें इसमनेकरफे पनः इसन्रह्लको शसीपहोक 
रस्मेरणेकरताहे ( अरु ) अत्यंत संक हैं ॥ ३०। ५.॥. = 
क [भावाथसन्त्र५ मका] कः 
घ्जापतिरुत्राच हे सोम्य | 1 अथां ध्यात्म 1. ¢ अथ अध्यात्म! 
[ तिसके अनन्तर १ । अध्यात्म श्रवणकरो २। ]. अथात्‌ अधि 
देव के अनन्तर अब प्रत्यगात्म. विषयक अध्यात्म आदेश श्रवण |, 
करो १ यैदे ते दर्गेच्छतीर्य' च॑ सैनो' १ £ यैत्‌ पतत मैनः च गे. 
चछतिःइंव? [ जो ३। यह.९॥ मन ५.। ६। गमनकरताके ७) 
समान हैं ८। ] अर्थात्‌ जो. यह सर्व इन्द्रियों में श्रेष्ठ अनन्तर 
इन्द्रिय मनहें सो निर्विशेष ब्रह्मको विषय करनेवाले के समार गे 
हैं। अह अनेन चेत पेस्मरति | £ अनेने च॑ ऐएतत्‌ उप 
मरति? [ इंसमनतकरके ६ । पनः १०।.इसब्रह्मको ११ । `| 
मीपस्मरंण करताहे १.३। ] अर्थात्‌ जो सुसुक्ष इंसमनस है. 
___ प्रत्यगात्मा ब्रह्मको समीपहोकर अर्थात्‌ तदाकार इत्ति... ||, 
/ ` अभ्यास करंता हे तिसके 4 अंऔक्षण॑संकेल्पः 1. £ अभी =| न 
: __ कल्प: [ अत्यंत १३। सकल्पहें १४।] अर्थात्‌ अतिश 
` मनरुप भन्ये गपा। es संकल्प स्थाते आदि धृती तिथं 
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६५ 
[मथन € अथात्‌ उपदेशक समकालही समक्षकोचिदानः 
[त्रझका भकाशकई। अरुअध्यासमोपदेश मनकी घतीतिकेसमम 
हल आनच्यक्त धस्ला है अथात्‌ जब सुपश्च ब्रह्माकार वृत्तिनि 
होकर एय दानन्द्षून आत्माका ध्यान करता तब उत्त बाते 
हरा बरह्म शापक है । तात्ययय यह अधिदेवत अध्यात्मोपदेश - 
. पव्यसाधिकारी के अथ हैं । अरु उत्तमाधिकारी के अर्थ नि्विशेष 
| हि का सूचमादेश पूव प्रयसखण्ड भे कहा हे ३०। ५.॥ 


च 


॥ तर  तंछर्न नात तहनीभत्यथफासितव्य : सर 
र 1° ११1० १२। ४२ 19९ च्य १ पू ७७ 


तदेवं वेदा मि सवाणि  भतारि 
वाञ्छन्ति ३१। ६ 


0... | 
[| तत्‌ ह तद्वनं नामे तन इति उपासितव्ये सँः यैः पत्‌ 
एवं वेद्‌ ऐन सदाॉणि ˆ अतीनि अभि है सवाउँछन्ति३१ ।६॥ 








॥ ' [ पदाथ | 
| वह अहां निश्चयसे सवकोभजनीयहे (तिसस ) प्रख्यातं ( वह 
ह) सर्वकोभजनीय इस गणद्वारा उपासना करने योग्य हु 

नो कोई इस बल्लेकी इस प्रकारे उपासनी करताहे उसकी स- 
| पण अत सवओरसे निश्चथसे छार्थनीकरते हैं ३११६॥ 
1. . `. | भावाथमन्त्र ६ में की | 

प्रजापतिरुवाच हे सौम्य! 1 तखतदन । तत्‌ है त्ने ) 
वह १ । निश्चय से २। सर्वको भजनीय है ३। | अथातू वह 
॥भेक्ष जो अधिदेवत अध्यात्म उभयरीत्या तुम्हारे प्रात उपदेशे 

केया है सो निश्चयपर्थक देव मंनुष्यादि सवै करके भजनीय 
॥ ९ एतदर्थ ५ नाम तंद्रनसित्ये पासितव्य । ( नाम त्नं इत 
सिंतव्यं } [ प्रख्यात ९ । सवैको भजनीय ५ । इस इ 
रा ६। उपासना करने योग्यहे ७1] अथात स रको सबै प्र- प 
से प्रस्यात सव का प्रत्यगात्मा अह सवैको भजनीय अ 
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३६.  - केनोपनिषंद्‌ | | 
थात्‌ ज्ञानपृवक विचारणीय अरु सेवनीय हैं इसही गुण द्वारा |: 
` देवादि सर्वकी उपासना करने योग्यहे क्योकि आधिदेवत रुपसे |: 
| नानाप्रकारके स्वरूप धारणकर घम्मांदि सर्वेका रक्षक अरु पा- | 
` ठक हे। अरु अध्यात्मरूपसे सवका प्रत्यगात्मा- चेतन्य विज्ञान | 
` घन संवंका साक्षी अपना आप हे ताते विशेष रूप किवा निर्वि- | 
 शेषरूपसे यथाधिकार सवकोही उपासना करने योग्य हे अर । १ 
.. उसकी यथोचित उपातनाका यह फल हे 1 स ये एतदेव | 
. वेद 1 £्सः थैः एतत्‌ एवं वेद 2 [ वह ८। जो ६ । इस बन | 
हाका १०। इस प्रकार ११। उपासनाकरताहं १२।] अथात्‌ | 
_ जो कोई अधिकारी अपने अधिकार योग्य इसप्रंख्यात प्रत्यगात्मा 
ज्रह्मकी श्रुतिवाक्यानसार ज्ञातएवक उपासना करताहे 1 अ- 
नभिहे नं सबाणि भृतानि संवाञ्छन्ति ¢ एनं संवाणि भू- ।१ 
तनि अभि हैं संवाञ्छन्ति? [ उसको १३। सम्पण १४५ भृत || 

. १५) सवे ओरसे १६ । निङ्चय १७। प्रार्थना करते हैं १८। 
 अर्भथात्‌ उस उपासकको देव मनुष्यादि सम्पूर्ण झत सर्वप्रकारसे | 
 निदचयपूर्वकशुश्रषादि द्वारा प्रार्थना करते हे जसे कि ब्रह्मकी। | 
 अर्भातूजेसे ब्रह्म सर्वकरके उपासनीय है तेलही ब्रह्मवेत्ता भी | 
 _स्वेकरके उपासनीय है क्योंकि | ब्रह्मविद्रह्मीवभवति † ब्रह्मका | 


| 


ए 
त 
|| 
पू 
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र् 
ह् 














 _ उपनिषेदभो बही यु क्ता ते उपनिषं हीं वावि 
णय र चु | नि ष्‌ र द सत्र नः भ्‌ ति ३२ | \9 |] | | ॒ ह 

[ पदान्वयः ] 

ति उक्ता ते“ उदनि्षेत्‌ वाव आह्मी 
२२।७॥ „ . 
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भाषाऽनुवांद सहित । ६७ 


| ्चाथ्ये कहतेभये तेरेकी उपनिषत्‌ केहा प्रसिद्ध ब्रह्मविषैयक 
| उपनिषत्‌ तरे्रति हम कहतेभये बस ३२। ७॥ 

| [ भावार्थ सन्त्र ७ में का]. 

|  जिज्ञासुरुवाच | उपनिषदं भो' ब्रोहि । ¢ भोः उपनिषेदं जहि?॒ 
| [ हे भगवन्‌ १ उपनिषत्‌ २। काहिये २।] अथात्‌ बह्मवियां 
। श्रवण करता जिज्ञासु तिसके प्रांत अधिदेवत अध्यात्म उभय 
| रीत्या बह्म निरूपणकरके आचाय्ये किंचित्तष्णीं भये तव भ्रद्धा- . 
| वान्‌ जिज्ञासुने पुनः आंचाय्य से निवेदन किया कि हे भगवन्‌! 
५ उपानिषत्‌ कहिये ।1 ईति ॥ £ ईति? [ इसप्रकार ४ । ] जव 
निज्ञासने प्रश्‍न किया तब आचार्य प्रजापति कहतेभये 1 उक्ता 
तैं उपानिषेत्‌ ¦ ¢ ते उपानिषंत्‌ उक्ता 3 [ तरेको ५। उपांनेषत्‌ ६ 
कहा है ७।] अर्थात्‌ हे सोम्य | यह सवे हमने तुमको उपाने- 
| षतृही कहा है ॥ 

|  दश्न॥ हे प्रभो! कोन उपनिषत्‌ कहा है ॥ 

| उत्तर ॥ १ ब्राह्मीं वाव ते ' उपनिषदेभज्मति 1 ६ वाव 
| आल्या उपनिषदं ते अब्रम होते? [ प्रसिद्ध ८। ब्रह्मविषयक ६। 
| उपनिषत्‌ १०। तेरेप्राति ११। कहतेभये हैं १२। ६ रे। ] अथातूजो 
| हमने तेरे्ति कहाहे सोसवे एकब्रह्मावेषयक उपनिषत्हीकहाहै ॥ 
| | शिष्यउवाच ॥ हे गुरो ! परमात्मावषयक उपानषत्‌ श्रवण 
| करके जो पुनः जिज्ञासुने प्रश्‍न किया कि हे भगवन्‌, उत 
| काहेये तिसका क्या अभिप्राय 8! जो कदापि श्रवणकरी विद्या 
| तिसके अर्थ प्रश्‍न हे. तो पिष्टपेषणवत्‌ भ्रवण किये हा ह 
| व्यर्थ हैं अरु जो कदा आचायय ने अशेष न कहाहाय एतद्य | 
| घडनहें तो भी योग्य नहीं क्योंकि आचाय्यने पती यम | 
| उपसंहार अर्थात्‌ उपदेश की समाति कियांहे तते शे द. 
| भी प्रदन योग्य नहीं । अथवा क्या कोई और विद्या > | 
निषत्‌ ब्रह्मविद्या को हुकारी सहायक हैँ कि दि वेदा. व 
शन हे । जेसे वेदके सहकारी शिक्षा निरुक्त ब्राह्मणादे वेदा. 
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६७ RS केनोपानिषड्‌ | ` 

गह अरु असे यज्ञादि कम्ममें कारकादि सहायकहें तेसे हेन 
` जिज्ञालुके इस इनका अभिप्राय क्या हे॥ . ह 
_ उत्तर॥ हे शिष्य! तुम यथार्थ कहतेहो जिज्ञासका प्रश्न पिष्ट | 
` पेषणवत्‌ श्ुलिविध्याके अर्थ नहीं। अरु आचायवने पदही १ घेत्या. | 
__ स्माउछोकादखताभवन्ति ( अरु ) सर्वाणि स्तानि संवाञ्छन्ति? | 
_ इस शकार फलवाद कहके विद्या की समालि किया हे । अरु 

` अधम के उत्तर में भी आचाय्येने। उक्ता त उपनिषत्‌ | ऐसाकहा | 
हे एतदथ शेषार्थ भी प्रश्‍न नहीं । अरु सहकारी विद्या अरु सः | 
दायक इनके अर्थ भी प्रश्‍न नहीं कयोंकिब्रह्मविद्या निरपेक्ष हे 
ह वेकाप्ड वधत्‌ सापेक्षनहीं वेदके अध्ययनमें शिक्षाकल्पा- | 
` दि सहुकारीविना वेदार्थ घोध यथोचित होता नहीं । अथवा वेइ गि 
करक मातपाथ नाना प्रकार के यज्ञ तितके विधान में सुक्त, वा | 
कान वाक , स, नाझणांदि, वेदांगविद्या सहकारी हें | अर | 
“था एक अत प्रत्यगात्म रकी प्रकाशक हें तते द्वेता- शे 
पचक अभावले उसके सहकारी काशी अभावहे तथाच+ विद्या | 
` विमाक्षाय विभाति केवला † ताते सहकारी विद्याके अर्थ भी | जेः पि 
> शाएुका एइनं नेहीं। अरु निष्क्रिय आत्माके जिज्ञासुको कतृत्व शः 
` ` को अभाव है। तथाच$। । नास्त्यक्कतक्गतेन » नकर्मणा ? ताते ण 
` अ यज्ञाविक् में ऋत्विज्ञ आझण देशकाल वस्त॒ आदि सा- . र 
| ) __ संघ सहायक सलअकस्मणीब्रह्मविद्याकासदायक भी कोईनह र 
¬ वहु अपने अपरो क्षहोनेके पर्वही पराक्ष अथात्‌ अ्रवणकालमे - | \ 
| 2 डी १ त विद्या$खळकारकांदिकानू (सर्वकारकादिकोंकोनाश || 
2८ हे (तार एतदथ भी 'जज्ञासका भरन नही | हं रिष्य! प्रशनका > h ध 


र BRR किर न 'चाय्य से श्रवण किया जोनिविशाषब्रह्म ति 





































जिज्ञाल्‌ ह्म यिच वेद्याबेषे अधिकाधिक श्रद्धा होती भ नन 


हत्तको विचार तिसकी प्राति दुःसाध्य 
१ ७ सुड क श्य & रामगीता ॥ | i 


साषाइनवाद सहित । | ६६ 


| ज्ञान तिसको आसि के उपाय साघनके अर्थ प्रश्‍न कियाहे अन्य 
नहीं । सो साधन आचार्य्य अभेप्रतिपादनकरे हैं ३२।७॥ 


दु २° 


तस्यतंपो' दर्भः कमे ति` प्रति हा वेदाः सर्वाङ्गानि 
पत्य सायतन ३३।८॥ 

| | [ पदान्वयः ] 

| द्‌ यै तपः दसः कम्मं इति वेदाः सर्वाङ्गानि प्रतिष्ठा सत्य्‌ 
| {स्‌ ३३।८॥ | 


न 54 


/ 


















[ पदाथ ] 

| तिसंकी ( प्राप्त्यर्थ) तेप दैस कर्म आदि ( उपायहे ) वेद- 

४ अंगेसिंहित चरणवत्हे ( अरु )सत्यं आयतन हे ३३।८॥ 
| [ भावाथ मन्त्र ८ सेका ] | 

| परञ्ापतिरुवाच हे सोस्य! जो ब्रह्मविद्याका जिज्ञासहे उस 
भि 'तिस्ये' तपो' दभः कम्मे? ¢ सस्ये तपः देसःकैंसम ? [तिसकी 
| । ( प्राष्त्यरथृ ) तप २ । दस ३। कम्मं 8 ।] अथात्‌ ब्रह्म ` 
विद्या ग्राप्त्यर्थiकस्मे? अग्निहोत्रादि विहित कम्मं जे अकर्णे प्र- 
[वाय आदि आगंतुक पापनाशकहें। अरु तप! कृच्छर चांद्रा- 
णादि. ब्रत ज सचित अरु वतसान पापनाशकह अरु ।दस। 
-्मेद्रिय ज्ञानेन्द्रिय अरु सन इनको स्व २ विषयो से निग्रह 
रना 4 इति | ¢ इति ; [ इत्यादे ५] अथात्‌ तप दम-कम्मे 
रु आदि शब्द करके अमानिख अदंभित्व अहिंसलादि देवी 
॥्ष्पदा । इन सर्व उपायसे जिस पुरुषका अंतःकरण सवे दोष 
॥ रहित शद्ध अरु स्थिर भयाहे तिस संस्कारी पुरुषको आचा- | 
५ | R से श्रवण सननकरी उपनिषत्‌ ब्रह्मविद्या साफल्य होताहे है 
१ उक्त साधनोंकरके रहित असंस्कारी पुरुषको श्रवणकरी भी 
विद्या अययार्थ अरु विपरीत फलकारी होती हैं । इंद्रवि- 
|चिनवत्‌। तात उपनिषत्‌ विद्याकी प्राप्त्यथे तप दस कस्माद | 
पिष उपायहे इन उपायोंसे आचाय्ये द्वारा ज्ञानोत्पत्ति होय | 


Fo 
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-७०  _____ ` ` केनोपनिषद्‌ । 


है अन्यथा नहीं तहां जो कदापि किसी पुरुष विषे विनाही साधनों 
यथार्थ ज्ञानोत्पत्ति भासे तो उसबिषे पूर्वयतीत किंवा अनेक 
जन्मोंके किये साधन जानिये। अथात्‌ साधन इस जन्म काहो 
वा जन्मान्तर का हा तिस करके शख अंतःकरण मेही ज्ञानो 
त्पन्ञ होताहै अन्यथा नहीं होता + 1 यस्यदेवे पराभाक्तियंथा देवे . 
तथा गरो। तस्यै ते कथिता ह्यथा प्रकाइयन्ते महात्मना? {ज्ञान- ` 
शञत्पत्यतेपंसां क्षयात्पापस्यकम्सणः ? इतिस्स्रृतेः। ताते तप दमः 
कस्मीदि दैवीसस्पदा ब्रह्मविद्या प्राप्त्यर्थं प्रथम उपायहें। अर 
4 घ्रातिधावदाः सवाक्वानि ¢ सवाङ्गानि( सह ) वेदीः प्रतिघ; 
[ सर्व अंगके ६। (सहित ) वेदचार ७ । चरणवत्‌ हैं ८।] 
अर्थात्‌ शिक्षाआदि छः अंगोसहित वेदचार इस उपनिषत्‌ वि- 
द्याके चरणवत हैं। अथवा सांगवेद इसके चरणादि अंगत्रतूह। 
- अर्थात्‌ यह जो उपनिषत्‌ विद्या हें सो शिरोविद्या हें अरु वेदादि | 
अंग करपादादितरत्‌ अधोअंगहे । अरु 1 सत्य मायतनम । ८ 
त्यं आर्यतन [सत्य &। आयतन हे १० । ] अर्थात्‌ उस ब्रह्मविद्या 
के निवासका सत्यस्थान हे । अर्थात्‌ जहाँ सत्य हैं अमायता 
| टिलतादि हैं तिनको काया वाचा मनसा करके आश्रय 
करत हे ।तेनहीं प्रुषॉमें ब्रह्माविद्या निवास करतीह। अर 
“अर परक्षांते मायावी असत्यवादी हैं तिनपुरुषोंबिषे कदा नह | 
वांसकरती ७ † नयेषजिह्ममनृतं न मायाचेति | एतदथ संत 
` को आयतन कहाहे यह सर्वसाधनोसे उत्तम साधनहे तथा | 
` *।सत्यमेवजयति[सच्यान्ञ्मदितव्यं। ¦ इतिश्रुतेः | अश्वस | ` 
शषिसत्यचतुळ्या धृतम्‌ । अश्वमेधसहस्राद्धि सताम | 
शिष्यते † इतिस्मृतेः॥ तात्पर्य यह जो परमात्मविषयर्क ९५ | 
मिषत्‌ शिरोविद्याहें सो वेदादि अपने अंगोंसहित तपदम हर | 
'सत्यादिकों की जिसपुरुष में स्वभावभत असाधारण स्पि | 


EY बन. 








Sc मन ॥1३ 
तवेदगन्त्रविषे ® प्रश्नोपनिपत्॒यें। » मुरड इमे ।। वैसतिरीयोपि || 
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। भाषाऽनुवाद सहित । ७१ 
| | तहांही निवासकरतीहे, अन्यथानहीं । ताते बरावेद्याके जिज्ञासत | 


| च्य 


| मोक्षेच्छुको सत्यादिसाधन अवश्यनिरंतर आदरणीयहें ३३। ८॥ 
' | या वा उतामव वेदापहत्य पाप्मानर्मनन्ते स्थगे 
|येक अ्यय. घ्रातेतिष्ठतिमतितिष्ठतिः३४।९॥ 
" बात आतलवकारोपनिषत्समाप्ता॥ | 
का [ पदान्वयः ] | 

| यचे षतां एबं वेदं पाप्मानं अपहत्य अनन्त इयेये खरगे 
ठोके ' घ्रतितिएीति २॥ ३४ । ६ ॥ इति उ० ॥ | 
है ढु २-५5० कद [ पदाथ 1 | 
| जो निरैचयसे इस ब्रहमविधाको ईसप्रकार ज्ञानताहे ( सो ) 
। |पापोकी नाशकरके अनन्त सर्वोत्तम सुखस्वरूप श्र्ममें भोस होता 
ह॥ ३४ । ६ ॥ इति श्रीकेनोपनिषद्‌ ॥ 
[ भावार्थ मन्त्र & भका] 
[| प्रजापतिरुवाच हे सोम्य | । थो. वो दैतमिवं वेद ? ८ 
| A ऐतास एँव वेदे ? [ जो १ | निश्चय से २। इस ब्रह्मविद्या 
[| २। इसप्रकार ४। जानताहे ५। ] अथात्‌ जे प्रवोक्त साधन 
| पिम्पन्न जिज्ञासु श्रद्धा सम्पञ्च निश्चय आत्मक हाके इस प्रत्यगा- ` 
[ \मावषयक ब्रह्मविद्या जो इस केनोपनिषत्‌ करक उपदेश किया 
पेसका गुरुक उपद्श से यथार्थ जानताहे सो जिज्ञास प्रुष । 
|| अपहृत्य पाप्मानं । £ पाप्मान अपहत्य 2 [ पापोका ६। नाश . 
रके ७। ] अर्थात्‌ संसार इत्तका बीज जो काम कस्म लक्षणा 

नू सर्वे पापोंका आश्रय महापापरूप जन्मादि सर्वे अनथका 
शण अविद्या तिसको अशेष नांशकरके । अनन्ते स्वगे लोक. 
| ग्य, £ अनेन्तेञ्येये खर्गे लो के? [ अनन्त <। सर्वोत्तम 8। | 
१०। छाकमें ११ । ] अथात्‌ अनन्त काय दंव सनुष्यादईं 
रु मन बुद्धयादिकरके अरु वेदादिशाख करक जसका | 
| ते नहीं सो अनन्त अथवा ब्रह्मलोकादि पाताळ पयन्त | 
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> क्रेनोप 
Fo केनोपानेषद्‌ । 


लोक लोकान्तर रूपी देश अरु काधादि लेके पराद्धे ; " 
` भूत वर्तमान भविष्यत्‌ रूपी काल अरु अव्याकृतादि तृणप. | 
त्‌ वस्तु । इत्यांद्‌ देशकाल वस्तु करके जिसका अन्त नहीं | 
सो अनन्त अर्थात्‌ देशकाल वस्तुसे अव्यवहित अनंत सर्व उत. | 
मताकी सीमा सुखस्वरूप आनंदघन + 1 ए एव परम आनन्द | 
% 1 एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ¦ । बज्न | 
में कि जिस आनन्दके लवळेश से स्वयादि लोक लोकान्तर | 
सवे आनन्दित होते हैं तिस आनन्दघन परिपूर्ण परमात्मा में 
| प्रतितिशति २ 1 ¢ प्रतितिधाते 2 [ प्रात होता हे १२] अ- | 
थात्‌ ब्रह्मही होता हे । तथाच (७ यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे 
अस्तंगच्छन्ति नाभरूपे विहाय । तथा विद्वाज्ञासरूपांद्रिमुक्तः पः 
रात्परं पुरुषसुपेति दिव्यस । सयोह वेतत्परमं ब्रह्मवेद 
भवति † पनः उसको ऊन्सादि संसार नहीं | ॥ 
प्रश्न शिष्यउवाच हे शुरो || अनन्ते स्वर्गे लोकेज्येये प्रातिति 
घति ( इस श्वतिका अथे आपने परसात्माविषयंक चरितार्थे | 
किया सो अस्तु परन्तु, अनंत है सर्वोत्तम विषय भोग जहां [तेस | 
स्वर्गलोकमें प्रासहोताहै यह अर्थभी युक्कही हे सो क्यों न होय! 
उत्तर हे रिष्य!त्रिविष्टप अथात्‌. त्रेठोक्याम्तगत जे यश 
फर्स्माकाफरस्तर्गछोक तिसविषे अनंतता का विशेषण बग 
तथाच {कर्मचितो लोक क्षीयत ? पण्यचितो लोक कय 
. ` इत्यावि शुतियों के प्रमाणसे स्वगादिछोक अपने अधिप 
सो हित अंतवानहें ताते सो ब्रह्मविद्याका फळ नहीं । एतदथ अभ 


परमात्माको आत्ममावसें ग FF 
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ह इस मतबेमें जितने उपनिषद छपे हैं उनमे 
&| कुब नाचे लिखे हूं॥ | 











ध - 
ba जः = Ca cp * 449) Ce न [ । 

छ्न फेठवला उपानपर भा ठाण साहत कांण #। ` | 

प्र्न ; डु 

जज इस डपानेबद म शुद्ध शिष्यसेंवाद द्वारा श्रीचाजश्या ऋपीश्चर के पुर 

५४६ उद्दालक च्डपेने जिसप्रकार से विश्‍वजित्‌ नामा यज्ञ की ओर उसोय$ 

es के दक्षिणा मे ऋत्विजोंदि ब्राह्मणा को अपरिमित धन व गोओको दान x 
ट्र दिया ओर उसी यज्ञ मे अपने परमशिय एच्र ज्ञानशिरोमरि श्रीनचिकेता भट 
9५ कोत्या के अथ दानादूया आर नाचिकेता यमालयमे गया और सुत्ये | 
4 सावधान पूजन [केया आर परस्पर वााळाप हुआ वह सब वृत्त संबि /). 
991 मेत्रा मं वर्णित हे! ` 21! 
टू माण्ड्क्यापानवद मा ० टी ०्साहित को० |) 

या ॐ कारस्व॒रूप का प्रतिपादन व बह्मकी आत्माकी अभेद्ताका निरूपण * 


(34 आगम, यवेताख्य; आद्वेताल्य च अलातशाम्ताख्य. इच चार प्रकरणा में 


शत निरूपण कियागया हे डावलोकन करने योग्य है ॥ 
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श्र एत्रयउपारनषर भा० ८० साहित क्रा०2) 


28 
५14 यह उपनिषद्‌ ऋग्वेद के त्राह्मणभाग से सस्वस्थित-हे--इख में सुर्य ब्रह्म 
र चियाका वणुन हे ॥ 

छ| इशावास्योपनिषदर भा० टी० सहित की ० ~) 
is जसे वाजसनेयीखहिता भी कहते हं-इस उपनिषद भ॑ यावत्‌ नाम € 
त्मक जगङ्गाव हे सच इंशही मं घटित कियाहे ॥ | 


तात्तर[यउपानषद भा० 4० सहित का ० ।~)। 
765 ७00 गिर यजुवेद सस्वल्धीहे-इसउपनिषदूर्म श्रीसचिदातन्द घन प 
डे न्ष परमेश्‍वर निराकारके साकार रूप होने का प्रतिपादन दे ॥ 
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® द व श्रष्ठठाका एक आख्यायिका द्वारा प्रतिपादन है-मेत्रे 
| सरल देशभाषा में सुन्दर तिलक कियागया है ॥ 
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| एकमेवाद्वितीयम्‌॥ ` | 
हो याज्ञवल्क्याय ब्रहविदाप्रदशकायः ` 





co क्क यती 
नइपर्न ॥ ५2 ० 


| सर्व सुज्ञ सज्जन विवेकविचारशील. पाठकजनों को विदित 
हे कि इस कलिकाल महाराज के राजशासन .में विशेष कर- 
कि इस भारतवर्षेकी प्रजा प्रायः प्रज्ञाहीन होतीहेइसही कारण - | 
पति उनको वेदशास्रों का अध्ययन अरु तिनका अथज्ञान यथार्थ. , | 
होता नहीं अरु तिसके न. होनेसे धमे अधम स्वाथ परसॉथ 
।णाक परलोक शुभ अशञ्ञ कत्तव्य अकत्तेव्य आदकाका ववक 
|किञ्चिन्मात्र भी होता नहीं तिसके न होनेसे अज्ञानवशभये विर 

य वासना कर ताड़त चित्त सिइनादर परायण पशुवत्‌ र 

न विषयात्मक जगदारण्यके सम्मुखही धावते हैं अह RS | 
'तररूपी गत्तेम जो कि काम क्रोध लाभ मोह राग द्वेष रोग रे प 

; योग वियोग हानि लाभ जन्म सरणादि अनक भा रहो है 5 हि 
|रणस चेष्टित हें पतनभावको पाय अनिवाय इह os ल 
|१६। तथाच ।“ गत्तेमिवपतति । उ? als डक 
| भोह्मण बिषे ऐसी सहखावाधि प्रजा भें * व कसलाई ह 
| ररक प्रतिपाद्य जे अपराविया आश्रित या तरे ह. ब 
| गहुना कर्मणागतिः ”। तिसबिषे प्राय च नते नहीं केवल ` 
| ह परन्तु तिसके कर्तड्यविधि फल तात्य ॐ [चरण करतह। 
सनाके वशभये अपने सनकी युक्ति अस वा ह 
| ज्ज वेदबाह्य मतके चलान 5] र 
| र पवा नानाप्रकारके मतवादी परषाथे ` 
१ ति काद बाहू घद्ाक! हा १६ 
| ९ हुपेहें तिनके मतमदसे तिल व 
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a | विज्ञापन | 





` मानके मदोन्मत्त फिरत हैं। इस प्रकार के सहस्रावदि | 
-. सकाई एक बिरला विषयों सं वराग्यवान्‌ परमसावधान आत्म. | 
जिज्ञासु होताहे परन्तु पूवेसंस्कारकी किंचित्‌ मलिनतासे प्रज्ञा | 
की मन्दताकरके वदशासत्रा का यथार्थ अध्ययन विचार अस्यास 
. बनता नहीं अरु सतयुगादिवत्‌ ब्रह्मचय्योदि साधनपर्वक वेर 
-ध्ययन इस कलिराज महाराज के राजशासन में प्रायः बने नहीं 
क्योंकि इसकाळ में मनुष्योंके आयुः बल वीर्य ग्रज्ञाआदि भ्रति 
` अर्पहोतेहेँ अरु बाल्यावस्थासेही अन्न वख्नादिकों के अथै चिन्ता | 
- युक्त व्याबइत्तचित्तहाताइ एतदथ मन्दअधिकारी जो संस्क्रतविद्या 
- के संस्काररहित वैराग्यशीळ शान्तात्मा आत्मजिज्ञास हैं तिन 
क वेचाराथ ताइशही राख्रविद्यारहित अ्रतिअहपज्ञ कोलाख्य 
नगरानेवासी पचोली यसुनाशकर नागरबाह्मणने केवल अपने 
परमदयाळु महात्मा ब्रह्मवेत्ता श्रीस्वामी ब्रह्मानन्दसरस्वतीजी 
गुरुमहाराज के पादपद्रज की छुपासे अरु शा््ज्ञपण्डितों की 
सहायता से इशादि उपनिषदोक्की भाषाटीकाकरनेका सकल्पकर 
ईश कन कठ इन तीन उपनिषदों की टीका किंचित्‌ श्रीशकरा _ 


न्न दे 


के चाये के भाष्यार्थानुसार किया परन्तु स्वसमीप में द्रव्याभावके | 


. ` केरउनकपत्रदवारा महान्‌ उत्तमकारी पस्तकको श्रीमती धर्मा | | 


... अरुकन इनदो उपनिषदां की इस टीका को सहित 


कारण उनकासुद्रितहोय लोकोपकारमें ग्रकाशितहोना दुःसाध्य _ 
जान अन्य उपनिषदोंकी टीका करने से चित्त उपरामभया परल्तु | 
त सवज सवीन्तयीमी परमात्मानं इसमर [रावसकल्पकां सिद्धता. 
` क अजर अलीगढ़के अतरोलीगामनिवासी विवेकी आत्म 

५ लाजाइयामलालजी कायस्थके अन्तःकरणमें श्रद्धा उत्प . 






डा रमा ठकुरानी महताबळवँरे रइस काटळा परगनह फोर े 
. वाद्‌जिळअ्ष आगरा के नेत्रगोचरकराया तब उल्ल धर्मात्मा ६१. [ न 
ग अपन काय्याध्यक्ष कुबेर एदलसिंहजी की सम्मति से £. | 


= 'काशितकिया | अब इसही टीकाको बहुत शुद्धकराय श्रीम | 
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परमधासक -सुशीनवलाकेशारजी साहब ने अपने ऊध्मणपर 
| क महायम्त्रालय में सुद्रितकराय सपेलोकोपकारार्ध प्रकाशित 
| कया सा- 
| अस्तु ] 
३» पंणेसदः पणसिंदं पणात्पणीमदच्यते । . 
परास्य पर्णसादाय पर्णमेवावरिष्यते ॥ 
३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः; । 
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tt 


CS ad 


भाषाडुपाद सहित | | 

ॐ इशावास्यनिदखसचेवेयोत्किण्च जगेत्यांजरगत | | 
तेन त्यक्तेनं सुञ्जीथां भीं गंध: कस्य स्वि्डनेस ॥ ५.) | 
पदान्वयः॥] . ऱ्य ज्यु 














यत्‌ किञ्च जगत्यां जर्गेत्‌ इदं सव्य ईशौ वास्यं तेनं त्यक्तं | 
| पृ ५ 





ऊजीथा कस्ये स्वित्‌ धन भो र्थः १ ॥ 
7 पदार्थ 
४. ?0 भ्र 


' कुछ जगताबष जगत्‌ यह सवे ईश्वरकंरके आच्छादत | 


९ 


। ततिस्से त्यागर्करके रक्षाकरो किसीके 'मी भेकी मौ | 

आकांक्षा करो १॥ | 

: भावार्थ ॥ के > 

„= क ५ 01 ॥ हे सोम्य | जो १। कुछ २। जगतनिषे ३ जगत्‌ | 

"वह ४। अथात्‌ एथिवीआदि लोकलोकान्तर जो जगत हे तिस 

िषे जो कुछ नामरूपात्मक जगद्धावहे । यह ५। अथात्‌ यावत्‌ 

इ प्य सन बुद्धयादि करके स्थूल सूक्ष्म अनुभव में आवता है 
> वत । सवं ६। परमेश्वर परमात्मा करके ७। आच्छादि 
र E ९ “| अथात्‌ जो चराचर का आत्मा सर्वान्तर होत सन्ते सर्व 
-१ (्बस्ध रहित आकाशवत्‌ सदाशदू एकरस ज्ञानस्वरूप हे सोई 
॥. ह वर परमात्मा हे तिस करके स चराचर जगत आच्छा 
८ त हे अथात्‌ अनुभव बिघे स्थित हे सो अनुभव यह अपुन जो 
5 ” ड सा$ परसात्मा हे क्यों कि प्राणमनादि सर्वके अवान्तर 

„ सबकाआः्‌ भवाहू ताते आत्मा ह। #आरमासववान्तर।अरु सो$ 
BO ठ “आ भाण सन बुद्धिआदि किसीका भी | वेषय नहीं तात पर 














































क» ८ के पुर ¢ 


रेस प्रकार परमात्मा से अभिन्न आत्मरूप जे अपुग 


०० Se 1844 4 865 र हे मय सात न 
ल > ® e ——— == - - - डु ४० 


| भावानुवादसहित न त्रात छं 


| प्‌ व ~ ` ञ्‌ है # 
_भवबिषे स्थित है अथ यह कि अपना अनुभवही जगत्रूप हो 
|भालता ह तात जगत्‌ अनुभवरूप है सो अनुभव आत्मा से इतर 


|सि इतर नहीं क्योंकि परमात्मान अपनी इच्छा से सर्व जगत रूप 
| होय तिस विषे आत्म ( अन्तर्यामी ) रूपसे आपही प्रवेश किया 
| ह तथाच ।“*तत्‌ सव्वा तदेवानुघाविशतः। ताते वास्तव करके 
परमात्मा आत्मा अरु जगत्‌ अभेदरूपही हैं तथाच ।†सक्मै 
' खह्विदस्त्रह्म। | अयमात्माब्रह्म” । “]पुरुषएवेदेसठर्व” ।“<वा- 
















| घ्छादितहे सो केसाहे जगत्‌ जो जगच्वकरके असत्य अरु अधि- 
'गिनसत्ता करके सत्यरूप हे 'जेसे स्रत्तिका बिषे घट सो घटत 

क ° हे तेरे ON 
करक वाचारंमणमात्र असत्य है, तेसही सवाधिणान आत्मा 


बोचा 


मिथ्याहे ऐसे कल्पित नामरूपात्मक जगतूबिषे जो सत्यप्रतीति 
भाव तिसको सत्य परमात्मज्ञान से ६। त्यागकरके १० । अथात्‌ 
_मिसत्यक॒प जगत्‌ बिषे अज्ञानजन्य जो इषणा तिसको त्याग के 
भिपने आत्मा की रक्षाकरो ११ | अर्थात्‌ सर्वके अभाव से जे 
पक निर्विशेष सर्वाधिघान आत्मसत्ता अवशेष रहे ह तेस 


५ 3 
eg RS, sin, 


पर ने र | 
नकी १४॥ मत १५ । आकांक्षा करो १६ ॥ अथात्‌ गत 


क 
h 


री 
| 
| 
र | 2 
ही. 
®" 
शह प" 
| 


न 


~ 


a 


ITN. > 
1३ प्‌ + A रु 
| 1 एरुपसूक्त मे, भश गीता में ॥ 


तोई जगत्रूप है क्योंकि यावत्‌ जगत्‌ हे तावत्‌ सर्व अपने अनः | 


NON कि हकत ce | , 
|नह जस आनल दाहकता भिन्न. नहीं अरु आत्मा परमात्मा 


| ¢ | [a ~ > ०९ 
_पृदेवःसवश्िति?। इस प्रकार अनेक श्रुति स्मृति आढिकों के ` 
[प्रमाण से यह सव चराचर जगत्‌ सत्य परमारमञझान करके आ- : 


|षिषे सम्पूण नामरूपारमक जगत्‌ अविद्या करके कल्पित ताते 


भिवस्था बिघे अनुकूल हो । अरु किसी के १२। भी १३1 


शास रूपात्मक जगत्‌ हे तावत्‌ सवे पेचविषयास्मक होने से .' 
हिच्द्रियों का भोग्यरूपीधन हे तिन गै से किसी के भी धन की _ 
पे आकांक्षाकरो। अथवा यह मेरा यह सुझका प्रातहाय इल 
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| ४ च 5 Ba nee न (RN ४ RE कय 
| * ते० उ० की ्रानन्दवष्ली विषे।  छां० उ० अश ४ विष ( + माश उ० `. 


हि र Fr 
के | अ” हि या 


` पुरुषको जो आत्मज्ञान की परिपक्तता इच्छित हे तो आत्मज्ञान 
. के विचार से संन्यासपविक इंजणात्रयका त्यागकरके अपन ग्रा. 


` कारके जन्ममरणादि महान छेशका प्रात करनेवाले हँ तिनसे | 
` अपने आपकी रक्षांबिषे कस इषणाके न्यासपूवक आत्मज्ञानही | 


ताते इषणा त्रय त्यागके आत्मज्ञानद्वरा अपन आप का र 
 करो। अरु ( माणधःकस्यस्विद्वनम्‌ | इस चतुयपाद करक के 


I 
:  धनकी मंत आकांक्षाकरो । अर्थात्‌ मोक्षके अथ कस ईष य 
` न्यास अर्थात्‌ सन्यास कियाहे. जिसने तिसको काछी" | 


'प्रतिहे जो मोक्षकामीको सोक्षार्थ संन्‍्यासपृवक एक अ | 
नही उपायं हे सो प्रतिपादन करके अब जो कि रान्य 5 
`  आसमज्ञान के अभ्यास में असमर्थ हें तिन मध्यम आ” | 
' अधवद भगवाम्‌ द्वितीय मम्त्रको प्रतिपादन करत 





gp इशावास्योपानिषद्‌ । 


बद्धिको छोड़दे कया [के यह जगतूरूपा थन [कसका ह े 


_ किसीकाभी नहीं एकके समीपसे दूसरे के समीप जानेवाला | 


चंचळ अरु नाशुवान है ताते यावत्‌ पंचविषयात्मक जगत्‌ है 
तिस सर्वको मिथ्या जानके तिसको आकांक्षा छोड़ सत्य सवा- 
त्मभाव बिषे. स्थित हो १ ॥ 
| तात्पय ॥ 
देशावास्यमिदर सव्वं यरिकिञच जगत्याऊ्जगत इस प्र 
थम सन्त्रके परार्ध से वेदभगवानने आत्मतत्वका उपदशकिया। 
तेनत्यक्तेन्षक्षीथाः. | इस तृतोयपाद -करक जिज्ञासु : 







तमाकी रक्षाकरे। अथीत्‌ इषणापूर्वक कसही जीवाको नानाप्रः 
समभेहे तथाच १ नान्यःपंथाविसुक्तये | मोक्षार्थ अन्यमाग नहीं। | 
इषणा के न्यासकी.परिपकताके अर्थ सूचना है जो किसी के 


विषयादे पदाथा की आकांक्षा कर्तव्य याग्य नहा ॥ | 
सम्बन्ध ॥ र) 

| मर्म» | 

इस उपानषदका प्रथसमन्त्र बह्मविद्याके अधिकारी | 
कारी न 


sip 


 CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाषानुवादसहित। ` “७ 


ये 120 - २0०७७ । NN ७७५ ७२२० | 
0. पटव नतल कस्माणि न जिजाविषच्छत् समा 
10 = ९५.1 1 111 4.2४ 3.61 १५ | A १७७ | १० । 
वैयि तो ' उस्ति 'न कैम! लिप्येत नरे '२॥ 


पदान्वयः ॥ 
इह कम्माण कुवन्‌ एवं शत समाः जिजीविषत एवं त्याग 
इतः अन्यथा ने ऑस्ति कैम ने लिप्यत॥ 

पंदाध॥ - | 
| ग्नहोत्रादि विहित ] कर्मोको करते ही” सो वर्ष 
 जीवनेको इंच्छाकरो । इसर्पकार तूजो पुरुष हे तिसमें इससे . 
| र्‌ [ जो | कमसे न लिपायमानहो २॥ 

भावार्थ सन्त्र दूसर का ॥ प 

| है साभ्य।। यहा १। अथात्‌ आत्मज्ञानके अभ्यास की अस 
| |मथता में कर्मों को २। अथात्‌ संध्या गायत्री अग्निहाञ्रादि | 
। (विहितकर्म जो कि वेदशाख्नोंने धमरूपसे कत्तव्यकह हे अरु जि- : 
। |नके न करने से धमहानिरूप प्रत्यवाय है तिन कम्मोको करते ३। 
| ही ४ रहो। अरु सकामकमं मतकरो क्योकि कमें फलकी 
।इच्छा न करने स ।निष्हाम कसद्दारा अन्तःकरणका शाद्भहान 
। से ज्ञानद्वारा कर्ममोक्षसाधकहे ताते निष्कास विहितकमे करतेही 
[ रहो। इसप्रकार निष्काम विहितकमे करतसते जो सो१००४। | 


[ | वषे 


ह. १2... 2360. 
४", A 5 “ 
si ] 
A! 


Rs 
Ea) 













De 


| से आइपज्ञान न होत सन्ते भी तुम ६ । पुरुषबिषे १० अः र र 
[त्‌ न दरीराभिमानी तमविषे कर्मबन्धन न होगा इससे ११। | ठी 
अन्य प्रकारान्तर १ २1 नहीं १३। हे\४। अथात्‌ सकामकम हं सो 
त. 


| yy cb 
५ ts ` CS F 
PAINS i . 


। जीवनेकी इच्छाकरो ७। अथात्‌ सो वष जो मनुष्यों कें | 
आयुको परमावधि हे तावत्पयन्त जो जीवने का इच्छा होयतो | 
च्छाकरो। अथवा जो सौ वष परमार्वाध पयन्त जवत रहा | 
तो भी सलार बधनकी निवृत्ति के अर्थ विहितकस निष्काम कः . 
` 'रतेहीरहो। अथात्‌ यावत्पयन्त सारसे दृढ़वराग्य.न हाथ तावत्प"  . 
 |येन्त विहित कमका त्याग न करना। इसप्रकार ८। कमकरने | 
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रभ र 
नु 


ईशावास्योपनिषद्‌ । 




















5 1 


वारंवार जन्ममरणका हेतुह । तथाच। “अ्योलिमन्येबपद्यने क्‍ £ 
शरीरस्दायदो हिनः स्थाणसन्यमुसयन्ति यथाकर्मयधाश्चुतमः ताहे |. 

- इषणात्रयके न्यासपूवक आत्मअध्याससें असमर्थ पुरुष को केवल 
वाहत नष्कास कसह। कतव्य ह।क जस करके कस से १५ 
नहा १६।।ळपायसानहा १७1 अथात्‌ विहित निष्कास कञ्च | 


प 
ARR यह a 


N 





'करतसन्ते जो कदाप अशान किवा आफ्त्यादिकरके तघसेअशभ |. 
कर्म भी बन आवेगा तो सो कर्म तुमको हानिकरने को समरथ | 
~ ` न होगा क्यों कि वो कसे किसी कासनाको लेके नहीं हुआ २॥ |` 
| तात्या |... : S| 

[ इषणाञ्रय विषे हृढ़ वराग्य भय विना सन्यास कर्तव्य नहीं 


यो के वेराग्य विना सन्यास जो कि मोक्षे आदि साघनहे सो 
मोक्षका साधक न होयके पतितत्वका हेतु होगा क्योंकि वैरग्य 
बना अन्तःकरण स कामना निवृत्त होती नहीं अरु कामना की _ 
निःशेष -निवत्ति विना- वृत्तीकी एकाग्रता पूर्वक आस्माभ्यास | 
हनं का नहा तब मोक्ष कहां किन्त कदापि नहीं ताते वेराग्य 
बिनाका सन्यास मोक्षका हेत नहीं | अझ सन्यासाश्रम करने 
र कमाधकार रहे नहीं ताते देव पिठ आदिको के अर्थ किंवा 
भाण्यकामनाथ कम बने नहीं तब देव पित आदिको के लोक पार 
0. वेगे शाध्ति अथवा काझना की सिद्धिसे त्र्श्‍होय नीचगति का भर 
५ शेषदह्ागा ताते इषणात्य से. हृढ़ _वेराग्गभये विना संन्यास न 
> लेके विहित जे वेदोक्त कमे हे ते निष्काम केव हैं क्योंकि | 
ˆ ' इषणा के त्यागपवक संन्यास सहित आत्मञ्रध्यास में असम को 


१ ९ 
गे 
नि 
















(टि i A + 2 

„` उर्षको सिवाय [वि त नष्ट > निव" पन 
` होनेके अर ९१ ।नष्काम कसक कर्मबबनाका नि 
ह र व्लन्य्पपापकोहनही॥  .::'. आय 
ON 215) र्य Fh 
a प्रथम Sh CNR 


(पाए. ह सुसुखु के अर्थ इषणाके त्यागपूर्वक आरी | 
नगा अरु इस दितीयमंत्रसे आत्मोपासनाओ ~~ | ` 


[ उपनिपः पंचम वज्ञ ची ः ७ मंत्र में ॥ 
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भाषानुवादसहित |) | ह 

थं यती ससारका निदत्तिके अर्थ विहित निष्कामकर्म प्रति. 

| पढन किया | अब इन दोनोंका जो कि संसारके केगोंकी निवत्त 

| का साधनह तनक पयागा परुषह तनक [नन्दक अथ वेद भ्‌ग 
वान्‌ तृतीव संत्रका प्रारंभ करते हैं ॥ 

F अतृय्या नाम॑ ते” लोकां अन्येत तमसा 

टता; । ता स्ते पेत्या मिगच्छीन्ति येक ॐ 

1 ७११11. १२: त्नह्‌ 

ना जनाः ॥ ३ ॥ 





| पदान्वयः ॥ | 
{ | अधेन तमसो आइताः ते लोकाँ अस्थी नासे ये के चं. 
[ भात्महनः जनाः ते. प्रत्ये तान अभिगच्छोन्ति ३॥ 

| 7-००० पदाथा १ 

|| _अद्शनात्मक अज्ञानता आइृतहे सो लोक असरँय नामेहें 

[ भि काई एक आत्महत्यार पुरुषेहें सा. मरके तिने (लोकें) 

| | 


ध्द 


त्र यला 


ध 


रचयत हातह ॥ ३॥ 


भावाथ मंत्र तीसरेका ॥ 

_ हे सोम्य | जो कि परवकथित प्रकारसे विपरीत आचरण करने 

' गले पुरुष हैं । अर्थात्‌ प्रथम कहा जो म॒प्तक्ष के अर्थ आत्मज्ञान 
मिरु तिसकी असमर्थता में निष्काम वि हितकर्म तिनको स्यागके 
सुक अरु निषिद्ध क्मोकोही करते रहतेहें ऐसे जे अविवेकी 
. एरुषहें तिनको देहृत्यागान्तर जिन लोकोंकी प्रासिहोती है तिस 
भि कहतेहये वेदभगवान्‌ उन पुरुषां की निंदाकरतेहे ॥ ज अद | ग 
॥नात्मक १। अज्ञानकरके २ आवरणहुये शा ज श लोकह ५४ 
| आत्माके यथार्थ दरानंकी योग्यता नहीं जिनमें सज अद. 
त्मक अज्ञानाइत देवताआदि शरीररूपी लोक सो सब्ब 
सय ६ नामहे ७ अर्थात्‌ असूर्यळोक उसको कहतेहे किनहहि. | 
शानरूपी प्रकाशता जिनमें कि जिसकरके अपनेआप आत्मा को | 
॥यार्थ अनुभत्रकियाजाय ऐसे जे देवादि तृणपयन्त श्रीररूपी | 
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. दर i  . इशावस्योपनिषद्‌ । 


_ लोक तिनको असूर्ये अथवा असुर रोक इन नामोंसे कहतेहेँ | 
. तिन छोकों में जे <। कोइ &। कि १०। आत्महत्यारे ११ पुरुषं | 
` १२अर्थात्‌ जिन पुरुषोंको अपने आप अजर अमर अक्रिय अह्वेत |. 
` ` आत्माके स्वभावका अर्थात्‌ सोहमस्मि भावका अभाव हे अथात 
 परज्ञात्माको अपना आध्मत्वकरक न जानना साई आत्माका |. 
इनन है क्योंकि जो निस्य शुद्ध बुद्ध सुक्तस्वरूष आसमा तिसको |` 
अविद्या दोषसे अन्या के धर्सको न जानते सन्ते तुच्छ पापी अपः | 
शधी जन्म मरणवान्‌ विपरीत भवसे जानना। तथाच। “यत्र |. 
हिद्वदेतभिव भवति तदितरइतरं प्यते” । इस्यादि। सोइ उस ' ` 
आहमा का एरम निरादर करनाहे सो आत्माका निरादरकरन! | 
ही हनन करना है । दृष्टान्त | जैसे ल्लीको एयङ्शय्यारूप निरा- | | 
दर करताही उसका हनन करना शाल्कारों ने कहाहे । तेसेही 
वे पुरुष कि जिन्होंने अपने आप सत्यस्वरूपको यथाथ न जानक 
अरु जाननेका साधन अन्तःकरणकी शा तिप्तकासाधन वाहत 
निष्कास क्स जो कि परस्परा करके आस्मज्ञानोत्पत्ति का हेतु है 
. 1 तिसका भा यथोचित न करके जीदनपयन्त सकाम कवा निषिद्ध 
_ कर्मोक्वाही अनुष्ठान करतहे । सो.१३ । शरीर त्याग के १४ 
क अपन कमानसार उन अशरनास लोकस १५। [नइ्चथ पातह 
इँ १६। अथात्‌ अज्ञानी पुरुष जो कि अविद्यादोष करके अ: 
. सत्यस्वरूप आत्माका अनादररूपी हनम करनेवाल ह सो 
) त्याग के अनन्तर अपने कर्मानसार देवता से तृणप्रयन्त ग्री 
.- रूपीलोकको प्रातहोते हैं। तथाच । “[यथाकर्म यथाश्रुतम्‌ ' 
यहां असुरलोक कहनेसे जो देवळोकका भी ग्रहण है. ता ई 
- ` अर्थका अभिप्राययह है 











है जो देवताओं के लोक सो देवळी 
ba .लोककहि थ शर अह 

PS क शरोर अथात्‌ देखते भोगते हैं कम क॑ फळ वधि 
र र पार परमात्माको अपक्षामें असुरही कहे जात -__... कहे जाते हँ क | 


भाषानुवादसहिता ३१ 


| छान्दाग्य शृहदारण्य ऽइन इन उपनिषदों में इन्द्रियाधिष्ताता 
उता का असुर करक वणन कियाहे एतदर्थ देवशरीरको भी 
|अझुरळाक कहतहे तात देवताक शरीररूपी अदरनात्मक अन्ध- . 
(डक सा अज्ञाच अन्धकार स आवत हैं क्यों जो देवताओं को | 
| सदेव विषयोकीही लासा रहती हे सो विषयलाळंसा अज्ञानसे 
| हत ह ताते दवता अज्ञानाइत होने से अपने आप सत्यस्वरूप | 
| आत्माको यथाथ जानसक्त नहीं। तथांच। “७ दवैरज्जापि वि- 
/एचाकार्सतपुरानाइसादज्ञयसणुरेषवर्मः ” । “ † नमबिहः सर- 

| गणाः ” । ताते ऐसे जे अज्ञान अन्धकार से आवृत देव शरीर- 
| रूपो अझुरलोक तिन में अज्ञानी सकामी परुष ज विषयों की 
|कामनासे देवाराधन करनंवाल हैं सो देहत्याग के अनन्तर प्राप्त 
होते ह। अथवा जे पुरुष कामनाके वशभये भव प्रेत जड़ादिकों 
| का आराधना करते हं । अथवा प्रमाद करके आत्मज्ञान विहित 
|कसं कवा सकाअकम जे उत्तम, मध्यम निकृष्ट स्वधस हे तिन 
| त्याग के सदा निषिद्धकमॉकाही अनुष्ठान करतेहें सो पुरुष 

। अदशनात्मक अथात्‌ नहा. दाता. यथाथाववक आत्मानए्त वस्तु 
की जिसकरके ऐसा जो अज्ञानरूपी अन्धकार तिसकरके आ- 
ज्छादेत है पश पाषाण बश्चादे शरीररूपी लोक तिसाबिषे देह 

- (त्याग के अनन्तर निश्चय प्राप्त होते हैं । तते सकामकर्मी 


TA 
है वि 


| किंवा सर्वथा कमस्याय के केवळ विषयल्तवी परुष सो देहत्याग के 


SS (SS 
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5 तात्पयं॥ ` न 
| जो पुरुष मोक्षका हेतु आत्मज्ञान रु तिलको प्रातिका साध- 
ति विहित निष्काम कर्म तिन दोनों को त्याग के केवल सकाम | 
॥किंवा निषिद्ध कमको ही करतेहें सो पुरुष अपने आपको नाना _ 


| bs एर की योनिहूप नरक में प्राप्त करनेवाले तात आत्महत्यारे र त. 


_ हत्यारा न होयके यथाथ आत्मज्ञानद्वारा अपनेआपकी रक्षाकरे 


काळे ताते आत्महत्यारे अधतमको पासहोते प्रतिपादन किये 


अवय जे प्रथममेत्रानुसार आत्मरक्षक ज्ञानवान्‌ जिस अ 


त Sn ९ न 
र इावास्योपनिषद्‌ । 











. -होतई। एतदथ पुरुष का उ।चेत हे जो वेदवाक्यानसार आत्म 


वाला आत्मरक्षक हाय ॥ 
सम्बन्ध ॥ 

इस तृताय मन्त्र बिषे ज पुरुष अज्ञान करके सकास करे 
कवा निाषछ कमे करनेवाले ह सा अपने आपका हनन करने 


अब डन आत्महत्यार से {विपरीत विद्वान आत्मरक्षक ज्ञानी 
- तिस आत्मतत्त्वको साक्षात्‌ अपना आप अनुभव करके मोक्षहोते : 
ह तंस आत्मतत्त्वका वेद भगवान्‌ आगे चतुर्थ सन्त्रसे विपरीत 


गुणवान्‌ प्रातिपादन करते हैं ॥ ७» तत्सत्‌ ॥ ` | | 
 अनेजदेकम्मंनसो जवीयीो' नेत इवा आशतं | 
ALIN ON I 111 6५ १७॥१८*५ | मांति- 5 


'पबेसषत्‌ । तदानतोःन्यानत्योति ति तस्मिन्षेपा 
. रिवा दर्धाति ॥७.॥ | 


५ ` ` पदान्वयः ॥ य 
हत अनेगत्‌ एक मनश जवीयः पवे अपेत्तू देवा नँ आदुः | 
ष्ठत तंत धावत: असदन्‌ अत्येति मातरिशया तस्मे | 


gM 
FT 
| so 519 * 


€__ 6 


धाते ॥ 

पदाथ ॥ | |. 
गयें यह | आत्मा ] कम्पमोन नहीं ऐक सर्नेसे शीघ्रगामी पहिले | | 
शीवचा ज [ तिसभ्ाति ] नहीं प्राधहोते अविक्रियं सोई | ` 
तिम क । उन्यांको पीछे छोड़ता हे वायु अंतरिक्षमेंचलनेगर्ण | : 
हे | | भावाथ सुज्डा चोथे का ॥ र 
साम्य | पवकथित प्रकारके अविद्दान्‌ आत्महत्यारे तितसँ | 

“मर अकिय आकाशवत्‌ सवेव्यापी परमात्मा जिसकरके १ | 
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भाषानुवादसहित। १ ३ 


म ` चर जगत्‌ आच्छादितहे तिसको अपनाआंप अन॒भवकरके तदप 
ने | होतहं सो आत्मा इस मन्त्रविषे प्रतिकूल गुणों करके कहागया 
| दै तथाप इससे कुछ विरुद्ध नहीं कयों जो श्रुतिने आत्माको नि- 
, | पल भी कहा है अरू मनसे भी आगे जानेवाला कहा हे ताते 
म | भत्यक्ष विरुद्ध भाषे है तथापि कुछ विरुद्ध नहीं क्यों जो आत्मा 
ने | नेरुपाथे हाने से आकाशवत्‌ सर्वत्र अचल एकरस क्रिया से . 
ये| रहित शुद्ध कहाजाता है सोई कहते हे॥ यह १। आत्मा सर्वका 
नी | अपनाआप अचलहे २। अर्थीत्‌ आकाशवत्‌ सर्व क्रियासे रहित 

| है फर केसा हे । एक है ३। तथाच। “ & एकमेवाद्वितीयम्‌ ” । 

















ते 
त | एसा जो अद्वेत अचळ अक्रिय आत्मा हे सोई आत्मा मन से 


_ ४ आगे जानेवाला हे ५। अथात्‌ सर्व देहो विषे अन्तःकरणकी 

| संकल्प विकल्पात्मक वत्तिरूपी जे सन जिसको कि देह में. . 

- | रहत सन्ते अध क्षणमात्र में देश देशान्तर किंवा आति दूर 

` | ब्रह्मलोक पयन्त संकल्प द्वारा जाने की शक्ति होने से शीघ्र- | 

`| गामी संज्ञा दी गई हे तिस मनसे भी आग जानेवाला है। अरु 

| जहां जहां संकल्पद्दारा, सन जाता हे तहां तहां मनसे पहि- 

' | लही ६ गयाहे ७ । अर्थात्‌ जहां जहां मन जाताहे तहां तहां 
.. सर्वत्र सत्तारूपं सिद्धहे ताते मनसे भी प्रथम गया कहते हैं तिस | 
आत्मा को देवता ८ । नहीं & । प्राप्त होते १० अर्थीत्‌ उस 


> 


SA here 


4 


क 


| नहीं तब इन्द्रियों का विषय केसे होगा कदापि न होगा इसही | 


| - 
) आत्मतत्त्व के प्रकाश में मनआदि इन्द्रियां अपने २ विषयो को 


>! ’ री” | 


| ® छान्दोग्यडपानिपदू के छठे पाठक के दूसरे खण्डका शुति मं | 


| 70 & 
|. 
£ | 
क्ट 
Ens 1.3, 


| आत्मा को चक्षरादि इन्द्रियरूप देवता नहीं प्रात हते क्यो जो 
| चक्षरादि इन्द्रियों का-अधिष्ठाता मन तिसका भी विषय आत्मा . 1 





ग | से कहा है जो देवता उस आत्मा को नहीं प्रा होते सोआत्मा | 
| अविक्रिय हे ११। अथोत्‌ आकाशवत्‌ परिपूर्ण अक्रिय है.उसद्दी | 


| भप्त होती हे इस हेतुसे आत्मा सर्वव्यापी सर्वत्र अक्रिय सिद्ध | 
EN. ज्र 2 ~ 0 5 रोई Cs i 
| भया । ऐसा जो सर्वत्र एकरस आकिय आत्मा है। सोई आत्मा | 


RSS Tr = 
sn 2 ० अ 7८. 24” 
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OR इशावास्योप।नेषद्‌ । 


१२। आप राध चलते १३। अन्या का १४॥ पाळ छोड्जात्ा | | 

हे १५ अर्थात्‌ आत्मा सवत्र एकरस अक्रिय निरुपाधिरूप से | | 

` उपाधिकृत क्रियावान्‌ सम्पण संसारको विशेष क्रिया को अन. | 
'भवकत्ता हे। अथवा ऑविवका ज सह पुरुष हु तिनको आत्मा | 
देह २ प्रति भिन्न भिन्न भासे हे अरु तिस बिष सवे उपाधि के | 

धर्म को आस्माही के धमे मानते हैं ताते उन पुरुषों को आत्मा | 

_ जन्म मरणवान्‌ भासे हे परन्तु वास्तव करके आत्मा आकाशवत्‌ | 
परिपर्ण सवत्र सवे ।केया स रहित अपने आप बिषे स्थितहे तिल / 
आत्मतत्व ।बिषे १६ अन्तारक्ष स चलनवाला वायु १७। | 
कर्मा बिषे १। धारता हे १६। अयात्‌ जिस बिषे सवं ब्रह्मांड | 

. ओतप्रोत ह ऐसा जो सूत्रात्मा कि जलक आश्रय सव ब्रह्माण्ड | 
की क्रिया होती हे सो आत्मतत्व की सत्ताके आश्रय स ब्रह्म- | । 
एडक कमा को अपने बिष घारता है । तथाच । “निषास्माद्दात, | 
'पवत' इत्यादि ॥ | 4 





प्रथम सन्त्र करके कहा जा यह सवे नाम रुपात्मक जगत | 
परमात्मा करके आच्छादितहे । तिस परमात्माका स्वरूप सुसु | 
का भलाप्रकार जाननेके अर्थ इस-मन्त्र विषे उपाधि ।निरुपार्णि + 
` दारा कत्ता अकत्ता आदि भाव से वेद भगवान ने कहा है ॥ : | 
® ` जा कि इस चतुर्थ मन्त्रसे सस्ष क बोधार्थ आत्माको उपार्ष | 
` ीराममनादे धमैवान्‌ अरु उपाधि के अभावसे सवे धस रह | 
 शुद्वकहाहे। अब इसही अर्थको सुमक्षु की दृढता के अथ | 
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| ~ 


भांषानवादसहित |. (0 
I | OI ४1११1८ (७ I ६॥०७| ८६ IF 1१२। 2 
| तदेजति तन्नर्जति' तहर तेद्वदन्तिके । तदन्तरस्य 
C9 र १५॥१६॥ 1... .3.2.! स्य ह | Fri 
म | सरव्येस्य तु सब्यस्यारंयै बाह्यतः ॥ ५॥ 
. र पंदान्वयर ॥ 


न. 








[ |... तत्‌ एजति तंतू नें एजोते त॑त्‌ दरे तत्‌ डं अन्तिके तेत अस्य 
के सठर्व॑स्य अंन्तः तत्‌ उ असय सब्बेश्य बात: ॥ 
| पदाथ ॥ 
न्र्‌ ६ SR a 
| सो आत्मा चलताहे सोई नहां चरता सोई दूरह सोई 
ह 1४% व्य पू ठ 3 १७ 
आत्मा समीपहे । सोड इस सबक अन्तरहै सोइ आत्मा इन 


| सवेके बाहर हे ॥ 
हा भावार्थ मन्त्र पॉचवेंका-॥ 

| हे सौम्य ! पर्व चतुर्यभंत्र विषे आत्मा जो कि सव उपाधिसे 
' | रहित केवळ केवलीभाव अपने आपबिष ज्योंका त्यो कहा तिल 
र आत्माको उपाधि निरुपाचि द्वारा प्रतिकूल गुणोंले सत्र सिद्ध 
| किया ताते सर्वजकार एक विज्ञानघन आत्माही है।तिंस आत्मा 
| बिघे उपायि निरुपाधि का आरोप केवल सुभ्षक्षुको समझावने 
| के अर्थ वेदने कहाहे ॥ अब पुनः समुक्षक दृढ़बोधाथ इस पचम 
| मंत्र विवि आत्माको प्रतिकूल गुणे,करकेही प्रतिपादन करते हैं ॥ 
| हे सोम्य | सोई आत्मा १ । चळताहे २। अर्थात्‌ जगमशराए 
| रूपी उपाधि साथ मिलके गमनागमन क्रियावान्‌ भासताह ताते 
| चलताहै।अथवा लिंगशरीररूपी उपाधिसाथ मिल्क रय नरक 
| | दिको बिषे जाता आवता प्रतीत होताहै सा सव उपाथक र | 
` | अज्ञानके आश्रय आत्मा बिषे करपना करते हैं जेसेंबाळक मंत्र | 
| की घावमानताको देखके अज्ञानके आश्रय चन्द्रमा को चलता न 
+ कहते हैं? तेसेही अज्ञानके आश्रय शरीरादि उपाधिक अनव | 
| निरुपाधि आत्माबिषे मानतेह परन्तु आत्मा सवेउपाधिसे रहित 
| अक्रियहे सो उपाधिद्वारा चलताहे अरु! सोई आत्मा ३। नहीं ४। | 
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चलता ५। अर्थात्‌ जो आत्मा देहादि उपाधि साथ सिलके च>+ ३ | 
` सोइ उपाधिके अभावसे नहीं चलता । जे विद्वान्‌ आत्मवे 3 
 , सो ७“नेतिनेति' श्रुतिके वाक्यकरके सक्ष्म स्थूळ सर्वउपाधिको | | 
__ गिराय महासूक्म आरमतत््तको आकारावत्‌ अचल अक्रिय सरत |. 
. अनुभव करते हैं ताते वास्तवकरके आत्मा नहीं चलता अहु! |. 
सोई आत्मा ६। वूरहे ७। अर्थात्‌ अज्ञानी पुरुषों को आस्मतत् | 

` अपना आप होत संतेभी शतकोटि वषे पर्यन्तभी ज्ञानविना प्राप्त |. 

` नहीं ताते दूरहे। अथवा ब्रह्मलोकादि याउत्‌ लोकलोकान्तर हें | 
तर्हा पथन्त भी जाने से ज्ञ।ननविना अप्राप्य हे ताते आत्मा दूरहे। |! 
अथवा आत्मतत्व मनबुद्धि इन्द्रियादिकोंका विषय नहीं एतदर्थ | 

` भा दूरहै। तथाच | “दूरात्सदूरे” ताते अज्ञानी पुरुषको आत्मा: |: 
दूरसे भी दूरहै अरु सोई ८। आत्मा ६ । समीप है १० अर्थात्‌ |. 

जो आत्मा अज्ञानियोंको दूरे भी दूरहे सोई आत्मा यथार्थदर्शी |. 
ज्ञानवानू को समीप है सो केसा समीप हे । तथाच । 1 “निह- | | ग 

जप 1 वीका म” NN NN Ce ^ ०: | 
वा लि पास्‌ । बाद्धरूपी गुह्माबेथे सवका अपनाआप अनुभवी | 
स्थित है. तात अत्यन्त समीप है। अरु सोई ११। इस १२। | 
.. सवक १३। अन्तर हैं १४। अर्थात्‌ जो आत्मा विद्वानोंका अपः | 
` “नाआप है सोई सम्पूर्ण चराचरका अन्तर अनुभवकत्तो अपना _ 
. आप ह। तथाच ७ “आत्मासर्वान्तर” ताते आत्मा इन सबके | | 
९ अरु सोई १५ आत्मा १६। इन १७। सर्वके १८। |` 
हर आक वाच ॥ अर्थात्‌ जो आत्मा सर्वके अन्तर हे लोई आत्मा | 
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वि सबके बाहर है तथाच % “सबाह्याम्य' |` 














अ ड ब CR पक TT 5 
क. [रएयडपानि पद्‌ के द्वितीयाध्याय मृत्तोमूतत ब्राह्मण विषे ॥ 
उपाच तायाव्ठाकी २० वाश्रतिमें॥ .. ; 
2 क म्यान णन ३ श्रः | 


7042 EES | T 
Ro पे Iso 9, 
/क Desh hfe TE २ जड अ 
oe नी जर >> क क पी क »/; pe ७/- -&--..< | w & १" | न” ५ * Se र र 
| >. *« ५ र | ¢ > 9. 4 कू [ चल( | &« र्‌ रे. > ९ ee ण र ~ क . रर" - र“ > ~ त ग 
र / न गै ५ न. शी. शा _ है. के 
AN का १०थातः # छुः उ० कसर० 
{ ९. es ह च पः 323०५ res CN DSS Sie (१० NC 1. res ०६४ ७ 
याय RE | {F/I Oe ण कच्या म | 
* x t री . = क $~) > FE, Ss 2 2. बिडी बल के 
१. | / ७ # व क. _ 5 5 डं ह * i 


RE 


ee 


५ ५ R, ^ UR Shs म , 9 Fe आ.) ~ 
> > >» र ५ के क SN फु A EPS - ही #' 
“fl AAO FA Fe, > 8B अक sf FE 5 | 


कॅ “> शा ३ त ifn >». >< त ४ म्ये =. er 
ja 34%) I ग क> 

Ms शं » ९ - मु CXS Re रव्य, 
. ` *-मुण्डक्‌ उपा 

PL कर क. त.” ग 182 

हे * 34 5 A, 
ह* ६: ली > > 9" 

० ps क ७. 2-4 be 


ve + 
£ 3 कर (० ७ क. ह. क्क 
षद्‌ च्य व्य न क) > 
ग क = रव्य ट्क 
है! 


रर Fy ME | Fh न - ए 
इई” रः तीः य € मः ७» | a $ न Ce a | ब न्र्‌ क्य र बट 
पद के तृतीय मुरडककी दूसरी श्र्तिमें ॥ 


~+ F 4 
4 
shri} 
AL > / 


हि, न 
' <> 5० “हह > + ४५ है ४.९ Cat है 
क र्ट. 20.७7” - ८७० >>. >> 
म क १5. > rr 
SS ab i * € 


श्र 
Pos Li TT ०.०" 
डी है रे श्र EA CT २.४ >> 
जा he ४ ts च २4 


क्त न ६०४ ६3३ A | 
| ५" थे वा be Var ६24... २३: 4 Pei ` | 
Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
> TN 1 = 
TASS शक यों 23.7 ७७ Fw ik S भ्‌ 


०७ 





नो ड (१ 
RIS YS 2 


 भाषानुवाइसहित । [ 
. तातय॥ 

.. आत्माका चलता न चलता दूर समीप अन्तर बाहर सर्वत्र 

| प्रतिपादन किया सो केवल समुक्ष के बोधार्थ उपाधिका आरोप 

लेक सवघ्रकार एक आत्मतत्वही प्रतिपादन कियाहे कि जिससे 

| सुसुशुका दैनभाव अशेषअभाव होय सर्वप्रकार एक अद्वेत आ- 
















| त्मतत्त्व के निइचयपूदक परमशान्ति प्रापतहोय॑ ॥ 


सम्बन्ध ॥ 
| चतुथ अरु पंचम इन दोनों मन्त्र से उपाधि निरुपाधिद्वारा 
विशेष निर्विशेषकरके एक अद्वेत आत्मतत्त्व प्रतिपादन किया । 


| अब आगे सुसुक्ष क अथ आस्मविचारकी रीति अरु तिसका फट 
: | मोक्ष दो सन्त्रकरके वेदभगवान्‌ प्रतिपादन करते हैं ॥ 


& ९] 


तं सब्वाण भतान्यात्मन्येवालपरर्याते । स्व 


| भतेषं चॉल्मीन ततो न विजुर्गुप्सते ॥ ६॥ 


| पदान्वंयः ॥ 
अं ष्‌ हर हैन्‌ ९ ९ 1 ७ जं र 
.. थे. तु सठवाणि सताने आत्मान एवं अनुपश्यां व्‌ 
|e Ec स्म १२ १३ गरि 
| भूतं आत्मानं ततिः न. विजुगुप्सिते ॥ | 
र्ग पदाथ ॥ 


| जो कोई संवे भूतोंकी आत्माविषही देखंताहे फ 

| भंतोंबिष आव्मोको तौति नहीं घृणाकरता ॥ 

| भावार्थ सन्त्र छठेका.॥ 

ह सौम्य] जा कोई ससुक्ष आत्मज्ञानी कि ।जसकोअपना 


| आप आत्मा संशय विपर्ययसे रहित ज्यांकात्या अनुभव भया ह 


| सो १-२ सर्व ३। भृतांशे ४। आत्माबिष ५। ही ६। देखता 


) तृणपर्यन्त सर्व कार्यकारणात्मक भूतोंकों आस्माबिषेही देखता 


hs 
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§ ' है \ जसे जळाबषे तरंग तंसं प्त ८। सवं ६ | खताबध १०। . द ४ ं 













क `  ह्शावास्योपनिषद । 





` बिघे तेलही सर्वभूतांबिषे एक अपनेआप आत्माको देखता ३ | | 
। जले स्वतरंग बुद्बुदादिकों विथे एक जलको देखता हे % इसत | 
प्रकार जळतरंगक इन्त प्रमाण आत्माबिषे जगत्‌ अरु जग | 
= बिषे आस्माको देखता हे सो। ऐसे देखनेसों १२ । नहीं १३ |! 
घृणा [ग्लानि |] करता १४। अर्थात्‌ ग्छानेआवे दतभांव विष | 
 होतह सा तणाव अआावद्याकरक हाता है। तथाच & ५ यत्र हि | 
दताभवभवाते तादतरइतरम्पश्याते ” । अथीत्‌ अविद्याकरक अ 
देतभाव अरु हेतभाव विषे ग्लानिआवि होतेहे सो अविद्या आ. | 
 स्मशामाका अणूष 'गयृत्तमई हं बात हा इतवनावकां अभाव नया |. 
- ९ इसहात पक वदत आत्मभाव 1नशयय भया है सो आत्मा 
सदा शुच्युद्ध सुक्तस्वभावहे इसहीले ग्लानिआदि नहीं करता। 
. तथाच। | “ यसतुसवमसात्मेदासूतत्केनकस्पइयेत” ॥ इत्यादि ॥ 
तार्प्ये ॥ | 
जा ज्ञानवान्‌ सम्पण जगतूको केवळ एक अपनाआप आः | 
त्साही जानता हे सो तिस अभ्यासके बरसे किसी पदार्थ की. स 
जछानिआद नहा करता अथात जिसप्रकार ज्ञानी आत्सवेत्ता | 
सदस्मिभाव के दृढ़अभ्याससे ग्लानिआदि नहीं करते तेसेही 
 _ सव सुमुशुको एकात्मविचार के अभ्यासबळसे किसी भी पदा 
 भझिषेरागद्वेषादि कुछ भी कर्तव्य नहीं ॥ 
कः | ` सम्बन्ध | हु 
ie  _ इसमन्भ्रबिषे सुमुक्षुको सर्वात्मभाव देखाय सचना किया. भ 
' _ के आत्मअभ्यास वाळे को किसी पदार्थमेंभी ग्लानि आदि कपे |भः 
___ नेहा । अब ७ वें सन्जकरके सर्वात्मअभ्यासी को वेद भगव धा 
| हल हेत ऊ०तरसंत ॥ हर 


टर कट 5 Be TEES ५ [०७ | ६] १9 र तंत्र 
की गने सव्याणि भर्तॉन्यात्मिवाभद्विजानंतः । 

HT 3 ल्य शे, जा 3 
. ~ सोह: कःशोक एकत्यैमनुपईयतः ॥ ७॥ __ 


= Fir 4 


हः 


भष 


| 
| 
। 


| 
। 
| 






थापानुवादताहित | | aE 


















पदान्वयः | 


स्त | र 

त्‌ विजानतः यास्मन्‌ सव्याणि भूताने आत्मा एवं अभते 
[कत्व अनपश्यत १2.99 मोड १३` १४ 

5 Ce रर | 

| पदार्थ ॥ 

दि | भलीगपकार जोननेवाले को जिसकाल से स [व 


र्क्त 
फे | आत्मा ही है एकत्वे देखनेर्वालेको तिसरें व ह 


| भावाथ सन्त्र सातवका ॥ 

_ हसास्य! पृवकाथेत आत्माको वद शरु अरु अपने अनभव 
"दारा भळीघकार जाननवाछे को १। जिसकाललं २ | सझ्प्रण ३। 
॥ पर्तोको ४ । आत्मा ५ । ही ६। हे ७। अथीत्‌ आत्मकामा 

भुसुक्ष॒ श्रोत्रिय ब्रह्मानछ' आचायद्दारा श्रतिके । ® “ सव्वेखटित 

ब्रह्म ” | “ नेहनानास्तिकिंचन ” । इत्यांदि वाक्यों कर के 
. फारणात्मक संवे भूताको । 1 ।“ आत्मेवेदंसव ¦ श्रतिके प्रमाण 
. पि अपनाआप आस्माही है ऐसा ज!मता है। अरु ऐसाजान के 
' [एकस्व८। देखनेवाळेको &। तिसकाल में १०। क्या १९। मोह।१२ 


अनुभव किया है.तिस आत्मतस्वका एकत्व देखता है ' जसे घट 
पिठ सरावळे आदि यावत्‌ शत्तिका के कार्य हैं तावत्‌ व्यवहार 
` शिश्सि सर्व के नामरूप किया एयक २ भासे हैं परन्तु परमाथ 


_ |विकारोनामपेयं ? वाचारंभणमात्र अयात्‌ कल्पित ४ 1-1 शिः 


DSA ४ 160 07755 7 व ET ०र अत. 


कक क्या" करः == ॐ क च 
क खळी आक 


वी ४ न 
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" ताक्षात्‌ अपने अनुभवसे जिसकाल में याबत्‌ स्थूळ सूक्ष्म काये 


शि से घट सठादिकों के नामरूप झंत्तिका विषे । $ वावारभण | 


फेस्येव सस्यम्‌ ? एक झत्तिकाही सत्य है। तेतेही सम्पूण नाम | 


s+ ete. 
र क ७ ८ ३४४ + ha 
९९ ७ # ले... ५2 
मु है: > Pe Fe, 
RR त्य 
३ 2 % Ro १२: 
3. > चक: <” 


` कामना अरु तज्जन्य शोक मोहादि सहित अभाव होजाती है। 


| ति स चतुर्थ पाद है तिस का छोड़के चारपाइछठे मन्त्रके अर | 
. = केव भगवान ने मुमुश्षु के अथ =` "वान्‌ मुसुलुके अर्थ आत्मविचारकी रीतित || 


. ` ` > थे के प्रयमसण्ड की शति में ॥ 














रट इशावास्योपानिषटू । - 


.रूपात्मक जगत्‌ व्यवहारद्दष्टि से एृथक्‌ २ भासे हे परन्त वार्‌ | | 
में परमाथ दृष्टिसे । ® 1 एषोन्तरात्ू्यासिद&५स4स्‌ ? स 
: चराचरं एक आत्माही है। इस प्रकार शुतियों के वाकय प्रन. 
अपने आप अनुभव से सवेत्र आरमाही के एकत्व का निच 
` पूवक इढ़ अभ्यास करता है तिसकारमें अथात्‌ जब कि अभ्यास |. 

` द्वारा अन्तःकरण की सवात्मभाव रूपाशलि हह़उदयहोतीहे. तिल 
विज्ञानावस्था में क्या मोह ओर कया शोक किंतु कुछमी नहीं का | 
जो 11“ तराति श्‌. कमात्मदित्‌ ”। आत्माको जाननेवाला शाक |. 
को तरता ह | अथात जिस पुरुष न सच एक अपने आप. 
` आह्माही को अनुभव किया हे अरु तिस बिषे अभ्यास दोरा |. 
स्थातिपायाह सो पुरुष शोक मोहादिकों से तरजाताहे । ताते | 
आसत्मवेत्ता को शोक मोहादि नहीं क्यों जो शोक मोहा दिको का |. 
कारण जे कामना सो तो ज्ञानवानकी 1 इहेव सर्वे प्रविळीय- | 
| न्तिकासाः 1 यहाँ विज्ञान अवस्था में ही सर्वकामना अभाव | 
1 होजाती है। अरु कामना का कारण अविद्या है सो ज्ञानवानकी | 
आवद्या आचार्य से तत््वसस्यादि उपदेश पाव तेही अपने काय | 
इसही हेतु से जिसज्ञानवान्‌ को सर्वत्र एक अपनाआप आत्मा | 
है निरचय भया है तिसमहात्माकी शोकमोहादि कदापि नहीं ७ | 
1...“ > तात्पर्य Ei: मई 
___ यस्तुसव्वाणिभृतानि † यहां से लेके † पकत्वमलुपः | 
| सा पर्यन्त ६-७ दो मन्त्रे तिनमें सातवें मन्त्र ह | 
पदे । तत्र को मोद्वः कः शोकः १ जो कि अन्वय क | 


` तनपाद सातवें संत्र केइसप्रकार सातपाद पोनेदों १॥ म / 


चर 


0 था? उ० के पभ्र० ६ के ८ वें खरडकी श्रुति में। बां ३११ | 
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छ | भगवान्‌ ने ज्ञानवान्‌ के विषे शोक सोइका अभाव रूप लक्षण 


ण अरु सोई सुसुक्षक अर्थ फल कहा हे क्योकि ज्ञानवान्‌ के बिषे 


| अविद्याक्री निवृत्तिका लक्षण शोक सोहादिकोंका नं होनाही हे । 
स.| अथात्‌ अज्ञान-का कार्य शोक मोहादि सोई अज्ञान का लक्षण 
स॒ तते अज्ञान के लक्षण जे शोक मोहांदि तिनकी जो निवृकति' 
3 | साई अज्ञान फो निवृत्ति का लक्षण ताते ज्ञानवान्‌ के विषे 
क | अझान के काये जे शोक मोहादि तिन के. अभाव द्वारा अज्ञा 
ए नकी निवृत्ति मानके तिसको बुद्धिमान्‌ ज्ञानी कहते हें । ताते 
| शोक सोहका न होना भी ज्ञानवानूके लक्षण हें । अरु समक्ष 
+| जब जानताहे कि। “ तरातेशोकसात्मवित † आस्मवेत्ता शोकको 
न| तरताहेतब शोक तरने के त्रथ आत्मज्ञानका जिज्ञालुहोय आचार्य 
. | के ससीपजाय श्रति के तत्त्वमस्यादि वाक्यद्वारा यथार्थ आस्म 
व | ज्ञानपाय शोक सोहादिकां से रहितहोता है ताते सुसुक्षको आत्म- 
0 | ज्ञानका फल शोक मोहादिकों का अभाव होनाही हे ताते 1 तत्र 
| को मोहः कः शोकः ”) इस पादकरक शोक्र मोहादिकां का जो 
। | अशेष भाव सोई ज्ञानवानके लक्षण अरु सुसुक्षुका आत्मज्ञान 
7 |` का फल कहा । अरु शोक मोह के अभाव कहने से यावत्‌ आवे- 
| द्या का कार्य है तावत सवैका अभाव महण होताहे क्योंजो वेद 
























गी | र ५ यथाथ जानकरके आवद्या अरु तञ जन्य तना व्‌ तसका नाश 
| षअभाव भया है तहां शोक मोह कहां किन्तु कदापि नहीं। ताते 
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| मात्र सचन किया हे । अरु सातवें मन्त्रके तृतीय पाद करके वेद. 


| का कहना आक्षेपपूर्वक है क्योंकि सवात्मभाव से आत्मा का. | 
. | अनुभव करनेवाले जे पुरुषहें सो ज्ञानवान्‌ आत्मवत्ता तिने | 


भाषानुवादसहित।. - ३१ 


; | ज्ञानवानके बिषे शोक मोहउपलक्षण करक षट्उभसाहतआंक | 
| घ्याका अभाव समझना । तहां शोक सोह मनको ऊभा शुषा 
) पासा प्राणकी ऊर्मी, जन्म मरण देहकी उसो। तात यह षट्‌ 
| E ऊर्मी मन प्राण शरीरकी हैं आत्मा की नहीं आत्मा स वंऊमी स. म 
| रहित केवल शुद्ध विज्ञानघन आकाशवत्‌ अपने बिषे ग्रापस्थित . | 


न ATS 
¢: >) ६५-००. 


प मा ईशावास्योपनिषद्‌ । 



















है। एतदर्थ परवकाथतञ्रकारस इषणात्रयके त्यागपूर्वक षरऊशी | 

से रहित जो शुद्ध रुवयंघकाराआसमा तिसकी सीरमेबावसें अप. | 

नेआपबिषे अभेद भावना कि सो सर्वास्मा मेंहों। अर्था यहजो 

_ अन्तःकरणका ,अहकाररूपा नेशचयात्मकबृत्ति कि सो सबा. | 

तमा में हो तिसको गिरायके शुद्ध चेतन्यघन अफर स्वयंप्रकाश | 

 सवीबशषतास राहेत साक्षात्‌ अपनेआपषिषे आप होताइ ऐसे 

, इढ्अभ्यासवाले जे ज्ञानवान्‌। “नतस्यघ्राणा उत्क्रामन्ति” न्ह | 

 अवससवनीयन्ते” “बरह्लेवसनन्रह्माप्थेति” तिसकेप्राण देहावसा- | 

नसमये देहसे न निकलके तहांही अपने अधिश्वान चेतन्यआत्मा . | 

` बिषे लीनहोते हें ताते ज्ञानवान्‌ जो आत्मअध्यासी परुष सो सर्द | 

` उपाधि से रहित जहांहे तहां ब्रह्मही है । तथाच “ब्रह्मविद्प्रहेव | 

भवति” ॥ | क्य 

| अ. ५ सस्वत्चता ` 

. _ शरासत्राषष ससुक्षुका आत्मविचारकहके आत्मज्ञानका फल | 

_ शोक मोहादि सवंविकार अरु तिनका कारण अविद्या तिसकेअ- | 

 ाविएवेक साक्षकहा अब ज्ञानवान्‌ बरह्मआत्माकी एकतारूप अः | 

. शसि घळस अन्त में देहसे न निकलके यहांही इस शरीर में | 

` - जिस ब्ह्मप्तांथमिलके ब्रह्मही होताहे तिस परमात्मा परब्रह्मका 

स्वरूप. विधिसुख अरु निषेधसखकरके वेट भगवान्‌ आगे अष्टम 

, करक प्रतिपादन करते हैं ॥ ॐ तर सत्‌ ॥ | 

५ ` ` पर्यणाच्छुकमकायमन्रणमर्नोबिरछं शुः | 

Cs SNE चस कविमं नाषी परिभेः । स्वरयेम्भयाथा | 

0 i नू गन ज्यद्धाच्छाश्वतीम्यः समाभ्यः ॥८॥ रु | 
oO पदान्वयः ॥ | 
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 भाषानुवादसहित। २३ | 


s पर्यगात्‌ कतिः मनीषी परिस स्वयम्म्ैः शाइतीभ्यः सर्भोन्यः | 
` | याथातथ्यतः अर्धान्‌ व्यदधात्‌ ॥ ८ ॥ 
. पदाथ ॥ न 

| सुक कायारहित छद्रहित शिरॉरहित निर्मल पापरहित है 

` |स व्यापकह कांतदशी सनकीइश सर्वा प रि स्वयंविशद्यस्तान यथा 

| हैतकमनफळ साधनसे अनन्तकारँस्थायी प्रजापौतिक्रे अर्थ पदौ 

| को विभागकरतामया ॥ < ॥ 

| - भावाथ सन्त्र आठवेका ॥ 

` है सोल्य | पूर्वैकथित प्रकार ज मुमुक्ष इषणासे रहित होयके . 

| |. & स आत्माततत्वससि? ® “ अयमात्मारह्म ” 

| 1 “एतद्देतत्‌?*“तत्वभेवं त्वमवतत्‌”। इत्यादि वाक्यों प्रमाण 

| ब्रह्मआत्माङरी एकतारूप अभ्यास करनेवाला सो जिसपरमात्मा 

। साथ ` नदी समुठवत अभेद होताहे सो परमात्मा हे सोस्य ! शद्ध 

| है १। अर्थात्‌ उयोतिमय दीप्यमान स्वयंप्रकाश हे । पुनः केसा हे 

| कायारहित अकाय है २। अर्थात्‌ समष्टि सक्ष्मठपाधि लिंगशरीर 

| “पर्ये हिका अरु व्याध सक्ष्मउपाध महत्तत्वादे अष्ट प्रकांते 

| विकृति अथवा. समस्त सक्ष्मशरीरों को समष्टता हिरण्यगर्भ । 

| अयात्‌ सक्ष्मराराररूपी व्याष्टे समा्ठि उपाधिसे रहित तात अकाय | 

/ है। पुनः केसा. हे छिद्ररहित अछिद्र है ३। श्र्थात्‌ इन्द्रियों के 












| रहित हे यहां छिद्र अरु नाड़ियों के कहने से व्यष्टि स्थरळशरीर 

| रूपी उपाधि अरु समष्टि विराट्‌ शरीररूपी स्थूलडपाधि तिनसे | 

| रहित हे। पुनः केसाहे शुद्धहे ५। श्रथात्‌ सूलप्रक्रृत माया अरु _ 
| लेसका कार्य तिनसे रहित शरत्काल के आकाशवत्‌ नस _ 


| अधस्स कत्ती अक्ता पुण्य पापं स्वग नरक जन्म सरण दुःखलख | 
| Rh Bone DSRS RRS पी १ 
| छांदोग्य मांडुक्य | कठवल्ली, * दैवस्य। उपनिषदो, बिषे ॥ 
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सुख प्रातिपादन किया हे साई सवव्यापी परमात्मा को इसमन्त् | 


` 1 यह बृहदारण्य उ० के ४ वें अध्याय के = वे ब्राह्मण बिषे ॥. 























२९ - इेशावास्थोपनिषटू । 


बंध मोक्षमादि यावत्‌ रूपी पापहें तिनसवेसे रहित अपापहै | 
सो ७ अथात्‌ जो परमात्मा सवउपापिते रहित सदागुद्ध प्रति. 
'पादन छिया है सो परमात्मा व्यापक हे ८। अथात्‌ आंकाश से |. 
भी सहासुक्ष्म आकाशादि सर्वबिषेव्यासहे॥हे सोस्य | जोपरमारप्ा |. 
सवे उपाधिसे रहित. परमशुद्ध जिसको श्रुतियोने ।“ अस्थल 
मनएव ,द्वस्वसदीधसलोहित 1 इत्यादि नति नेति द्वारा निषेध 


के पृवाध । हुकमकायमन्रणं । इत्यादि करके निषेध मुख प्रति- | ` 
पादन किया है अब उसही परमात्मा को इसही मन्त्रके उत्तराष | 
करके विधि सुखद्वारा संविशेष प्रतिपादन करतहें हे सोम्य! | 
MS ९ NN सद ए 
जो परमात्मा सवं उपाधि से रहित सदाशद्ध आकाशवत्‌ सर्व- |^ 
व्यापी कहा हे सोई परसात्मा । कवी ६ । अथात्‌. क्रान्तदर्शी 
श ब | 3 
सबका द्रष्टा हे। तथाच ।७ “ नान्यतो ऽर्ति इष्टेत्यादि”। पुनः 
कड + न ^ डे न्द्‌ - चू 
` कैसा हे मनीषी १०। मनेका जातनेवाला सर्वज्ञ इश्‍वरहे। पुनः |; 
च. ख्य 0. ७. 8 ~ ON | कु 
कैसा हे सवे के ऊपर है ११। अर्थात्‌ आकाशादि किसी करकेमी 
आच्छादित न होत सन्ते आऊकाशादि सर्वको आच्छादन करं |. 
कप 0 ४ ै च रू *"_" | 
ने वाळा सर्वे की प्रथमावधि है तात सर्व के ऊपर हे । अथवा 
सूय चन्द्र एथिवी जळ आग्नि वायु काळ दिशां देव. पिहआई | 
` भ्त भोतिक यावत्‌ जगत्‌ हे तिस सर्व के ऊपर सर्वका नायक सत. 
को अपनी आज्ञा में-चलावने वाला हे ताते सर्व के ऊपर है। 
न र चन त 
तथाच । ५ एतस्य वांऽक्षरस्य प्रशासने गाजी: सर्य्यांचन्द्रससा 5 
| विश्न | 9 ज्र न्स TN ॒ अथार्त 
पधत तिएति ¦ इत्यादि । पुनः केसा हे स्वयम्भहै १२ । ३५. |अ 
आकाशादि जिनक < ^ च से आपही | 
` आकाशादि जिनक २ ऊपर हे सो सवे अपनी इच्छा ₹ * 4 
` हुआ है अरु आप स्वतःसिद्धहे ताते स्वयम्भ है। ऐसा जी कि 
` चम्स'सर्वोपार सर्वज्ञ स्वयम्प्रकाश सर्वका द्रष्टा नित्यशु् 3 (अः 


मुक्त स्वभाव परमात्मा परमेश्वर है सो। अनन्तकाल स्था _.- स्थाय हि 


®^ ब°उ०केअ० ५ वें के अष्टमत्नाह्मण की ११ तथा 8 क्ति" | 
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क्‍ भाष।नुवाइसहित hs | ३५ 
[ न | सवसरे क अथ १४ ॥ अथात्‌ सतत्सरनास प्रजा पाते के अर्थ । | 
या 3. 1 फळ साधन से १५ अर्था को १६ । अथात्‌ 
.| ० पदाथा को जा कि आनिहोत्रादि रूपसे क्रव्य हैं। यथा | 
~ | विभाग स करताभया १७॥ ८ ॥ 
तात्प == भी 
ब) र रावास्यामदरसच 1 इस प्रथम मन्त्र करके परमात्मा 
| रु तसका भास का साधन इषणात्रयसे रहित संन्यासपक 
। (० सुपुक्षक ग्रथ सूचना किया १ । अरु. | कुञ्न्नेवेह 
| क र ॥ण 1 इस दूसरे सत्र करके इषणात्रय के त्यागपूर्वक आत्म- 
- |~ गाति में असमर्थ पुरुषको कर्म्मबन्धनों की निदवत्ति के अर्थ 
| "वाहत 'नष्कास आग्नहात्रादि कर्मे कतव्य प्रतिपादन किया२ ॥ 
। “ अस॒य्पीनामतेलोका ” । इस तृतीय सन्त्र करके पः 
त उभय का जो त्यागी पुरुष हे अर्थात्‌ आत्म अध्यात अरु 
त ।नेष्काम कमे जो कि उत्तम मध्यम रीति से परमार्थका | 
. हतु है तिनको त्याग क केवळ सकाम अथवा निषिद्ध कमो को 
| शी करते हैं तिन पुरुषों को अपने कमीनुसार असरलोक प्राति 
: हारा तिनको निन्दा प्रतिपादन किया ३॥ अरु इनतीन संत्री 
५ ग तानप्रकार के अधिकारी सूचित किये तहां प्रथम मंत्रप्रमाण 














हि 


ना (गा मध्यम आधेकारी । अरु तृतीय मंत्र प्रमाण केवळ सकाम 
| रु निषेद्ध कम सेवी अधर्मी असुरलोक अरु अन्धतमके भागी 
. जत्महत्यार प्रुष निकृष्ट अरु अधम आधिकारी । प्रतिपादन 
किय॥ अब प्रथम मंत्र करके आस्मरक्षार्थ जिस परमात्मा की _ 
भेद भावनारूप अभ्यास सो उत्तमाधिकारी सुसुक्षक अथ कहा 
|९ तिस परमात्मा को भळीप्रकारसे जानने क अथे । अनेज 
| । अरु | तदेज'ते | ४-५ इन चतुर्थं पचम दो मन्त्रक- ` 


|'% प्रतिपादन किया। अरु उस परमात्मतत्तके विचार अध्यास | 
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न्न & _ इृशुवास्योपनिषद्‌ | 


की रीति समक्षक्रे अथ । यस्तुसव्वाण्षताने ॥ अरु य | 

 स्मिनसर्वाणिसनानि | ६--७ इन षष्ठ ससम दो मन्त्र करके | 

प्रतिपादन किया । अरु सप्तम मंत्रे तृतीय पाद करके शोक मोह | 

के अभावद्वारा ज्ञानवानकी सम्पक्ज्ञान प्रातिका लक्षण देखाया। 

अरु ससुक्षपुरुष सवीस्मभावना रूपसे बह्मआत्माकी अभेद आव- | 

"नारूप अभ्यास से परमात्मा के साथ 1 ७ यथानव्यःस्पन्द्सानाः |. 

'समुद्रेऽर्तंगच्छम्तिनासरूपेविहाय । तथाविद्वानज्नामरुपाधिेयुक्तः | 

. परातरंपरुषसुपेतिदिव्यग । इत्यादे श्षुतिप्रमाणले नदीसमुद्र- | 

` बत भेदसे रहित अभेद एक होता हे तिस परमात्मा का स्वरूप ( 

1 सपयेगाचछकमकाय इस अष्टम मंत्रकरके निवधसुख अरुविध 5 

सख प्रतिपादन किया अर्थात्‌ 11 बरह्मा३दन्रह्मवभवति । ब्रह्मव॑ः | 

सा ब्रह्मही होता हे । सो कह के ब्रह्मकासवरूप शानवान्‌कीपरम | 

- गति देखाय पथम मन्त्र के अनुसार आधिकारी समक्ष ज्ञानवान्‌ | 
` काप्रकरणचतुर्थ से अष्टसमत्रय्यन्त पांच मत्र करके वेद भगवांदून | 

` प्रतिपादन किया ॥ यहां पर्यन्त इसउपनिषद्‌ का प॒वीध प्रातिः | ` 

_ पादनकरके आगे मध्यम अरु कनिष्ठ अधिकारी को प्रसंग न- | _ 

` चमरमंत्रसे अष्टादरा १८ मंत्र पर्यन्त अर्थात्‌ अन्यकी पूर्णतापयरत 

` ` दश १० सत्र करके वदभगवान्‌ इस'उपनिषदूका उत्तरा प्रति" | र 
 _. पादन करतह ॥ ३० तत्सादेते शुक्कयज्ञर्वेद माध्यंदिनिश्चा | 

~ के इरावास्य मंत्रोपनिषद्केपूर्वा ऊकी भाषा टीका समास इ 
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nN करके प्रथम मंत्रानुतार उत्तमाधिकारी ज्ञानवानक 
. अकरण समातकिया । अब आगे मध्यमअप्रिकारी अरु % 
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ङ > यह मरडक उ० के पथम मुण्डके द्वितीय खरडका १० शुत्ति ॥ 
| ओव 39 के शब्यय ? के था? में | 


भाषानुवादसहित । 

| हत्यारे कहे हैं तिनकी जो परलोक गते तिसको पन; नव & ये 

| का पुनः नव & वें ` 

| मन्त्रकर के वदभगवान्‌ प्रतिपादन करते ह ॥ . | ; 

र अनन्तः भविशन्ति ये ऽविद्यामुपासते' । संतो 

| सून इव ते तमो यै ॐ विद्यायां रताः ॥ ९ ॥ 

० पदान्वयप; ॥ ` 

[थाम्‌ उपासत [ते | अन्य तमः प्रविशन्ति ये 

रताः ते ततः सुय इव तेमः [ प्रविशन्ति ]॥ 
पदार्थ ॥ 


-- | | 
_ अ पुरुष आवद्याका उपासतेहे [सा ] अदशरनात्मक अज्ञान 


ey " छः Uo 
॥"भव्शकरतेंड [अरु | जे कोई विद्याबिषे रेतहे सो” तिससे 
| भी अधिक तममें [ प्रवशकरतहे ]॥ | 

| भावाथ मत्र नवस का ॥ 


है सस्य! जे १ ॥ आववेकी सकाम पुरुष अविद्या की २। : 


१५७ 





| 


| उपासनाऊरतेह ३। अथात्‌ बहाविद्या से विपर्यय जो अविद्या 


- | ५.। घवेशकरते हैं ६॥ अथात्‌ जे पुरुष कामना सहित अग्निहो-. 
|; भादि कसे का अनुष्ठान करते हैं सो स्वर्गादिकों में स्वकमक फल 
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व्र ० फै अ० ! के १८ अनु 


२८ इंशावास्योपन्तिषद्‌ । 
यह जो पथम ब्रह्मा अकेला आपहोके आपका वेभववान्‌ होने के | 
अर्थ स्त्री पत्र वित्तादिकों की कामना करके कमकरने की इच्छा | 
करता भया । ताते सकाम कम संसारपूशत्त का हेत हे अर 
संसारही अदशनात्मक अनास्मश्रन्धकार रूप अज्ञान हे । तिस 
अनात्म अज्ञानमें पवेशहाय जिन कमासे सो काहिये अविद्या) 
ताते अविद्या जे सकाम अग्नहोत्रांदे कम तिनका निरन्तर 
अनुष्ठान करनेवाले अविवेकी सो कामना के वशभये अपने आ- 
_ एका अन्धतममें पाप्त करनेवाले आत्महत्यारे अज्ञानी वे पवेश | 
-करतहें ॥ अरु जे पुरुष ८। विद्याबिष & । रतहं १०। अथात्‌ | 
देवता ज्ञानकरके जे भद उपासना करनेवाले जोकि वास्तवक- 
रके देवताओऑको अपनेस अरु अपनस देवताओंको अन्य मानक 
उपासना करतढ। वे ११ । सकाम कमे करनेवाला से भी १२। |. 
अधिक १३। ऐस १९ । अन्धतममें १५ प॒वेशकरते हैँ ॥ अथात्‌ |` 
' जो वास्तविक स्वरूपमें भेदमानके देवोपासना करनेवाले भदी 
` उपासक हें तिनको वेद भगवान्‌ ने पशु करके प्रतिपादन किया | | 
 है। तथाच । 1 “अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति नं स वेइ यथा पशु |` 
परेव & देवानाम्‌ ?। ताते विद्या शब्दकरक जो भद उपासना | 
.तिंसक कर्ता जे भेदी उपासक कनिघ अधिकारी हैं वे अत्यन्त |. 
अद्शनात्मक अज्ञानावृत शरीरोंक्रो पा्तहोतेहें॥ अथवा जे पुरुष 3 ` 
लाकहृष्टिमात्ररिद्या जोब्रह्मविद्या तिसंबिषे रत भासतेहें अरु कग |. 
भी उसहीका करतेहें परन्तु आरमअभ्यास से रहित अन्तःकरण. 
' नानापकारकी विषयवासनाको चोरोंवत्‌ छिपाय अन्तरमे लेस्ह | 
` अरु आपको ज्ञानवान्‌ अकत्ता मानके इस असत्यज्ञान के आ. | | 
. विहित श्ग्निहोत्रादि क्म जोकि अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा मा ह. 
 श्ञानके साधन हे तिनका त्याग करते हैं अरु निषिद ज“ |. 
 सगुनाद्कमे तिनत्रिषे अहनि प्रत्त रहते हें। ऐसे जे | 

` ` ।२द्नाद्रपरायण अत्यन्त अविवेकी बाह्य मुद्ठःसे ज्ञान ० Eh 








i) 





क क क खक 
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भाषानुवादसहित। २६ 


Ee भासनेवाछे पुरुष हैं वे स्तर्गादि सर्व उत्तम लोकों से भ्रष्ट होय. 
| अत्यन्त करके अदशनात्मक अन्धतम केवळ अज्ञानारत्त वृक्ष 
| पाषाणादे [कवा इवान शूकर कीट पतंग मशकादि शरीररूपी . 
| लॉकबिषे प्रवेश करते हें । तथाच । * “अथ य इह कपयचरणा 

| अभ्यासो ह यच कपूर्या योनिमापद्येरन्‌ इवयोनिं वा शकरयोनि 

| वा चाण्डाळ्यान वा ॥ अथतयाः पथाने कतरेण च न तानी- | 
| साने क्षद्राएयसकृुदावत्तीनि भूताने -भवन्ति जायस्व त्रियस्व 
| इति ॥ तथाच | “ कुशला ब्रह्मवात्त!यां बृत्तिह्ीनाइचयेनराः। न 
¦ ते तत्पदमाप्स्यान्त पुनरायान्तियान्तिच ॥ ६ ॥ 

४ तात्पय ॥ ते 
| पव तृतीय संत्र करके जे आत्महत्यारे कहे हैँ व इस नवम 
| संत्र करके विद्या अविद्याद्रारा दो प्रकारके कहके तिनके अथे 
| अथोत्‌ कामक कर्मे करनेवाले अरु सवथा कमत्यागने वाले 

| अस्यन्तं अज्ञानी इनदोनों कनिष्ठ अर अधम अधिकारियोकी देह | 

| स्यागान्तर जो अन्तम अरु अधिक अन्धंतम लोककी प्ति : 
| रूपी गति प्राप्तहोतीहे सो प्रतिपादन किया हे। सो इसकहन से 
| जे मोक्षार्थी समक्ष हें तिनको वेद भगवान्‌ दयाकरक सूचना 
: करते हें जो अन्धतम अरु अधिक अन्यतम का प्रातकरने वाले 
/ ऐसे जे कामक अरु निषिद्ध कस्स तिनको अशेष त्यागक (न "काम 
विहित कभेद्वारा अन्तःकरणकी शुद्धतापवैक आत्मअध्यासही 


` कत्तव्य याग्य है ॥ 
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सम्बन्ध ॥ ह 
इसमंत्रबिषे कनिष्ठ अरु अधमाधिकाराका | वेद्या अरु अविद्या _ 
| करके अन्धतम अरु अधिक अन्धतमका प्राप्ति प्रतिपादन किया । 

| § अब कहेवाक्यकी इढ़ताक अथ द द्वोकी साक्ष्यपत्रक वदभगवान्‌ 
, आगे दशममंत्र को प्रातिपादन करत हें ॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ रते हँ ॥ ॐ तरसत्‌॥ ____ 
| #छा० उ० के ५ प्रश पचाउापन विद्याकी ७-८ वी श्रुति ।॥ 

हि. "१ पचदशी ग्रथ पे ॥ 
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22 पदान्चया त ` `` - 5७ 
विद्यय अन्यते एव आहेः अविद्यया अन्यत एवं आई 
_ नः तत्‌ विचचक्षिरे धीराणां इति श्वेत ॥ 
ल 5४5४८ 'एदार्थ || 6 
१ फ 
रके [फळ] अन्ये ही कहते हे [ अरु] अविधाकरणे 


ठे प वी... 
रर भ मै ठ ६१०। | €० ५ | rN 
ईति शुशुर्भ धीराणां ये नं स्तडिच वैक्षिरे' ॥ १५॥ | 


विद्याक 
[फल] अन्य ही कहते हैं जे हमको क्म तथी शान कहते 
[तिन] धीरपुरुषोंका वचन ऐसे शवणे कियाहे ॥ 


° 


` ` . भावाथसन्त्र दशते का ॥ अ 
 _. ह. सत्य! वदा करके १। फळ अन्य २। ही ३। कहते 
हैं. ४। अथीत्‌ विद्या का फल और ही हे एसा कहते हे । भर 
. आवया करक ५ फळ अन्य ६ ही ७। कहते हैं < जो बृ 

_ गान उर्ष० हसका १०। कमजञानका ११ उपदेश करते हुये १२ 
__ तिन धोरपुरुषाका वचन १३।एऐसे १४। अ्रणकिया हे १५॥ अर्थात 
जिन ज्यए श्र विद्वानों करके विद्या अविद्या अरु तितके आधि 

कारी अरु तिनके फळका.विश्तार विवेचनहुआ है तिन धीरपुरुषो 
का वचन देला श्रवण किया है कि विद्याका फळ ओर है अरु 

_ अवधया का फल ओरहे १०॥ 

| मनिष दद्याका फळ ओर अरु अविद्याका फल और कहीं 
ह| अथात्‌ विद्या के ज उपालक हे अरु अविया के जे उपासक 
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भाषानुवादसाहत | . ३१ 


सत्यक्षान अरु [सका फल अंत्यन्त अन्धतम में पदेश कहा | 
| इशपूकार विद्या आविद्यारब्द का अथ तितके फंला5नसार एकर 
| पूकार का नवमसत्रकरके जो कहा है सो बड़ेधीर बुद्धिमान्‌ परुष 
|. ज विद्या अविद्या के विभाग विवेचनकत्तो पू्भव हें तिनके बच- 
| नोंद्रारा श्रवण किया है॥ अरु तेसेही धीरपुरुषों के वचनद्वारा 
| विद्या अविद्या के उपासकों को तिनका फळ ओर प्रकारभी श्रवण - 
| कियाहै सो आगे एकादश ११ वें मन्त्रकरके कहेंगे। लाते यह जो 
| दशमभन्त्र हे सो देहळीदीपकन्याय से नवम अरु एकादश इन 
{ दोनों मन्ओं से सम्बन्ध रखताहे। क्यों कि इस मन्त्रमें विद्याका 
। फर आर अरुआवंद्या का फल आर कहाह सा नवससन्त्रत्त कहे 
प्साण कामेछ अरु अधम अधिकारियों को तो एक २ निरूपण 
| छिया। अरु ओर एक २ प्रक़ारसे मध्यम अधिकारीके अथ विद्या 
| आविद्या का स्वरूप अरु फल आगे एकादरावे सन्त्रकरके पति 
` | पाइन करते ः र 
है. सम्बन्ध ॥ 


इस सम्त्रमें विद्याक्ाफल अन्य अरु अविद्याहारल अन्य कहा 
| हे तहां कनिष्ठ ग्ररु अधम अधिकारी को विद्या अविद्या अरु तित 
4 का फलअमन्धतम अरु अधिक अन्धतमपूसे नवममन्रकरककहा। 
| अब अन्य जे मध्यम अधिकारी द्वितीयमंत्रद्वारा कहे हैँ तिनकी 
| विद्या अविद्या का स्वरूप अरु तिनका फल अथवा समुद्य का. 
ह फल आगे एकादशे मन्त्र करके प्रतिपादन करते ह्‌ ॥ 


विद्याज्चांवियां' चे यरतष्वेदाभयछं सह ॥ ॐ ` 
वेद्ययां सत्यु तीखा विय! ऽतभेसुतं ॥११॥ 
. ` : पदान्मयः॥ 1४ 
|. - तते उमैयं विद्यार्च अविद्या चे य सहु बे | 


te ९५२ 


| स्व विदया असत अश्चुते ११ ॥ 


se 
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उं कर | ठा हि 
२३ इशावास्योपनिंषद्‌ । 


र 
| दो ७७ A 3 x FN 
सो दोनों को विद्या पुनः [ तिसकाफल ] अविद्यां पुनः [ न 
सकाफल | जोकोई एकसार्ध्य जानता है [सो] अविश हारा रा 
re dR दो [अ Ti र यु 
को तरेके विद्याद्वारा असत को प्राैहोता हे ॥ र 
. ` भावार्थ सन्त्रम्यारहवें का ॥ 
` हेसोम्य!जे द्वितीयमन्त्र से आत्मअध्यासभें असम मध्यम ६ 
SN [a ~ ~ "३१७ ~ > ०७ च | डु 
अधिकारी सूचित कियहें। सो पुरुष १। दोनोंको २ अथात्‌ विद्या | 
कफ ~ a च 
को ३। अरु ४। तिसकेफलको अरु। ग्रविद्याको ५। अरु ६। तिसके 
कक र AN ~ ~ ~ 
` -फळको । अथात्‌ विद्या कहिये देवता के स्वरूप आयतन प्रतिष्ठा | 
आदिकाक ज्ञानपूवक अहमग्रे अभद उपासना अरु अविद्या कहि- 
ये ्राग्नहोत्रादि विहित निष प नना फो ६ 
3 दे विहित निष्काम कमे अरु इन दोनोंके फलको। 
जा काई ७। एक पुरुषकरके अनुष्ठान योग्य ८। जानता है ६ । 
अथात्‌ जो पुरुष कथितप्रकारकी विद्या अविद्यां को संभञ्चय से- 
~ * ड > 
न सो पुरुष। अविद्याडारा १० मृत्यु को ११ । तर. 
* ,२। विद्यद्वारा १३। अमरभाव को १४ पातत होताहे १५। 
अमत आग्नहात्रादि विहित निष्काम कर्मरूपी अविद्या तिसके 
करने करके अकरण पत्यवायजन्य जो अशुभ योनिकी पातिरूप 
श तेस स छूटक देवता के स्वरूपादिकोंक ज्ञानसहित जो अह | 
i उभलनातस अभेद उपासनारूपी विद्याकरके देवताकेसाथ | 
'भदभावकी पातिरूपी जोअमरत्वभाव तिसको पासहोताहे११॥ | 
। 0... तात्पर्य .. "> न्य 
- मेन्ञ्र - २) ९0 a र्‍ 
त [लष । अविद्यया सत्य तीत्वा विद्यया$य्रतमरतु' | 
| cn Da a RN > ४ 
हा हे। देहा सर्युसों तरके विद्याद्वरा अमरभाव को प्रात | 
` विहित कै पि 2, रन कियाह तहां अविद्या जे अग्निहोत्रादि 
` जोमोकष हे विद्या जो अह्मविद्या तिस करके अरा | 
i इस. २ > ना हाता ह ऐसा भी अर्थ ठीक हे । परन्तु ह. ; 
क 52 पर्स DNR क य च ह्जा ऊपर व्याख्य! ही टी £ 
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4 ह क्यो के अष्टादराचे मंत्रविषे अग्नि से मार्ग याचना कही है 

तो अग्नि को विद्याद्वारा उपासकके अथ हैं। अरु जे ब्रह्मविद्या: 

HR 3 ha च » | | र 
हारा अह्मआत्मा क अभद उपासक ज्ञानी सो मार्ग से रहित 


क्यों जो ज्ञाती के प्राण अन्त ख देह से उतृक्रमण न 


_ होके ७ “ तत्रैव समवलीयन्ते ” । जहां हे तहांही अपने अधिः 


NN tn ९ TN ~. ह 
|ानविषे लीन होताहे | ताते यहा विद्या अविद्या शंब्इका अर्थ 
जी अथस कहाहे सोई यथाथं है तिसको पुनःकहते हैं। हे सोह्र 


जे पुरुष आश्निकीः विद्या के ज्ञानसे रहित केवल अग्निहोत्रादि 


(कम करते हैं सो देहत्याग के अनन्तर पितृळोकमे अपने कर्मों के 


- |फळ भोगके पुनः आह्मणादि वर्णत्रयी में से कहीं भी अपने 
|कमोनुसार उत्पन्न होय पुनः कमेही करते हैं । † “ कर्मणा पित्त- 


31 


[रोकः ”। ताते श्रविद्या जे अग्निहोत्रादि कमे तिसकरके अकरण 


` पत्यवायजन्य जे अशुभ योगियोंकी प्रासिहूप मृत्यु तिससे छूटते 
|ह। अरु विद्या जे पंचांग्न वेशवानर तृणाचिकेत आदि अग्नि- 
विद्या अथवा दहरादि विद्या तिन उिद्यांद्दारा देवताओंकें स्वरू: 
|पादिकों के ज्ञानपूर्यक जे अहं अथे अभेद उपासना सो बिद्या तिस 
 |विद्याकरके ब्रह्मलोक किंवा अग्नि आदि देव भावकी प्रासि । > 
|| विद्यया देवलोकः? सोडे त्रमरत्व की घ्रासिहे । ताते अभि- 


1 प्राय यह है क्रि जे कोई पुरुष अग्नि आदि विद्याके ज्ञानपूवक - 


| अहे अघे उपासना करतसन्ते अग्निहोत्रादि कम करते हैं सो | 
४० > © ॒ ग्र त उ न 
| अग्नि आदिकों की विथाद्वारा समष्टि देवभावको प्राप्त होते हैं । 


| 


| ताते इसमंत्रद्वारा विद्या अविद्याकरके कमेउपासना के ससुञ्चय 
| सेवन करनेवाले मध्यम अधिकारीको जो फळ प्रस होताहे सो | 
| कहा अरु इस समुच्चय के आवान्तर विद्या आवद्या का स्वरूप . 


| ~ ऑ 
| 2 ळत 
के 


भरु तिनका फल एथक २ भी सूचित किया है ॥ ॐ तत्सतू ॥ 
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| ` ~~ द्रान्दोग्य उप्रतिषदू तिषे॥ % वृ० उपनिषद बिषि॥. ... | 


३३ ° ईशावास्योपनिषद्‌ । 
i सस्बन्ध्‌ ॥ | २ ची 
. इस ११ ग्यारहव संत्रसे अरु € नवममंत्रमे विद्या अरु र 
. विद्या का स्वरूप एथक २ भतिपादन किया है सो अधिकारी | 
अरु फल वाक्यके भेद से किया है । तेलही आगे बारह मंत्र | 
स चादहवे मंत्र पयन्त तान मंत्र करके संभूति अरु असंभतिकी | 
` उपालना भी अधिकारी अरु फलवादके भेदसे एथक्‌ १ प्रकार 
से प्रतिपादन करेंगे तहां प्रथम कनिष्ठ अरु अधम अधिकारी जे 
ठृतीय मंत्रकरके सचित किये हैं तिनको आदि कार्य कारण जे | 
सभू।ते अरु असंभाते तिनको उपासनासे जो गति प्राप्त होती हे, « 
सा वेद भगवान्‌ आगे बारहवें संत्रकरके प्रतिपादन करते हैं॥ | 


_ अन्धन्तम, प्रविशन्ति ये 'उसम्भति मर्पाँसते । तैतो' | : 
















. अँये इव ते तमोथॅउंसम्भेत्याठ'रतीः १२॥ 
ही | पदान्वयः | 


न = he i, et ne १. ॥ 
पतिम्‌ उपासंते [ ते] अर्थ तैमः प्रविशेन्ति ये उ सं- |. 


. येअतं 

ताः ते. ततंः भय ईव तमः [.प्रविशन्ति ] 
पदार्थ | त 
जे अ्तंभूतिको उपासते हैं [ सो ] अदशीमात्सक अज्ञान |. 
> र “3 पति शपथ करते [ अरु ] ज्ञे कोई भति बिघे २ हे छो ति [ श 
_ ससभी अधिक ऐसे तसम [ प्रवेश करते हैं ] ॥ 


गे ` ` भुवार्थभंत्रबारहवेका॥ ` ` 1 
/ ¬ ९ सभ्य | जो पुरुष श अलं भाति की २। उपासना कात | 


याम्‌ रे 


ट 












oe की उति हे जिस कार्य की तोती 


. कारय रूपसे जे अन्यकारणरूप सो कहिये असंभूति जि EF 
3 वन नळी नो माया आदि नांमसे कहते हैं सो काम ह ह 
० रप नेहे पागा आ मं अविद्या तिंसकी जो 3. | 


नअन्य | के | | | Rt * ; । 
५४-४४. 
व्या... 
SEY 
करते 3: उच्च 
< = £ है > ZS अं 1 गी | > त | 
tes DNR ह. नल 
> 5 4 4 र (> द 2 व ० ह 5.45. i जि ९. अमू. क, 410 te श्र ¢ > | कर हैः 
की २ ६४ थे के हु: प ४ न री री र क स्का क | । 
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भाषानुवादसहित। pe 


_ ही प्रात होते हैं क्योंकि अविद्या का काय कामना तिसको अ- 
i पने विषे लेके सकाम कर्मोकाही अनछान करते हैं सो अदरीना- 
\ त्मक अज्ञानरूप संसार में प्रवेश करते हे ताते अपने बिषे नाना 
न | प्रकारो के शरीर उपजावने का कारण आपही होते हैं ॥अरुज 
. ७ कोई पुरुष ८। संभ्रति बिषे ९ रत हैं १० सो ११ तिस- 
र | जमी १३। अधिक १३। ऐसे १९ तम सं १५॥ प्रवेश करते हैं 
| अर्थात्‌ जे कोई अत्यन्त अविवेकी सकाम पुरुष हें सो संभव हे 
जिसका ऐसा.जे आंदे कायर हिरण्यगन सा काहव सद्धात 
' तिसकी जे सकाम उपासना करत हैं सो अधिकतर अवशनात्मक . 
| अज्ञान अन्धकार बिषे प्रवेश करते हैं ।:अथात्‌ काकी कायभाव 
| से जे उपासना तिलकरके जडात्मक कार्यभावकाहा प्राप्त ह 
| हैं। अर्थात्‌ प्रकृतिका कार्य हिरए्यगर्न तिसका कार्य आणेमादि 
| ऐदवय्ये तिस एइवर्य्य की कासना से किया जे काये हिरण्यगल . 
की उपासना तिसकरके कार्यरूप जे रल्लादि जड़ ऐउवय्ये तिल 
| भावको प्राप्त होते हैं ॥ अथवा हे सोम्य!नास्तिकवादी आत्माका 
| असंभ्तिमानके कहते हैं कि असभव खतकळा पुनः ललवर 84 
| अर्थात्‌ शरीरके नाश होतही आत्माका नाश हाताह पुनः आत्म 
“| कोई रहता नहीं कि जिसका पुनः सभव हाय तात रन ह 
. भाति हे ऐसा निश्चय करते ९ हे साम्य! सा परुष अत्य अर न 
| तम जे इवान शक्रादि. शरीररूपी नरक तिलको प्राप्त ९३३० । 
| अरुं संभव [ उत्पत्ति] हे जिसका एसा जा शरीर सो de 
| तिस संसति नामक शरीरको आत्मासानके कहते इं के सहज! 
F ` सोम्य! एसे ज देहास्मवा 
| इञ्यमान शरीर है सोई आत्माह 1४ न 
| अधघमाधिकारी विरोचन की सम्प्रदाथवारू दवाई मोही 
| त्यागके अनन्तर महाअन्यतम इक्ष पाषाणादि जडत ` 
| वारंवार प्रात होत हे १९ ॥ Mss 5 
“द | IE तात्पय ॥ | 
जे क्रि तृतीय सेत्रलें कनिध अरु अधम अधिकारी सकाम 
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३६ ._  ईशावास्योपनिष 
_ कम अरु अझुभकमे करनेवाले कहे. हैं तिनके अर्थ कसानसार - 
.. अज्ञानाबृत अएुरलोकरूपी फल की प्रासिकहा । सो इस कहने 
` से वेदभगवान्‌ ने सूचना किया हे कि जो सकाम अरु निषिद्ध 
 कमहसो मंध्यमांधिकारी सुसुक्ष को कर्तव्य नहीं अरु उ- | 
 तभाषिकारी सुसुक्ष पुरुषों को तो इन कर्मों का स्मरणम्ान्न | - 
भी कर्तव्य नहीं क्योंकि थे अनरे के हेतु हैं। अरु थही अर | 
उनः वेद भगवान्‌ ने नवम संत्र करके प्रतिपादन किया हे कि. 
` जिससे सुसुक्ष पुरुष भूर करके भी विद्या अविद्यारुप कां- | 
“सक निषिद्ध क्म अरु भेद भावनारूप उपासना तिनके, समीप ! 
भा न जाय। अरु साई अथ पनः इस बारहवे सत्र करके ससुक्ष | 
3 शु गा किया कि सभ्षति अरु असंभूति अर्थात्‌ कार्थ अरु | 

।__ कारण ज \इरण्यगभ अरु आदि प्रकृति तिनकी उपासना भी र 
सकाम अरु भेदभाव से कत्तव्य नहीं क्योंकि सकाम कर्म अर ड | 

` भेदभाव उपासना तिनके जे फळ हैं सो सर्व नाशवान्‌ जड़ हैं. प्रा 
तात सोई अदरीनात्मक अन्धतम हैं ताते आदि प्रकृति जे सवे |` 
 पदवादिको का आदिकारण कि जिसकी उपासना से तरेलोक्य | डा 
`. की सव विभूति प्राप्त होती हे तिसकी उपासना भी सकामतासे | | 
की का सवधा केत्तव्य नहीं। अरु जे कोई पकृतिआदि देवता अ 
35 | 5 आका सकाम उपासना करतं हैँ सो अन्त स अन्धतसका पातत - Es 
` हैति ह ॥ तते वेद भगवान्‌ ने इस संत्रसे समक्ष को केवल का" प ; Li 
५ स्य कस अरु भेदभावना आदि अशुभ आचरणों से हटावने के. FN 
| अ कासुकक अरु भेद उपासना क॑ 1 निंदा कियाहै।अरु | ` 
.._ “जाय नवम द्वादश इन मंत्रोंसे त्रिवाक्यता करके आबह सहित | [६ 
= भुक कम अरु भेद उपासना तिलका फल अन्धतमः | १३ 
स २ ॐके प्रासे कहके तिनके कत्तोको आत्महत्यारे सचितकियें F 5 
1.4 आदि विवेकी पुरुष सकाम कर्म आह मेद | । 
क a नि होय॥ अरु जे आतवितका पुरुष अपनी रक्षी न F र 
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भाषानुवादसंहित | | | ३७ 


". र तिखा रान शूकर वृक्ष पाषाणादि नीच. 
2 द भगवान्‌ ने कनि 

| कारी को प्रकरण सम्ताप्त किण। __ र a TN 
> स TE fp या 
.| इस म्र विषे असंभ्ति अरु संभ! 

ह ते शब्द करके मूलप्ङ्गाति 

है चे मरण अरु।हरण्यगभे आदि कार्य जो जगतरूपी लनी 
_ |आदि बीज अरु आदि अंकुर हे सो कहा अरु उनकी भी सकास 
अरु भदभाव उपासना से अन्धतमादि प्राप्ति देखाय मुमुक्षु को. 
॥ सना अरु भेदभावना से इटाया। अरु कनि अधमाधिकारी 

|स अकरण समाताकेया॥ अब आगे तेरहवें संत्रमें संतति की 

[उसना का फळ अन्य अरु असंभ्रति की उपासना का फल 

न | “न्य अथात्‌ दो प्रकारका हे तिनको बृद्धोंकी साक्ष्यपूमेक देहली 

पक न्यायवत्‌ पूर्वोत्तर मंत्रसे सम्बन्ध करते तेरहवें मंत्र को - 
रन करते हैं ॥ हरिः ॐ तत्सत्‌॥ ` 


| अन्यदिवाहु: सम्मैचांदन्यंदाँ हुरसम्भवाव॥ ` 
शिते शुश्वम धीराणां ये नेरितह्निचचेक्षिरे १३ ॥ 
| _ पदान्वयः॥ 










कर के 


सम्भवात्‌ अन्येत्‌ एवेआईेः असम्भवात्‌ अन्यत्‌ आहेः ये नैः 
| विचक्षे तेषों धोरणा इति दाश्चेम १३॥ ` er 
ः 57 पदार्ष॥ ०४7 8 | | 
संभूतिकरके [फल] अन्ये ऐसा कहते [अरु] असंभूंतिकरंके 
| १छ] अन्य कहते जे हमको संभाति ग्रसंभातेफल कहतेहुए 
॥ ] धीरपुरेषोंका [वचनं] ऐसे श्रवणकिर्योहेि॥. | 
हर SR 8 मन्त्र तेरहवें का ॥ 

ः। ह सोम्य | संभाति की उपासंना से १ फल ओर है २। निश्चय 
1९ क? क | 
॥ हिते है ४। अरु असंप्ति की उपासनासे १। फल ओर हे ६। 
| "हते हे ७) अर्थात्‌ संभातिकी उपासना का फळ अ रहे अरु 
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कदे ` इशावास्योपनिषद्‌। ` 


असैभ्रतिकी उपासनाका फळ ओर है निश्चय से ऐसा कहत. | 

_हुए। जे ८। हमको &। उस संभूति असंभूति अरु तिनके | 

. फलोदिकाका १०। उपदेश करतभये ११1 तिन धीरपरुषों का. | 

वचन' १२ । इसपूकार १३ अवणाकेया है १४ ॥ अथात्‌ जिन | 

` विद्वान इद्धोंकरके उन सभति असंभतिका स्वरूप उपासनाअ- | 
घिकारी फल आदिकों का विध्लार विवेचन कियागया है तिन 

धीरपरुषा का वचन इतना इसप्रकार श्रवणकिया है १३ ॥ 

तात्पर्य ॥ 5 

इसमंत्रधिषे - सभूतिकी उपासनाका फल ओर -असंभ्ेति ! 

की उपालनाका फल ओर हे ऐसा प्रतिपादन कियाहे । अथोत्‌ त्‌ E 

संभरति अह असभतिके उपासकोंको फल भिन्न २ दो २ प्रकारके | 

हैं एसा निश्चय कहाहे तहां जे कनिष्ठ अरु अधम अधिकारी स 

काम उपासकहुँ तिनको संमति असभतिफी उपासनाका फलं | 

अन्धतम अरु अधिक अन्धतमकी प्रासिहे एसा एकप्रकारसे बार: | 

हवेमंत्रकरके प्रतिपादन कियाहै॥ अरु दूसरीपूकार से मध्यम अः | 

'धिकारी जे आत्मअब्यासमें असमर्थ हुए संसारके क्लेशोंको निश" | 

ततिकेअर्थ निष्कामतासे संभूति असंभतिकी उपाससाकरनेवाले | 

 . हैं तिनको उपासनाके अनुलार सृत्युलेछूटना अरु अमरस्वपापि | 

_ ` ख्पीफ्सो आगे चोदहवें मंत्रसे घ्रतिपादनकरंगे । ताते सभ |: 

_ ति असंभूतिकी उपासनाका फल सकामता निष्कामताके आशः | : 

ह भिन्न २ होता हे इसपूकारकां निदचयपुर्वक बडे धीर विद्र | । 

ट्क Se वचन श्रवणकियाहै। हे सोम्य | इसप्रकार यह वि | ` 

ऽके समापस ठूसरेको प्रात होती हे। यह जो तेरहवा ११ bs 

८ अत दीपकन्यायवत्‌ बारहवें अरु चोदहवे इन ६ | 

मक. े सम्ब रता नि हे तहा एकपकारसे संभूति असंभतिकी 3.8. 

` नाका फल कनिष्ठ अधमाधिकारीके अर्थ १२ वें मंत्र में म 
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भाषानुवादसहित। | ३६ 

| सस्वन्धमन्त्र तेरहवेंका॥ ` ` 
इस मन्त्र करके संभूति असंभूति की उपासना के फल 
भिन्न २ दो २ पूकार से सूचना किये हैं तहां एक पकार से १२ 


| वें मंत्र से कहके द्वितीय पकार से क हने के अः 
| का प्रारम्भ करते हैं॥ अ ST 


_ सम्थातिऽच विनांशञ्चं य॑स्तेडेदो भयस । विनी- 
`| शेन रूत्यु तीस सम्भत्याऋतैंमईनत ॥ १७ ॥ 

! q २ _ ३ अवाज 5 

| तत उभय सस्थाते चे विनाश चे सह वे 

| विनांशन सरयु तीत्वा सम्म्रख अक्षत अरेसैते ॥ We 
| पदाथ ॥ | 

| जो पुरुष सो दोनों असम्भूति पुनेःसम्भतिकी पर्क जानते हैं 
| [ सो ] सस्भूतिकरके सत्यको. तरके असस्भतिकरके अखतको 
| प्राप्त होते हें ॥ 
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क्‍ भावाथ मन्त्र चोदहृवेका॥ 

हे सोम्य | जो प्रुष द्वितीय मंत्रकरंके कहे आत्म अध्यास में 
असमर्थ मध्यमाधिकारी १। सो पुरुष २। दोनों को. ३।-अर्थात्‌ 
) संभतिशब्द करके ® असंभतिको ४। अरु ५ विनाश शब्द करके 
| संभाति को ६-७ । अर्थात्‌ असंभ्राति सो आदिकारण प्रकृति 
| अरु विनाश सो संभरति आदिकाये हिरण्यगर्भ इन दोनो को । | 
| एक करके ८ जानंता है ६। अर्थात्‌ एकही. पुरुष श्रसंश्राति अरु 
| संभतिको अरु तिनके फलको एक जानक निष्झामतास दाचों 
,। को समुच्चय सेवन करता है सो पुरुष । विनाशधमो जो काये | 
हैः | सभाते हेरण्यगभ तसका उपासना से १० अनेइवयरूपी सः म्त्यु 
'| क्ो.११। तरके १२। पनः श्रसंभति जो आदिकारण प्रकृति तिस 


| | | | # श्रीशंकराचायै ने सम्भूतिका अथै असम्मतिं अरु विनाशका अथं सम्भूते _ 
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४०... इईशार्वास्योयनिषद्‌ । 
` की उपासना से १३। असत को १४। अर्थात्‌ पूरुतिलय क्षण 
. रुपकों पात होता है १५ ।१४ ॥ ४ 25 ० की 
तात्पर्य ॥ . 7 1 
ROI PN Nt OPN NO ह णी 
„ इस मंत्र विषे ।“विनाशेन खत्युंतीत्वासंभृत्यापमरुतमरनमेश | : 
ऐसा प्रतिपादन किया हे तहां विनाश धर्म हे जिसका पेसा जो | 
संभूतिरूप कास्यब्रह्म हिरण्यगर्भ सर्वसूक्ष्म शरीरों की समष्ठित 
NN ७७ : ० च Re चे र 
परिणाममें प्रऊतेबिषे लय हानहार ताते विनाशी तिस हिरण्य. 
गभको उपासनासे अनेश्वयरूपी सर्त्युसों तरके। अर्थात हिरण्यः 
गरेकी उपासना से अणिमा ऐश्वर्य्यरूपी फलकी प्रातिहे सो | : 
उपासनाका असाधारण फलहे सो हिरण्यगर्भके निष्काम उपा- ' 
सकपावतह। तेलको प्रासिते द।रि्थआदि अनेश्‍वर्यरूपीमत्यसे | ` 
तरजातेई॥ अरु असंभूति क हिये नहींहे संभव (उत्पत्ति) जिसका है 
ऐसी जो संभव से रहित आदि ति जो किया 
कक त आदिकारण प्रकृति जो कि चेतन्य पर- 
मात्मा का प्‌ Moree Rs 99 7” ८ :. 
जलाः को जे निष्काम उपासना करतह सा परणामं 
दहत्यागान्तर प्रक्कतिळयज्ञक्षणरूप असुतो प्रात्तहो तहें । अर्थात्‌ 
वे ह पनः कार्थभावका प्राप्त नहीं होते सोई उनको अमरल | 
: श्र” rN a TTR A 
| डा द एतदर्थ इस मंत्राबेषे विनाशशब्द करक संभूति आदि | 
| न 'हरप्यगभ का कहा अरु असंभाते शब्द क रके अव्याकत : 
र की कहा । इन दोनों की समुचय उपासना करणे | 
ख मध्यम आधिकारी तिनको जो फल प्राप्त होताहे सो कहा! 
हनी उप क अवान्तर संभूति असंभूति कां स्वरूप अरु | 
=-= = सना का फल एथक्‌ २ भी सूचित किया। अरु १२ | 


ms ~ 
| 2 






मञ्ज १9 ना कट ">.0__... «*..& £ 
नदी | be > भन पयन्त संभृति असंभूति का स्वरूप अरु | 
इ नाका फळ एथक २ सूचनकिया हे तहां १२ | 
भन्नम सकाम भिन्न भावसे उपासना छो फनिघ अधमाः / 
अरु इस १४ इ श ~ ऑपेकअन्वतस प्राति कहा है | 
ev भन करके संभाति असभूति की निष्क्राम अः १ 
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BI TV, ८४: 


नापानुवादसाइत। : SR १ 


| भढ उपासना का फल सत्युस तरना अरु असरभातर की घात्ति 
| प्रतिपादन करके मंघ्यम अधिकारी की उपासना का प्रसंग वेर 
| भगवान्‌ ने यहां समास किया । इस उत्तराथ में नवम से चतु- 
दरद सञ्च पयन्त सध्यम अरु कनिष्ठ अधमःघिरारो की उपा- 
| सनाका घसग प्रतिपादन कियाहे तहा कनिछ अधमाधिकारीको 
कामुक अरु निषिद्ध कमा का फळ विद्य अविद्याद्वारा अन्धतम 
| अरु आषक अन्पतप्ने का प्रापि नवस मंत्रकरके कहा अरं उनहीं 
क अथ सभत असभति को उपासना का फळभी अ्रन्धतम अरु 
आधिक अन्धतमहा बारहवे संत्र करके प्रतिपादन किया । अरु 
मध्यम अधिकारी को निष्काम विहित सज्ञात कसका फळ विद्या 
| आदेव्याठ्वारा छुत्युस तरना अरु अAरत्व यह एकादरव संत्रकरक 
| शतिपाहइन किया । अरु उनहीं के अथ निष्कास सज्ञात संभूति 
| असंभतिकी अभद उपातनाका फल खत्युसे तरना अरु अमरख | 
| राक्ष चतदंशवे सत्र करक प्रातपादन 1केया। अरु दशम नयोदर 
| इनदोनों मंत्रोंको मध्यमे वृद्धा क वाक्यांक सम्बन्धाथ भ्रातपादन 
| किया ताते नवम से चतुदंशव संत्र पर्यन्त काने अथमाष- 





= शि न. ही 
SS omen 


he IT < pA 
be ~ ७ ३... = 


९.» § ९ * 


| किया ॥ अब एकादशे संत्रसे कहा कि ।विद्यया5खरतमर्‌ 
/ चिद्या करके अमरभाव को प्राप्त होतेहे सो कोन २ विद्याकरके 
| कोन २ उपासत्ताद्वारा कान २ असरभाव की प्राप्ति मध्यसाधे- 
| कारी को प्रात होती है सो सक्षेपमात्र चार मंत्रसे प्रतिपादन 
| करततंते वद भगवान्‌ इस उपनिषद्ूको पूर्णकरतह ॥३” तरत्‌ | 


72 





RRs em ३४४5 


| । इसमंत्रसें मध्यम अधिकारीको संभूति असभू तंका [निष्का 
| अभेद सज्ञात उपासनाका फल झत्युस तरना अरे अमरभावकी 
| प्राप्ति निरूपण करके मध्यमं अधिकारी उपासक संभूति असः 
| भतिकी उपासनाद्वारा परिणामगतिका प्रकरणं समात किया॥ | 
_ अव आणे मध्यम अधिकारीकोही विद्याके आश्रय उपासनाद्ारा | 
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३२ . ईशावास्योपानिषद क 
अमरभावकी पासि जेस होती हे सो निरूपणकरेंगे । तहा प्रथम | ` 
_ सूर्यभगवानूदारा जे सत्यपरमास्माके उपासक हें तिनकी अपने | 

उपास्य देवसे मागयाचना पचदरावें सधकरके वेदभगवान्‌ प्र: | 


. तिपादनकरतेहे ॥ ७० तत्सत्‌ ॥ : 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्योपिहित' मुखम । ततत्वं | 
नपाटण सत्यवमोयं हये १५.॥ .  . . 

 पदान्वयः॥ | 

... हे पूषन्‌ सस्यस्य सुरं हिरणर्सयिम पात्रेणे अंपिहितं तत ले स- । 

त्यंघमौय इर्ये अपाइँण १५॥ द | 

ह पदार्थ ॥ | 

 हेपूषा सूर्य! सत्य परमात्माका दवारं तजोमर्ये पात्रकरैके आ - 
च्छादित हे तिसको तुमे सत्यर्धमा मुझ को दरीमके अर्थ खोडे 


. 'दो१५॥ 


_ भावाथमन्त्रपन्द्रहवेंका ॥ _ वह) 

हे सोस्य!जेकोई एकपुरुष सूयभगवानद्वारा पत्थगात्माके उपा- | 

__ सकहें सो अपनेको अम्नतत्वपासिके अर्थ अपने उपास्य स॒येभगवा- | 
. यू परमात्माक दशनाथ अभिलाषाकरततंते प्रार्थनाकर हैं कि ॥ | 


NN "१ 


हे जगतूके पोषणकत्ती सूर्य!१। तुम्हारे भंडळबिषे जो सत्यपरमा- _ ॅ 





` स्माहेतिसका २। दर्शनद्वार ३। सो तुम्हारे तेजोमय ४। पात्रकर | 


५ अथात्‌ बिम्बकरके आच्छादित है ६। तिसको ७। तुम | | 


_ सत्यधसाको ६। अथात्‌ सत्यस्वरूप जे तुम तिसकी यथोचित | 
_ उपासना स सत्यधमा जो में तिस मझको । देखने के अर्थ १९ | | 








तक्र ड खोळदेवो.११॥ अथवा हे सर्वे के पोषणकत्ती सर्य! सत्यस्वरूप. ड 
चो सञ्रन्तर पूत्यगात्मा तिसके दशनका जो मखद्दारा शुद्ध अन्तः: | 
Ba र [णसा हिरण्मय पा्रकरके। अथात्‌ :स॒वणांदि द्रव्य विषयक ह 
"पक उत्तिकरक | आच्छादितहे तिसको तम सुझसत्यधर्मा | 








2 नट वो 
_ Sama, 






OO NE 
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भाषानुवादसाहत । ४३ 


| तुम्हारीही स्तोत्र नमस्कारादि दवारा यथोचित आराधमा करे: | 
' घाला याते सत्यधमा ऐसा जो में तिसको अपने हृदयस्थ स्वर. 
: | प्रकाश अन्तयामी पूत्यगात्मा तिसको साक्षात आत्मत्वसे अनभव 


करने के अर्थ उस खोभात्मकादि अशुभ दृत्तियोंको अनुग्रहकरके 
| दूरकरो यही आपसे मेरी प्रार्थना हे १५॥ 


तात्पय ॥ | 
इस सन्रस सयं भगवान्‌ छारा प्त्यगात्माका उपासनावाळ 


|` को वेदवायसे सयको उपासना करतसन्ते अन्तरसे उपास्यदेव : 
॥ आगे असरत्व आत्मा की पाप्प्यथ याचना कतेठ्य पतिपादन 
किया हे । ततही अन्य देवताओं के उपासकों को भी जिसकी 
| वेद्मक्त उपासना होय तिस देवतासे अग्रुतरव आत्माकोही पसिः 
| याचना कत्तव्य है कि जिसकरके परिणाममं परमशान्त अम्नतत्व : 
| की पाक्तिहोय। यह सूचना किया ॥ और सव मनुष्यमान्जने भी 


सेउपासना करके स्वस्वरूप के सम्यग बोधाथही पाथना कत्त 


| ` च्यहे मतु विषयाधं जो कि अन्धतम पासिक ईतुह ॥ ` 


सम्बन्ध ॥ 
इस मंत्रबिषे सूयेभगवान्‌ की प्रत्यक उपासना दखाय उपा- 
सकको अपनेआप आत्मा के सम्यगबोधार्थही उपास्यदेव से 


| याचना कर्चव्य सूचितकिया । अब अहमग्रे उपासनाकी रीति स 
| सूर्यकी पार्थनाके अथ १६ वे मंत्रका प्रारम्भ करत ह 


|| & 


पू्॑न्निकयमसूय प्राजांपत्यंव्यूह रहेमान, सह । 
तेजाये ते” हपङल्यातमंैते पश्योमि ˆ योऽसेविसः | 


"० | हुँ N२२ 


| पुरुषः सो ऽहुमस्मिं'॥ १६॥ 


 परदात्वय॥ . . 
देप्न्‌ हि एकेर्षेहियेम ! हेसर्य!हे प्राजीपत्य!ररमीनव्यूह तज: 


| गी हा समह [ एकीकरु ] यत्‌ ते कल्याणतमं रूप तत्‌ ते सि | 
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म्याव... क क .. ’s 
~ St च्या Se 1s 


१४ ` . दशावास्योपानेषद |. `` : 29) 
हक पवथ 


हे पोषणकत्ता।ह एकचळनेवाले! हे सवकेसंयमंनकत्ता| हे सें | 
रलकस्वीकारकत्ता'हेप्रजापतिकेपुतर|[सो]अपनी किरणॉकोदूरकेस | 


तापंके संसहेको [ एकत्रकरा ] जो तस्हारा कल्याणम कहे | 


__ ततिसंको तुम्हारेणसावसे में देखताहों जो यह [ तुम्हारेबिषेपर्ण 1 हि 
= पुरुषहे सा ई यह में हो में 
` ` ` आावाथसत्रलालहवका ॥ क्न 

ह सोम्य! अब सर्यभगवानंका जी अहमयं उपासना करने मु ते 


वाला उपासक हे सो सर्यभगवान्‌ से प्राथना करता है कि है | 


सव के पोषणकत्ता पूषा!१। हे एकचलनेवाले! २। अर्थात्‌ आ- चे 


_काशमण्डल में चलनेवाले जे. महादिक तिनका अधिपति एक क 


४५८१ ** 


ताते “एकष” हे संयमनकर्ता!३। अथीत्‌ सर्व प्राणधारियों को व 


. अपन २ नियनम रखनवाला न्यायकत्ता यम । इ सय! ४। अर्थीत्‌ | ४ [ 


सवरसजातिको अपनेबिषे अपनी किरणोंद्वारा स्वीकारकर्ता | हे. तत 


` पूज्ापतिके पुत्र!५॥ अर्थात्‌ संवत्सरात्मक कालभूर्सि | अपनी | 
___. किरणांको_.६॥ दूरकरों 9। अरु अपने तापकतेजके ८ । समू- अ 
ह ` हको ९। एकत्रक्रो कि जिलकरके। जोकि १०। तुम्हारा ११। | 


RE | ज 


परमशान्त आनन्दघन निराकार कल्याणतमरूपहे। तिसको१४ 13 













टॅ. | 
जो यह पाणंबुद्धयादि संघात बिषे पर्ण चैतन्य पुरुष है सो। | 
ह्‌ः | २९ € २२॥१६॥ .. - ह औड 
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, ब पूसाइ करके १५। में देखताहो १६ । जो यह १७। |! 
तुम्हारे बिघे चेतन्यपुरुष हे १८। सोई १६ । यह. २०। अथात्‌ | 


oe र ष्‌ क १ पर हहे ह।\अरु जा सथस्थ चतन्यपरुषह साई पणव जी ० | 
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घातस्थ चेतन्यहे ताते जे विशषण सूर्यस्थचेतन्यक | 





है भाषानुवादसहित 15% ३५. 







पुरुष सूय साथ (मरुक दड आद दवारा जगतका पोषण करता 
$ है तेसही पूण साथमिलूके अन्नादिकों के रसद्वारा शारीररूपी . 
_ |जगत्का पोषणकरता हे । अरु जेसे चेतन्यं पुरुष सय्य साथ 
[मिले के सव महादेका मे श्रेष्ठता त एक आकाश में चलनेवाला 
_हित्तेतत ही प्राजहारा सनआंदि सव में भ्रषठताते एक हृदयाकाश . ' 
में विचरने वाळा हे। अझ. जेसे चेतन्य पुरुष सर्यद्वारा संव 
ब्रह्माण्डको अपने. २ नियममें राखतरुते-सवेका द्रष्टा साक्षी है। 
तसेही प्राणद्वारा शरीररूपी ब्रह्माण्ड विषे सवे इन्द्रियादिकों को 
२ नियम में राखत संते सबका द्रष्टा साक्षी हे । अरु जसे 
` चितन्य पुरुष सूर्यद्वारा सम्पूणरसजाति को अपने बिष स्वीकार 
करता है। तेसेही प्राणद्वारा सवेश्रज्ञादि रसोंको भोक्ताहै 1 अत्ता | 
चराचरग्रहणात्‌ १. 1 पाणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतु विधम्‌ 
|अरु असे चेतन्यपरुष सर्यद्वारा पजापातेका पुत्र कहावता ह । 
 तेसेही पाणद्वारा मिलके लिंग अथवा वीय्यद्वारा एताकापुत्र क 


है। {आत्मावे जायतेपुत्नः ताते जो एक चेतन्य पुरुष सर्य ` 


न्‍ हावता ह । 1 
अरु पाणरूपी उपाधि साथमिलके अधिदैव अरु अध्याक्तभाव 


को पाप्तमया है सो चैतन्य वास्तव स्वरूप करके उभय स्थाना ग 
|एकही है इसही हेतुले अहमभ्रे उपॉसनाकरनेवाला पुरुष अप 


4 उपास्य सये भगवान्‌ से प्राथना करताहे कि हे सूय । तुम 2 
किरणोंको दूरकरो अरु अपनेतापक तेंजकोजयकरो कि 


| तुम्हारे वास्तविक परमकल्याणरूप चैंतन्यपुरुषकों अपना आ. 


|§ इ चेतन्यपुरुष गह ॥ 
; करताह। क्यों कि सा 
| आत्माकरके अनुभव इस शरीर में जो पाणरूपी सूर्य 


सय 

gr है स्यस्यपहच 1" नानापकार की पूसरित त्ति 
| है तिसकी प्राणापानादि भेदे के हृदयाकाश बिघे 
| रुंपाकिरणें तितको तुम अपने अनु > पकाशित जे परमे 
| एकत्रकरो कि जिसको एकतास काणादा र 

| F बस्य माणसा. 
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४६ ` .. इशावास्योपनिषद्‌ | 
` ` अरु अपने आप यथाथ अनुभवसे जो सम्पण चराचर जगत्‌ से 
 परिपण तात पुरुष अथवा सवे शरीररूपी पुरबिषे किवा पुरीतती |. 
 नाड़ीबिषे शयन करनेवाला ताते पुरुष । अथात्‌ सव शरीरां बित 
-सुषुप्तवत्‌ निर्विकल्प अक्रिय परमशान्त है ताते सर्व शरीरो रूपी १ 
पुरबिषे सोवनेवाला याते पुरुष । साइ सर्वव्यापी अक्रिय परम 3 
शान्त विज्ञानघन चेतन्य में हों। हे सोम्य ! इसप्रकार सर्यभगवान्‌ |" 
हारा परमात्माका अहम उपासना करनेवाला उपासक है सो | * 
` उपास्य देव साथ अपने आप आत्मा की अभेदता को अनुभव |" 
. करे हे सो मध्यस अधिकारी कहे परकार उपासना करतसंते देहः | ° 










-स्यागान्तर सुर्य्य मण्डलस्थः चेतन्य पुरुष साथ अभेद होय अः | _ 
` श्ृतत्वको पा्तहोता हे॥ | वी क 


` सम्बन्ध 
| इस १६ वे संत्रनिषे अहमग्रे उपासनावाले उपासक को 
_ उपास्यदवसाथ अभेद्तारूप अश्वतत्वप्राप्ति देखाया॥ अब अह- | 


र्‌ 


न 


ममे उपासनावाला उपासक अपने मरणकालमे मोक्षाथे. अपरे |, 

' उपास्यदे वसे प्रा धना अरु सनको शिक्षाकरता हे सो सत्रहवें. र 
'मन्त्रकरक पूतिपादन करते हे ॥ _ | | 

| | 1१०. 13 ०२ -.। ` 

 _ वायुरनिलमर्सतमथेद ' भस्मान्तछ' शरीरंमं । ॐ |` 
पी ] % «| ४ 
_. अतोस्मरकतर्णस्मर कतोस्मर कृतछंस्मर ॥ १७॥ ` | 
0 6. 17 = पवान्वयः॥ -. ` ली 









मालच (नाय. आनि छस्‌ अतम शरीरं असोरात्त्या! सूयाद | 
है क्रतो 3४ स्मरे कृत स्मरे। क्रतो स्मर कृतं स्मर १७॥ | 
sr क क पदाथ | 
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भाषानुवादसाहेत | ४७ 
भावाथसन्त्रसत्रइवेका ॥ 

हे सौम्य ! पूवेकहे पूकार सथभगदानकी अहमभे उपासना 
र वाल उपासक हैं सो यावत्‌ आयुष्य तावत्‌ समाहितचित्त होके 
' | उपासना करते हैं सो जब उनका मरणकाल निकट आवता है 
तब अपने उपास्यदेव आगे पाथना करताहे कि हे सर्यभगवान ! 
इसकाळ में १। पाणवायु २। अथोत्‌ इस उपस्थितकाल में 
मरणको पूसहाता जो में तिस मेरे शरीरस्थ जो पाणवायुहे सा। 
अनिल ३ । अर्थात्‌ सर्वात्मावायु “सुत्रात्मा? तिसको प्रापहोय। 
'अरु यह ४। लिंगश्रीर ५। अथात्‌ जो. शरीर स्वस अरु पर- 
)लोकके भोगोंका भोक्ता हे सो अपने कारणभावका प्रासहाय । 
अरु ग्रह शरीर ६। अर्थात्‌ यह दृश्यमान स्थूळ अस्थिमांससय 
$ |शरीरनामसे. जो सावयवपिपड है सो । अन्त में भस्सद्दाय ७। 
| अरथीत्‌ पाणउत्क्रामणके पदचात्‌ आहुतिवत्‌ आग्नसे इवनाकेया 
` | भस्महोय। हे सौम्य! यहां पर्यन्त अर्थात्‌ इसमन्त्रके पू्वीधेपर्यत ` 
सूर्यभगवानकी अहमग्रे उपासनाक बलसे उपासक अपने उपा- | 
* | स्यदेवकी पार्थमाकरके असृतत्वको प्रासहोता हे सो निरूपण 
| किया ॥ अब आगे इसमन्त्रके उत्तराध करके प्रणवके उपासक 
| को अन्तकालमें पणवका स्मरणकरनां सचित करतेहें। हे सोम्य! 
“जो परुष संमाहितचित्त होके शरीरावतानपथन्त त्रिमात्रिक 
` (पूणवकी उपासना करता है सो पुरुष अपने दहावसानलमन 
है अपने मनसे कहता हे [के ह 1 ऋता । संकल्पाविकल्पके कत्त 
४ | सन १। ३»कारको २। स्मरणकरो ३ । अरात्‌ जसकाळ क 
| साधनेकेअर्थ यावत्‌ आयुष्य प्रणवकी उपासना एकाह काल 
, | अच उपस्थित है ताते > कारको स्मरणकर, कि जसे माव 
। | से बह्मळोकमें ब्रह्मादारा त्रिमात्रिक प्रणवका उ र 
| । तत्वको पा्तहोवोगे ताते हे मन|अब इसकाळ Rh हण 
| णार्थ ॐ कारका स्मरणकरो। अरु हे सन.! अपने । * अ आहि | 
| णकरो ४-५ । अर्थात प्रणवोपासनाकरतसते तू न आगर | | 
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४८... इशावास्योपनिषद्‌ । 
विहित निष्कामकमं जो कि विषिद्कमको नाश करके अन्त 
करणऊी शुद्धिदारा प्रणत्रोपासना में सहायकभये हें तिन कमो 
. कोभी स्परणकरो ॥ इसमत्रमें स्मरणाय ६दिवाक्यता हे तो. 
__ प्रणवोपासनाके आदराथ है ॥ १७॥ 
| तात्पय ॥ 

इससत्रक एवाधस कहा हाक सयका अहसय उपालनाकरने 
वालहें सो शरीरांतकालसं अपने उपास्यदेवकी प्राथना करतेह 


` अद्वुतत्वका प्रातहोत हैं तब उसकालसे उसके प्राण सन्नात्मा पे । 
- लगहांतह । अरु असर जालगरारारह अथात विना यथाथ आत्स-) . 


जानक अन्य किसाअकार भा [लगका नारा नहा तातालगका अ 
मरकहतहातथाचा छवावन्रह्मगारूप सत्तञ्चवासत्तञ्व मत्यञ्या 


सतऊच! सो लिग सुक्ष्म इन्द्रियादिकोंका संघातहे कि जिसकरके | 
रूवप्नसे दशन श्रवणादिक्रियाहातीहे तिसलिंगबिषे जे सध्म देवा |. 


aa ie She 


` शहें सो अपने २ समि देवतासाथ एक होते हें सो देवांश अपन | 


समाडेदेवंताबिष गय फर नही आयते क्योकि वह उपाक अपने 
उपास्यदेवगत चेतन्यपुरुषसाथ श्रभेदहोता हे ताते पनः उसको 
स्थूळरारीररूपी क्षत्रनहींहोता इसहीसे उसकी इन्द्रियां फरआव 
तनहा। अरु यह जा स्थलश्रीर है सो परिणाम मं आग्मब्रिष 


हवनाकया अपने कारणभाव्रको प्राप्तहो ताहे। हे सोम्य | इसपूरार ५ 


जब [वढानू उपासकक़ो स्थूल सक्ष्म सर्वउपाधि अपने २ कारण 


भावका प्राप्तहांतो है तब [तिसाबिषे उपपन्नथा जो. चेतन्यपरसा 
त्माका आभास जीव क्रि जिसको उपाधिके सम्ब्रन्धसे अल्पश. 

` शादसज्ञा प्रत्रभइथी सो अपने उपास्यदेवगत सत्य चेतन्यपुर | 
. पा बिस्बाकि जिसको अपनेआप आत्मत्व.ले. अनुभव-किय 
.. तिससाथ भेदसेरहित अभेद ऐक्यताको पावता है सोई. त्रिवार. | 


2 उपासकका प्रसअमृतत्वकी प्रासि है कि .जिस प्रातिसे पुनः? 
नड ह मय नाशरूप उपाधिका प्राप्त होता नही 11१ र 
जाट: मअधिकारी इसप्रकार अहम उपासनाकरके देहत्याग 
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- भाषानुवादसहित  ई«७ 
३ | अष्ट्तनावका प्रातहोय आवागमनसे रहितहोता है ॥ अथवा जे 
सूत्रात्मा समष्टिप्राणके व्यष्प्राणदारा अहअभ्रे उपासनाकरने 
| वाळ उपासक ह सो अपने देहत्यागान्तर अपने उपास्य देव स्न 
आत्माक साथ अभेदहाते हैं सोई उन मध्यमाविकारी को बका दि 
प्राणावद्याद्वारा अघुतत्वकी प्रातिहे ॥ अरु इस मंत्र के उत्तराध में 
` अणवका उपासनाक्रनेवाले के अर्थ वा सबैको अपने २ झरीर 


¦ कहा है तिसकरके प्रणवोपासनाकी श्रेष्ठता देखाइ हे ताते सर्वं 
| पुरुषा को अपने २ देद्ावसानससये उश्कारका स्मरण अवश्यही 
कतेव्ययोग्यहे ॥ पे 
सम्बन्धं ॥ 

इस सत्र के पूवा से सूय भगवान्‌ अथवा सन्नात्मा की अह 
` अथे उपासनाद्वारा अघ्तस्वप्रापिप्रतिपादनकिया अरु. उत्तराध 
` | करके प्रणवकस्मरणङ्वारा अद्धतत्वप्राप्ति प्रतिपादनकिया. । अब 
| आगे अग्निके उपासकको अश्वतस्वप्राति १८ वें मंत्रसे प्रतिपादन 
` करतसंते मंथकी पूणताकरते हैं.॥ इति सम्त्रन्धः ॥ ३० तत्सत्‌ ॥ 


अग्ने. नयसुपैथारांये अस्मान विश्वानि' दे 
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| न्ते नमउक्किंविधेनं ॥ १८॥ 
“१ .. इति ईशावास्योपनिषद्‌ । ॐ तत्सत्‌ ॥ 
पदान्वयः॥ ` | 


\9 


` | तिधेसें ॥ १८॥ इति पदान्वयः॥ उ^म्‌॥ 
४ पदार्थ ॥ 
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त्यागने के समय ३*कारका स्मरणकरना दविवाक्यताकरके वेदने 


| वर्यनानि विद्वान्‌ युयोग्य॑स्मज्जुहराणमंनी' भूयिष्ठी 


` | हेदेव | हेअग्ने! विईयानि वयुनानि विद्वान्‌ अस्मान्‌ राये सुपथा * 
` | नये अस्मत्‌ लुहुरांशं पनः युथोषि ते सूयिधां नमडक्ति | 


| ेअकाशातक्रदेव | हे अग्नि! सवे कमेक जातेतेही हसकमेक- | 
a को कर्सफलँकेअर्थ शोभनमाग से प्रातकरों [ अरु ] हमारे र व 


पाठ इशांवास्योषनिषद्‌ 
` कुंटिल्वर्चनात्मक पापको विनाशंकरो तुम्हारेअथे बहुतेसे नस- 
` स्कारवचन विधानकरतह ॥ इति पदाथ हारः ७० तत्सड्घह्म॥ 

| ` भावाथंसन्अठारहबंका ॥ 

` हेसोस्य! अब आ्विदंवतासं अधतत्वश्रातकअथ उसका उपाः 
जक ज्राथनाकरताहे। हे ्रकादवान्‌ इव! १॥ ह आग्न | २ सस्पूणे 


३ हमारेकसोंको ४) जानतेही ५। ताते हंस कमविशिष्ठों को ६। _ 
अर्थात्‌ समाहितचित्तरे "निरन्तर निष्कास विहतकलकरनेवाले 


EN, 


` इमकमीलोग तिनको । कर्फळभोगनेके अथ ७ शोभनसागे कः; 


. रके दो प्रात्तकरो ६। अथात्‌ दक्षिणमागवाजत डत्तरायणमागंसे 
घ्रातकरो। अरु हमारे १० कुटिळवचनात्मक ११ पापाँको १२। 
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 अथोत्‌ विहितकमेकरतसंते अज्ञानवश असत्य कवा व्येगवचन' . 


जो कथन भयाहोय तो तञ्जन्यपापों को । विनाझकरो १३। कि |. 
_जिसकरके हम अत्यन्त पवित्रहोयँ अपने अश्तत्वको घ्रातहाव | 
एतदथ इस शरीरावसानकालमे अशकयताकरके हवनाद पा” .| 
-चर्यासे असमर्थ जे हम सो तुम्हारे अर्थ १४ बहुतसे १५ नमः . | 
.स्कारवचनं १६। विधानकरते परिवर्याकरते हैँ ॥ १७। १८ ॥ | 


इति इशावास्यडपनिषद्का भाषाटीकाथावार्थ सम्पूण ॥ 
| तात्पयं ॥ 
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PRE: 


५. सो “> वसत्रस इस १८व मत्र पर्यन्त निरूएण क्रिया तह 
इस १८ वे संत्र से मध्यमाधिकारी अग्नि की विद्याद्वारी 
नना करतेहें सो अन्तसमय अग्निकी प्राथनाक 
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` “कुठवज्ञेवेहकमोणि? इत्यादि । इस दितीयसेत्रकरके आत्म. | 
___ अध्यासमें असमर्थ सध्यप्तअधिकारीको निष्कास विहित आग्नि ३ 
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- होत्रादि कग ककव्यकहा कयां जो उस सध्यसाधिकाराको अट |. 
तत्वप्रातिकासाधन कमेउपासनाही हे तहां। विहितकमकरतसत | 
द र ‹ अकरणध्रत्यवायजन्थ पापरूपी शत्युसोतरके सर्यादिदेवता किवा ह 
 निमात्रिकप्रणव की वेदवाक्यानुत्ार उपासनाकरताहै खो उ |. 
_ सकतिसउपासनारूपीविद्याकरके अघनतत्वको जिसप्रकोरप्रातई ॥ 


r,t, , BY FHFES pn 
meena 25 
% 


` भाषानुंवादसहित ।.. प 

उत्तरायण दंवयान मागद्वार सत्यलोक को अथवा शद्ध समि 
अग्निभावको प्राप्त होते हे । सोई अग्निकी विद्या करके अस्नूतत्व 
गाप्त ह । यात वेदवाक्यानुसार ज्ञातपवेक उपासना करनेवाले 
जे अग्निके उपासकहें सो “ न स पुनरावर्तते ! जन्म मरणरूप 
ससारम पुनः आवते नही । अथोत्‌ वह उपासक अपने उपास्य 
` | देव साथ अभेद हुआ असर अर्थात्‌ देवत्वभाव को प्राप्त होय 
| अन्यो करक उपासना करने योग्य होता हे ॥ इति तात्पयार्थ 


| समा शुभम्‌ ॥ हरिः ३ तत्सत्‌ ॥ 
!, 





a 
~ 


॥ इत इशावास्योपनिषद्‌ आषाटीकासहितासमाता॥ „ 
शभम्‌ ॥ | 





॥डhो ... 
॥ त्रह्मापणसस्तु ॥ 
॥ ३ ॥ 
पणमदः पर्णमिद परणोत्युणमुदुच्यते ॥ पूर्णस्यपूर्ण 
| मादाय परणमिवावशिष्यते॥ 
| ३» शान्तिः शान्तिः शान्तिः 3^म्‌॥ 
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; द =. - उँशीनबलक्शिर ( सी, आई, ६ ) के आपेखाने लखनऊ में छपी | 


५१२  _इशावास्योपनिषद्‌। 


. 1» ॥ आ ब 
॥ सूचापत्रस ॥ .. ` ` 
॥ ३ ॥ प्रथम सूलमन्त्र तिसके ऊपर पदच्छेद की रखा 
| अरुअन्वयाडूआ | 
॥ ३ ॥ सूरु के नाचे अन्वयके क्रम से मलमन्त्रके पद्‌ ॥ 


च.) 1 


७ ne] Co ] न ss ळा जाळ्या क 


॥ ३ ॥ अन्वय पदक नीचे.तदनसार भाषा से पदाथ ॥ 
॥ चह्ृसचना॥ 3 
[ 1 इस चिह्ान्तरमें शेष विशेष के प ॥ | 
` इस चिहान्तर में अन्य शांतया कृ प्रमाण ॥ 


SROs 


॥ विनय ॥ 


इस भापाड्युवाद में जो कुछ लेख अरु यन्त्रादि दोष होये | न 


तिनको सर्वपाठक जन क्षमाकरें ॥ 
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पश्चोली पमुद्राशइर नागरम्राह्मण की आपा 
स्वरूप का मतिफदन ब ब्रह्म ओर्‌ आस्माकी अभे 
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र समझने की सुगमताके लिये 


लिखे हुये के अनुसार भावाथे स्प क्रियागया 
गुरुशिष्यसंवादपवेक पूण ज्ञान छल्लाया है॥ | 
___ झपण्डकउपनिषदू भाषाटीका सहित, क्वीमत >)! 
पञ्चाली यशुनाशङ्कर नागर ब्राह्मण की भापादीका सहिति-जिसमे 
वाद के मशोत्तरसे न्रयका निणय ब जगदुत्पत्ति व प्रत्येक अन्नादिका सम्भव व. 
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